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आल, > (११४० है ६ %ऋ५) 
“१4893* ९* ,७२ 3 9. +#ज न कु्क के 


ओआंईम। 


सचिदानन्देश्वराय नभो नमः ॥ 


भूमिका ॥ 


>रलकजलनन- +>कक-वपथमनकक-. “+५आक-फम-फ अकमनसक...पजक, 


जिस समय मेने यह ग्रन्थ“सत्याथप्रकाश बनाया था उस समय श्रोर उस से 
पूर्व संसन्‍क्त भाषण करने, पठस पाठन में संस्कत हो बोलने ओर जम्मभूमि को 
भाषा गुजरातो होने के कारण से सुझ के इस भाषा का विशेष परिन्नान न था 
पूस से भाषा अशुद बन गई थो । अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो 
गया दे इस लिये इस ग्रन्थ को भाषा व्याक रणानुसार शद करके दूसरो बार छप 
वाया दे | कहीं २ शब्द, वाक्य, रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्यों 
कि इस के सेद किये बिना भाषा को परिपाटो सुधरनो कठिन थो परन्सु अथ 
का भेद नहीं किया गया है प्रत्यत विशेष तो लिखा गया दे | हां जो प्रथम छपने 
में कहीं २ भूल रहो थो वह निकाल शोध कर ठोक २ कर दो गई हे ॥ 
यह ग्रन्थ १४चोट्डह ससुन्नास श्रथोत्‌ चौदह विभागों में रचा गया है। इस में?* 
दश समुझ्लास पू्वोंद ओर४चार उत्तराह में बने हैं परन्तु अन्त्थ के दो समुझ्लास और 
पश्चातखसिदान्त किसो कारण से प्रथम नहीं छप सके थे भ्रब वे भी कपवा टियेहें ॥ 


प्रथम समुल्ठास में इेश्वर के आकारा5६दि नामों की व्याख्या। 

द्वितीय समुद्ठास में सन्‍्तानों की शिक्षा । 

तृतीय समुल्ठास में ब्रह्मचयं, पठन पाठन व्यवस्था. सत्या- 
सत्य ग्रन्थों के नाम और पढने की रीति । 

चतुथ समुछास में विवाह और ग्रह्श्रम का व्यवहार । 


[4० 4: 


पत्रुचम समुछ्वास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि। 
न मा] 


्‌ 








रे भमिका ॥ 


'१०#:प कक धिधरक देकर बम )-९०-पापुकु।, -आकानारवाापइल्‍०७-अरकभ>-#०न पी ककया 


छठे सम॒छास में राजधम । 

सप्तम समुछास में वेदेश्वरविषय । 

धष्टम समछास में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय । 

नवम समुल्ठास में विद्या अविद्या बंध ओर मोक्ष की व्याख्या । 

दशवें समछास में ऋराचार, अनाचार और भदध्यामक्ष्य विषय । 

एकादश सम॒छास में आयोवत्तीय मतमतान्तर का रवण्डन 
मण्डन विषय । 

दहादश समह्लास में चावोक, बाँद्ध ओर जैन मत का विषय। 

श्रयोदश समुक्लास में इंसाइमत का विषय । 

चोदहब़ें समक्ास में मुसलमानों के मत का विषय । 


दिमामकाइफज->ु03-> पका रथ वव कक कम ३2००० काममयइ>#म कक, ० पु” साक़)-स्‍करपाकार बीवी +७२+क ३ पूकायहकम एम #४०-२. दुकान पायाक, 
एक... सन्‍कपाकय, 


आर चौदह समुछासों के अन्त में आर्यीं के सनातन 
बेदविहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है जिस 
को में भी यथावत्‌ मानता हं ॥ 


मेरा इस ग्रल्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्यर अर्थ का प्रकाश करना है भ्र्थात्‌ 
जो सत्यह्टे उस के! सत्यओर जोमिय्या है उसको मिच्या हो प्रतिपादन करना सत्य 
अर्थ का प्रकाश समझा है | वह सत्य नहीं कच्चाता जो सत्य के स्थान में अखत्य 
ओोर असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय किन्तु जो पदाथ जेसा हे उस 
को बेसा हो कच्दमा लिखना ओर मानना सत्य कहाता है। जो ममुष्य पच्च पातो 
होता दे वह अपने असत्य को भो सत्य ओर दूसरे विरोधी मतवाले के सत्य के 
भी असत्य सिद्द करने में प्रहत होता दे इस लिये वक्ष सत्यमत के प्राप्त महों हो- 
सकता इसो लिये विद्दान आमा का यहो मुख्य काम दे कि उपदेश वा लेख इारा 
सब पमुष्यों के सामने सत्य[सत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, पयात्‌ थे खय॑ भपना 
हिलाहित समझ कर सत्याथ का अहण भोर सिच्याथ का परित्याग कर के सदा 
झानन्द में रहें । मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला हे तथापि अपने 
प्रयोजन को सिद्दि ऋुठ दुराग्रह और भरविद्यादि दोषों से सत्य के छोड़ भ्रसत्व में 
रुक जाता दे परन्तु इस ग्रस्थ में ऐसो वात नहीों रकलो हे, भौर भ किसो का मन 








“; ५० अमिष्का २9.0 ३ 
 टतपुआ ०. धू ए+० _ 
ल्‍न हि कह न कत हे ध जस जन नी तन न 
दुखाना वा किसी कौ हानि पर तांत्पय्य है। किंतु जिससे मनुष्य जाति की रुश्नति 
और उपका र हो सत्या(सत्य के मनुध्य शोग जान कश सत्य का ग्रहण भौर अ्रस॒त्य 
का परित्माग कर क्योंकि सत्योपदेश के विना अन्य कोई भो मनुष्य जाति की 
उम्बति का कारण नहीं है ॥ 
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इस ग्रन्थ में जो कहीं २ भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चुक 

रह जाय उस के जानने जनाने पर जसा वह सत्य होगा वेसाही कर दिया जा- 
यगा ओर जो काई पचपात से अन्यथा शंका वा खंडन मगडन करेगा उस पर 
ध्यान न दिया जाय गा । हां जो वह मनुष्यमात्र का ड्ितेषी होकर कुछ जनावेगा 
उस को सत्य २ समभने पर उसका मत संग्टहोत होगा यद्यपि आज कल यहत 
से विद्यान्‌ प्रत्येक मतों में हैं वे पत्तपात छोड़ स्वतन्त्र सिदान्स अर्थात्‌ जो २ बानें 
सब के भ्रमुकूल सब में सत्य हें उन का ग्रहण ओर जो एक टूसरे से विरुद्द बातें 
हैं उन का त्याग कर परस्पर प्रीति से व वर्त्ावें तो जगत्‌ का पूर्ण हित होवे। 
क्योंकि विद्दानों के विरोध से अविद्ानों में विरोध बढ़ कर अनेकविध दुःख को हदि 
भर सुख को हानि होतो हे। इस हानि ने जो कि स्वार्थो मम॒प्यों को प्रिय है सब 
मनुष्यों को दःखसागर में डबा दिया है। इन में से जो केाई सार्वजनिक हित लक्ष में 
धर प्रदत्त होता है उससे खाध लोग विराध करने में तत्यर होकर अनेक प्रकार विश्व 
करते हैं। परंतु सत्यमेव जयति नानुत॑ सत्यन पन्‍्था विततो देवयान:, दर्थात्‌ सर्बदा 
। सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्वहो से विदानों का मार्भ विस्तत 
होता है इस दृढ़ निखय के आलम्बन से श्राप्ततोग परोपकार करने से उदासोन हो 
कर कभो सत्याथप्रकाश करने से नहीं हटते। यह बड़ा इढ़ नियय है कि'यक्षह्षभ्र 
विघमिव परिणामेहरतोपमम्‌, यह गोता का वचन हे इस का अभिप्राय यह हे 
कि जो २ विद्या भौर धमप्राप्ति के कम हैं वे प्रथम करने में दिष के तुस्थ और 
| पश्चात्‌ ग्रस्त के सहश होते हें ऐसो बातों को चित्त में धर के मेने इस ग्र थ को 
| शचा है | ओता वा पाठकगण भो प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य २ तात्पन 
। जान कर यथेष्ट करें । इस में यह अभिप्राय रक्वा गया हे कि जो २ सब मतों में 
। सत्य २ बातें हें व २ सब में अविरुद्द होने से उम का खोकार करके जो २ भत- 
मतान्तरों में मिच्या बातें हैं टन २ का खस्छन किया है । इस में यह भी अभिप्राय 
रक्‍्ता है कि जब मतमतान्तरों को गुम वा प्रवाट बुरो बातों का प्रकाश कर विद्दन्‌ 
| अ्रविद्दान सब साधारण ममुप्यों के सामने रक्‍वा हे?जिस से सब से सब का विचार 
होकर परस्पर प्रेमो होके एक सत्य मतस्य होवें। यद्यपि में आर्यावत्त देश में उत्पस 
चुप्रा और वसता हे तथापि जसे इस देश के गतमतान्तरों की भूठो बातों का 
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हे भूमिका ॥ 





पत्तपात नकर याधातस्यप्रकाश करता है बसे हो टूसरे रेशस्थ वा मतोत्नति वालों 
के साथ भी वचंता है जेसा खदेश वालीं के साथ मनुष्योश्नति के विषय में बर्चता 
है बसा विदेशियों के साथ भो तथा सब सज्जनें के भी वर्त्तता ये।ग्य है। क्योंकि 
भो जो किसो एक का पतक्तपातों होता तो जेसे आज काश के समत को स्तति 
मण्डम और प्रचार करते और दूसरे मत को निन्‍दा, हानि और बन्द करने में 
तत्पर होते हैं वसे में भी होता,परन्तु ऐसी बाते मनुष्यपन से बाहर हैं। क्योंकि 
जेसे पशु बलवान हो कर निबंलों के दुःख देते और मार भी डालते हैं । जब 
मनुष्य शरोर पा के बेसा छहो कम करते दें तो वे मनुष्य खभावयुत्ञा नहीं किम्त 
पशुवत्‌ हैं । ओर जो बलवान हो कर निबलों को रखा करता है वहो मनुष्य कद्दा 
ता है श्रोर जो स्ाधपश होकर पर हानिमाज करता रहता हे वह जानें पशुप्रों 
का भी बड़ा भाई है । अब आयावत्तियों के विषय में विशेष कर ११ ग्यारहवं 
समुन्लास तक लिखा दे इन समुन्नासें में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया हे वच् 
वेदे।क्ष होने से मुझ के। सर्वधा मन्तव्य हे और जो नवोन पुराण तंत्रादि ग्रंश्रोश् 
बालें का खंडन किया है थे त्यक्तव्य हैं। जो १२ बारइवें समुक्नास में दर्शाया चा- 
वॉक का मत यद्यपि इस समय च्ोगयाधस्तसा हे ओर यह चार्वाक बोद्द जेन से 
बहुत संबंध अनीश्वरवादादि में रखता है यह चार्वाक सब में बड़ा नास्तिक है उस 
को चेंटा का रोकना अवश्य हे,क्योंकि जो मिय्या बातन रोको जाय तो संसार में 
बहुत से अन्थ प्रदत्त होजांय चार्वाक का जो मत है वह तथा बोदद और जन का 
जो मत है वह भी१२वं समुन्नास में संचेप से लिखा गया हे और बोद्दों तथा औैनियों 
का भो चार्वाक के मत के साथ मेल दे शोर कुछ घोड़ासा विरोध भो हे ओर 
जन भी बहुत से अंशों में दावोक और बोदों के रथ मेल रखता है और थोड़ो 
सी बालों में मंद है । इस लिये जनां को भिन्न शाखा गिनो जातो है वच् भेद १२ 
बारहवें समुन्नांस में लिख दिया है यधायेग्य वहीं समझ लेना जो इस का भेद 
है से।र बारहवे समुल्ास में द्खिलाया हे बोच्च और जेनमत का विषय भी लिखा 
है। इन में से बोौद्दों के दोपवंशादि प्राचोन ग्रंथों में बोहमत संग्रह सबंद्शन 
संग्रह, में दिखलाया दे उस में से यहां लिखा है और जनियों के निम्न लिखित 


| सिद्व्तों के पुस्तक दें उन में से ४ चार मूलसूत्र, जसे १ आवश्यकसूत्र २ विशेष 
। शवश्यकसूतर, शट्गवकालिकसूत,ओर४पाचिकसूत। १ (ग्यारहअज़ज से! आचारांग 


सूत्र, रसुयंडांससूत्र, रेधाणांगसूत्र, 8४ समवायांगसूत् ध५भगवतोसूजर, ई चाताधर्म कथा 
सूत्र, >उपासकदशासत्र,८्भ्रन्तगड़ दशासज,८अनुफ्तरोववाईसत,१० विपाकसत्र 
आर ९३ प्रश्न व्याकरणसत्र। १२ बारह उपांग, जसे १ उपवाईसूत, २ रावपेनों 
खत ३ जोवाभिगमसत्र, ४ पत्रगणासूत्र, ५ जंबुद्ोपपश्ततोसूत, ६ चन्दपत्रतोसत्र, 
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| भमिका ॥ इ ही 


& सूरपसतोखज,८ निरियावलोसत्र, ८ कप्यियासत्र, १० कपबड़ीसयासत्र, ११ 
पृष्पियासूत्र भौर १२ प्रध्यच्नलिया सूत्र । * पांचकलप सूत्र जत्ते ? उत्तगाध्ययन 
सूत्र,र निशोथसत्र, २ कलप सत्र, 8 व्यवहार सत्र ओर ५ जोतकलप सूत्र ॥ 
६ छः छेद,ज से ! महा निशोधह दृद्ावना सत्र, रमहानिशोघलघुवाचन | सूत्र, १ मध्य म- 
वाचनासज,४ पिंडनिरुक्तिसूत्र,' ओघनिरुश्षिसूज, ६ पय्यू बणासत । १० दशपय 
शस्त्र, जेसे ? चतुस्सरणसत्र, २ पंचखागसजत्र, रे तदुलवयालिकसत्र, ४ भक्ति- 
परिज्ञानसूत्र,५ महाप्रत्याख्यानसत्र,ई चंदाविजयसत्र,> गणोविजयसूत्र,८ मरण- 
समाधिसजत्र, ८ देवेन्द्रस्त मन सत्र ओर १० संसारसत्र तथह ननन्‍्दोसूत्र योगोदारसूत्र 
भो प्रामाणिक मानते हैं ॥५ पत्ञाड़ जेसे १ पूर्व सब ग्रंथों की टोकार निरक्नि 
रे चरणो ४ भाष्य ये चार अवयव ओर सब मूल मिल के पंचांग कहते हैं इन में 
ढूठिया अवयबों के नहीं मानते और इन से भिन्र भो अनेक ग्रंथ हैं कि जिन 
को जनीलोग मानते दें । इन के मत पर विशेष विचार १२ बारहव समुफ्ास 
में देख लोलिये ।जेनियों के ग्र'थों में लाखें पु+रुत् दोष दें ओर इन का यह 
भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वाले के हाथ में हो वा छपा हो तो 
केाई २ उस गब्रथ के अप्रमाण कहते हें यह् बात उन को मिय्या है क्योंकि जिस 
के। कोई माने केाई नहीं इस से वच् ग्र'थ जनमतल से बाहर नहीं छो सकता | 
हां जिस के के न माने और न कभी किसो जेनो ने माना हो तब तो अग्राह्त 
हो सकता हे परन्सुऐसा कोई ग्रंथ नहों हे कि जिस को कोई भो जेनो न मानवता 
छो इस लिये जो जिस ग्रन्थ को मानता होगा उस ग्रन्थस्थविषघयक खण्डन मण्डन 
भो उसो के लिये समझता जाता दे। परन्सु कितने हो ऐसे भो हैं कि उस ग्रन्थ के 
मानते जानते हो तो भो सभा वा संबाद में बदल जाते हैं इसो हेतु से जेन लोग 
अपने ग्रल्थों को छिएा रखते हैं दूसरे मतस्थ के न देते! न सुनाते ऑर न पढ़ाते 
चूस लिये कि उन में ऐसो २ असम्व बातें भरो हें जिन का कोई भो उत्तर जनियों 
में से नहीं दे सकता | झूठ बात के छोड़ देना हो उत्तर है ॥ 
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१३ वे समुल्लास में इईसाइयों का मत लिखा है ये लोग बायबिल के अपना 

' धर्मपुस्तक मानते हैं बन का विशेष समाचार उसो १३ तेरहवें समुल्नास में देखिये 
ओर १४ चोदरहवें समुक्नास में मुसलमानों के मतविषय में लिखा दे ये लोग 
कुराम को अपने मत का सूल पुस्तक मानते दें इन का भो विशेष व्यवहार 
१४ व समुज्ञास में देखिये। ओर इस के आगे वद्कमत के विषय में लिखा 
है जो कोई इस ग्रन्थकर्ता के तात्पय) से विरुद् मनसा से देखे गा उस का कु 
भो भ्रभिप्राथ विदित न होगा क्योंकि वाक्याथंबोध सें चार कारण होते हें; 


'उक +पनममकन.७..स्‍क९ स्‍मकाइक 
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व भामका ॥ कि ' । 


भ्राकारूचा, योग्यता, भासचि, ओर तात्पय्य । जब इन चारों बातों पर ध्याय 
| देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है तब छस को ग्रथ का अभिप्राय यधायोग्य 
 विदित होता है। “आकाडला” किसो विषय पर वज्ना को और वाक्यस्थ पढें 
को आाकांचा परस्पर होतो है । थ्याग्यता” वह कष्ठातो है कि जिस से जो 
होसके जेसे जल से सींचना।“अआसत्ति>/जिस पदके साथ जिसका सम्बन्ध हो उसो 
के समोप उस पद को बोलना वा लिखना | «तात्पय» जिस के लिये वज्ना ने 
_ शब्देारण वा रेख किया हो उसो के साथ उस बचन वा लेख के युत्ा करना । 
बहुत से हठो दुराग्रहो मनुष्य होते दें कि जो वक्ता के प्रभिप्राय से विरुद्ध कस्पना 
किया करते हैं । विशेष कर मत वाले लोग क्योंकि मत के आग्रह से उमको बुद्धि 
अ्रभ्धकार में फंस के नष्ट हो जातो है इस लिये जेसा में पुरान, जेनियों के ग्रंथ, 
वायबिल ओर कुरान के। प्रथम हो बुरो दृष्टि से न देख कर उन में से गुण का 
ग्रतुण ओर दाषे का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की उसलति के शिये प्रयञ 
करता हू, बेसा सब को करना योग्य है। इन मतों के थोड़े २ हो दोष प्रकाथित 
किये हैं जिन को देख कर मनुष्य लोग सत्या(सत्य मत का निर्णय कर सकें और 
सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग करने कराने में सम होव॑। क्योंकि एक 
ममुष्य जाति में बहका कर विरुद्य बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्र बना लड़ा 
मारना विदाने के स्वभाव से वहि:ः हे।यद्यपि इस ग्रथ को देख कर अविदानशसोग 
अ्रम्थथा हो विचार गे तथापि बुद्धिमान लोग यधायाग्य इस का अप्िप्राय समझे 
गे इस लिये में अपने परिश्रम को सफ़लश समभता घोर अपना अभिप्राय सम 
सजस्‍नें के सामने घरता हे | इस को देख दिखला के मेरे श्रम के सफल करे । 
और इसो प्रक्रार पत्पात न करके सत्याथ का प्रकाश करके मेरा वा सब महछा- 
शयें का मुख्य कत्तेव्य काम है। सर्वोत्ता सर्वान्तर्यामी सचिदानन्द परमात्मा 
अपनो रूपा से इस आशय को विस्दत और चिरस्थाथो करे ॥ 


॥ प्रशमतिविस्तरेण बुबिमदरशिरोमणिषु ! 
॥ इसलि भुमिका ॥ 














खान महाराणा जो का उदयपुर 
े । ( स्वामी ) दयानन्दसर स्वतो 
भाद्पद शक्तपच् सवत्‌ १८३८ 
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झश्म्‌ 


अथ सत्याथप्रकाशः । 


ओम दान्नों मित्र: शं वरुणः शज्नों भवतयेमा । 
शन्न इन्द्रो बहस्पतिंः शन्नों विष्णुंरुरुक्रम: ॥ नमो 
ब्रह्मंणे । नम॑स्‍्ते वायो । लमेव भ्रत्यक्षं ब्रह्मांसि । 
व्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं व॑दिष्यामि 
सत्यं व॑दिष्यामि तन्माम॑वतु । तदृक्तार॑मवतु। अव॑तु 
माम।अवंतु वक्तार॑म। ओंशान्तिइशञान्तिइशान्ति ॥१॥ 


अथे--( ओश्म्‌ ) यक्ष ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि 
इस में जो अर, उ और म्‌ तोन अचर मिल कर एक (झोश्म) समुदाय इआ दे 
पूस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम झा जाते हैं जेसे श्रकार से विराट भम्नि 
और विश्वादि | उकार से डिरण्यगर्भ, वायु और तंजसादि। मकार से ऐग्शर 
आदित्य और प्राज्मादि नामों का वाचक ओर ग्राहक है| उस का ऐसा हो 
वेदादि्सत्यशास्त्रों में स्पष्ट ष्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम पर- 
मेखर हो के दें । ( प्रश्न) परमेशर से भिश्न अथों के वाचक विराट आदि नाम 
क्यों यहीं ? त्रषमण्ड एविवो अदिभूत इम्द्रादि देवता भोर वद्यकशास्तर में शप्व्यादि 
ओपषधियोें के भो थे नाम दें वा नहीं ! ( उत्तर ) हें, परम्तु परमात्मा के भौ दें । 








] जााक 


---०+कन्‍»मध»>«बनम्दकन सनक. 


कप व न लक क का हा 
८ सत्याथेप्रकाशः ॥ ' | 


( प्रश्न ) केवल देवों का ग्रहण इन नामें से करते हो वा नहीं (उत्तर ) आप के 
ग्रहण करने में क्या प्रमाण हे ! ( प्रश्न ) देव सब प्रसिद और वे उत्तम भी दें इस 
से में उन का ग्रहण करता है । ( उक्तर ) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ठ भोर छस से 
काई उत्तम भो है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भो क्यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर 
अप्रसिद ओर उस के तुल्य भी का ई नदी तो उस से उत्तम केाई क्यों कर हो सकेगा 
इस से आप का यह कहना सत्य नहीं ! क्यों कि आप के इस कहने में बहुत से 
दोष भो आते हैं जेसे “ठपस्थित॑ परिव्यण्यानुपस्थितं याचत इति बाधितन्यायः”?? 
किसो ने किसो के लिये भोजन का पदढाथ रख के कहा कि आप भोजन कोजिये 
और वच्ध जो उस के छोड़ के अप्राप भोजन के लिये जहां तहां भ्रमण करे उस 
के बुदिमान न जानना चाहिये क्यों कि वह उपस्थित नाम समोप प्राप्त हुए 
पदाथ के छोड़ के अनुपस्थित अर्थात्‌ अप्राप्त पदाथ को प्रासि के लिये श्रम करता 
है इस लिये जेसा वध पुरुष बुदिमान नहीं बेसा ही आप का कथन हुआ । क्योंकि 
आप उन विराट आदि नामें के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्र परमेश्वर और त्रह्माय्डादि 
उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असभव भौर अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में 
जम फऋरते हैं इस में काई भो प्रमाण वा युक्ति नहीं । “जो आप ऐसा कहं कि 
जहां जिस का प्रकरण हे वहां उसो का ग्रहण करना येग्य है जेसे क्िसोने किसो 
से कहा कि “हे भत्य त्व॑ सेंघवमानय” घर्थातृत सघव के। लेआ। तब उस के समय 
अधथात्‌ प्रकरण का विचार करना अवश्य हे क्यों कि संधव नाम दो पदाथों का है 
एक घोड़े और दूसरे लवण का। जो खस्वामो का गमम समय हो तो घोड़े और 
भोजन काल हो तो लवण के ले आना उचित है। ओर जो गमन समय में शवण 
ओर भोखन समय में घोड़ के! ले आवे तो उस का खामो उस पर क्रद हो कर 
कहे गा कि त नियु दिपुरुष है गमन समय में लवण ओर भोजनकाल में घोर के 
लाने का क्या प्रयोजन था?त प्रकरणवित््‌ नहीं है नहों तो जिस समय में जिस को 
लाना चाहिये था उसो के। लाता जो तुझभ के। प्रकरण का विचार करना आवश्यक 
था बच तने नहीं किया इस से त मख हे मेरे पास से चला जा” इससे क्या सिद्ध 
हुआ कि अहां जिस का ग्रहण करना उचित हो वहां उसो अथ का भ्रहण करना 
आअाहिये। ऐसाही हम और भाप सब लोगों के मानता ओर करना भो चाहिये ! 


॥ अथ मनन्‍्त्ाथः ॥ 


झोश्म खम्ब्रह्म ॥ १.॥ यज्ञु४८० अ० ४० । मं० १७॥ 
देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में ओम! आदि परमेश्चर के नाम गाते हैं । 
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प्रथमसमुल्लास: ॥ ६ 


वकि। 

ग्रोमित्येतद्ष रमुद्गीथ मुपासीत ॥२॥ छान्दोग्य उर्पानिषत्‌ । 

झोमित्येतदक्षरसिद्‌ शसवव तस्योपव्याख्यानम््‌॥३॥ साण्ड्क्य | 

सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति तपाश्स सर्वाणि च यहृदन्ति । 

यदिष्छन्तो ब्रह्मचय्ये चरन्ति तत्ते पद सडुहेण 

ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ 9 ॥ कठोपनिषत्‌ | वछी २ मं०«१५॥ 

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 

रुक्मा्भ स्वप्नधीगम्य विद्यात्तं पुरुष परम्‌॥ ५॥ 

एतमेकेवदन्त्यक्‍ि मनुसन्ये प्रजापतिम्‌ । क्‍ 

इन्द्रमेके परे प्राणसपरे ब्रह्म शाश्वतम््‌ ॥६॥ सनु०भ०१२। 
छो० १५२ | १२३ ॥ 

स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्स शिवस्सोक्षरस्स परमः स्वराद | 

स इन्द्रस्स कालाप्निस्स चन्द्रमा: ॥७॥ केवल्य उपनिषत्‌ ॥ 

इन्द्रें मित्रे वरुणमग्निर्माहुरथों दिव्यस्स सुंपर्णों गरुत्मान्‌। 

एक सहिप्रां बहुधा वदन्त्यग्नि यम मांतारिश्वानमाहुः ॥ ८ ॥ 
ऋ० सें० १। सू० १६४ | में० ४६ ॥ 

भ्र॑सि भूमिरस्यदिंतिरसि विश्वधांया विश्वेस्य॒ भुवंनस्य धत्री । 

पथिवीं य॑च्छ एथिवीं हंशह एथिवीं माहिंरसीः ॥९॥ यजुः। 

, अ० १३। सं० १८ ॥ 

इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र: सूऔ्यमरोचयत्‌। _ 

इन्द्रेह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रेश्वानास इन्द्र: ॥ १० ॥ 
सामवे० ७प्र ०३ अ०८ सू०। १६ म०२ ख०३ सू०२५मं०॥ 

प्राणाय नमो यस्य सर्वेमिदं वरों । 

यो भूतः सर्वस्थेश्वरो यस्मिन्त्सवे प्रतिष्चितम ॥ ११ ॥ 
अथवेवदे काण्ड ११ | अ० २। सृ० ३। सें० १॥ 














१० सत्याथेप्रकाश: ॥ न 


अथ-यहा इन प्रमाणों के लिखने में तात्पय्य यहो दे कि जो ऐसे २ प्रमाणों 
में ओडारादि नामें से परमात्मा का ग्रहण छोता है यह लिख आये तथा परमे- 
शरउ का काई भी नाम अनमर्थक नहीं । जेसे लोक में दरिद्रो आदि के धनपति 
आदि नाम होते हैं। इस से यह सिद्र हुआ कि कहीं गोणिक कहीं कार्मिक और 
स्राभाविक अथों के वाचक हैं । “भ्रोश्म भादि नाम साथक हैं जसे (ओरम्‌ खं०) 
अवतोत्योम आकाशमिव वज्यापकलात्‌ खम्‌ , सर्वेभ्यो बच्त्वाद्‌ ब्रह्म रक्ता करने से 
(ओश्म) आकाशवत्‌ व्यापक होने से ( ख) ओर सब से बड़ा होने से ( ब्रह्म ) 
ईपपर का नाम है ॥ १॥ ( श्रोश्म) जिस का नाम है और जो कभो नष्ट नहीं 
छेता उसी को उपासना करनो योग्य है अन्य की नहीं ॥ २॥ ( श्रोमित्येतर० ) 
सब वेदादि शास्त्रों में परमेशर का प्रधान ओर निज नाम (ओशम्‌ ) के कहा है 
अन्य सब गोणिक नाम दें ॥३॥ ( सब वेदा० ) क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठान- 
रूप तपथरण जिस का कथम भ्रोर मान्य करते ओर जिस को प्राप्ति को इच्का 
करके ब्रह्मचय्याय्रम करते हैं ठस का नाम “ध्रोश्मू» दे ॥ ४ ४ 
(प्रथासिता ०) जो सब के शभिक्ता देने हारा सूध्म से सूच्म स्प्रकाशखरूप समा 
घिस्प बुद्धि से जानने योग्य है उस के। परम पुरुष जानना चाहिये ॥ ५॥ और 
खप्रकाश होने से «अग्नि/ विज्ञान सरूप होने से «ममु» सब का पालन करने 
ओर परमेण्लयवान होने से «इम्ट्र> सब का जीवन मूल होने से प्राय ”और निर- 
न्तर व्यापक होने से परमेशर का नाम “ब्रह्म” है ॥६॥ (स ब्रह्मास विष्णु:० ) 
सम जगत्‌ के बनाने से ““ब्रह्मा”सबंत्र व्यापक होने से “विष्णु” दुष्टों के दण्ड दे 
के रुलाने से “रुद्र” मदलमय भौर सब का कणष्याण कर्सा होने से «गशिवश् व्य 
स्वभश्वते न चरति न विनश्यति तदत्तरम्‌” १ «यः खय॑ राजते स सवराटयो5ग्नि 
रिव काल: कलयिता प्रलयकर्ता स कालाग्निरोखखरः” ॥ ४ ॥ (अक्षर ) जो सवंत्र 
व्याप्त अविनाशो ( खराट ) खय्ं प्रकाश स्वरूप ओर ( कालारिनि०) प्रलय में सब 
काल और काल का भो काल हे इस लिये परमेश्वर का नाम कालारिनि है ॥5॥ 
( इन्द्रस्मित्रं ) जो एक अद्दितोय सत्यत्रह्म वस्तु हे उसो के इन्द्रादि सब नाम हैं ॥ 
«अपघु शद्पु पदाथषु भव दिव्य:” “शेभनानि पर्यानि पालनानि कर्माणि वा 
यस्य स:» «येगुर्वाव्मा»/ स गरुतमान»थे मातरिश्वा वायुरिव बलवान स मातरिश्वा” 
( दिव्य ) जो प्रतृत्यादि दिष्य पदार्थ में व्याप्त ( सुपर्ण ) जिस के उत्तम 
पालन और पूर्ण कर्म हैं ( गरुमान ) जिस का आत्मा अर्थात्‌ खरूप मधहान है 
जो बामु के समान अमन्‍ग्ठ बलवान है इस लिये परमात्मा के दिव्य, सुपण, गरु- 
तानु और मातरिश्वा ये नाम हैं शेष नामें। का अथ्थ आगे लिखें गे ॥८॥ (भ्रूमि- 
रस० ) «भवन्ति भतानि यर्याँ सा भूमि:” जिस में सब भूत प्राणि होते हैं इस 








प्रथमसमूलासः ॥ १९ 
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लिये ईखर का नाम «भूमि» है। शेष नामे का अर्थ झागे लिखें गे ४८॥ (इन्‍्ट्रो- 
मम्हा० ) इस मन्ध में इन्द्र परमेखर हो का माम दे इस लिये यह प्रमाण लिखा 
है ।१०१ ( प्राणाय०) जैसे प्रणण के वश सब शरोर इन्द्रियां होतो हें वंसे परमेश्वर 
के वश में सब जगत्‌ रहता है ॥११॥ इत्यादि प्रमाणें के ठोक २ अथोी के जानने 
से इन मारों करके एरमेखर हो का ग्रहण होता है । क्योंकि ( ओश्म ) और 
अग्न्यादि नामों के मुख्य अथ से परमेश्वर हो का ग्रहण होता दे जेसा कि व्याक 
रणा, निरुत्ना, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानां से परमेश्वर का ग्रहण 
देखने में आता है वेसा ग्रहण करना सब को योग्य है परन्तु “औओरम” यह तो 
केवल परमात्मा हो का नाम है ओर भगिन गादि नामें से परमेश्वर के ग्रहण में 
प्रकरण भोर विशेषण नियमकारक दें इस से क्या सिद्ध हुआ कि जहां २ स्तुति, 
प्राथनाीं उपासना, सर्वनव्यापक, शड, सनातन भौर रृष्टिकर्ता आदि विशेषण 
लिखे हैं वहीं २ इन नामसें से परमेश्वर का ग्रहण होता ऐे ओर जहां २ ऐसे 
प्रकरण हें कि:-- 
ततों विराडंजायत विराज़ो अधिप्रुषः। 
श्रोत्रांहायश्व प्राणश्र सुखांदग्निरजायत। 
तेन॑ देवा अयजन्त । 
पश्चाह्नसिसथों पुरः | यज्ञः अ० ३१ । 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकादारश सम्भूृतः । आकाशा- 
दायुः। वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भयः एथिवी । 
एथिव्या ओषधयः । ओषधिभ्यो5न्नम । भअन्नाद्रेतः । 
रेतसः पुरुष:। स वा एप परुषो$न्नरससयः ॥ 

* यह तत्तिरोयोपनिषद्‌ ब्रद्मानन्द वक्लो प्रथमानुवाक का बचन हे ऐसे प्रमाणों 
में विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, भ्रम्नि, जल, भूमि भादि गाम लोकिक 
पदार्थों के होते हें | क्यों कि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, श्रत्पप्न, जड़, दृश्य 
आदि विशेषण भो लिखे हो बच्ां २ परमेख र का ग्रहण नहीं होता । वच्द उत्पत्ति 
आदि व्यवक्ारों से एथक है और उपरोक्ष मंत्रो में उत्पत्ति श्रादि व्यवहार हें इसो से 
यहां बिराट्‌ आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न हो के संसारो पद्ाथों का ग्रहण 
होता दे।किन्तु जचा २ सवचादि विशेषण हीं वहां २ परमाता श्रोर जहां २१, 
हघ, प्रयक्, सुख, दुःख भोर अल्पपज्नादि विशेषण हों वहां २ जोव का ग्रहण होता 


अकलन्क, अककण 
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१२ सत्याथेप्रकाश: ॥ 








है| ऐसा सर्वत्र समकना चाहिये क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभो नहीं होता 
दूस से विराट भ्रादि नाम भ्रोर जम्मादि विशेषणों से जगत्‌ के जड़ भोर जोवादि 
पद्ाथों का ग्रहण करना उचित है परमेश्वर का महीं। अब जिस प्रकार विराट 
आदि नामें से परमेखर का ग्रहण होता दे वह प्रकार नोच लिखे प्रमाण जाने।। 
ग्रथ ऑकाराध: । (वि) उपसग पूवक (राज दोघो) इस धातु से क्षिप प्रत्यय करने 
से «विराट शब्द सिद्ध होता हे। यो विविध नाम चराघचर जगद्राजयति प्रकाश 
यति स विराट» विविध अर्थात्‌ जो बहु प्रकार के जगत्‌ को प्रकाशित करे इस 
से विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है | (अज्ञ गतिपूजनया:) अग, भरगि 
इूण गत्यथंक धातु दें इन से “भ्रम्नि?? शब्द सिद्ध होता दे «गतेख्रथोथो:»। ज्ञान॑ 
गमने॑ प्रासियेति पूजन॑ नाम सत्‌कार: «्योजचति भ्नच्यते६गव्यड्रत्थति सो यमब्नि:» 
जो 'ज्ञानखरूप, सर्वज्न, जानने, प्राप्त होने भौर पूजा करने योग्य है इस से उस 
परमेखर का नाम “अग्नि?” है। ( विश प्रवेशने ) इस धातु से «विश्व» शब्द सिद्ध 
होता है “विशन्ति प्रविष्टानि सर्वास्याकाशादोनि भूतानि यस्मिन यो वा5काशा- 
ट्षु सवंधु भूतेषु प्रविष्ट स विश्व ईश्वर:” जिस में आकाशादि सब भूत प्रवेश 
कर रहे हैं अथवा जो इन में व्याप्त छोके प्रविष्ट हो रहा है इस लिये उस परमेश्वर 
का नाम विश्व हे इत्यादि नामें का ग्रहण अकार मात्र से होता है | «ज्योति- 
वे हिरण तेजो वे दिर्यमित्यतरेये,गतपथे च॒ ब्राह्मण» व्ये। हिरणानां सूर्या होनां 
तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स॒हिरण्थगर्भ:» जिस में सूर्य्यादि तेल वाले 
लोक उत्पन्र होके जिस के ग्राधार रहते हैं अथवा जो सूर्यादि तेजःखरूप पदाथों 
का गर्भ माम उत्पत्ति भोर निवासस्थान हे इस से उस परमेश्व र का नाम «८हिर- 
रगर्भ» है। इस में यजुर्बेद के मंत्र का प्रमाण हे|--- 


हिरण्यगर्भः सम॑वत्तेतायें भूतस्य॑ जातः पतिरेक॑ आसीत्‌ । 


स दांधार पथिवोीं द्यामतेमां कस्से देवाय हविषां विधेम । 
यजञः० अ० १४३ ॥ स० ४७ ॥। 


पृत्यादिख्लों सें “हिरण्स गर्भ” से परमेखर हो का ग्रहण होता है। (वा ग- 
तिगनख्नयेाः) इस धातु से “वायु” शब्द सिद्ध होता है (गन्धनं हिंसनम्‌ ) «थेवाति 
चरा६चरज्जगदरति बलिनां बलिष्ठ: स वायु:” जो चरा5चर जगत्‌का धारणजोवन 
और प्रततय करता ओर सब वलवानें से बलवान छे इस से उस ईश्वर का नाम 
व्वायु” है (तिजनिशाने) इस धातु से८तेज:”भौर इस से तद्दित करने से “तेजस» 
शब्द सिद ता हे । जो आप खयं प्रकाश और सूर्य्यादि तेजखो लेकों का प्रकाश 
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प्रथमसमुल्लासः ॥ १३ 


सकल... पर >पिननओ->लिननकीननकना-+-फनमाकजन- खत. खख चलन नर यिथणनत ० 


करने वाला हे इस से उस ईश्तर का नाम «तंजस” है। इत्यादि मामाथ उकार 

मात्र से ग्रहण होते हें । ( रंग ऐशखंयथ ) इस धातु से “ईश्वर” शब्द सिद्र होता है 
«य ईए सर्वेशर्यवान वतसते स ईखरः» । जिस का सत्य विचारशोल ज्ञान और 
अनन्त ऐशर्य है इस से उस परमात्मा को नाम «दर» है। ( दो अवखरडने ) 
इस धातु से अदिति” भोर इस से तबद्चित करने से «आदित्य» शब्द सिद्ध ह ता 
है «न विद्यते विनाशों यस्व सोहयमदिति:+अदि्तिरेव आदित्य!» जिस का वि- 
नाश कभो मन हो उसो ईश्वर को «“प्रादित्य” संज्ञा है। ( ज्ञा अवबोधने ) “प्र” 
पूबक इस धातु से «प्रज्ष० और इस से तद्दित करने से “प्रान्न० शब्द सिद्द होता 
है। व्यः प्रकश्तया चरा5चरस्य जगतो व्यवचारं जानाति स प्रश्न;-+प्रन्न एवप्राच्न!» 
जो भिर्भान्‍त त्ञानयुक्त सब चरा(चर जगत्‌ के व्यवहार को यथावत्‌ जानता है 
इस से ईश्वर का नाम «प्राक्र० है | इत्यादि नामार्थ मकार से ग्टहोत होते हैं । 
जसे एक २ मात्रा से तीन २ अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वैसे छो अन्य नामार्थ 
भो आकार से जाने जाते हैं। जो (शत्रो मित्र: शंव० ) इस मंत्र में मित्रादि नाम 
हैं वे भो परमेश्वर के हैं क्योंकि सुति, प्राथना,उपासना, श्रेष्ठ हो की किई जाती 
है। शेष्ठ उस के कहते हैं जो गुण, कम्म, सभाव भौर सत्य २ व्यवहारों में सब 
से अधिक हो । उन सब य्रष्ठों में भो जो अत्यन्त श्रेष्ठ उस को परमेश्वर कहते हैं। 
जिस के तुख्य कोई न हुआ न है और नम होगा। ऊब तुल्य महीं तो उस से अधिक 
क्यों कर हो सकता है ? जेसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, ढ़या, सर्व सामथ्य ओर 
सं न्लादि अभन्‍त गुण दें वसे अन्य किसो जड़ पढाथ वा जोव के नहीं हैं । जो 
पदार्थ सत्य है उस के गुण कर्म खभाव भो सत्य होते हैं इसलिये मनुष्यों को येग्य 
है कि परमेश्वर हो को सुति प्राथना भौर छपासना करे, उस से भिन्न की कभी 
न करे क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूबंज महाशय विद्दान्‌ देत्य दान- 
वादि निक्कष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भो परमेश्वर छो में विश्वास 
करके उसो को स्तुति प्राथना ओर उपासना किई उस से भिन्न को नहीं को।पवैसे 


हमें सब के करना योग्य है । इस का विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय 
में किया जायगां ॥ 


(प्रश्न) मित्रादि नामें से सखा ओर इन्द्रादि देवों के प्रसिद्र व्यवहार देखने से 
उन्‍्हों का ग्रहण करना चाहिये। (उत्तर) यहां उन का ग्रहय करना येारय नहीं 
क्योंकि जो मनुष्य किसो का मित्र दे वक्षो अन्य का शत्र और किसो से उदासीन 
भो देखने में आता हे इस से सुख्याथ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता 
किन्तु जसा परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र न किसो का शत्ष और न किसो 
से उदासोन है इस से भित्र कोई भो जोव इस प्रकार का कभो नहीं हो सकता 


लत मं सिल३-सकंबसऑसरथाको मन जम सतह 
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१४ सत्याथप्रकाशः ४ 
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पूस लिये परमाता हो का ग्रहण यहां होता है | छ गोण अध में मित्रादि शब्द 
से सुददादि मनुष्यों का ग्रहण होता है। (अिमिदा स़्हने) इस धातु से ओजादिक 
“ज्ञु० प्रत्यय के होने से “मित्र”शब्दसिद्द होता है। «मेद्यति स्निज्ञति ख्रिद्धते वास 
मिनत्र:» जो सब से स्नेह करके भ्रौर रूब के। प्रीति करने येग्य है इस से उस पर 
मेश्वर का नाम मित्र हे (हज परणे,वर ईैसायाम्‌) इन धातुओं से उय्यादि “उनन्‌” 
प्रत्यय होने से “वरुण” शब्द सिद्र होता है «्यः सर्वान शिष्रान मुमुचन्धर्मामनो 
बहयोत्यथवा यः शिष्टमुंम॒चभिर्धमानभिवि यते वय्यते वा स वरुण! परमेश्वरः" जो 
ग्राम्येगी विद्दान शिष्ट मुमुक्ष मुक्त भोर धर्माक्ारञ्रों से ग्रहण किया जाता 
है वच् ईश्तरव्वरुण» स॑ज्ञक हे । अथवा «वरुणे»/ नाम वर: श्रष्ठः» जिस लिये 
परमेश्वर सब से श्रेष्ठ हे इसो लिये उस का नाम «वरुण»हे । (कह गतिप्रापणयेः) 
दूस धातु से व्यत्‌» प्रत्यय करने से «भय्य» शब्द सिद्ध होता है और “अस्ये” पूवक 
(माड-माने) इस धातु से कनिन्‌ प्रत्यय होने से“अयमा“शब्द सिद्र छोता है“येएर्या 
न सामिनो न्यायाधोशान मिमोते मान्यान करोति सोषयमा» जो सत्यन्याय के 
करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों के। पाप ओर पुण्य 
के फलें का यथावत्‌ सत्यरनियम कर्सा हैइसोी से उस परमेखर का नाम«“अयमा» 
है ( इदि परमेशय ) इस धातु से «रन्‌» प्रत्यय करने से ८इनद्र” शब्द सिश्न होता 
है व्यइन्दति परमेश्वयवान्‌ भवति स पन्द्र; परमेशर:” जो अखिल ऐशवययुक्क हे इस 
से उस परमात्मा का नाम “इन्द्र” है “हचह्चत्‌ृ» शब्द पूवक ( पा रक्षणे ) इस धातु 
से «डति» प्रत्यय हहत्‌ के तकार का खोप और सुडागम होने से “दचस्पति» शब्द 
सिद्द होता हे “यो ह॒चहृतामाकाशादोनां पति: खामो पालयिता स द्चस्पति:”जा 
बड़ों से भो बड़ा ओर बड़े आवाशादि ब्रह्माण्डों का सखामोद्दे इस से उस परमेश्वर 
का नाम" झहस्पति” है (विष्ख व्याप्तो) इस घातु से “मु” प्रत्यय फ्लो कर“विष्णा» शब्द 
सिद्व हुआ है ! वेवेशि व्याप्रोति चरा5चरं जगत्‌ स “विश्यः» चर और अचर रूप 
जगत्‌ में व्यापक होने से परमात्मा का नाम“विष्णु»दे उरमहान्‌ क्रम: पराक्रमा 
यस्य स उरुक्रम:» अनन्तपराक्रमयुत्ता होने से परमात्मा का नाम “उरुक्रम” है। 
जो परमात्मा (उरुक्रम:) मचहापराक्रमयुक्न (मित्र) सब का सुद्रत्‌ अविरोधो है (शम) 
सुखकारक वक्ष (वरुण:) सर्वोत्तम वह (शम्‌) सुखरूप वह (अयमा) सुख प्रचारक 
वह (इन्द्र: ) जो सकल ऐशग्यवान और (शम्‌ ) सकलणएशव्यदायक वक्ष ( हृहस्प- 
ति: ) सब का अधिष्ठाता वह ( शम्‌ ) विद्याप्रद और ( विष्णः ) जो सब में व्या- 
पक परमेशखर दे वच्च ( न! ) हमारा कल्याण कारक ( भवतु ) हो । 

( वाये ते ब्रह्मणे नमोस्तु ) (8₹8 हष्चि हद्दो) इन धातुओं से «न्रह्म” शब्द सिद् 
होता हे । जो सब के ऊपर विराजमान सब से बड़ा अनन्तबलयुत्ता परमात्मा हे 











९०4 «माप ७४-काइकक. गमशाक गाक#०4389६॥००-नीकान, यामी... ध७.. 339५ 4२७०... सा *१७३३' खा+०७>क भियाक 


प्रथमसमुल्लास, ॥ १४ 
सस ब्रह्म को ह्म नमस्कार करते हैं। हे परमेखर! (त्वमेव प्रत्यक्षस्त्रद्मासि) आप 
हो भमग्तर्यामिरुप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो (ल्ामेव प्रत्यक्षम्‌ ब्रह्म वद्ष्यामि) में आपहो 
को प्रत्यक्ष ब्रद्म कछु' क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त हो के सब के नित्यहो 
प्राप्त हें (ऋतंवदिष्यामि) जो भ्राप को वेद्स्थ यथा आज्ञा है उसी का में सब के 
लिये उपदेश भौर आचरण भो करु गा ( सत्य वदिष्यामि ) सत्य बोल' सत्य मा 
न और सत्यहोीं करू गा ( तम्मामवतु ) से झाप मेरो रक्षा कोजिये ( सदक्तार- 
मवतु ) सा आप सुभझ श्राप्त सत्यवक्ञा को रक्षा कोजिये कि जिस से आप को 
आज्ञा में मेरो बुद्धि स्थिर होकर विरुद्द कभो न हो क्योंकि जो आप को आज्ञा है 
बहो धर्म और जो उस से विरुष्ठ वच्ो अधर्म हे«अवतुमामवतु वज्ञारम» यह ढुसरो 
वार पाठ अधिकार्थ के लिये है जसे “कथित्‌ कश्चित्‌ प्रति वदति त्व॑ं ग्रामं॑ गच्छ 
गच्क” इस में दे। वार क्रिया के ठचारण से त शोप्र हो ग्राम को जा ऐसा सिद्द 
होता है ऐसे हो यहां कि प्रापमेरों अवश्य रक्षा करो अर्थात्‌ धब्म से सुनिश्चित 
और दअधमंसे घणा सदा करु' ऐसो कृपा सुझ पर कोजिये में आप का बड़ा 
उठपकार मान्‌'गा ( गोरे शान्ति: शान्ति: शान्तिः ) इस में तोन वार शाम्ति पाठ 
का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात्‌ इस संसार में तोन प्रकार के दुःख 
हैं एक “भ्राध्यात्मिक” जो झाव्मा शरोर में अ्रविद्या, राग, द्ेष, मूखता भौर ज्वर 
पौडादि होते हैं । दूसरा “अआधिभोतिक» जो शत्र ज्याप्र और सर्पादि से प्राप्त 
होता है | तोसरा व्ञाधिहविक» अर्थात्‌ जो अ्रतिदृष्टि अतिशोत शभ्रतिउ॒ष्णता मन 


ओर इन्द्रियों को अशान्ति से होता हे । इन तोन प्रकार के क्ृशों से श्राप हम 
सोगों के! दूर करके कल्याण कारक कात्मीं में सदा प्रहत्त रखिये क्याकि आप हो 


कल्याण स्वरूप सब संसार के कल्याणकर्तता भ्रोर धामिक मुमुत्तभों के कल्याण 
के दाता दें । इस लिये आप खये अपनो करुणा से सब जोवों के हृढय में प्रका- 
शित हूलिये कि जिस से सब जोव धम का आचरण ओर अधस्म के। छोड़ के पर- 

नन्द के प्राप्त हों भौर दुःखों से पथक रहें «सूय्य भागा जगतस्तस्थप्थ्च” इस 
यजुबद के वचन से थो जगत्‌ नामप्रायों चेतन ओर जंगम अर्थात्‌ जो चलते फिरते 
हैं। «तस्थषः” अप्राणो अर्थात्‌ स्थावर जड़ पदाथ पथिवों भादि हैं उन सब के 
आत्मा होने और खप्रकाशरुप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम र॒ुय्य हे। 
(अत सातत्यगमने) इस धातु से “भाग्मा” शब्द सिद्ध होता है ।«्ये5तति व्याप्रोति 
स आम्मा»जो सब जोवादि जगत्‌ में निरन्तर व्यापक हो रहा देव्परचासावाता 
चय आमकभ्यो जोवेभ्यः सच्मेभ्य: परोतिसच्म! स परमातमा, जो सब जोव आदि 
से उत्कृष्ट ओर जोव प्रकति तथा ्राकाश से भो अतिसक्ष और सब जोवों का 


भ्रम्तर्यामी आव्या है इस से ईश्वर का नाम «परमात्मा» हे । सामष्य वाले का 
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१६ मत्याथेप्रकोश: ॥ 


नाम ईश्वर है «य ईश्वग्वु समर्थपु परम: श्रेष्ठ; स परमेश्वर:,, जो इश्वरों अर्थात्‌ 
समर्था' में समर्थ जिस के तुल्य कोई भी न हो उस का नाम परमेखर” है। (पुज 
अभिषवे, घडः प्राणिगर्भविमेचने ) इन धातुओं से “सविता» शब्द सिद्द होता है 
“अभिषव: प्राणिगर्भविमाचनं चोत्पादनम्‌ | यर्भराचरं जगत्‌ सुनोति सूते वोत्याद- 
यति स सविता परमेशरः,, जो सब जगत्‌ को उत्पत्ति करता दे इस लिये परमे 
शखर का नाम «सविता, है ( दिव क्रीडाविजिभोषाव्यवह्ा रद्य तिस्ततिमादमदरुथ्त 
प्रकान्तिगतिष्ठ ) इस धातु से “देव” शब्द सित्र होता हे ( क्रोड़ा ) जो शुद्द जगत्‌ 
को क्रोड़ा कराने ( विजिगोषा ) धामि को के। जिताने को इच्कायुत्न ( व्यव- 
हार ) सब चष्टा के सापनेापसाधानों का दाता ( द्यति ) खय प्रकाशस्तरूप सब 
का प्रकाशक ( स्तति ,) प्रशंसा के योग्य ( मोह ) आप आनन्‍्दस्वरूप ओर दूसरों 
के। आनन्द देने हारा ( मद ) मदोकात्तों का ताड़ने हारा ( खप्त ) सब के शय 
नाथ राति और प्रलय का करने हारा ( काम्ति ) कामना के येग्य ओर ( गति ) 
सान स्वरूप है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “देव” है| अथवा «ये दोव्यसि 
क्रौड़त स देवः,, जो अपने सरूप में आनन्द से आप हो क्रोड़ा करे अथवा 
किसो के सहाय के विमा क्रोड़ावत्‌ू रुहज स्वभाव से सब जगत्‌ के बनाता वा 
सब क्रोड़ाओं का आधार है “विजिगोषते स देवः/जो सब का ओतने हारा सतय॑ 
अजेय अर्थात्‌ जिस के काई भो नम जोत सके «व्यवद्दारयति स देवः” जो न्याय 
झोर अन्याय रूप व्यवहारों का जानने ओर उपदेशा “यश्वराचर जगदुद्योतयति” 
जो सब का प्रकाशक «यः स्तयते स देव:” जो सब मनुष्यों के प्रशंसा के येग्य 
ओऔर निम्दा के योग्य न हो या मेोादयति स देव;» जो सं आनन्द सरूप ओर 
दूसरे के। आमन्द कराता जिस के दुःख का लेश भो न हो «ये माद्यति स देवः,, 
को सदा हृ्षित शोकरहित और दूसरों के हुणषित करने और दुःखों से पृथक 
रखने वाला «यः खापयति स देवः” जो प्रलथ के समय अव्यज्ञ में सब जोबों केा 
सुलाता «यः कामयते काम्यते वा स देव:” जिस के सब सत्य काम ओर जिस को 
प्राप्ति को कामना सब शथिष्ट करते हैं तथा «ये! गचक्कति गस्यते वा स देवेः»जो सब 
में व्याप और जानने के योग्य हे इस से उस परमेश्वर का नाम 'दिव” है। (कुवि 
आकछादने ) इस धातु से «कुवेर” शब्द सिद्र होता दे । «यः सब कुंवति स्वध्या- 
प॒त्यात्तादयति स कुवेरो जगदोश्वर:”। जो अपनो व्याप्ति से सब का आक्ादन 
करे इस से उस परमेश्वर का नाम “कुबेर/ हे ।( प्रथ विस्तारे ) इस धातु से 
“पुथिवो» शब्दसिद्द चोता है | “यः प्रथते सब जगद्दिस्तणाति स्र पुथिवो» क्रो सब 
विस्तत णजगत्‌ का विस्तार करने वाला है उस परमेश्वर का नाम «पथ्िवी» है 











प्रथमसमुझास:ः ॥ १७ 
( जल घातने ) इस धातु से “ लल ” शब्द सिद्र होता है “ जलति घातयति 
दुष्टान, संघातयति-अव्यक्परमाणवादोन तद्‌ ब्रह्म जलम्‌” । जो दुष्टों का ताड़न 
और अव्यध्ष तथा परमाणओं का भन्योपन्‍्य संयोग वा वियोग करता हे वह परर 
मात्मा “जल” संज्षक फछाता हे ( काश दोपो ) इस धातु से “आकाश” शब्द 
सिद्द होता है “य) सर्वतः सर्वे जगत्‌ प्रकाशयति स आकाश:” जो सब भोर से 
जगत्‌ का प्रकाशक है इस लिये उस परमात्मा का नाम “आकाश” है । ( अद 
भस्तणे ) इस धातु से अन्न”? शब्द सिर होता है # 
अद्यतेइत्ति च भूतानि. तस्मादन्न॑ तदुच्यते ॥ १ ॥ 
अहमन्नमहसन्नमहसन्नस । अहसनन्‍नादोहमसन्नादोंहस- 
न्‍नादः ॥ २॥ तेत्ति० उपनि० | अनुवाक २। १० ॥ अत्ता 
चराचरगहणात्‌॥ वेदान्तदर्शने । अ० १ | पा० २। सू०९॥ 
यह व्यासमुनिकतत शारोरक सूत्र है । जो सब को भोतर रखने सब के ग्रहण 
करने योग्य चराचर जगत्‌ का ग्रह्कश करने वाला है इस से इस ईश्वर के अन्न, 
अमसाढ”? ओर “अच्ता” नाम हैं । ओर जो इस में तोन वार पाठ है सो आदर के 
लिये है जेसे गूलर के फल में क्मि उत्पन्न होके उसो में रहते ओर नष्ट हो जाते 
हैं बसे परमेश्डर के बोच में सब जगत्‌ को अवस्था है। ( वस नियासे ) इस धातु 
से “बसु” शंब्द सिद्ध हुआ है। “वसन्ति भूतानि यम्सिम्रथवा यः संवेषु वसति स 
वसुरोग्वर: जिस में सब आकाशादि भूत वसते हैं शोर जो सब में वास कर रहा 
है इसलिये उस परमेशखर का माम “बसु” है । ( रुदिर अश्युविमोचने ) इस घातु 
से “णिच्” प्रत्यय होने से “रुद्र” शब्द सिद्द. होता है। 'यो रोदयत्यन्थायकारियो 
जनान स रुद्र:” दो दुष्कर्म करने हारों के रुलाता दे इस से उस परमेखर का 
नाम 'रुद्र” है । 
यन्मनसा ध्यायाति तद्दाचा वदति यहाचा वद॒ति तत्‌ कमेणा 
करोति यत्‌ कमेणा करोति तदमिसंपद्मते ॥ 
यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है । जोव जिस का मन से ध्यान करता उस 
को वाणो से बोलता जिस को वाणो से बोलता उस के। कर्म से करता जिस के 
कर्म से करता उसो के प्राप्त होता हे । इस से क्या सिश्व हुआ कि जो जोव जेसा 
कर्म करता है बेसा हो फल पाता है। जब दुष्टकर्म करने वाले जोब इंखर को 
न्यायरूपो व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तब रोते हैं और इसो प्रकार प्रेशर उन 
के। रुलाता है इस छिये परमेश्वर का नाम “रुद्र हे ॥ 
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कद सत्याथप्रकाश: ॥ 


न्‍सिकामन्‍का६>८-पकमन»- मलिक -जमथ+क.. कान. पान... अरननननमवमान... यम 


आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे मरसूनवः । 
ता यदस्यायन पूवे तेन नारायणः स्म्ृतः ॥ 


मनु०॥ अ० १ । छो० १०॥ 


जल और जोवों का नाम नारा है वे अयन अर्थात्‌ निवास स्थान दें जिस का 
दूस लिये सब जोवों में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण” हे। ( र₹टिश्रा- 
हकादे ) इस धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता है| “यच्न्दत्ति चन्दयति वास 
उन्ट्र:? ] जो आनन्द खरूप और सब के आानन्द देने वाला है इस लिये ईश्वर 
का नाम “चन्द्र” है । (मगि गत्यथक ) छातु से “मंगेरलच” बस से “मंगल” शब्द 
सिद्ध होता है “ ये मंगति मंगयति वा ख मंगल: ” जो आप मंगलखरूप ओर 
सब जोवों के मंगल का कारण है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “मइ़ल” हे 
(बुध अबगमने) इस धातु से “बुध” शब्द सिद्र होता ऐ | “यो बुध्यते बोधयति वा 
स॒ बुध;” जो सं बोधस्वरूप और सब जोवों के बोध का कारण हे इस लिये उस 
परमेखर का नाम “बुध” है। “हडस्मति” शब्द का अर्थ कद दिया (ईशचिर पूतो 
भावे) इस धातु से शुक्र शब्द सिद्द हुआ है। “यः शुच्यलि शोचयति वास शुक्र:” जो 
अ्रत्यन्त पवित्र और जिस के संग से जोव भौ पवित्र हो जाता हे इस लिये ईश्वर 
का नाम “शुक्र” है। (सर गतिभज्नणये:) इस धातु से 'शनस” अव्यय उपपद होने 
से शनेबर,,शब्द सिद्ध हुआ दे !यः शनंथधरति स शनथर:,, । जो सब में सहज 
से प्राप्त घेस्थेवान है। इस से उस परमेश्वर का नाम “शनमेथर” है (रह त्यागे) इस 
धातु से राहु शब्द सिद्ध होता हे। “ये रहित परित्यजति दुष्टानु राइयति त्याज- 
यति वा स राहरोश्वर:” । जो एकान्तसखरूप जिस के स्वरूप में दूसरा पदाथ सयुत्त 
नहीं जो दुष्टों के छोड़ने ओर अन्य के छुड़ाने हारा है इस से परमेश्वर का नाम 
“राहु” है (कित, निवासे रोगापनयने च) इस धातु से “केतु” शब्द सिद्दहोता है। 
(यश्चिकित्सयति चिकित्सति वा स केतुरोश्वरः) जो सब जगत्‌ का मिवासस्थान सब 


पैेगों से रहिस और मुमुज्ुअञों को जुत्ति समय में सब रोगों से छुडाता है इस 
लिये उस परमात्मा का नाम केतु” है। (यज, देवपूजासंगतिकरण दानेषु) इसघालु 


से “यज्ञ” शब्द सिद्द होता है। 'यन्नो व विश्यः”। यह ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन हे। 
“दो यजति विद्दशिरित्यते वा स यज्ञ:” जो सब जगंत्‌ के पद्ाथों के संयुक्त करता 
ओर सब विदानें का पूज्य दे भोर ब्रह्मा से ले के सब ऋषि मुनियें का पूज्य 
था है और होगा इस से उस परमाता का नाम “यज्ञ” हे क्योंकि वह सर्वत्र 
व्यापक है| (ह,दनादनयो:, आह्ानेचेत्येके) इस धातु से “होता”शब्द सिद हुआ 


'समनजरनछ-वनकम४->कमनछ- का प्ाचकनप-न ला, 
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प्रथमसमुलास: ॥ १६ 





_सकीसकलन, अकनक-सगाधदनकन, 4३+७न..+नरकिफजकी--नवीएनननक2म५ 3... 934. 3७, “मममनाकनमक. 
जन अिशनक>>यर, कककत, जा] ब्न्‍ब बके' 


है । “यो जुद्दोति स होता” | जो जोवों के देने येग्य परा््ों का दातर ओर 
ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है इस से उस ईश्र का नाम होता” हे ((बन्ध 
बन्धने) इस से “बन्धु” शब्द सिद्ध छोता है। “यः खस्मिन चराचरं जगर्‌ बज्नाति 
बन्धुवरददर्मातसर्ना सुखाय सह्याये वा वत्तते स बन्धुः” जिस» अपने म॑ सब लेऊ 
लोकान्तरों को नियमें से बद कर रक्वे और सकछोद्र के समान सहायक हे इसो 
से अपनो २ परिधि वा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते । जेसे भ्राता भाइयें 
का सहायकारी होता है वसे परमेश्वर भी एथिव्यादि लोकें के धारण रसण भोर 
सुख देने से “बन्धु” संज्ञक है। (पा, रक्षपे ) इस धातु से पिता” शब्द सिद 
हुआ है। “य; पाति सर्वान स पिता” जो सब का रख़क जसा पिता अपने 
सन्‍तानीं पर सदा कृपालु होकर उन को रुचि चांहता है वसे हो परमेश्वर सब 
छोवों को उम्रति चांहता है इस से उस का नाम पिता” है । “यः पित॒णां 
पिला स पितामह:” जो पिताधभ्ों का भो पिता है इस से उस परमेश्वर का नाम 
“पितामह' है । “यः पितामहानां पिता स प्रपितामह:” । जो पिता श्रों के पित- 
रें का पिला है इस से परमेश्वर का नाम प्रपितामह” है। “थे मिमोते मान- 
यति सर्वाच्छोबान स माता। जेसे पूर्ण क्पायुज्ञ जननी अपने सन्‍्तानें का सुख 
भोर उम्रति चांहतो है बसे परमेश्वर भी सब जोवों को बढ़तो चांहता है इस से 
परमेश्वर का नाम “माता” है। ( चर गतिभजक्षणयो: ) आडपूबक इस धातु से 
“अचार शब्द सिद्ध होता है। “य आचारं ग्राहयति सर्वा विद्या वा बोधयति 
स आचाय्य ईश्वर:”। जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा ओर सब विद्यात्रों 
को प्राप्ति का हेतु हो के सब विद्या प्राप्त कराता हे इससे परमेश्वर का नाम 
“आचार्य” है ( ग॒ शब्दे ) इसघातु से गुरु” शब्द बना हे । “यो धर्ग्योनु शब्दान 


कक स गुरु; 
पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योगस्‌७ 
समाधिपादे सू० २६ । 


णी सत्य धर्म प्रतिपादक सकल विद्यायुक्त वेदां का उपदेश करता, सृष्टि को 
आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अश्विरा ओर ब्रह्मादि गुरुओं का भो गुरु भौर 
जिस का नाश कभो नहों होता इस लिये उस परमेश्वर का नाम गुर” हे। 
( ग्रज गतिश्षेपणयो:, जनो प्रादुर्भावे ) इन धातुओं से अज शब्द बनता है। 
“येइजति रुष्टि प्रति सर्वान प्रकत्यादोन पदार्थानु प्रचिएति जानाति वा कंदाचित्‌ न 
जायते सो६ज:” जो सब प्रहाति के अवयव आकाशादि भूत प्रदरमाणणओ के यथा 








२० सत्याथप्रकाश: ॥ 





२३-७7 ककफे+जक ००. 0ाहक(७-ह9७७ ७७०० पड पकाका पाक, 


योग्य मिलाता शरोर के साथ जोवों का संवन्ध करके जम्म देता भोर सय॑ कभो 
जया नक्चीं लेता इस से उस ईश्वर का माम भअ्रज” है| ( दृष्धि हद्दो ) इस धातु 
से “ब्रह्मा” शब्द सिद्र होता हे। यिदुखिलं जगनश्निर्माणेग ह'हति बदयति स त्रह्मा 
जो संपूर्ण जगत्‌ को रच के बढ़ाता है इस लिये परमेश्वर का नाम “ब्रह्मा” है। 
“सत्य ज्ानमनन्तं ब्रह्म” यह तेसिरोयेपनिषद्‌ का वचन दे ।“सन्तोति सन्‍्तस्तेषु 
सत्स साधु तत्सत्यम्‌ । यज्ञानाति चराधचर जगफ्तजज्ञनानम्‌। न विद्यते$न्तो5वचि- 
मर्यादा यस्य तदननन्‍्तम्‌ । सवभ्यो हाचुचुतृत्वादुब्रह्म/ जो पद्ाथ हों उन के सत्‌ 

चुते हैं उन में साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो जानने वाला हे 
इस से परमेश्वर का नाम जान» है जिस का अन्त अवधि मर्यादा अर्थात्‌ 
इतना लंबा 'चोडा छोटा बड़ा हे ऐसा परिमाण नी है इस लिये परमेश्वर के 
नाम “सत्य शान भोर अनन्त” हैं। ( डराज दाने ) आड़ पूवक इस धातु से 

आदि” शब्द और नज पूवंक अनादि” शब्द सिद्र होता हे “यस्मात्‌ पूर्व नास्ति 
पर चास्ति स आद्रित्यच्ते न विद्यते भ्ादिः कारण यस्य से:गाद्रोश्वर:”जिस 
के पूर्व कुछ मझीं भौर परे हो उस को श्राढि कहते हैं जिस का आदि कारण 
काई भी नहीं है इस लिये परमेश्वर का नाम अनादि है ( टनदि सम्यदो ) आडः 
पूवंक इस धातु से “आनन्द” शब्द बनता है | 'झानमन्दन्ति सब सुत्ना यस्मिन यददा 
यः सर्वाज्लोीवानानन्दयति स आनन्दः”। जो आनन्दख॒रूप जिस में सब मुक्त 
जोव आनन्द को प्राप्त होते ओर जो सब धर्मामा जोवीं को आननदयुक्ष करता 
है इस से इेश्वर का नाम “आननद” है। ( अस भुवि ) इस धातु से “सत्‌” शब्द 
सिद्द होता है ।“यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाधते तद्मदुव्नह्म ”जो सदावस्तेमान अर्थात्‌ 
भूत, सविष्यत्‌ वत्तमान कालों में जिस का बाघ न हो उस परमेश्वर के “सत्‌” 
कहते दें । ( चितो संज्ञान ) इस धातु से “चित्‌” शब्द सिद्द होता हे “यश्वतति 
संज्ञापयति सर्वान्‌ सप्जनान येगिनस्तचित्परतन्रह्म जो चेतनसखरूप सब जोधोंको 


चिताने और सत्याइसत्य का जनान हारा है इसलिये उस परमात्मा का नाम चित्‌ 
है। इन तोनों शब्दों के विशेषए होने से परमेश्वर के। सचिदानन्दस्वरूप कहते 


ह। यो नित्यध्रबोईदलो(विनाशो स नित्य:” जो निधवलअविनाशो दे सो नित्य शब्द्‌ 
वाच्य इशर हे। (शध शुद्द) इस से शुध शब्द सिद्र होता है “यः शुल्धृति सर्वान 
शोधयति वा स शत रेश्वरः” । लो खथं पविन्न सब अशदियोां से एथक भर सब को 
शुद्ध करने बालाहे इससे उस ईशर का नाम शुद्ध हे । (बंध अवगमत्ते ) इस धातु 
से क्ष प्रत्यय होने से बुध शब्द सिद्द होता हे “ये! बद्वान सदव ज्ांताइस्तिस बद्दो 
जगदोशरः” जो सदा सब के। जानने हाराहे इस से इंखर का नाम बच्च है (मु- 
चल माचणे ) इस धातु से मुत्त शब्द सिद्ध होता है । ये मुशच्चति मोचयति वां 





'सकि 


२५.११ 
री <.353क्त 


मुमुल्षन स मुझ्नो जगढोश्वर:” जो सवदा अशुद्ियें से अलग भ्रोौर सब मुमुक्तओं 
को क्वेश से कुडा देता है इस लिये परमात्मा का नाम मुक्त हे अतएब-नित्यशुद् 
बुजमुशसखभावषों जगदोखरः | इसो कारण से परमेश्वर का खभाव नित्य शुद्ध बुद 
मुझ है । निर ओर आाठपूवक ( डकज करणे ) इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध 
होता है “निर्गत ग्राकारात्स निराकार:” जिस का आकार कोई भो नहीं शोर 


प्रथमसमुल्लास: ॥ २१ 


पा 





न कभो शरोर घारणकरता दे इस लिये परमेखर का नाम निराकार हे ( अच्छा 


व्यक्िम्रत्तणकान्तिगतिषु ) इस धातु से अच्छन शब्द कौर निर उपसगग के योग से 
निरच्तन शब्द सिद्र होता हे “अच्छन व्यत्िम्नतण कुकाम इन्द्रिय: प्रासिश्वत्यस्मादो- 
निगत: एथग्भूतः सनिरच्जन:” | जो व्यक्ति अर्थात्‌आक़ति स्तेकाचार दुष्ट कामना 
कोर उच्तरादि इन्द्रियों के विषयों के पथ से उथक है इस से ईशर का नाम 
“निरचखन” है। ( गण संख्याने ) इस धातु से “गण” शब्द सिद्ध होता इस के 
आगे “इईश” वा “पति” शब्द रखने से “गणेश” और “गणपति” शब्द सिद्ध होते 
हैं। “ये प्रकत्यादयो जड़ा जोवाध गय्यन्ते संख्यायन्ते तेषामोशः खामो पति: 
पालको वा” जा प्रकत्यादि जड़ ओर सब जोव प्रख्यात पढ्ाथां का ख्ामो वा 
पालन करने हारा है इस से उस इश्र का नाम “गणेश” वा “गणपति” दे। 
“यो विश्वमोष्ट स विश्वेश्वर:” जो संसार का अधिष्ठाता है इस से उस परमेश्वर का 
नाम 'विशशखवर” है “यः कूटेइनिकविधव्यवच्चारे सस्वरुपेशव तिछतति स कूटस्थ: पर- 
मेश्वर:” । जो सब व्यवहारों में व्यात और सब व्यवहारों का आधार होके भो 
फिसो व्यवह्ार में अपने स्ररूप को नहीं बदलता इस से परमेशखर का नाम 'कू- 
टस्थ” है। जितने देव शब्द के अर्थ लिखे दें उतने हो “देवो” शब्द के भो हैं। 
परमेशखर के तोनें लिफड्गें में नाम दें जसे “ब्रह्म चितिरोखरथति” जब ईशर का 
विशेषण होगा तब “देव” जब चिति का होगा तब “देवो” इस से ईश्वर का नाम 
“देवों” है (शक्ल शक्तो) इस धातु से “शक्ति” शब्द बनता हे “यः सब जगत क्त 
शक्तोति स शज्षि:” जो सब जगत्‌ के बनाने में समय दे इस लिये तस परमेश्वर 
का माम “शक्ति” है। ( श्रिज सेवायाम्‌ ) इस धातु से “थो” शब्द सिद्र होता हे 
“य; शोयते खेव्यते सर्वेश जगता विदद्नचियों गिभिथ स थ्ोरोश्वर:” जिस का सेवन सब 
जगत्‌ , विददान और योगो,जन करते हैं ठस परमात्मा का नाम “यो” है। (ल्च, 
दर्शनाइनयो: ) इस धातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता हे “यो लचयति पश्यत्यइते 
चिन्दयति चरातरं जगदथवा वेदरामयेंगिभिश्व थो लक्ष्यते स लक्ष्मी: सवप्रियेश्वरः”। 
जो सब चराचर जगत्‌ को देखता चिर्त भअर्धात्‌ दृश्य बनाता जेसे शरोर के 
नेत्र, मासिका ओर हच्त के पत्र, पुष्प, फल, सूल, एथिषो, जल के कृष्ण, रक्ता, 
खेत, रचिका, पाषाण, चन्द्र सूर्यादि चिन्ट बनाता तथा सब को देखता सब 





कील, । 


अम्मा. १०... आराम. सपा. > अका॥०ा॥७०॥३2७- ७: -पपिबकममारद 2८००० पाम> चिप... आयी ०२० पदक. करवाया. 





। २२५ सत्याथेप्रकाश: ॥ 


रतन 
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शोभाओं की शोभा और जो बेदादि शास्त्र वा धामिक विद्दान योगियों का लक्ष्य 
अर्थात्‌ देखने योग्य है इस से उस परमेशखर का नाम लक्ष्मी” है। (रूगतो) इस 
धातु से “सरस” उस से “भतुप” और “डगेप” प्रत्यय होने से “सरस्व॒तो” शब्द सिद्ध 
होता है. “सरो विविध॑ ज़ान॑ विद्यते यस्याँ चितो सा सरखतो” जिस को विविध 
विज्ञान अर्थात्‌ शब्द अथ सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत्‌ छोवे इस से उस परमे 

शर का नाम “सरस्वती” है। “सर्वा: शत्तायो विद्यग्त यस्मिन स सवशह्तिमानोश्वर:” 
जो अपने कार्य करने में किसो अन्य को सहायता को इच्छा नहीं करता अ्रपने 
छो सामष्य से अपने सब काम पूरे करता है इस लिये उस परमात्मा का नाम 
“सर्वशज्िमान” है। ( णोज प्रापणे ) पूस धातु से “न्याय” शब्द मिड होता है । 
“प्रमाण रथंपरोत्तणं न्यायः” यह बचन न्याय सूत्वों पर वात्यथायनमुनिक्ततभाष्य 
का है। “पत्चपातराहित्याचरणं न्याय:””? जो प्रत्यलादि प्रमाणां को परोक्ता से 
सत्य २ सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धब्म रूप आचरण है वच न्याय कच्दाता है। 
“याय॑ कत्त, शोलमस्य स न्यायकारोशखर:” जिस का म्याय भर्थात्‌ पक्तपात रहित 
धर्म करने हो का स्रभाव है इस से उस ईश्वर का नाम “न्यायकारो”? है। ( दय 
दानगतिरकण हिंसादानेषु) इस धातु से दया”? शब्द सिद्बह्योता हे “दयते ददाति 
जानाति गकति रघति छदिनस्ति यया, सा दया बच्चो दया विदयते यस्य स दमालु 

परमेखर;”? जो अभय का दाता सत्याउसत्य सव विद्यात्रों का जानने सब सज्जनों 
की रक्षा करने और दुष्टों के यधायेग्य दण्ड देने वाला है इस से परमात्मा का 
नाम दयाल है । “डयेर्भावो द्विता द्ाभ्यामितं दौतं वा सेव तदेव वा इतम्‌ । 


न विदते इंत॑ द्वितोयेश्लवरभावो यरिमिस्तटद्ेतम्‌” | अर्थात्‌ सजातोय विजातो यस्रगत 
भेद शन्यं ब्रह्म” । दो का होना वा दोनें से युक्त होना वद्द दिला वा दोत अथवा 


इत इस से जो रहित है, सजआातोय जसे मनुष्य का सजातोय दूसरा मनुष्य 
छोता है । विजातोय जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाला हृक्ष पराषाणादि | खगत 
भ्र्धात्‌ भरोर में जसे आंख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद है बसे दूसरे 
सखजातीय ईशर विजातोय ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्त्वान्तर वसुशञ्रों से रहित 
एक परमेशर है| एस से परमात्मा का नाम “अइत” है। “गण्थन्ते ये ते गुणा वा 
यैगणयन्सि ते गुया:, ये। गुणभ्यो निर्गंतः स निगुण ईशखरः” | जितने सतत्व, 
रजस , तमः, रूप, श्स, स्पर्श गन्धादि जड़ के गुण अविद्या, अल्पज्ञता, राग, दष 
और अविद्यादि छोेश जोव के गुण हैं उन से जो एथक है इस में “अशब्दमस्म् म- 
रूपमव्ययम्‌” इत्यादि ठउपनिषदों का प्रमाण हे जो शब्द, स्पर्श, रूपादिगुणरहित 
है इस से परमाला का माम “निगुण” है। “यो गुण: सक् वत्तते स सगुणः” 
जो सब का ज्ञान स्वंसुख पवित्रता अनन्त बलादिगुणों सै युक्त हे इस लिये पर- 
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प्रथमसमुल्नास: ॥ २३ 








मेश्लर्‌ का नाम 'सगुण” है। जसे एथिवो गन्धादि गुणें से सगुण और इच्छादि 
गुणें से रहित होने से निगु ण है वसे लगत्‌ भौर जोव के गुणा से एथक होने से 
परमेश्वर निगुं ग ओर सवन्नादि गुणां से सहित होने से “सगुण” है। अर्धात्‌ ऐसा 
काई भो पदाथ नहीं है जो सगुगता और निगु णता से एथक हो जसे चेतन के 
गुणां से एघक होने से जड़ पदाथ निगुण ओर अपने गुण से सचित होने से 
सगुण वसे हो जड़ के गुणों से एथक होने से जोव मिगुण ओर इच्कादि अपने 
गुणां से सहित होने से सगुण। ऐसे हो परमेश्वर में भो समझना चाहिये।“अन्स 
यन्तु' वियन्तु' शोल॑ यरय सापइयमन्तयोंमी” जो सब प्राणि और प्रप्राणिरूप जगत्‌ 
के भीतर व्यापक हो के सब का नियम करता दे इस लिये उस परमेश्वर का नाम 
“अन्तर्यामी” है। “ये घम राजते स घमराज:”। जो धम हो में प्रकाशमान और 
अधर्म से रहित धर्म हो का प्रकाश करता है इस लिये उस परमेश्वर का माम 
धन राज” है । ( यमु उपरमे ) इस धातु से “यम” शब्द सित्र ढ्ोता हे। य; 
सर्वान प्राणिने। नियच्तति स यमः” जो सब प्राणियों के कमफल देने को व्यवस्था 
करता और सब अग्यायां से एशथक रहता है इस लिये परमात्मा का नाम 
है। (भल सेवायाम्‌) इम़ घातु से 'भग” इस से “मतुप” होने से “भगवान” शब्द 
सिद्ध होता हे। भगः सकलशय सेवन वा विद्यते यस्थ स भगवान्‌” जो समग्र 
ऐश्वय से युत्ष भजने के याग्य दे इसो लिये उस ईश्वर का नाम “भगवान्‌ है । 
(मन, पाने) धातु से “मनु” शब्द बनता दे। यो मन्यते स मनुः” । जो मनु 
अर्थात्‌ विज्ञानशोल ओर मानने याग्य है इस लिये उस इेश्वर का नाम “मनु”हे 
( प्‌ पालनपूरणया: ) इस धातु से “पुरुष” शब्द सिद्ध इुआ है | “यः स्वव्यापत्या 
चरा5चरं जगत एय्यति पूरयति वा स पुरुष:” जो जगत में पूण हो रहा इस लिये 
उस परमेश्वर का नाम “पुरुष” है ( डमज धारणपोषणये! ) “विश्व” पूवंक इस 
धातु से “विशन्‍्मर:” शब्द सिद्ध होता हे । “यो विश्व बिभक्ति धरति पुष्णाति वा 


स विश्वम्भर। जगद्ोश्वर:” जो जगत्‌ का धारण और पोषण करता हे इस लिये 
उस परमेश्वर का नाम 'विश्वस्थर” है ( कल संख्याने) इस धातु से “काल” शब्द 


बना दे। “कलयति संख्याति सर्वान्‌ पदार्धानु स कालः” जो जगत्‌ के सब पदाथ 
झोर जोयोां को संख्या करता हे इस लिये उस परमेश्वर का नाम “काल” दहे।“यः 
ग्रिष्यते स शेष;” जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष श्र्थात बच रहा दे इस लिये उस 
परमात्मा का नाम शेष हे ( आज्ञ व्याप्ती ) इस धौत से “आप्त” शब्द सिद्ध होता 
है।“यथः सर्पान धर्मामन आप्नोति वा स्व धर्मामभिराप्यते छलादिरहितः स आप्त:” 
जो सत्योपदेशक सकल विद्यायुक्ञ सब धर्मामाओं के। प्राप होता ओर घर्मातात्रों 
से प्राप होने योग्य छल कपटादि से रहित है इस लिये उस परमात्मा का नाम 








२४ सत्याथप्रकाश: ॥ 





आप्त” है (डकज करणे” शम्‌ पूवंक इस धात से “शद्धर” शब्द सिद्ध हुआ दे 

शइस्याण सुख करेति स शइहर:” जो कख्याण अर्थात सुख का करने हारा दे इस 
से ठस ईशखर का नाम “शहर” है महत्‌” शब्द पूवक दिव” शब्द से महादेव” सिद्र 
होता है ये महतां देवः स महादेव:” जो महान देवों का देव अर्धात विद्वानों का 
भो विद्दान सूर्योदिं पदाथों का प्रकाशक है इस लिये उस परमात्मा का नाम 
“महादेव” है ( प्रोज तपणे कान्‍तो च ) इस धातु से “प्रिय” शब्द सिद्र होता है 
“याएणाति प्रीयते वास प्रियः” जो सब धर्मामाओं मुमुक्तओं और शिष्टों के! प्रसन्न 
करता और सब के कामना के योग्य है इस लिये उस ईश्वर का नाम प्रिय” है 
(भूसत्तायाम्‌) “सं” पूथंक इस धात से ( खयस्भ ) शब्द सित्र होता है “यः खय॑ 
भवति स॒खयम्भरोश्वर:? णो आप से आप हो है किसो से कभो उत्पन्न नहों 
जुआ है इस से उस परमात्मा का नाम '“खयस्य? है (कुशब्दं) इस घात से“ कवि” 
शब्द सिद्ध होता हे ““य; कौति शब्दयति सर्वा विद्या: स कविरोश्वरः” जो वेद 
दइारा सब विद्याञत्रों का उपदेश और वेचा हे इस लिये उस परमेश्वर का नाम 
“कवि” है ( शिव कल्याणे ) इस धातु से “शिव” शब्द सिद्र होता है “बइुलमेत 
खिदर्शनम” इस से शिवु धातु माना जाता है जो कल्याण ख़रूप और कल्याण का 
करने हारा दे इस लिये ठस परमेश्वर का नाम शिव” है ॥ 

ये सो नाम परमेश्वर के लिखे हैं परन्सु इन से भिन्न परमात्मा के प्रसंख्य 
नाम हैं क्योंकि जसे परमेश्वर के अनन्त गुण कम सभाव हैं बसे छस के अनग्त 
नाम भी हैं उन में से प्रत्येक गुण कर्म और खभाव का एक २ नाम है इस से थे 
मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुवत्‌ हैं क्यांकि वेदादि शास्त्रो' में परमात्मा 
के असंख्य गुण कर्म सखभाव व्याख्यात किये हैं । उन के पटने पढ़ाने से बोध हो 
सकता है। ओर अन्य पदाथों का ज्ञान भी उन्हों के पूरा २ हो सकता हे जो 
वेदादि शास्त्रो' के पढ़ते दें ॥ 

(प्रश्न) णसे अन्य ग्रन्थकार लोग श्रादि मध्य और भ्रन्त में मंगलाचरण करते 
हैं बसे श्राप ने कुछ भो न क्षिखा नकिया ? (उत्तर) ऐसा हम के। करना योग्य 
नहीं क्यो कि जो आदि मध्य और अन्त में महल करे गा तो उस के ग्रन्थ में 
ग्रादि म्रध्य तथा भ्रन्‍न्त के बोच में जो कुछ लेख होगा वच्ध अमछल हो रहे गा 
इस लिये “मकलाचरण गिष्टाचारात्‌ फलदशनाच्छ॒सित्॑ति” यह सांख्यगास का 
झसत्र हे । इस का यह अभिप्राय दे कि जो न्याय पत्तपातरश्चित सत्य वेदोश ईश्तर 
को आज्ञा हे उसो का यथावत्‌ सवंत्ञ ओर सदा भाचरण करना मप्ल्‍नलाचरण 
कहाता दे | ग्रथ के आरभ्भ से ले के सम्राप्ति पयन्त सत्याचार का करना हो 


,मडलाचरण है । न कि कहीं मड़ल और कहीं अमडल लिखना । देखिये महा“ 
शय मचहषियें के लेख के।: 








प्रथमसमझास:ः ॥ २४ 
: यान्यनवयानि कमोणि तानि सेवितव्यानि नो हतराणि॥ 


यह तेसतिरोयेपनिषद्‌ प्रपाठक ७ अमु० ११ का बचन हे । हे सन्‍तानो ! णो 
भनवद्य” अनिन्‍दनोय भर्थात्‌ धमयुक्ष कम हैं वे हो तुम के करने योग्य हैं अध- 
आयुक्त महों। इस लिये जो आधुनिक यन्थों में “श्रोगणेशाय नमः” “सोतारामार्भ्या 
नमः” “राधाक्षणाण्यां ममः” “जशोगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः” “इनुमते नमः” 
दुर्गाये नमः” “वटकाय नमः” “सेरवाय नमः” “शिवाय ममः” “सरखत्ये नमः” 
नारायणाय नमः” “दृत्यादि.लेख देखने में भाते दें इन के! वुद्धिमान लोग वेद . 
ओोर शासतों से विरुद्द होने से मिय्या हो समभते हैं क्योंकि बेर भोर ऋषियों 
के ग्रस्थों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में महीं आता भौर भाष ग्रन्धों में 
“क्रोश्म!” तथा “अथ” शब्द तो देखने में आते हैं । देखो-- 


“झथ दाब्दानुश्ासनम” अथेत्ययं दाब्दो5धिकारा५ प्रयु- 
ज्यत इति व्याकरणमहाभाष्ये । 

“झथातो धमजिज्ञासा” भ्रथेत्यानन्तर्य वेदाध्ययनान- 
न्तरम | इति पर्वेमीमांसायाम्‌ । 

“झअथातो धर्म व्यास्यास्यामः” अथेति धमेकथनानन्तरं 
धमंलक्ष णं विशेषेण व्यारख्यास्थासः | वेरोषिकदशने । 

“झथ योगानुशासनम भधेत्ययमधिकाराथे। योगशा्तरे। 

“झथ त्रिविधद॒ः्खात्यन्तनितृत्तिरत्यन्तपुरूषाथे।” सांसा- 
रिकविषयभोगानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तनिर्त्यथः प्रयत्न 

'.. कत्तंव्यः। सांख्यदास्रे । 

“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इदं वेदान्तसूत्रम । 

“झ्रोमित्येतदक्षरमदगीथमुपासीत” इद छान्दोग्योप- 
निषद्वचनम। . 

“झोमित्येतदक्षरमिद £ सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌” | 
इद च साण्दुृक्योपनिषदारम्भवचनम्‌ ॥ 








रद । . सत्याथेप्रकाशः ॥ 
ये सब उन२ शाझ्तरों के भ्रारग्प के वचन हें ऐसे हो अन्य ऋषि मुनियें के 
ग्रन्थों में “भोम्‌” भोर “अभ्रथ” शब्द शिशखे.हैं बसे को ( अश्मि, पट अग्नि; ये त्रि 
षप्ता! परिग्रस्ति ) ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिएे हैं “श्रोगणेशाय नमः ” 
पृत्थादि शब्द कहीं महीं भ्रोर लो बिक लोरे वेद के ग्रारस्ष में “हरिः श्रोश्म्‌” 
लिखते भौर पढ़ते हैं यद् पोराणिक प्रोर तान्त्रिक लोगों को मिय्या कल्पना से 
शो हैं वेदाद्शिसत्री' में "हरि शब्द भादि में कहीं नहीं इस लिये “भोश्म” वा 
“श्रथ”” शब्द हो ग्रन्थ को आदि में शिखना चाहिये। यह किब्विनमात ईश्वर के 
"। विधय में लिखा इस के श्रागे शिक्षा के विषय में लिखा जाय गा ४ 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिरते सत्याथेप्रकार 
सुभाषाविभूषित इंश्वरनामविषये प्रथमः 
समुषछ्ठासः संम्पू) ॥ 
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अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः ॥ 


सातमान पिठ्मानाचायेवान पुरुषो वेद ॥ 


यह शतपथब्राष्मण कर बचन है। वसुत: जब तोन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ 
एक माता दूसरा पिता भ्रोर तोसरा आचार्त्र होने तभो मनुष्य ज्ञानवान होता 
है । वह कुल धन्य ! वच्ठ सम्तान बड़ा भाग्यवान ! जिस के माता भोर पिता 
धार्मिक विद्याम हों । जितना माता से सम्तानें को ठपंदेश भौर उपकार पहं 
चता है, उतना किसो से नहीं | जसे माता सम्ठानें पर प्रम और हित करना 
चाइती है उतना अम्ध कोड नहीं करता इस लिये ( मात्मान ) अर्थात्‌ 'प्रशस्ता 
धामिको माता विदाते यस्य स मादमान”। धन्य ! वह माता है क्षि जो गर्भाधान 
से ले कर जब तक पूरो विद्या न हो तब तक सुशोलता का उपदेश करे ॥ 


माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूव मध्य और पयात्‌ 
मादकद्रव्य,' मद्य, दुगनन्‍्ध, रु, बुद्दिनाशक पदाथां को छोड़ के जो शान्ति 
आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम ओर सुशोलता से सभ्यता को प्राप्त कर वसे घत 
दुग्ध, मिष्ट, अस्रपान आदि यथष्ठ पदाथां का सेवन कर कि जिस से रजस वोय्य 
सभो दोषे| से रहित हो कर अत्यक्तम गुण युत् हो । जसा ऋतुगमन का विधि 
अर्थात्‌ रणोदर्शन के पांचवें दिवस से लेके सोलहवं दिवस तबका ऋतुढान देने का 
समय है उन दिनें में से प्रथम के चार दिन त्याज्य हें रह १५ दिन हन में एका- 
दशशो और त्रयोदशों राजि के। छोड़ के बाको १० शज्ियों मे गर्भाधाम करना 
रुप्तम है ओर रणोइ्र्शन के दिन से खे के १६वीं रात्रि के पश्चात्‌ मं समागम 
करना। पुनः जब सक ऋतुद्ान का समय पूर्वोक्त नआवे तब सक ओर गर्भस्थिति 
के प्थात्‌ एक वष्ष तक संयुक्त म हां | जब दोनों के शरोर में भआाराग्य परस्पर 
प्रससयता किसो प्रकार का शोक म हो। जसा चरक ओर सुखुत में भोजन छाएृन 
का विधाम और ममुस्यति में स्त्रो पुरूष को प्रसन्नता को रोति लिखो है उसो 
प्रकार करें और वत्त । गर्भाधान के पचात्‌ स्त्रो को बहुत सावधानो से भ्रोजन 
रछादन करना चाहिये। पश्मात्‌ दक वर्ष पयन्त स्त्रो पुरुष का सड्रः न करे। बुजि, 
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* शष सत्याधरप्रकाशः ॥ 








बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुणकारक द्रव्यों हो का सेवम स्त्रो 
करतो रहे कि जब तक सन्‍्सतान का जका भ धो ॥ 

जब जमा हो तव अच्छ सुगन्धियुक्षजल से बालक को खान नाडीोछदन करके 
सुगन्धियुत्ञ घतादि का होम # और स्त्रो को भी ख़ान भोजन का यथायोग्य 
प्रबन्ध वरे कि जिस से बालक और स्त्रो का शरोर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट 
छोता जाय | ऐसा पद्ाथ उस को मांता वा धायो खावे कि जिस से दूध में भो 
उत्तम गुण प्रा! हां। प्रसता का दूध छः दिन तक बालक को पिखावे पच्चात्‌ 
धायो पिलाया करे परन्तु चायी को उत्तम पराथों का खान पान माता पिता 
करावें जो कोई दढरिद्र हो धायो के म रख सके तो वे गाय वा बकरो के दूध में 
उत्तम भोपधि जो कि बुद्धि पराक्रम भारोग्य करने हारो हों उन को शुद जल में 
भिजा ओटा छान के टूधष के समान जल मिला के बालक के पिलावे । जन्म के 
प्चात्‌ बालक और उस को माता के दूसरे ख्यान जंहो का वायु शत्त हो वहां 
रक्‍खें सुगन्‍न्ध तथा दर्शनोय पदार्थ भी रफ्वें और उस देश में भ्रमण करना उचित 
है कि जहां का वायु शद हो और जहां धायो गाय बकरो आरि का दूध न मिल 
सके वहां जेसा उचित समझें वेसा कर । क्योंकि प्रसता स्त्री के शरोर के ओरेश 
से बालक का शरोर होता है। इसो से स्त्रो प्रसव समय निबल हो जातो है इस 
लिये प्रसूसा सत्नो दूध ग पिलावे। दूध रोकने के लिये स्तन के छिद्रपर उस ओपधी 
का लेप करे जिस से दूध खवित न हो । ऐसे करने से दूसरे महझोने में पुनरपि 
युवति हो जातो है। तब तक पुरुष बत्रह्मचर्य्य से वोय्थ का निग्नह् रक्‍से इस प्रकार 
जो स्त्रो वा पुरुष करें गे उन के उत्तम स्तान दोधघांयु बल पराक्रम को हृद्दि 
छहोतो हो रहेगो कि जिस श्ले सब सन्तान उत्तम बल पराक्रम युक्ष टोर्घायु धार्मिक 
छत । स्त्रो योनि सक्रोचनम, शोधम भोर पुरुष वोय्य का स्तन्पन करे । पुमः सन्‍ताम 


जितने होंगे वे भो सब उत्तम हों गे ॥# 
बालके को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिस से सनन्‍्तान सभ्य हों ओर किसो 


कफ से कुचेटा न बवारने पावें। जब बोलने खगगें तब उस को माता वालक को 
जिच्ञा लिस प्रकार कोमल हो कर स्पष्ट उच्चारण कर सके बसा उपाय करे कि 
जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्ञ ग्र्णात्‌ जेसे “प” इस का ओछठ स्थान भौर स्पष्ट 
प्रयत्ष दोनों श्रौष्ठों को मिला कर बोलना फुख, दोघ, प्लुषर, भअचरों के ठोक२ बोल 
सकमा। मधुर, गस्भोर सुन्दर सर, अचर, मात्रा, बाक्य, संहिता, अवसान भिश्नर 
श्रवण होवे । जब वच.कुछ २ बोलने और समझाने लगे तब सुन्दर बाणों पौर 


बालक के जया समय में “जातकआसंस्कार” होता, है छस में इवनादि वेदोशा कक होते है वे ( संस्तार 
विधि ) मैं सविश्र लिख दिये हैं | 
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द्वितीयसमुल्लासः ॥ ए६ 

बड़, छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्दान भादि से भाषय उन से वक्त- 
मान और छनम के पास बठने आदि को भो शिक्षा कर जिस से कहीं उन का 
ग्रयाग्य व्यवहार म हो के सवत्र प्रतिष्ठा इत्र करे जप्ते सग्तान जितेन्द्रिय विद्या 
प्रिय और सत्सड्ः में रुचि कर वसा प्रयत्न करते रहें। व्यथ क्रोड़ा, रोदन, हास्य, 
लड़ाई, हुए, शोक, किसो पद्ाथ में सोलपता, ईप्यो, देषादि म करें रुपस्ेन्द्रिय 
के सश और मदन से बोय को चोणता नपु सकता होतो और हँस्‍्तमें दुग्ध भो 
होता है इस से उस का छूश म करें। सदा सत्यभाषफ, शोर्य, धे्य, प्रसखवदन, 
भादि गुणों को प्राप्ति जिस प्रकार हो करावं। जब पांच २धर्ष के लड़का लड़को 
हों तब देवतागरो अच्चरों का अभ्यास करावें अन्यदेशोय भाषाओं के अच्षरें। का 
भो । उस के प्रात्‌ जिन से भरक्तो शिक्षा विद्या चम, परमेश्वर, माता, पिता, 
आवयाये, विद्यान, अतिथि, राजा,प्रजा,कुटस्व, वम्ध, भगिनो, भत्य आदि से कसे२ 
वत्तना इन बातें के मन्त्र श्लोक, सूज, गद्य, पद्य, भो प्रथसहित कण्ठरस्थ कराव॑। 
किम से सम्तान किसो घत के बहकाने में म आवें । और जो २ विद्याधमंविरुद् 
श्राम्तिजाल में गिराने वाले व्यवक्षार हैं उम का भो उपदेश कर ढूं जिस से भूत प्रेत 

आदि मिय्या बातें का विश्वास न हो । 
गुरोः प्रेतस्य दिष्यस्तु पिठमेधं समाचरन । 

प्रेतहारेः सम तन्न ददरात्रेण शुध्यति॥सनु ०भ ०५॥६५ 
अथ---जब गुरु का प्राणान्त हो तब झतक शरोर जिस का माम प्रेत है रुस 
का दाह करने हारा शिष्य प्रतहार अर्थात्‌ ख्तक के उठाने वालों के साथ रशवें 
दिन शद् होता हे । ओर जब उस शरोर का दाह हो चुका तब उस का नाम 
भूत होता दे अर्थात्‌ वक्ष अमुक मामा पुरुष था जितने उत्पन्न हों वत्तेमान में 
आाके न रहें वे भुतस्थ हें इस से सन का नाम भूत है। ऐंसा ब्रह्मा से लेके आज 
पय्य॑न्त फे विदानाों का सिद्धान्त हे परन्तु जिस के शह्ा,कुसज़' कुसंस्कार होता है 
उस के। भय और शझ्ारुप भूत, प्रेत, शाकिनों, डाकिनो, आदि भ्रनेक भ्रमजाल 
दुःखदायक होते दें । देखो जब केई प्राणो मरता है तब उस का जोव पाप 
पुष्य के वश हो कर परमेश्वर को व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अर्थ 
जन्यान्दर धारण करता है। क्या इस अविनाशो परमेश्वर को व्यवस्था का कोई 
भो नाश कर सकता है ? | अज्ञानो लोग वेदिकशालत्थ वा पदाथथविद्या के पढ़ने 
सुमने भौर विचार से रहित हो कर सश्मिपातज्यरादि शारोरक और उम्राद कादि 
मानस रेगें का गाम सूत प्रेतादि घरते हैं । उन का भोषध सेवन शोर पथ्यादि 
उचित व्यवहार न करके उन धक्त,पासण्को, महामूख, भ्रमायारों, खाथों ,भक्े 
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३० सत्याधेप्रकाशः ॥ 





चमार, आए, म्लेछऋाद पर भो विश्वातों हो कर अनेक प्रकार के ठोंग,दल, कपट 


कौर उच्कछिष्ट भोजन ढोरा, धागा आदि मिच्या मन्त्र यन्ज बांधते बन्धवाते 
फ़िरते हैं भपने धम का गाश सन्तान झादहि को दुईंशा प्रौर रोगों के बढ़ा फर 
दुःख देते फिरते हें।जब भांख के अंधे भोर गांठ के पूरे उन दुवु थि पापी स्वाधियों 
के पास जा कर पूछते हैं कि “मशहाराज ! इस लड़का, लड़को, स्तो ओर पुरुष 
के। न जाने क्यों हो गया है ! तब वे बोलते हैं कि “इस के शरोर में बड़ा भूत 
प्रेत भेरव शोतला झादि देवी भागई दे जब तक तुम इस का उपाय नकरेो गे तब 
सतत ये न छटे गे और' प्राण भो ले लेंगे । जो तुम मलोझ्त वा इतनो भेंट दो तो 
हम मन्‍त जप पुरथधरण से काड के इन के। निकाल दें? । तब वे अंधे ओर उन 
के ससबन्धो बोलते हैं कि “महाराज ! चाहे हमारा सवस्र जाओो परन्तु इन को 


इच्छा कर दोजिये” । तब तो उन को बन पड़तो है| वे धत्त कहते हैं “अस्छा 


लाओ इलनोी सामग्री, इतनो द््षिणा देवता के भेंट और ग्रददान कराओआ।”॥ 
काम, रुदड्ा', छोल, धालो, लेके उस के सामने बजाते'गाते भोर सन मैं से एक्क 
पाखण्ड़ो उक्त हो के नाच कूद के कहता है “में इस का प्राण हो लेल गा” तव 
वे अंधे ठस भड्ठी चमार ञ्रादि नोच के प*। में पड़ के कहते हैं “आप धचाहैेंसो 
लोजिये इस के। बचाइये” तब वच घधत्त बोलता दे “में हनुमान हूं” लाभो पको 
मिठाई तेल, सिनन्‍्दर, सवामन का रोट और खाल खंगोट, “में देवो वा भरव छै” 
लाओ पांच बोतल मठ्य वोस मुर्गों, पांच बकरे, मिठाई ओर वस्त्र” छब वे कहते 
हैंकि “जो चाहों सो लो” तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है 
परन्तु जो कोई बुद्दिमान उन को भंट “पांच जता, दंडा वा चपेटा, लातें? मारे 
सो छस के हमुमान देवो और भरव भट प्रसश्न होकर भाग जाते हैं। क्योंकि 
बच उन का केवल धनादि हरण करने को प्रयाोजनाथ ढो ग है ॥ 


अोर जब किसो ग्रहग्रस्त ग्रहरुप ज्योतिविद्ाभास के पोस जा के वे कहते 

हैं “डे महाराज ! इस के क्या हें १?” तब वे कहते हें कि“इस पर सय्यादि ऋर 
ह पढ़ें हैं । जो तुम इन को शान्ति पाठ, पूजा, दान,कराभो तो इस के सुखद 
हो जाय गहों तो बहुत पौड़ित हो कर मर जाय तो भो भावय नहों” (उत्तर) 
कहिये ज्योतिवित्‌ जसो यह प्रथिवों जड़ है वसे हो सय्यादिलोक हैं वे ताप भ्रौर 
प्रकाशादि से भिन्न कुछ भो नहों कर सकते क्या ये चतन हें जो क्रोघित हो के 
दुःख और शान्त होके सुख दे सकें?(प्रश्न) क्या जो यह संसार में राजा प्रजा खुखो 
दुःखो हो रहे हें यह ग्रहीं का फत महीं हे ? ( उ्त० ) नहीं ये सब पाप पुस्झषों 
के फल हें | ( प्रश्न ) तो क्या ज्योति:गासत्र कूठा है? ( उत्त* ) नहीं, जो उस में 
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द्वितीयशमुज्नासः ॥ हे 


अंवा, बोज, रेजा गैदित विद्या है वह सब सी ली फल को लोसा है वद सक 
भठो है ( प्रश्न) क्या जो यह जम्मपत्र है.सो निष्फल हे ! ( उत्त० ) हां, बच 
खवापत्र नहीं किन्तु उस का नाम शोकपत्र” रखना चाहिये क्योंकि जब सम्तान 
का छज़ा होता है तव सब के आनन्द होता हे । परन्तु वह आनन्द तब तक 
होता दे कि जब तवा जम्मपत्र बन के ग्रहों का फल न सुने । जब पुरोहित 
जन्मपत्र बनाने को कहता है तब उस के माता पिता पुरोहित से कहते हैं | 
“प्रहाराज आप बहुत अच्छा जम्मपत्र बनाइये” जो घनाव्य होतो बहुतसो लाल 
पौलो रेत्ाओं से चित्र विचित्र ओर मिधन हो तो साधारण रोति से जन्मपत्र 
बना के सुनाने को आता है तब उस के मा बाप ज्योतिषो को के सामने बट के 
कहते दें “इस का जन्मपत्र अच्छा तो है १” ज्योतिषी कहता है जो है सो सुमा 
देता हू इस के जनाग्रह बहुत अच्छ भोर मित्रग्रह् भो बहुत भष्छ दें जिन का 
फल धनाव्य और प्रतिष्ठावान । लिस सभा में जा बेठेगा तो सब के ऊपर इस 
का तेज पड़ेगा शरौर से आरोग्य भौर राज्यमानों होगा» इत्यादि बातें सुन के 
पिता भ्रादि बोलते दें “बाह २ ज्योतिषो जो आप बहुत अच्छे हो” व्योतिषो जो 
समभते हैं इन बातों से काम्य सिद्र नहीं होता तब ज्योतिषों बोलता है कि “ये 
ग्रह तो बहुत भच्छ हैं परन्तु ये ग्रह क्र हैं अधोत्‌ फलाने २ ग्रह के योग से ८ 
वर्ष में इस का रत्यु योग है? इस के सुन के माता पितादि पुत्र के जन्म के आ- 
नन्‍्द के छोड़ के शोकसागर में डूब कर ज्योतिषों जो से कचते हैं कि “महा- 
राज जो ! अब चइम क्या करे ?» तब ज्योतिषो जो कहते हैं “उपाय करो” ग्टहस्थ 
पूछे “क्या उपाय कर” ज्योतिषी जो प्रस्ताव करने लगते हैं कि "ऐसा २ दान 
करो ग्रह के मंत्र का जप वाराझो और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराकष्रो गे तो 
प्रमुमान दे कि नवग्रहों के विधन इट जायेंगे” अमुमान शब्द इस लिये है कि 
जो मर जाय गा तो कहे' गे हम क्या कर परमेश्वर के ऊपर कोई नक्तीं दे। हम 
ने बुत सा यत्र किया और तुम ने कराया उस के कम ऐसे छो थे । और जो 
बच जाय तो कहते हैं कि देखो ऋइमारे मंत्र देवता और ब्राह्मणों को कसो शक्ति 
है! तुम्हारे लड़के को बचा दिया | यहां यह बात होनो चाहिये कि जो इन के 
छप पाठ से कुछ न हो तो टूने तिगुणे रुपये उन धूत्तों से ले सेने चाहिये। और 
बच जाय तो भो ले लेने चाहिये क्‍्वोंकि जेसे ज्योतिषियां ने कहा कि “इस के 
कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामध्य किसो का नहीं? वेसे ग्टहस्थ 
भी कहें कि “यह अपने कम भोर परमेशर के नियम से वा है तुम्हारे करने 
से नच्चों”? और तोसरे गुर आदि भी पुष्य दान करके आप ले लेते हैं तो उन को | 
भो वच्दो उत्तर देगा जो प्योतिषियों को दिया था # 
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३२ सत्याधेप्रकाश: ॥ 
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अब रह गईं। शोतला घोर मंत्र तंत्र यंत्र आहि ये भो ऐसे हो ढोंग मचाते 
हैं काई कहता है कि “जो मंत्र ०ढ़ के डोरा वा यंत्र बना देवे' तो हमारे देवता 
ओर पोर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उस के कोई विघन महीं होने देते!” उन को 
बहो उत्तर देगा चाहिये कि क्या तुस झत्य परमेश्शर के नियम भौर कर्मफ़ल से 
भो बचा सको गे ! तुम्हारे इस प्रकार करने से श्री कितने हो लड़के मर जाते हैं 
तुम्हारे घर में भो मर जाते दें झोर क्या तुम मरण से बच सको गे १ तब वे कुछ 
भी गहीों कर सकते और वे धत्त जाग लेते दें कि यहां इमारो दाल नहीं गले 
गो । इस से इन सब मिच्या व्यवहारों को छोड़ कर धामिक सब देश के उपकार 
कत्ता निष्कपटता से सब को विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्दान शोगों का प्रत्युप- 
क्र करना जसा वे जगत्‌ जा सप्रकार करते दें इस काम के कभी १ छोड़ना 
चाहिये। शोर जितनो लोला रसायन, मारण, मोहन, उच्चांटन, वशो करण भ्ादि 
करना कहते हैं उन के भो महापामर श्रमकना चाहिये इत्यादि मिच्या बातों 
का उंपदेश वास्यावस्था हो में सम्तानें के इृत्य में डाल दें कि खिस से ख्वसु: 
म्तान किसी के शभ्रमजाल में पड़ के दुःख न पावे' भोर ब्रोय को रचा में आनन्‍्द 
भोर नाश करने में दुःख प्राप्ति भो जना देनो चाहिये। जसे “देखो जिस के 
शरोर में सरखित वोये रहता है तव उस को झारोग्य, बच्चि, बल, पराक्रम, 
बढ़ के बचुत सुख को प्राप्ति होतो है | इस के रक्षण में यहो रोति है कि विषयों 
को, कथा, विषयिलोगीं का संग, विषयों का ध्यान, स्तो का दर्शन, एकाम्त सेवन, 
संभाषण शोर स्मश आदि कर्म से ब्रद्मचारो सोग एथक रह कर उत्तम शिक्ता 


और पूर्ण विद्या को प्राप्त होवे । जिस के शरोर में वोय गहीं होता वच्द नपुसक 
महाकुलक्षणो भ्ोर जिस को प्रमेत् रोग होता है वह दुबल, निस्‍्तेज, निय धथि 


रुताकह; साहस, पेय, बल, पराक्रमादि गुशिं से रहित हो कर नष्ट हो जाता 
है ।जो तुम शोग सुथित्ता ओर विद्या के ग्रहण वोय को रचा करने में इस 


समय चको गे तो पुनः इस जम्म में सुम के यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो 
सके गा । जब तक इम शोग स्टह् कमों के करने वाले जोते दें तभी तक तुम 


को विद्या अहण और शरोर का बल बढ़ाना चाहिये? इसो प्रकार को भन्य रशिक्षा 
भी माता भौर पिता कर इस लिये “मातमान पितमान”” शब्द का ग्रह्षण रत 
वचन में किया दे भ्रश्ात्‌ जन्त से ५ थे व तभा बालकों के माता €छऋ ठे बष से 
छव बष तक पिला भिचा करे और ८ व॑ वष के आरच्य में दिज अपने सम्तानें का 
रपनयनः करके भाचारयकुल में प्रथात्‌ जहां पूर्थ विददान ओर पूछ विदुषो लो शिक्षा 
झोर विद्यादान करने बालीं हों वच्चां लह़के भौर लड़कियों के भेज दें | घोर 
शक्रादि वर्ण सपनयन किये विना विद्याभ्यास के (लिये गुयक्ुल में मेण द॑ । उन्‍्हों 
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द्वितोयसमल्लासः ॥ ३३ 








सबब 


के सन्‍तान विद्दान सभ्य ओर सुभिन्तित होते हैं जो पढ़ाने में समन्‍्तानें का लाडन 
कभो नक्तीं करते किन्तु ताड़ना हो करते रहते दें इस में व्याकरण मचहाभाष्य 
का प्रमाण हे! 


सामृतेः पाणिभिप्नेन्ति गुरवो न विषोक्षितेः | 
लालना श्रायिणो दोषास्ताडनाश्रयिणों गुणाः ॥ञ्र०८।१|८ 


अअ्थ--जो माता,पिता और ब्राचार्य सम्तान और गशिष्ये का ताड़न करते 
हैं वे जानो अपने सन्‍सतान और शिष्यें| को अपने हाथ से भरत पिला रहे हें। 
कोर जो सनन्‍्तानों वा शिष्यें का लाड़न करते हें वे अपमे सम्तानों श्रोर शिष्ये 
के| विष पिला के मष्ट भ्रष्ट कर देते दें । क्योंकि लाड़न से सन्‍्तान और शिष्य 
दोष युक्त तथा ताड़ना से गुण युक्त होते दें और सब्तान ओर शिष्य लोग भी 
ताड़ना से प्रसन्न और लाइ़न से अप्रससत्न सदा रहा कर । परन्तु माता, पिता 
तथा अध्यापक शक्षीग ईर्ष्या, दंष से ताड़न न करें किन्तु ऊपर से भय प्रदान और 
भोतर से कृपादृष्टि रकवें। जेसो ग्रन्थ शिक्षा को वसोी चोरो, जारी, भ्रालस्य, 
प्रमाद, मादक द्रव्य, मिय्या भाषण, हिंसा, क्ररता, ईैष्या, इ ष, मोह भादि दोपों 
के छोडने और सत्याचार के ग्रहण करने को शिक्ता कर । क्योंकि जिस पुरुष ने 
जिस के सामने एक वार चोरों, जारी, मिय्याभाषणादि, कम किया उस को 
प्रतिषा उस के सामने खत्यपय्यन्त नहीं होतो । जसो हानि प्रतिज्ञा मिण्या 
करने वाशिे को होतो है वसो अन्य किसो को नहठों | इस से जिस के साथ जसो 
प्रतिश्चा करनो उस के साथ वसो हो पूरो करनो चाहिये झ्र्थात्‌ जते किसो ने 
किसी से कहा कि “में तुम का वा तुम सुभ से अमुक समय में मिल गा वा 
मिलना भथवा असमुक वसु भ्रमुक॒ समय में तुम को में दू'गा” इस को वसे हो 
पूरो करे नहीं तो उस को प्रतीति काई भो न करे गा इस लिये सदा सत्यभाषण, 
ग्रौर सत्यप्रतिज्ना युक्त सब को होना चाहिये । किसो के अभिमान न करना 
चाहिये छल कपट वा कतपघ्नता से भ्रपना हो हृदय दुःखित होता हे तो दूसरे 
की क्या कथा कहनो चाहिये। छल और कपट उस को कहते हैं जो भोतर और 
बाहर और रख दूसरे के मोह में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान म देकर 
स्वप्रयोजत सिंदर करना 'क्तप्नता” ठस को कहते हें कि किसो के किये हुए उप 
कार को न मानना । क्रोधादि दोष ओर कटवचन के छोड़ शान्त और मधर 
वचन हो बोले और बचुत बकवाए न करे। जितना बोलना चाहिये उस से न्‍यमन 
वा अधिक न बोले | बड़ों के मान्य दे उन के-सांमने उठ कर जाके उच्चासन 
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३४ सत्याथप्रकाश:ः ॥ 





अिलापन्यनन्ानप&्ममपररेफयणकपइानम मकान, 


भैटावे प्रथम “नमस्ते” करें उनके सामने उत्तमासन पर ग बंठे सभा में 
बसे खान में बैठे जेसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे विरोध 
किसो से न करे संपत्र होकर गुणों का ग्रहण झौर दोषों का त्याग रक्‍्व। 
सब्यनी का संग और दु्टों का त्याग अपने माता, पिता भौर आचाय को तन 
मन और धनादि उत्तम २ पदार्था' से प्रोति पूवक सेवा करे । 


यान्यस्माक*- सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि 


यह तैक्ति० प्रपा०७ अमु०११ का वचन है इस का यह अभिप्राय है कि माता 
पिता आचाय्य अपने सम्तान भौर शिष्ये। के सदा सत्य उपदेश करें श्रौर यह भो 
कहें कि जो २ हमारे धर्मयुत् कर्म हे उन २का ग्रहण करो भौर जो २ दुष्ट कम 
हां उनका त्याग कर दिया करो जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश भोर प्रचार 
करें । किसो पाखंडो दुष्टाचारो मनुष्य पर विश्वास न करें भोर जिस २ उत्तम 
कम के लिये माता पिता और आचाय्य आज्ञा देवें उस का २ य्थे्ट पालन करें 
उसे माता पिता ने धम विद्या अच्छे श्राचरण के झोक “निघण्टु” 'निरक्ष” 
«सष्टाध्यायी” अथवा अन्य सूत्र वा वेदमंत्र कंठर्थ कराये हों उन २ का पुनः अथ 
विद्यार्थियों को विदित करावें।जेसे प्रथम समुन्नास में परमेश्वर का व्याख्यान किया 
है उसो प्रकार मान के उस की उपासना करें जिस प्रकार आरोग्य विद्या और 
बल प्राप्त हो उसी प्रकार भेजन काइन और व्यवहार करें करावें अर्धात्‌ जितनो 
सधा हो उस से कुछ न्यन भेजन, करे मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहें 
अचन्नात गंभोर जल में प्रवेश न कर क्योंकि जल जन्तु वा किसो पदाथ से दुःख 
और जो तरना न जाने तो डत्र झ जा सकता है माविज्ञाते जलाशये” यह 
मनु का वचन है अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट हो के स्नानादि न करें ॥ 


टृष्टिपूतं न्‍्यसेत्पादं वसख्रपूतं जल पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेह्याच॑ सनः पूतं समाचरेतू॥ मनु ०अ ०६।४६॥ 
ऋर्ध--नोच दृष्टि कर ऊंचे नोचे स्थान के देख के चले वस्त से छाम के जल 
पीवे सत्य से पवित्र कर के बचन बोले मन से विचार के आचरण करे । 


माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठितः। 


यह चाणक्यनोति में किसो कवि का बचन है वे माता ग्रोर पिता भ्पने 
सन्‍्तानें के पूर्ण बेरो हैं लिन्हों ने उन के विद्या को प्राप्तिन कराई वे विद्ानों को 
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द्वितीयसमुल्लास: ॥ ३४ 








ध्गाक 


सभा में वेसे तिररक्तत और कुशोभित होते हें जसे हंसे| के बीच में बगुला। यहो 
शक (के ७ पे त्ति 

माता, पिता का कक्तव्य कम परम धम ओर कोत्ति का काम है जो अपने 

सन्‍्तानें के। तन,मन, धन से विद्याधर्म सभ्यता ओर उत्तम शिक्षायुक्ष करना । 

यह बालशिज्षा में घोड़ा सा लिखा इतने हो से बुद्िमान लोग बहुत समर लेंगे॥ 
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इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिरते सत्याथ्थप्रकारो 


सुभाषाविभूषिते बालशिक्ञाविषये द्वितीयः 
समुछासः सम्पूणं: ॥ २॥ 


'अिलमकानफामअकपही हु 


ञआथ त॒तोयसमुल्‌लासारंभ: | 


“-++; ० १४६० :६$;% ६४१६० ३४६ ००० 


अथा(ध्ययनाध्यापनविधि व्यारख्यास्याम॥ 


अब तोसरे समुन्नास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं । सनन्‍्तानेँ को 
उत्तम विद्या, थिचा, गुण, कन्म ओर स्भाव, रूप, आभूषणां का धारण कराना 
माता,पिता,अआचार्थ और सम्बन्धियों का मुख्य कम है।सोने, चांदो,माणिक मोती 
सूड़ग आदि रत्नों से युक्ष आभूषणां के धारण कराने से मनुष्य काआत्मा सुभूषित 
कभो नहीं हो सकता । क्योंकि आभूषण! के धारण करने से केवल देहाभिमाम 
विषयासक्तिओऔर चोर आदि क्राभय तथा रत्यु का भोसब्यव है। संसार में देखने में 
आता है कि आभूषण! के येग से बालकादिकों का रुत्यु दुशां के हाथ से होताहे॥ 


विद्याविलासमनसो छतशीलदिक्षाः 
सत्यवता राहितमानमलापहाराः । 
संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये 
धन्या नरा विहितकसंपरोपकाराः ॥ 


जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्यर रहता,सुन्दरशोल खभावयुत्ष 
सत्यभाषणादि नियम पालन युत् ओर जो भ्रभिमान, अपवित्नता से रहित, अन्य 
मलोनता के नाशक, सत्योपदेश विद्यादान से संसारो जनें के दुःखें के दूरकरने 
से सु3षित वेदविद्चित कर्मी से पराये उपकार करने में रहते हें,वे नर ओश नारो 
धन्य हें। इस लिये आठ वर्ष के हां तभी खड़कां को लड़के को और लड़कियों को 
लड़कियों को पाठ्याला में मेज देव । जो अध्यापक पुरुष वा स्त्रो दुष्टाचारो हों 
उन से भिक्ता न दिलावे, किन्तु जो पू्ण विद्यायुक्ञ धामिक हों वे हो पढ़ाने और 
शिक्षा देने योग्य हैं। दिज अपने घर में लड़के का यपत्ोपवोत ओर कन्यात्रीं का 
भो यथायोग्य संस्क्रार करके यथोक्ष आचायकुल अर्थात्‌ भ्रपनोर पाठशाला मेंभेज 
दें विद्यापड़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये और वे लड़के ओर लड्ध- 
किये को पाठशाला दो कोश एक टूसरे से दूर होनो चाहिये जो वहां अध्यापिका 
ओझऔर अध्यापक पुरुष वा भ्रत्य अनुचर है वे कन्यात्रों को पाठशाला में सब सती 


कौर पुरुषों को पाठशाला में पुरुष रहें । खियें को एाठशाला में पांच ब्ष का 








त॒तोयसमुल्लासः ॥ ३७ 

लड़का और पुरुषों को पाठशाला में पांच वर्ष को लड़को भोन जाने पावे | अर्थात्‌ 
जब तक वे ब्रह्मचारों वा ब्रह्मचारियों रहें तवतक स्त्रो वा पुरुष का दर्शन, 
स्पर्शन, एकाम्तसेवन, भाषण, विषयकथा, परस्मरक्रोड़ा, विधय का ध्यान और 
सप़' इन भाठ प्रकार के मंथनें से अलग रहें । और भ्रध्यापक लोग उन के। इन 
बातों से बचावें जिस से उक्षम विद्या शिक्षा शोलखभाव शरोर और आत्मा के 
बल युज्ञा होके भागन्द के नित्य बज़ा सकें । पाठशालाशं से एक येजन भर्थात्‌ 
चार काश टूर ग्राम वा मगर रहे । सब के तुस्य वस्त, खान, पान, आसन, 
दिये जांय चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारो हो चाहे दरिद्र के सन्‍्तान हां 
सब के। तपस्तो चोना चाहिये ।उन के माता पिता अपने सन्तानों से वा सन्‍्तान 
अपने माता पिताओं से न मिल सके और न किसी प्रकार का पत्रत्यवह्वार एक 

दूसरे से कर सके जिस से संसारो चिन्ता से रहित हो कर केवल विद्या बढ़ाने 
को चिन्ता रक्‍वें जब भ्रमण करने के जावें तब उन के साथ अध्यापक रहें जिस 
से किसो प्रकार को कुचेणशा न कर सकें ओर न आलस्य प्रमाद करें ॥ 


कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रच्षणम्त ॥ 


सनु० अ० ७ इलोक १५२ ॥ 


पूस का अभिप्रांथ यह है कि इस में राजनियम और जातिनियम होना 
चाहिये कि पांचवें वा आठवें वर्ष से आगे काई अपने लड़के और लड़कियें के 
घर में न रख सके । पाठशाला में अवश्य भेज देवे जो न भेजे वह दणण्डनीय हो 
प्रथम लड़कों का यज्ञोपवोत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचार्यकुल में 
डो। पिता माता वा अध्य(पक अपने लड़का लड़कियों के। श्र्थसहित गायत्री 
मन्त्र का उपदेश कर दें वह मन्जर-- 
७.६९ कर 


भो श्म्‌ भूभुवः स्व: । तत्स॑वितुवरेण्यं भर्गोंदेवस्य॑धीम हि। 


घियो योनः प्रचोदयांत्‌ ॥ यजु० | झ० ३६ । मं० ३॥ 


पूस मन्त्र में जो प्रथम (ओश्म) है उसका पअधथ प्रध्म समुल्लास में कर दिया 
है बच्ों से जान लेना | अभ्रव तोन महाव्याइतियों के अर्थ संचेप से लिखते हैं 
“मरिति वे प्राण:” “य: प्राययति चरा४चरं जगत्‌ स भूः खयस्प्रोश्वर:” जो सब 
जगत्‌ के जोवन का आधार प्राय से भौ प्रिय ओर खयश्भू है उस प्राण का वाचक 
हो के 'भः” परमेशर का नाम दे भुवरित्यपान:” “यः सर्वे दःखमपानयति 


सोपान:” । जो सब दुःखों से रहित जिस के सड़्' से जोव सब दुःछों से छ्ट 
के नल मिल न नल पा ज 33 ] 





हक | सत्याथप्रकाणः ॥ 





जाते हें इस लिये उस परमेश्वर का नाम “भ्रुवः” है “खरितिव्यानः” ये विविर्ध 
जगत्‌ व्यानयति व्याप्रोति स व्यान:”। जो मानाविध जगत्‌ में व्यापक होके सब 
का धारण करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “सखः” है। ये तोनें व्म 
तेत्तिरोय ग्रारण्यक के हैं ( सवितु: ) “यः सुनेत्यत्यादयति सब जगत्‌ स सविता 
( तस्य ) जो सब जगत्‌ का रत्पादक और सब ऐशय्य का दाता हे (देवस्थ) यो 
दोव्यति दोव्यते वा स देव:” । जो सब सुखों का देने हारा और जिस को प्राप्ति 
की कामना सब करते हैं उस परमात्मा का जो (वरेण्यम) “वत्त महम” स्रोकार 
करने योग्य प्रतियष्ठ (भग:) “शुबखरूपम्‌” । शुद्ध स्वरूप और प्रवित्न करने वाला 
घतन ब्रद्म स्वरूप है ( तत्‌ ) उसो परमात्मा के सरूप के हम लोग ( धोमहि ) 
“धरेमह्टि?! । धारण कर किस प्रयोजन के लिये कि ( यः ) “णगद्ोशखर:” णो 
सविता देव परमात्मा ( नः ) “अस्माकम्‌”” हमारो ( घियः ) “बुद्ो:” बुद्िये। के 
( प्रचोदयात्‌ ) “प्रेरयेत्‌ ?। प्रेरणा करे अर्थात्‌ बुरे कार्मो से छुड़ा कर अ्रच्छ कामें 
में प्रदत्त करे 'है परमेश्वर ! है सच्चिदानन्दस्वरूप ! हे नित्य शुद्ध बुब मुक्तस्वभाव ! 
हे अज निरज्ञम निविकार ! है सर्वान्तर्यामिन ! हे सर्वाधार ! जगत्पते ! सकल- 
जगदुत्पादक ! है अनादे ! विश्वग्भर ! सवव्यापिन ! हेकरुणाम्तवारिधे ! “सवि- 
तुद्वस्थ तब यदों भूभुंवः स्ववग्ेय्थ भर्गोस्ति सदयं धोमह्िि दधीमहि धरेमह्ि 
ध्यायेम वा कर प्रयेजजनायेत्यत्राह हे | भगवन यः सविता देव! परमेश्वरों भवा- 
नस्माक घियः प्रयोदयात्‌ स एवास्मक पूज्य उपासनीय इृष्देवो भवत नातोन्‍य॑ 
भवत्त॒ल्य॑ भवतोधिक च कश्वित्‌ कदाचिन्‌ मन्यामहे” हे ममुष्यो जो सब समर्थ्रो' में 
समर्थ, सचिदानन्दानन्तखरूप नित्यशुद्द, नित्यबुदद, नित्यमुक्त स्वभाव वाला,कपा- 
सागर ठोक २ न्याय का करने हारा, जन्ममरणादि क्शरहित भ्राकाररह्िित सब 
के घट २ को जानने वाला, सब का घूर्सा पिता उत्पादक अन्नादि से विश्व का 
पोषण करने हारा सकलऐशवय्थयुक्त जगत्‌ का निर्माता, शुदस्तरूप और जो प्राप्सि 
को कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्द चतनखरूप है उसो के 
हम धारण कर। इस प्रयाजन के लिये कि वह परमेशर हमारे आका ओर 
बुद्ियें का अन्तर्यथामी सखरूप हम के दुष्टाचार अ्धस्ममयुक्त माग से हटा के शरष्ठा- 
चार सत्यमार्ग में चलाबे उस को कोड़ कर टूसरे किसो वसु का ध्यान हमलोग 
नहीं कर । क्योंकि न काई उस के तल्य और न अधिक है वहो हमारा पिता 
राजा न्यायाधोश और सब सुरें का देने हारा है | 

इूस प्रकार गायतो मन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन को जो स्रान आच- 
मन प्राणायाम आदि क्रिया हैं शिखलावें। प्रथम स्नान इस लिये हे कि जिस से 
शरोर के बाह्न अवयवें को शुद्धि और आराग्य आदि होते हैं। इस में प्रमाणः-- 
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ग्रद्धिगात्राएि शुध्यम्ति सनः सत्येन शुध्यति । 
[क हू धट ५ 
विद्यातपोमभ्यां भृतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्याति॥झ ०५१ ०९। 


यह ममुस्णति का जोक दे | जल से शरोर के बाहर के अवयव, सत्याचरण 
से मन विद्या ओर तप अर्थात्‌ सब प्रकार के कष्ट भो सह के धर्म हो के अमुष्लान 
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तलीयसमंल्लास: ॥ ३६ 


करने से जोवात्मा, ज्ञान अर्थात्‌ छथिवों से ले के परमेश्वर पयन्त पदाथों के 


विवेक से बुद्धि ढ़ निथय पवित्र होतो है।इस से स्नान भोजन के पूव अवश्य करना 
दूसरा प्राणायाम इस में प्रभाण:--- 
योगाइ्नानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकरूयातेः | 
साधनपादे सू० २८ 
यह येोगशास्त्र का सत्र हे जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण 


उप्तरोत्तर काल में अ्रशुद्धि वा नाश ओर ज्ञान का प्रकाश होता जाता हे जबतक 
मुक्ति न हो तब तक उस के आत्मा का भत्ान बराबर बढ़ता जाता है ॥ 


दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः | 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य नियहात्‌ ॥झ ० ६।७ १। 


यह मबुस्मति का ज्ञोक हे--जसे अग्नि में तपाने से सुवर्णोदि धातुओं का 
मल नष्ट हो फ़र शुद्ध होते हैं बसे प्राणायाम करके मन भादि इडिन्द्रयों के दोष 
| क्षोण हो कर निमल हो जाते हैं । प्राणायाम को विधि:--- 


प्रच्छदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य॥ समाधिपादें सू०३४॥ 


येग सूत्र | जेसे अत्यन्त वेग से वमन हो कर अन्र जल बाहर निकल 
जाता हे बसे प्राय को बल से बाहर फंक के बाहर हो यथाशक्ति रोक देवे जब 
बाहर निकालना चाहे तब मूलेन्द्रिय को ऊपर स्वींच रक्वे सब तक प्राण बाहर 
रहता है | इसो प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता हे जब घबराहट हो 
तब धीरे २ भीतर वायु को ले के फिर भो वेसे हो करता जाय जितना सामथ्य 
ओर इच्छा हो | ओर मन में (ओरश्म) इस का जप करता जाय इस प्रकार करने 
से आत्‌ मा श्रोर मन को पवित्रता ओर स्थिरता होतो हे।एक“बाह्नविषय”अधोत्‌ 





बाहर हो अधिक रोकना । दूसरा “आभ्यन्तर” अर्थात्‌ भोतर जितना प्राक्ष रोका | 


(44 


जाय उतना रोक के।तोसरा  स्तम्भवत्तिअर्थात्‌ एक हो वार जहां का तहां प्राण 
को यथाशक्षि रोक देना | चोघा “बाहृम्यन्तरालपो” अथात्‌ जब प्राण भोतर से 
बाहर निकलने लगे तब उस से विरुद्ध उस को न निकलने देने के लिये बाहर से 








४० सत्याथेप्रकाशः ॥ 





भोतर ले और जब बाहर से भोतर आने लगे तब भोतर से बाहर कौ ओर 
प्राण को धक्ा देकर रोकता जाय ।ऐसे एक दूसरे के बिरुद्द क्रिया करें तो दोनों 
की गति रुक कर प्राण अपने बश में होने से मन ओर इएन्द्रिय भी स्ाधीन होते 
हैं। पुरुषाथ बढ़ कर बुद्धि तोब॒ सूच्म रूप हो जातो है कि जो बहुत कठिन और 
सूचछ्म विषय को भो शोघ्र ग्रहण करतो है।इस से मनुष्य के शरोर में वोय्य ठद्दि को 
प्राप्त हो कर स्थिर बल पराक्रम लितेन्द्रिवता सब शास्त्रों के थोड़े हो काल में 
समभ् कर उपस्थित कर लेगा स्त्रो भो इसो प्रकार येगाभ्यास करे । भोजन, 
छादन, बठने, उठने, बोलने, चालने, बड़े छोटे सेयथायेग्य व्यवचद्चार करने का 
उपदेश कर । सन्ध्योपासन । जिस को ब्रह्मयज्ञ भो कहते दें । “आाचमन” उतने 
जल को इथलो में लेके उस के मल भोर मध्यदेश में श्रोष्ठ लगा के करे कि वह 
जल कंठ के नोचे हृदय तक पहुंचे न उस से अधिक म न्‍यन।उस से कंठस्थ कफ 
झोर पित्त को मिहतति थोड़ो सो छहोतो है प्ात्‌ “मार्जन”। भर्थात्‌ मध्यमा और 
अनामिका अंगुलो के अग्रभाग से नत्राहि अड्रीं पर जल छिड़ केठस से आलस्य 
टूर होता है जो आलस्य और जल प्राप्तन हो तो न करें| पुनः समंत्रक प्राणा- 
याम, मनसा परिक्रमण, उपस्थान पोछ परमेश्वर को सुति प्रार्थना ओर उपासना 
की रोति शिखलावे । पश्चात्‌ “अघमर्षण” अर्थात्‌ पाप करने को इच्का भो कभो 
न करे यह संध्योपासन एकान्सदेश सें एकाग्रचित्त से करे । 
अपां समीपे नियतो नेत्यिकं विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥ 
सम॒ु०७ अ० २। ३०४ ॥ 

यह मनुस्मति का वचन हे--जंगल में अर्थात्‌ एकान्तदेश में जा सावधान 
छोके जल के समोप स्थित होके नित्य कम को करता हुआ साविन्नो अर्थात्‌ 
गायतो मंत्र कः उच्चारण अथज्ञान और उस के अनुसार अपने चाल दइ॒लन के 
करे परन्तु यह जन्म से करना उत्तम हे | दूसरा देव यज्ञ । जो अग्निहोत् और 
विद्वानों का संग सेवादिक से होता दे । सम्या भोर अग्निहोत् साय॑ प्रातः दो 
हो काल में करे दोह्ो रात दिन को संधिवेला हैं अन्य नहों न्‍यन से न्‍यन एक : 
घरण्टो ध्यान अवश्य करे जसे समाधिस्थ हो कर यागो ल्ेग परमात्मा का ध्यान 
करते है बसे हो संध्योपासन भो किया करे ॥ 

तथा सर्योद्य के पथात्‌ और सूर्य्यास्त के पूव अग्निहात्र करने का भो समय 
है रुस के लिये एक किसी धात वा मद्ठो को ऊपर १२ वा १६ अड्गल चोकोम 
उतनो हो गहडिरों चोर मोचे २ वा चार अंगुल परिमाण से वेदो इस प्रकार बनावे 
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ततोयसमुल्लासः ॥ ४९ 











अर्थात्‌ ऊपर जितनो चोड़ो हो उस को चतुथांग नौच चौड़ो रहे । 
उस में चम्दन पलौश वा आस्त्रादि के शेष्ठ काष्ठों के टकड़े उसो | 
* ५ ७८६... वेदों के परिमाण से बड़े छोटे करके उसे में रकखे उस के मध्य में 
अग्नि रख के पुमः उस पर समिधा प्र्थात्‌ पूर्वोक्त इन्धन रख दे । एक प्रोलणी 


हक टपनल) ऐसा और तोसरा प्रयोतापात 0 ०-न-' इस प्रकार 








का और एक इस सकती. | प्रकार को ग्राव्यस्थाली अर्थात्‌ घुत रखने का | 


पावर । और चमसा <.----० ऐसा सोने चांदोवा 
काष्ठ का बनवा के प्रशोता भोर प्रोत्तणो में जल तथा घृतपात्र में घत रख के घ॒त 
को तपा लेवे प्रणोता शल रखने ओर प्रोच्तणो इस लिये है कि उस से ऋञाथ धोने 


को जल लेना सुगम हे । पयात्‌ उस घघो को अच्छ प्रकार देख लेवे फिर मंत्रों . 


से होम कर ॥ 
भो भूरप्ये प्राणाय स्वाहा। भुवर्वायवे5पानाय स्वाहा । 


स्व॒रादित्याय व्यानाय स्वाहा। भुभुवः स्वरप्निवाय्वादित्येम्यः 


प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ 
इृत्यादि अग्निद्ोत्र के प्रत्थेक मंत्र के पढ़ कर एक २ आहति देवे। भर 
जो ऋधिक आइति देना हो तोः-- 


विश्वांनि देव सवितदेरितानि पर्रास॒ुव । यद्भद्रं तन्‍न 
आसंबव ॥ यज्ञु ० अ० ३० | ३। ' 


इस मंत्र ओर पूर्वोक्त गायत्रो मंत्र से आहति देव आओ” “लू:” झोर “प्राणः” 
आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं इन के अथ कह चुके दें स्वाहा” शब्द का अथ्थ 
यह है कि णेसा झान आत्मा में हो बसा हो णोभ से दोले विपरोत नहीं जसे 
परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अथ इस सब जगत्‌ के पद्ाथ रखे हैं बसे 
मनुष्यों को भो परोपकार करना चाहिये ॥ , 


( प्रश्न ) होम से क्या उपकार होता है ? (उत्तर) सब लोग जानते हैं कि 
दुर्गधयुक्ष वायु भौर जल से रोग रोग से प्राणियों का दुःख और सुगन्धित वायु 
तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्रतत्त च्ोता दे । (प्रश्न ) 
चन्दनाछि घिस के किसो के लगाव या घुतादि खाने के देवे तो बड़ा टपकार 
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३२ु सत्याथेप्रकाश: ॥ 








३ कक पे पक पलट कट 

अस्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्दिमानों का काम महीं। (उत्तर ) 
जो तुम पदाथविद्या जानते ते कभी ऐसी बात न कहते क्योंकि किसो द्रव्य 
का अभाव नहीं हाता। देखा जहाँ झम होता दे वहां से दूर देश में स्थित 
पुरुष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण हैता हे वैसे दुगंध का भी ! इतने हो से 
समभ लो कि भगिनि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फ्रेल के वायु के साथ दुर 
देश में जा कर दुर्गंध को निदृत्ति करता है ( प्रश्न ) जब ऐसा हो है तो केशर 
कस्तरी सुगंधित पुष्प शोर अतर आ्राटि के घर मैं रखने से सुंधित वायु हो कर 
सुखकारक होगा ( उत्तर) उस सुगन्ध का वह सामध्य नहीं है कि ग्टहस्थ वायु 
के बाहर निकाल कर शद्द वायु का प्रवेश करा सके क्योंकि उस में मेदकशर्ति 
नहीं है और अग्नि हो का सामथ्य दे कि उस वायु और दुर्गन्‍्धयुक् पदार्थों के 
छिस भिश्र ओर हलका करके बाहर निकाल कर पविन्न वायु का प्रवंश कर देता 
है ( पत्र ) ता मग्ध पढ़ के होम करने का क्या पुयाजन हे?(उत्तर) मन्तों में बच 
व्याख्यान है कि जिस से हाम करने के लाभ विदित हो जायें भर मन्तों को 
आवधत्ति होने से कण्ठथ रहें वेदपुस्तकों का पठन पाठन श्रौर रका भो होब | 
( पुश्न ) क्या इस होम करने के विना पाप होता है ? (उत्तर) हां क्योंकि जिस 
मनुष्य के शगेर से जितना टुर्गग्थ उत्पन्न हो के वायु भोर जल के विगाड़ कर 
शागोत्पत्ति का नि्मित्त होने से पाणियों का हुःख प्राप्त करता है उतना हो पाप 
उस मनुष्य के डाता है। इस लिये उस पाप के निवारणाञ्रे उतना सुगन्ध 
उस से अधिक वायु भोर जल में पलाना चाहिये। और खिलाने पिलाने से 
उसी एक व्यक्ति के सुख विशेष होता है जितना घ॒ुत भौर सुगंधादि पदाथ 
एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है 
परंतु जो मनुष्य लोग घुतादि उत्तम पदार्थ न खायें तोउन के शरोर ओर ग्रात्मा 
के बल की उम्नति न हो से इस से अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भो चाहिये 
परन्तु उस से होम अधिक करना उचित है इस लिये होम करना भावश्यक दे । 
(पश्च) पुत्येक मनुष्य कि तनो आहति करेर एकश्थ्राहुति का कितना परिभाण 
है (उत्तर) पुत्य क मनुष्य के सोलह २ आइहति और ऊः रे मासे घुताएि एक २ 
आइति का परिमाण न्‍्युन से न्‍्यून चाहिये और जो इस से अधिक करे तो बहुत 
अच्छा है। इसी लिये आयेवरशिरोमणि मधाशय॑ ऋषि महर्षि राजे महराजे 
लोग बहुतसा होम करते घोर कराते थे जब तक होम करने का पुचार रहता 
तब तक आर्योव्तदेश रोगों से रहित और सुलझा से पूरित था भ्रव भो पुचार 
छा ते। बसा दो हो जाय । ये दो यज्न भर्धात्‌ ब्रक्मययज्न जो पढ़ना पढ़ाना संध्यो- 
पासन ईश्वर की खु॒ति प्राथना उपासना करना। हूतए देवयज्ञ जो भम्निदोत्र 



































कमर. हमातावाररपेमादर, 








अग्योडाशयातब्याऊआ' ॥ ४१३ 
छू 5 ४ रच के ह 





अलमकिननककनसनान 


से लेके भ्रस्मेध पर्यन्त यज्ञ और विदानों को सेवा संग करना परन्तु न्रआ र्ये 
में केवल ब्रह्मयज्न भौर अग्निहोत्र का हो करना होता हे ॥ 
ब्राह्मणख्रयांणां वणोनामुपनयनं कत्तेमहेति 
राजन्यो दृयस्य वेश्यो वेश्यस्बेवेति | शूद्रमपि 
कुलगुणसंपन्नं मन्त्रवजेसनु पनीतमध्यापयेदित्येके ॥ 
यह सुखुत के सूत्रस्थाम के दूसरे अध्याय का वचन है ॥ त्राह्मयण तोनें बण 
ब्राह्मण, चत्रिय और वेश्य, चत्रिय क्षत्रिय और बेश्य तथा वश्य एक वेश्य वण का 
यज्ञोपबोत करा के पढ़ा सकऋता है । और जो कुलोन शुभलचणमसुक्न शद्र हो तो 
उस के मंत्रसंहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे शद्व पढ़े परन्सु उस का उपतयन 
न करे यह मत शघनेक आचायों का है । पश्चात्‌ पांचवें वा आठवें व्ष से लड़के 
लड़कों की पाठशाला में ओर लड़को लड़कियों को पाठशाला में जावें। ओर 
निम्नलिखित मियमपूर्वक अ्रध्ययन का आरस्म करें ॥ 
पदबज्िंशदाब्दिक॑ चण्ये गरो त्रेवेदिकं ब्तम । 
तदांधक पादिक वा यहणान्तिकसेव वा।॥ सनः ॥ 
० मे | ) || 
अर्थ --आठवें वर्ष से आगे छकत्तोसवं वर्ष पर्यन्त अर्थात्‌ एक २ वेद के 
साजह्ापाड़ पढ़ने में बारह २ वर्ष मिल के क़त्योस और आठ मिल के चंवालोस 


' अथवा अठारह् वर्षों का ब्रदह्मयय और आठ पूव के मिल के झब्बोस वा नौ व 
तथा जब तक विद्या पूरो ग्रहण न कर लेवे तब तक व्रह्मचय रक्‍वे ॥ 


पुरुषों वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुविश्ठातिवर्षोणि तत्प्रा- 
त+ सवन॑ चतुविश्शत्यक्षरा गायत्री गायत्र प्रातःसवनं तद 
स्यथ वसवो5न्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदः सर्व 
वासयन्ति ॥ १ ॥ 
तश्चेदेतस्मिन्‌ वयसि किंचिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसव 
इ॒द मे प्रातःसवर्न माध्यंदिनश्सवनसन संतनुतेति माह 
प्राणानां वसूनां मध्ये, यज्ञो विद्योप्सीयेत्युद्वेव तत ण्त्य गदो 
है भवाति ॥ २ ॥ 
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५४ 'सत्याथेप्रकाश: ४ 


अथ यानि चतुश्रत्वारिश्दादषाणि तन्माध्येदिन *सवन 
चतुश्रत्वारिंप्द्वादक्षरा त्रिष्ठप्‌ त्रेष्ठभं साध्यंदिन« सवनं 
तदस्य रुद्रा भनन्‍्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीद< सवे* 
रोदयन्ति ॥ ३ ॥ 

त॑ चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा 
इदे से साध्यंदिनर सवनं तृतीयसवनमनुसन्तन॒तेति माह 
प्रायाना£ रुद्राणां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युद्धेध तत एत्य- 
गदो ह भवति ॥ ४ ॥ 

अथ यान्यश्ठाचलवारिंटशहषोए। तत्ततीयसवनमष्टाच- 
त्वारिंएशदच्चरा जगती जागत॑ं तृतीयसवन तदस्यादित्या 
झअन्वायत्ताः प्राणा वावादिदथया एते हीदः सवेसाददते ॥५॥ 

त॑ चेदेतस्सिन वयार्स किंचिदुपतपेत्स ब्रूयात्‌ प्राणा 
भादित्या इदँ मे तृतीयसवनमायुरनुसं तनुतेति साहं प्रा- 
णानामादित्यानां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एव्य 
गदो हेव भवति ॥ ६॥ 


यह छातम्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ३ रण १६ | का वचन हे। ब्रह्मचय तोन 

| प्रकार का होता दे कनिछ जो पुरुष अम्नरसमय देद ओर पुरि भर्थात्‌ देह में शय- 
न करने वाला जौवात्मा यज्ञ अर्थात्‌ अतोव शुभगुणां से सड्गत ओर सत्कत्तव्य हे 
स के अवश्य है कि २४ वष पयन्त जितेन्द्रिय अर्थात्‌ ब्रह्मचारो रह कर वेदा 
द्विद्या भौर सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाद करके भो लंपटता न॑ करे तो 
उस के शरोर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुणे| के बास कराने बाले होते 
है । इस प्रथम वय में जो उस की विद्याभ्यास में संत्त करे ओर वच्च आचाय्य 
प्ेसा हो उपदेश किया करे और ब्रह्मचारों ऐसा निश्चय रक्‍्ले कि जो में प्रथम 
अवस्था में ठोक २ ब्रह्मचारों रहँगा ते! मेरा शरोरख्योर भाता आरोाग्य बलवान 
डा! के शभगुणों के बसाने वाले मेरे प्रा होंगे है मनुष्यो तुम इस पुकार से 
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ततोयसमुल्नासः ॥ ४४ 





सुखें का विस्तार करे जो में ब्रह्मचय्य का लेप म करूं २४ बर्ष के पद्ात्‌ 
स्टह्ाश्म करूंगा ते पसिद्द हे कि रोगरहित रहुंंगा भ्रोर भ्रायु भो मेरो ७० वा 
८० वर्ष तक रहेगो । मध्यम ब्रह्मचय यह है मी मनुष्य ४४ वष पर्यन्त ब्रह्मचारो 
रह कर वेदभ्यास करता हे उस के पाण इन्द्रियां अन्त:करण और आत्मा बन्त 
युज्ष छोके सब दुष्टों के दलाने भोर श्रष्ठों का पालन करने हारे होते हैं| नो 
में इसो प्रथम वय में जंसा आप कहते दें कुछ तपश्चय्या करूं तो मेरे ये रुद्ररूप | 
प्रणयुत्र यह मध्यम ब्रह्मचय सिद्ध होगा । है व्रह्मचारों लोगो तुम इस व्रह्मचय्य 
को बढ़ाओ जैसे में इस ब्रह्मचय्य का लौप न करके यज्नख॒रूप होत। छू भोर उसो 
भ्राचार्य कुल से आता और रोगरहित होता ह जसा कि यह ब्रह्मचारों अच्छा 
काम करता है बेसा तुम किया करो ॥ ४ ॥ उत्तम ब्रह्मचय्य ४४ वर्ष पर्यन्त का 
तोसरे प्रकार का होता है | जसे ४८ अच्चर को जगतो वसे जो ४८ वर्ष पय्थन्त 
यथावत्‌ ब्रह्मचय्य करता है उस के प्राण अमुकूल होकर सकल विद्यात्रों का ग्रहण 
करते दें ॥ ५ ॥ 

जो आचाध्य और माता पिता अपने सनन्‍्तानीं को प्रधम वय में विद्या और 
गुण ग्रहण” के लिये तपस्तो कर ओर उसो का उपदेश करें ओर वे सन्‍्तान आप 
हो आप अखडित ब्रह्म चय्य सेवन से तोसरे उत्तम ब्रह्मचय्य का सेवन कर के पूण 
अर्थात्‌ चार सो वष पदयन्त आयु को बढ़ावं बसे तुम भी बढाओो | क्योंकि जो 
मनुष्य इस क्रह्मचय्य को प्राप्त क्षोकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगें से 
रहित होकर धर्म, अथ, काम ओर मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ 


चतसत्रो5वस्थाः शरीरस्य दद्धियोवन संपूर्णोता किंचित्प- 
रिहाएिश्चेति । आषोडगशाहदधि! । आपश्वविंशतेयोंवनम्‌ । 
आचत्वारिंशतः संपूरता | ततः किंचित्परिहएिश्चेति ॥ 

पंचविशें ततो वर्षे पुमात नारी तु षोडदो । 

समत्वागतवीयों तो जानीयात्कुशलो भिषक्‌॥ 


यह सुआुत के सत्र स्थान ३५,अध्याय का वचन हे इस शरोर को चार अवस्था 
हैं एक ( दद्दि ) जो १६ वें वष से लेके २५ वें वष पयस्‍्त सब धातुओं को बढ़तो 
छहोतो है दूसरे (योबन) जो २५ वें वष के अन्त और २६ वें बष के आदि में युवा 
बसा का आरन्भ होता है तोसरो (संपूणता)-जो पच्चोसवं वष से लेके चालोसवें 
वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की पुष्टि होती है 'चोथो (-किंचित्परिष्ठाणि ) जब सब 








४६ '.. सत्याथेप्रकाशः ॥ 
सांगोपांग शरोरस्थ सकल धातु पु डोके पूर्यता को प्राप्त होते हैं। तदनन्सर जो 
घातु बढ़ता है वह शरोर में नहीं रहता किन्तु सप्न प्रसेदादि दारा बाहर निकल 
जाता है.वहो ४० वां वर्ष . उत्तम सैमय विवाह का है प्रर्थात्‌ उत्तमोत्तम तो 
अड़तालोसव वैध में विवाह करना | (प्रश्न) क्या यह ब्रह्मचय्य का नियम स्त्रो वा 
पुरुष ढोनें का तुल्य हो है ! ( उत्तर ) नहों जो २५ वर्ष एयन्त पुरुष ब्रह्मचय्य 
करे तो १६ सोलह वष पयन्त कन्या जो पुरुष तोस वष पयनन्‍्त ब्रह्मचारो रहे तो 
स्रो १७ वष जो पुरुष छत्तौस वध तक रहे तो स्त्री १८ वष जो पुरुष ४० व 
प्रय्य न्त ब्रह्म चरय करे तो स्त्रो २० वष जो पुरुष ४४ वष पय्य न्त ब्रह्म चय्य करे तो 
स्त्री २२*वर्ष जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रह्मचय्य करे तो स्त्रो २४ चौबोस वषै॑ष पय्थ नस 
ब्रद्मचय्य सेवन रंक्‍्खे अथोत्‌ ४८ वें वष से आगे पुरुष भ्रोर २४ दूं वष से आगे 
तरीके ब्रद्माचय्य न रखना चाहिये परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष 
भोर स्त्रियां का है और जो विवाह करना हो न चाहें वे मरणपयन्त 
त्रह्मचारो रहते हीं तो भले हो रहें परन्तु यह काम पूणविद्या वाले जितेन्द्रिय 
ओर निर्दोष येगो सत्रो और पुरुष का हे | यह बड़ा कठिन काम देकिजो 
काम के वेग के थांभ के इन्द्रियों के। आप वश में रखना । 


ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने 
च। तपदइच स्वाध्यायप्रवचने च-। दमरच स्वाध्यायप्रवचने 
च। दामरच स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयदच स्वाध्यायप्रवचने 


च ।अग्निहोत्रथ स्वाध्यायप्रवचने च।अतिथयश्च स्वाध्या- 
यप्रवचने च | मान॒षं च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च 


स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनइच स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा- 


तिइच स्वाध्यायप्रवचने च ॥ 
यह तेचिरोयोपनिष्रद्‌ प्रपा० ७ । अनु० ८ै। का बचन हे-ये पढ़ने पढ़ाने 
बालों के नियम दें । ( ऋटतं० ) यथाथ अ्राचरण- से पढ़ और पढ़ावें ( सत्य॑० ) 
सत्यान्वार से सत्यविद्याश्रों को पढ़ें पढ़ावं वा (तप५:०) ,तपस्त्रो भ्र्थात्‌ धर्मानुष्ठान 
करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़ें भौोर पढ़ाव॑ं ( दमः० ) बाह्य इन्द्रियों के बुरे 
आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जायें ( शमः ० ) भ्र्धात्‌ मन को द्क्ति के 
सब प्रकार के दोषों से हृठा के पढ़ते पढ़ाते जायें ( अम्नय/० ) आहवनोयाडि 





तीयसमुल्नास: !। ४७ 


न 
अग्नि और विद्यत्‌ आदि को जान के पढ़ते पढ़ाले जायें भोर ( अग्निहोच् ० ) 
अस्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें करावे ( अतिधयः० ) अतिथियों को 
सेवा करते हुए पढ़ और पढावं ( मानुष॑+ ), मनुष्यसस्बन्धो व्यवहागं को यथा 
येग्य करते हुए पढ़ते पढाते रहें (प्रजा०) भ्र्थात्‌ सन्‍तान भौर राज्य का 
पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ( प्रजव० ) वोय को - रा और द्वद्दि करते 
हुए चढ़ते पढ़ाते जायें ( प्रजाति:० ) अर्थात्‌ अपने सनन्‍तान और शिक्ष्य का पालन 
करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥ 


यमान सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान बुधः । 
यमान्पतत्यकुवाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ 
सन॒० झअ० ४। २०४ ॥ 
यम पांच प्रकार के होते हें ॥ 
तत्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचयांपारियहा यभाः । 


योग० साधनपादेसूत्र ३० ॥ 


अर्थात्‌ ( अच्विंसा ) वरत्याग ( सत्य ) सत्य मानना सत्य बोलना और सत्य 
हो करना ( अस्तेय ) अर्थात्‌ मम वचन कम से चोरों त्याग ( ब्रह्मचर्य ) प्र्थात्‌ 
उपस्थेन्द्रिय का संयम ( अपरिग्रह ) भ्रत्यन्त लोलुपता छोड सत्वाभिमान रहित 
होना इन पाँच यमीं का सेवन सदा कर केवल नियमों का सेवन अर्थात्‌ :- 


दाचसन्तोषतपः्स्वाध्याये श्वरप्रणिधानानि' नियमाः ॥ 


यांग० साधनपाद स्‌ ३२। 


(शौच ) अर्थात्‌ स्नानादिसेपविजता ( सन्‍्तोष ) सम्यक प्रसव हो कर निरु 
द्यम रंडना सनन्‍्तोष नहीं किन्तु पुरुषाथ जितना हो सके उतना करना हानि 
साभ में हर्ष वा शोक न करना ( तप ) अर्थात्‌ कष्ट सेवन से भो धमयुक्न कर्मों 
का अनुष्ठान (स्ताध्यूय ) पढ़ना पढ़ाना (ईश्वर प्रणिधान) ईश्वर को भक्षि विशेष 
से आत्मा को अपित रखना ये पांच नियम कहझाते हैं। यमों के विना केवल इन 
नियमों का सेवन नकरे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यमीं का सेवन 
छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वचद्द उम्नति की नहीों प्राप्त होता किन्सु 
ग्रधोगति भ्र्थात्‌ संसार में गिरा रहता है :- 





| ४८ सत्याधेप्रकाथ: ! 





काम्नास्मता न प्रद्मस्ता न चेवेहास्व्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगसः कर्मेयोगइव वेदिकः ॥ 
' सनु० भ० २॥। रे | 
अरथ-- अत्यन्त कामातुरता भौर निष्कामता किसो के लिये भी श्रेष्ठ नहीं 


क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का 'त्ञान और वेदविषित उत्तम कर्मादि 
किसो से न हो सकें इस लिये !- 

स्वाध्यायेन व्रतेहोमिखिविद्येनेज्यया सुतिः ॥ 

महायज्ञेश्च यज्ञेरच ब्राह्मीय॑ क्रियते तनुः ॥ 

सनु ७ अ० २॥। ६८ ॥। 
अध--( स्वाध्याय ) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने (त्रत) ब्रह्मचय्य सत्यभाषणादि 

नियम पाछने ( होम ) अग्निहोत्रादि होम संत्य का ग्रहण भसत्य का त्याग 
और सत्य विद्याञ्रों का दान देने ( त्रविद्येन ) वेदस्थ कर्मोंपासना ज्ञान विद्या के 
ग्रहण ( इज्यया ) पक्चेष्यादि करने ( सुतः ) सुसन्तानोत्पत्ति ( महायज्ञ: ) बन्रच्य, 
देव, पित, वेशदेव ओर अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ और ( यह) अग्नि 
ष्लोमादि तथा णिल्पविद्या विज्ञानादि यज्ञों के सेवन से इस शरोर को ब्राह्ो भर्थात्‌ 
वेद और परमेश्वर को भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरोर किया जाता है| 
बूतने साधनों के विमा ब्राह्मण शरोर नहीं बन सकता 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यत्लमातिष्ठेदिद्दान यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
मनु० २। ८८ ॥ 


अर्थ--जै से विदान सारथि घोड़ों को नियम में रखता है पेसे मन भर आत्मा 
को खोंटे कामें में खेंचने वाले विषयें में विचरतो हुई इन्द्रियों के निम्नह में प्रयत्न 


सब प्रकार से करे क्योंकि :-- 
, इन्द्रियाणां प्रसड्गेन दोषसच्छत्यसंदायम्‌ । 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिरदि नियच्छति.॥ 
मनु० २। ९.३ ॥ 








ततोयसमुल्लासः ॥ ४६ 
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अथ--जोवात्मा इन्द्रियों के वश होके मिश्विित बड़ २ दोषों को प्राप्त होता है 
ओर जब इन्द्रियों को अपने वश में करता है तभो सिद्धि को प्राप्त होता है :- 
वेदास्त्यागदच यज्ञाश्र नियमाश्र तपांसि च | 
न विप्रदुष्टभावस्थ सिद्धि गच्छन्ति काहिचित्‌ ॥ 
मनु० २। ९७ ॥ 
जो दुष्टाचारो अजितेन्द्रिय पुरुष है उस के वेद, त्याग, यजञ्न, नियम और तप 
तथा भनन्‍्य अच्छे काम कभो सिद्धि को नहीं प्राप्त होते :- 
वेदोपकरणो चैव स्वाध्याये चेव नेत्यिके । 
नानुरोधो5स्व्यनध्याये होममन्लेष चैवहि ॥ १ 
नेत्यिके .नास्त्यनध्यायों ब्रह्मसत्र हि तत्स्म्ृतम्त । 
ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कृतम््‌ ॥ २ ॥ 
मनु० २।१०५०। १०६ 0 


बेद के पढ़ने पढ़ाने संध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने ओर होम मंत्रों 
में अनध्याय विषयक अनुरोध ( आग्रह ) नहीं है क्योंकि ॥ १ १ नित्य कर्म में 
अनध्याय महीं छोता जेसे श्वास प्रस्तास सदा लिये जाते हैं बन्ध नहीं किये 
जासकते बसे नित्यकम प्रतिदिन करना चाहिये न किसो दिन छोड़ना क्योंकि 
अनध्याय में भो अग्निहोत्रादि उत्तम कम किया हुआ पुण्यैरुप होता हे जैसे 
भठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पृण्थ होता हे बसे हो बुरे कम | 
करने में सदा अनध्याय ओर भ्रच्छे कम करने में सदा खाध्याय हो होता 


अभिवादनशीलस्य नित्य तृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर््धन्त आयुविद्यायशोबलम्‌ ॥ 
सन॒ु० २। १२५१ ॥ 


जो सदा नम्त्र सुशोल विद्दान ओर द्रद्दों को सेवा करता है उस का आयु, 
विद्या, कोत्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं श्रोर जो ऐसा नहीं करते उन के 
आयु आदि चार नहीं बढ़ते, || 


_कक०->१०ाा हु पवपाइा०पाकदरकल कि. 


'१रराए०-२०७-्गए 0 वाकिमरहकेकिकमकमानकाान।.. क्‍धगाक, 
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५० सत्याथप्रकाश: ॥ 
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अहिंसयेव भूतानां काये श्रेयोनुशासनम्‌ | 
वाक चेव सधुरा इलच्षणा प्रयोज्या धमेमिच्छता ॥ 
यस्य वाहमनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सववेदा । 
स वे स्वेमवाप्रोति वेदान्तोपगर्त फलम्‌ ॥ २ ॥ 
मनु० २। १५९ । १६० । 
विद्वान और विद्याथियें के योग्य हे कि वेरबुदि छोड़ के सब मनुष्यों के 
कल्याण के मार्ग का उपदेश कर और उपदेशा सदा मधुर सुशोलतायुत्ञा वाणो 
बोल जो धर्म को उम्रति चाहे बह सदा सत्य में चले भौर सत्य हो का उपदेश 
करे ॥ १॥ जिम मनुष्य के वाणो ओर मन शुद्द तथा सुरक्षत सदा रहते हें बहो 
सब वेद्वान्स भ्रर्थात्‌ सब वेदों के सिद्यान्तरूप फल के प्राप्त क्षोता है ॥ 
संमानादाह्मणो नित्यम॒द्दजित विषादिव ॥ 
अम्नृतस्येव चाकांच्षेदवर्ानस्य सबेदा ॥ 
सन॒ु० २। १६२ ॥ 
बची ब्राह्मण समग्र वेट ओर परमेश्वर को जानता हे जो प्रतिष्ठा से विष के 
तुल्य सदा डरता है ओर अपमान को इक्ता भरत के समान किया करता है । 
अनेन क्रमयोगेन संस्कतात्मा द्विजः द्ानिः | 
गुरो वसन्‌ संश्रिन॒याहह्माधिगमिक तपः ॥ 
सनु० १। १६४ ॥ 
बूसो प्रकार से क्रतोपनयन दिज ब्रह्मचारो कुमार भौरत्रह्मतारिणोे कम्या 
घोरे २ वेदा्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ।। 
यो5नधीत्य दिजो ,वेदमन्यतन्न कुरुते श्रमम | 
७ कि 
स जीवन्नेव शूद्रव्माशु गचछति सान्वयः ॥ 
सनु० २॥। १६८ ॥ 
जो वेद के। न पढ़ के अन्यत्र थम किया करता है वह अपने पुत्रपोत्र सहित 
शद्रभाव के शोघ्र हो प्राप्त हो जाता है॥ 
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तृतोयसमुल्नासः ॥ | 


लिडिजन लीक सलन-ाआन 
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वजयन्मधुमांसथ्व गन्ध साल्य रसान्‌ खियः 

गुक्तानि यानि सर्वांणि प्राएिनां चैव हिंसनमू ॥१॥ 

अभ्यदगसअन चाध्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 

काम क्रोधं च लोभं॑ च नत्तेनें गीतवादनम्‌ ॥ ३॥ 

यूत॑ च जनवाद च परिवादं तथान्ृतम्‌ । 

ख्रीणां च प्रक्षणालम्भमपघातं परस्य च । 

एकः द्ायीत सवेत्र न रेतः स्कंदयेत्कीचित्‌ । 

कामाद्धि स्कंदयन्रेतो हिनस्ति न्नतमात्मनः ॥ 9 ॥ 
सनु० २ | १७७॥। १८०७० ॥ 


ब्रह्मचारों भौर ब्रह्मचारिणे मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, स्त्री ओर पुरुष 
का संग सब खटाई प्राणियों को हिंसा ॥ १ || अंगों का मरदंन, बिना निर्मित्त 
उपस्थन्द्रिय का सश, आंखें में अच्छन, जते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, 
लोभ, मंह, भय, शोक, ईप्यो, देष, नांच, गान, ओर बाणाबजाना ॥। २ ॥| 
द्यत जिस किसो को कथा निनन्‍दा मिय्याभाषण स्त्रियां का दशन भ्राथय दूसरे 
को हानि आदि कुकर्मों के सदा छोड़ देव ॥ ३ ॥ सबत्र एकाको सांवं वोय्यरख 
लित कभो न कर जो कामना से बोस्यस्खलित कर दे तो जाने के अपने ब्रह्म 
चय्थ बत्रत का नाश कर दिया ॥ ४ ॥। 

वेदमनुच्याचारयों न्तेवासिनमनुशास्ति। सत्य॑ बद। धर्म 
चर । स्वाध्यायान्मा प्रसद; । आचाय्याय प्रियं धनमाहधत्य 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । 

सत्यान्न प्रमदितव्यम । धमोन्न प्रमदितव्यप््‌ | क॒दालान्न 
प्रमदितव्यम्‌ । भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्याथप्रवचना- 
भयां न प्रसदितव्यम्‌ ॥ १ ॥ देवपितृकाय्यांभ्यां न प्रसंदि- 

तव्यम | मात्देवो भव । पिठृदेवो भव । झाचाय्येदेवों भव। 

अतिथिदेवों भव । 


0३ सत्याथेप्रकाश: ॥ 





यान्यनवद्यानि कमोणि तानि सेवितव्यानि नो इत- . 
राणि । यान्यस्माक < सुचरितानि. तानि त्वयोपास्थानि 
नो इतर्राण। ये के चास्मक्ष्क्लेया «सो ब्राह्मणास्तेषां ट्वयास- 
नेन प्रश्वसितव्यम्‌। श्रद्धयया देयम्। अश्रद्धया देयम्‌ । स्रिया 
देयम्‌ | हिया देयम्‌ । भिया देयम््‌ | संविदा देयम्‌ । 

झथ यदि ते कमे विंचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा 
स्यात्‌ ॥ ३ ॥ ये तत्र ब्राह्मणाः सम्महीिनों य॒क्ता अयुक्ता 
अलूक्षा धमेकामाः स्थुयेथा ते तत्र वत्तेरन्‌ । तथा तत्र 
वरत्तेथाः । एब आदेश एब उपदेश एषा वेदोपनिषत्‌ । एत- 
दनुशासनम्‌ । एवसुपासितव्यम्‌ । एवसचेतदुपास्यमु॥ 
तोत्तिरीय० प्रपा० ७ अनु० ११ ॥ 


आधचारय अन्तेवासों भर्थात्‌ अपने शिष्य और गिष्यात्रों के इस प्रकार 
उपदेश करे कि त सदा सत्य बोल धर्मांचरण कर प्रमाद रहित हो के पढ़ पढ़ा 
पूण ब्रह्म चय्य से समस्त विद्यात्रों को ग्रहण ओर आचाय्य के लिये प्रिय धन देकर 
विवाह करके समन्तानोत्यत्ति कर प्रमाद से सत्य को कभो मत छोड़ प्रमाद से 
धम का त्याग मत कर प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़ प्रमाद से 
पढ़ने ओर पढ़ाने को कभो मत छोड़ देव विदान और माता पितादि को सेवा 
में प्रभाद मत कर जसे विद्दान का सत्कार करें उसो प्रकार माता पिता आचार्य 
ओऔर अतिथि को सेवा सदा किया कर जो अनिन्दित धमयुक्त कर्म हैं उन सत्य- 
भाषणादि को किया कर उन से भिन्न मिय्याभाषणादि कभो मत कर जो हमारे 
सुचरित्र अ्थात्‌ धमयुक्त कर्म हों उन का ग्रहण कर और जो हमारे पापाचरण हो 
सन को कभो मत कर एक जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विदान धर्मामा ब्राह्मण 
हैं उन्हीं के समोप बठ और उन्हीं का विश्वास किया कर श्रद्दा से देगा, अश्वदा से 
देना, शोभा से देना, लब्जा से देना, भय से देना ओर प्रतिप्नासे भो देना चाहिये 
जब कभो तुझ को कम वा शोल तथा उपासना ज्ञान में किसो प्रकार का संशय 
उत्पन्न हो तो जो वे विचारशोल पत्चपात रहित योगो भ्रयोगो धआद्रंचि'्त धर्म को 
कामना करने वाले धर्मामा जन हों जैसे वे धर्ममार्ग में बस बसे त भी उस में 


बर्त्ता कर ; यहो भादेश आज्ञा यहो उपदेश यहो वेद को उपनिषत्‌ और यही 


शिक्षा हे इसो प्रकार व्तना ओर अपनो चाल चलन सुधारना चाहिये ॥ 
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ततोयसमुल्लास: ॥ ४३ 





अकामस्य क्रिया काचिदू हृश्यते नेह कहिचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते किचित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
सनु० २। ४ । 
मनुष्यों की निथय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकाश 


का होना भो सर्वथधा असम्भव हे इस से यह सिद्र होता है कि जो २ कुछ भो 
करता है वह २ चेश्ाा कामना के विना नहीं है 8 


आचारः परमो धमेः अ्र॒त्यक्तः स्मात्ते एव च | 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्य स्थादात्मवान द्विजः॥ १॥ 
आधचारादिच्युतो विप्रो न वेदफलम श्षुते । 
आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलमभाग्भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
सनु० १ | १०८॥। १०९ ॥ 
कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यहो है कि जो वेद और वदा 
| नुकूल स्मतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इस लिये धर्माचार में सदा 
युक्त रहे ॥ १ ॥ क्योंकि जो धर्मोंचरण से रहित है वच्द वेदप्रतिपादित धब्मजन्य 
सुखरूप फल का प्राप्त नहीं हो सकता और जो विद्या पढ़ के धर्मांचण करता 
वही संपरण्ण सुख को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
यो5वमन्येत ते मले हेतुशाख्राभ्रयाद दिजः । 
स साधुभिबेहिष्कार्यों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ 
मनु० २। ११ । | 
जो बेद ओर वेदानुकूल आपम्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है 


उस वेदनिन्‍्दक नास्तिक को जाति, पंज्चि और देश से बाह्य कर देना चाहिये 
क्योंकि---॥ २ ॥ 


वेदः स्घृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुविधं प्राहः साक्षाद्धमेस्थ छच्तणम्‌ ॥ १ ॥ 
सन॒ु० २। १४ | 


सिरककभ्पााक 


१४ सत्याथेप्रकाश: ॥ 








वेद भोर स्खति वेदानुकूल भाप्तोत् मनुस्खत्यादि शास्त्र सत्यरु्षाँ का आचार 
जो सनातन अर्थात्‌ वैद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कग्म और अपने आत्मा में प्रिय 
अर्थात्‌ जिस को आत्मा चाहता है जेसा कि सत्यभाषण ये चार धमं के लखषण 
अ्रथात्‌ इन्हो से धर्माधधर्म का निखय होता है जो पत्चपात रहित न्याय सत्य का 
ग्रहण अ्सत्य का सर्वधा परित्यागरूप आचार है उसो का नाम धर्म और इससे 
विपरोत जो पत्तणातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण- 
रूप कम है उसो को अधम कहते हैं ॥ 


अथेकामेष्वसक्तानां धमज्ञानं विधीयते । 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाण परम श्रुति॥ मनु०२। १ ३। 


जो पुरुष ( अर्थ ) सुवर्गादे रक्ष और ( काम ) स्त्रो सेवनादि में नहों फसते 
हैं उन्ही को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के च्ञान को इच्छा करेंवे वेद 
दारा धर्म का निश्वय करें क्योंकि धर्माधधर्म का नियय विन बेद के ठोक २ 


नहीं होता # ; है 
बूस प्रकार आचाय्य अपने शिष्य की उपदेश करे और विशेष कर राजा इतर 


चतिय वेश्य ओर उत्तम शुद्ध जनें को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावें क्योंकि 
जो ब्राद्मण हैं वेहो केवल विद्याभ्यास करें, ओर ज्षत्रियादि न करें तो, विद्या, 
धर्म, राज्य और घनादि को धदि कभी नहीं हो सकती । क्योंकि ब्रादह्मण तो | 
| केबल पढ़ने पढ़ाने ओर चज्रियादि से जोविका को प्राप्त- होके, जोवनधारण कर 
सकते हैं जोविका के भ्राधोन भर चज्नत्रियादि के आज्रञादाता,और यथावत्परोत्षक 
दण्डदाता न होने से ब्राह्मणादि सब वर्ण पारुण्ड हो में फंस जाते हैं और जब 
चतियादि विद्ान्‌ होते हैं तब ब्राह्मण भो अधिक विद्याभ्यास और धर्म पथ में 
चलते हैं और उन चत्ियादि विद्दानें के सामने पाखण्ड, कठा व्यवहार भो नहीं 
कर सकते,और जब छतियादि अविद्दान होते हैं तो वे जेसा अपने मनमें आता 
'है बसा हो करते कराते दें । इस लियेब्राह्मण भो अपना कल्याण चाहें तो कज्षत्रि- 
यादि के वेदादि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें। क्योंकि ज्षत्रि- 
यादि ही विद्याधम राज्य भोर लक्ष्मी को वृद्धि करने हारे हैं वे कभी भिन्नाहस्ति 
नहों करते इस लिये थे विद्या व्यवहार में पत्तपातो भो नहीं हो सकते ओर जब 
सब व्णा में विद्या सुशिक्षा होतो है तब कोई भो पाखण्डरूप अधमंयुक्त मिय्या 
व्यवहार के। नहीं चला सक्ता। इस से क्या सिद्द चुआ कि क्षज्नियादि को नियम में 
चलाने वाले त्राह्मष" और संन्यासो तथा क्राह्मण और संन्यासो के। सुनियम में 
बइलाने वारे घत्रियादि होते हैं इस लिये सब वर्णों के स्त्रो पुरुषों में विद्या ओर 


बकमममम०->मयार, _समवाप०७>-बड़ी१ाक सहन म-+ पक. िननननशविनक-न«०>++मतत. _उकककयकन-फ्टरकपाएकमम-. फडके-परोटान्‍मांउनकवीननक, 
नयकमम्मकमाक, _अबबमलकानक अकाल 











ततोयसमुल्लासः ॥ (४५ | 
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धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये अब जो २ पढ़ना पढ़ाना हो वह २ अच्छी 
प्रकार परोक्ता करके होना योग्य है-परोक्षा पांच प्रकार से होतो है । एक जो २ 
इश्तर के गुण कम स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वश २ सत्य ओद उस से विरुद्ठ 
असत्य है । टूसरो णो २ सृष्टि क्रम से अनुकूल बच्च २ सत्य भौर जो रूष्टि क्रम से | 
विरुद हे वह सब असत्य दे जेसे कोई कहे कि बिना माता पिता के येाग से लड़का 
| उत्पन्न हुआ ऐसा कथन रुष्टिक्रम से विरुद्द होने से भ्रसत्य है। तोसरा “आप्त 
अर्थात्‌ जो धामिक,विद्यान,सत्यवादो,निष्कपटियें का सप्ठड उपदेश के अनुकूल है | 
' बच २ ग्राह्व और जो २ विरुद्व वह२ अग्माह्न हे। चौथो अपने आत्मा को पवित्रता 
विद्या के अनुकूल अर्थात्‌ जेसा अपने को सुख प्रिय और दुःख भ्रप्रिय हे वसे हो 
सबंत्र समझ लेना कि में भो किसो के दुःख वा सुख टू'गा तो वह भो अप्रसन्न 
और प्रसश्न होगा । और पांचवां आठों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान,उपमान, 
शब्द, ऐतिह्ा,अर्धा पत्ति,सम्भव और श्रभाव इन में से प्रत्य्त के लचणादि में जा २ ' 
। सूत्र नोचे लिखेंगे वे २ सब न्यायशास्त्र के प्रथम और दितोय अध्याय के जाना ॥ | 
इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमठयपदेश्यमव्याभचारि । 


व्यवसायात्मकम्प्रयक्षम्रन्याय ०॥ अध्याय १।झान्हक १|स्त्र ४॥ 

जो श्रोत्र, लचा, चक्षु, जिश्चा ओर प्राण का शब्द, स्मशं, रूप, रस और 

गन्ध के साथ अव्यवहित अर्थात्‌ आवणरहित सम्बन्ध होता है इन्द्रियां के साथ | 
मन का ओर मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता हे उस के 

प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु जो व्यपरदेश्य अथात्‌ संज्ञासंज्ी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है | 
वहच्द २ प्रत्यच ज्ञान नहीं । जसा किसो ने किसो से कहा कि“ त जल लेझा” वह 
ला के उस के पास धर के बोला कि “यह जल है” परन्तु वहां “जल” इन दो 
अक्षरों को संज्ञा लाने वा मड़वाने वाला नहीं देख सकता है | किन्तु जिस पदार्थ 
का नाम जल हे वह प्रत्यच होता हे,भ्ौर जो शब्द से ज़ान उत्पन्न ड्ोता हे वह 
शब्दप्रमाण का विषय दे । “भ्रव्यभिचारि” जसे किसो ने रात्रि में खर्भ के देख 
के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उस के देखा तो रात्रि का पुरुष 
सान नेष्ट हो कर स्तथ्मज्ञान रहा। ऐसे विनाशो जान का नाम व्यभिच्रो है 
से। प्रत्यक्ष नहों कहाता व्यवसायाक्रक” किसो ने टूर से मदो को बाल के देश 
के कहा कि वहां वस्त्र सूख रहे हैं जल है गा भौर कुछ हे” “वह देवद'स खड़ा 
हे वा यज्ञदक्त” जब तक एक निथय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष न्ञान नहीं है किन्सु 
जो अध्यपदेश्य भ्रव्यभिचारि और मिथयाक्षक पान दे उसो के प्रत्यक्ष कहते हैं ॥ 

दूसरा अनुमान-- 
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४६ सत्याथेप्रकाशः ॥ 
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अथ तत्पवक ब्राविधमनुमान पवंवच्छेषवत्सामान्यतोा 
इछ शव ॥ न्‍याय० अ७ १ | आ० १ | स७ ५ ॥ 
'ऋ प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात्‌ जिस का कोई एक देश वा सम्मण पद्माथ किसो 
स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उस का टूरदेश से सहचारो एकदेश के प्रत्यक्ष 
होने से अट् अवयवो का न्नान होने के। अनुमान कहते दें । जसे पुत्र के देख 
के पिता, पवतादि में धम के देख के अग्नि, जगत्‌ में सुख दुःख देख के पूव जन्म 
का ज्ञान होता दे | वह अनुमान तोन प्रकार का है | एक"“पूववत्‌ ” जसे बदहलों 
के देख के वर्षा, विवाह के देख के सन्‍्तानोत्यत्ति, णढ़ते हुए विद्याधियां केा 
देख के विद्या होने का निश्रय होता है,इत्यादि जहां २ कारण के देख के कार्य 
का ज्ञान हो वह पूववत्‌ । दूसरा शेषवत्‌” भ्र्थात्‌ जहां काय के देख के कारण 
का ज्ञान हो जसे नहो के. प्रवाह को बढ़त्ये देख के ऊपर चुई वर्षा का, पुत्र 
के! देख के पिता का, रूष्टि को देख वो अनादिकारण का, तथा कर्ता ईश्वर 
का और पाप पुण्य के आचरण देख के सुख दुःख का ज्ञान होता है इसो के 
शेषबत्‌ कहते हैं। तोसरा 'सामान्यतोदृष्ट” जो केाई किसो का कायकारण न 
हो परन्तु किसो प्रकार का साधम्य एक दूसरे के साथ हो जसे काई भो विना 
भले टूसरे स्थान के। नहीं जा सकता वसे हो दूसरों का भो स्थानानतर में जाना 
विना गमन के कभो नहीं हो सकता अनुमान शब्द का अथ यहो है कि अनु 


अर्थात्‌ प्रत्यक्षस्य पथ्चात्मोयते 'भायते येन तटनुमानम्‌” जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न 
हो जैसे धम के प्रत्यक्ष देखे विना अटृष्ट अग्नि का ज्ञान कभो नहीं हो सकता ।। 
तोसरा उपमान! 


प्रसिद्धसाधम्योत्साध्यलाधनसपसानम््‌ ॥ न्‍्याय० ॥ 

०० १।| आ० १ | स० ६ ॥ 
जो प्रसिद् प्र्यक्ष साधम्य से साध्य भर्थात्‌ सिद्ध करने येग्य ज्ञान को सिद्धि 
करने का साधन हो उस के उपमान कहते हैं | “उपमोयते येन तदुपमानम्‌” 
जेसे किसो ने किसोभत्य से कहा कि'त देवदस के सट्ृश विश्मित्र के बुला सा” 
वह बोला कि 'मेंने उस के कभी नहीं देखा” उस के खामो ने कहा कि जसा 
यह देवदत्त है वसा हो वह विश्ामित्र है” वा जसो यह गाय है बसा हो गवय 
अर्थात्‌ नोलगाय होता है जब वह वहां गया ओर देवदत्त के सट्टथ उस के देख 


निश्वय कर लिया कि यही विष्णमित्र ऐ । उस के! से आया । अथवा किसो जं- 
गल में जिस पशु को गेया के तुत्य देखा उस के निश्चय कर लिया कि इसो का 
माम गवय दे ॥ चौथा शब्द प्रमाए:--- 





कल सर आवक | 








ततोयसमुल्लासः ? ... ७ 
आप्तोपदेदाः शब्दः ॥ न्‍्या० ॥ अ० १। आ० १।सू० ७॥ 
,. जो आप्त अर्थात्‌ पूर्ण विद्दान धर्मात्मा परोपकारप्रिय सत्यवादों पुरुषा्थों 
लितेन्द्रिय पुरुष जसा अपने आत्मा में जानता हो और जिस से सुख पाया हो 
उसी के कथन को इच्का से प्रेरित सब मनुष्यों के कस्याणार्थ उपदेष्टा हो क्लर्धात्‌ 
जितैने एथिवो से लेके परमेश्वर पर्यल्त पद्ारथों का न्रान प्रात हो कर रपदेष्टा 
होता है । जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आम परमेश्वर के उपदेश बेढ हैं उन्हीं के 
शब्दप्रमाण जाने । पांचवां ऐसिद्य:-- 
न चतुप्ठमतिह्याथोपत्तिसंभवाभावप्रासाण्यात्‌ | न्‍्याय० ॥ झ० 
२। आ०२ | स० ३ ॥। 

जो इतिह अर्थात्‌ इस प्रकार का था उस ने इस प्रकार किया भर्थात्‌ किसो 
के जीवन चरित्र का नाम ऐतिजझ है ॥ छठा अर्था पत्ति:--- 

“ अर्थादापदयते सा प्र्थापक्ति:” केनवितुल्यते सत्स घनेष्र धष्टि: सति कारणे 
कार्य भवतोति किमत्र प्रसज्यते, असत्स घनेषु दष्टिरर्सात कारणे च कार्य्य न भव- 
ति” | जेसे किसो ने किसी से कहा कि “बदल के होने से वर्षा ओर कारण के 
होने से काय उत्पन्न होता है? इस से विना कहे यह दूसरो बात सिद्ध होतो हे 
कि बिना बदल वर्षा और विना का रण काये कभो नहीं हो सक्ता॥ सातवां सर्व: 

“सन्पवति यस्मिन स सस्भवः” केाई कहे कि “माता पिता के विना सन्‍्ता- 
नोत्पसि रुईद जिसो ने झतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, 
चन्द्रमा के टुकड़े किये परमेश्र का अवतार हुआ, मनुष्य के, सींग और बंध्या 
के पुत्र और पुजो का विवाह्न किया इत्यादि सब असन्भव हैं क्योंकि ये सब बातें 


रुश्िक्रम से विरुद दें ।जो बात रुशिक्रिम के अनुकूल हो वह्लो सम्भव है ।। 
आंठवा अभाव!--- ह 


“म भवन्ति यस्मिन सा।भावः”जसे किसो ने किसो से कहप्के हाथोले झा” 
उस ने वहां हाथो का अभाव देख कर जहां हाथो था वहां से ले आया ये आठ 
प्रमाण । इन में से जो शब्द में ऐतिजह्न और प्रनुमान में अर्थापस्ति सम्भव भ्रभाव 
को गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं इन पांच प्रकार को परोचक्षाश्रीं से 
मनुष्य सत्याइसत्य का मिथय कर सकता है भ्रन्यथा नहीं ।। 


धमंविदोषप्रसूवाद्‌ द्रव्यगुणकमंसामान्य विशरेषसमवायानां 
' पदाथोनां साधम्येवेधम्यो भ्यां तत्लज्ञानान्निःश्रेयसम्‌ ॥ 
वं०॥ झ० १।॥ आ० १। सू० ४ ॥॥| 





_<+करमपमसाड्2/-कम्डकर्शइविघमलनड #. 








दर 





सत्याथेप्रकाश: ॥ 








७ 3-2 ररमामननमन, “पलक 2कवमानयाम- अपन,» स्‍नान +७७०० १७4३७ ५-0० कक, 
का 


जब मनुष्य घम के यथायेग्य अनुष्ठान करने से पवित्र ढो कर “साधम्य? 
अधोत्‌ जो तुल्य भम हैं जेसा एथिवों जड़ और जल भी जड़ “वधस्य” अर्धात्‌ 
एथिवो कठार और जल केामलइइसो प्रकार से द्रव्य गुण कम सामान्य विशेषओऔओर 
समवाय” इन छः पदा्थों के तत्लन्नान भ्र्थात्‌ खरूपज्ञान,के प्राप्त होता तब 
उस से निःश्रयसम्‌” मेत्त के प्राप्त होता है ॥ 


# क् 
प्रथिव्यापस्तेजोवायराकादां कालो दिगात्मा सन इति द्रव्याएणि॥ 
वै०॥ अ० १। आ० १ । सू० ५॥ 
एथिवो, जल, तेज, वायु,आ्ाकाश, काल, दिशा, आत्मा भोर मन ये नव द्र॒ब्य हैं 
क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌॥ वे ० ॥ झ० 
१॥ आ० १। सू० १५७ ॥« 

“क्रियाथ गुणाय विद्यन्ते यक्मिस्तत्‌ क्रियागुणवत्‌” जिस में क्रिया गुण और 
केवल गुण भो रहें उस को द्वव्य कहते हैं । उन में से एथिबो,जल, तेज,वायु, मन 
कौर आत्मा ये कः द्रव्य क्रिया ओर गुण वाले हैं। तथा आकाश,काल,ओर दिशा ये 
तोन क्रियारहित गुण वाले दें (समवायि) “समवेतु शोलं यस्य तत्‌ समवायि, प्राग्द्ठ 
सितल्य॑ कारण समवायि च तत्कारणं व समवायिकारणम्‌” “लच्यते येन तल्न्षणम्‌” 


जो मिलने के स्वभावयुक्ष काय से कारण पूवकालस्थ हो उसो के द्रव्य कहते हैं जिस 
से लक्ष्य जाना जाथ जेसा आंख से रूप जाना जाता -हे उस के। लक्षण कहते हैं ॥ 


रुपरसगन्धस्पदोवती एथिवी ॥ वै० ॥भ० २। आ०१। सू ०१॥ 

रूप, रस, गन्ध, स्पण वालो पएथियों हे उस में रूप, रस और स्पर्श अग्नि 
जल ओर वायु के याग से हैं ॥ 

व्यवास्थितः एथिव्यां गनधः ॥ वैं०॥ अ० २।आ० २।॥ स० २॥ 


प्थिवो में गन्ध गुण खाभाविक् है । बसे छडो जल में रस, अग्नि में झुप, 
वायु में स्पश, और आकाश में शब्द खाभाविक दे ॥ 
रूपरसस्पदोवत्य आपो द्ववाः स्लरिग्धा:॥ वे० ॥ झअ० २। आ० 
१॥ स० ०२ ॥। न 


रूप, रस और सशवान द्रवोभत ओर केामल जल कह्ाता है। परन्सु इन में 
जल का रस सखाभाविक गुण । तथा रूप सश अग्नि शोर वायु के योग से हैं | 








ध्ततोय॑समुल्नास: ॥ ४६ 
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छः 
अप्सु ग़्ीततां ॥ वे० ॥ अ० २। आ० २। सू० ५॥ 
ओर जल में शोतलत्व भो गुण स्वाभाविक है ॥ 
तेजों रुपस्पदावत्‌ ॥ वै० ॥ अ० २ । आ० १ | सू० ३॥ 
जो रूप और स्ण्श वाला है वह तेज है परन्तु इस में रूप स्वाभाविक भौर 
स्मश वायु के योग से है ॥ 
स्पशेवान्‌ वायु ॥ बे० ॥ अ० २॥। आ० १ | सू० 9॥ 
स्पश गुण वाला वायु है परन्सु इस में भो उष्णता शोतता तेज और जल के 
योग से रहते हें ।। 
त आकाझशे न विद्यन्ते ॥| वि०॥ अ० २। आ० २१ सू०थ। 
रूप रस गन्ध ओर स्पर्श आकाश में नहीं हैं किन्तु शब्द हो आकाश का गुण दे 
निष्क्रमएं प्रवेक्नमित्याकाशस्य लिक्नम्‌ ॥ बैं० ॥ अ० २। 
आ० १ | सू० २० ॥ 
ज्स में प्रवेश ओर निकलना होता है वच आकाश का लिड् है । 
काय्यान्तराप्रादुभावात्व शब्दः स्पदोवतामगुएः॥ वे० ॥ झ० 
२ ।आ० १ | सू० २५॥ 


भ्रन्य एथिवों श्रादि काय्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भ्रूमि 
आदि का गुण नहीं हे किन्सु शब्द आकाश हो का गुण हे । 


अपरस्मिन्नपर ग॒गपन्चिरं क्षिप्रमति काललिद्लानि ॥ वे० ॥ 
० २। भआ० २ | २० ६ ॥ 
जिस में अपर पर (युगपत्‌ ) एकवार ( चिरम ) शोप्र विलस्थ ( चिप्रम्‌ ) 
इत्यादि प्रयोग होते हैं उस को काल कहते हैं। 
नित्येष्वभावादनित्येष भावात्कारणे काछारूयेति ॥ वे० | झ० 
२ ।आ० र२े। सू० ९ ॥ 
हर नित्य पदाधों में न हो श्रौर अभित्यों में हो इस लिये कारण में हो काल 
। ४ 





सन्चा 


न्म्फन्गूए-न कम्न- तमाम कक 








६० सत्याथप्रकाआ: ॥, 
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इत इृदमिाते यतस्तद्विश्यं लिड्मम) वैे० अ० २।आ० २। 
सु १३०७० ॥। 


यहां से यह पूव, दच्चिण, पश्चिप्र, उत्तर, ऊपर, नोच जिस में यह व्यवहार 
होता है उसो के! दिशा कहते हैं । 


आदित्यसंयोगाद्‌ भूतपूर्वाद्‌ भविष्यतों भूताश्व प्राची ॥ वै० ॥ 
झ० २ | आ० २ । सू० १४ ॥ 


जिस ओर प्रथम आदित्य का संयेग हुआ है, होगा, उस को पूव दिशा 
कचते हैं और जहां अस्त हो उस को पश्चिम कहते हैं पूर्वा भिमुख मनुष्य के 
दाहिनो ओर दक्षिण ओर बांई ओर उत्तर दिशा कहातो है । 


एतेन, दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ वे० ॥ भ० २ | आ० 
रे | स्७४ | १६ ॥ 
इस से पूथ दक्षिण के बोच के दिशा के आस्नेयो, दक्षिण पश्चिम के बोच के। 


नकति, पश्चिम उक्तर के बोच के! वायवी और उत्तर पू्व के बोच् के ऐशानी 
दिशा कहते हैं 


इच्छादेष प्रयलसखद॒ःखज्ञानान्याव्मनो लिड्रमिति ॥ न्याय ०॥ 
स० १ | सू७ १० ॥| 


जिस में ( इचक्ता ) राग, ( दप ) वर, ( प्रयत्न.) पुरषाथ, सुख दुःख (पत्ञान) 
जानना गुण हों वह जोवात्मा कहाता है | वशेषिक में इतना विशेष है । 


प्राणा (पाननिर्सेषोन्मेषजी वनसनोगती न्द्रियान्तविकाराः सुख- 

दुःखेच्छादेषप्रयल्लाश्वात्मनो लिन्लानि ॥ वे० ॥ झ० ३। 
झा० २। सू० ४॥ 

( प्राण ) बाहर से वायु को भोतर लेना (अपान ) भोतर से वायु के निका- 

सना ( निमेष्च ) आंख को नोचे ढांकमा ( उम्मेष ) आंख के ऊपर उठाना 


( जीवन ) प्राण, का धारण करना ( मनः ) मनन विचार अर्थात्‌ न्लान (गति ) 
यथंट गमन करना ( इन्द्रिय ) इन्द्रियों के विषयों में चलाना उन से विषयों का 
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त॒तीयसमल्लासः ॥ ६९ 


ननजबननकककमभा। 
७२७७... 34-4७: २५७७० ७-९५७७०.-५०- का फवराकाक»»»+नवा> +म-.. मम सक. सम अनकान++ -++मकमभकार- ०-०+पका०..+फकाकमाभबी०9)३००५७ कम ७+पवाराका किन % कब >वनिणणाज 7“ नशालियन कम ब-रीकलकी+नननककननीनन "न+ “यखिक 


ग्रहण करना ( अन्तविकार ) जुघा, ढपा, ज्वर, पोड़ा आदि विकारों का होना 
सुखध,दुःख,इच्का,देष और प्रयत् ये सब आत्मा के लिट्ठः अर्थात्‌ कर्म और गुण हैं । 


युगपजज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिक्षम्‌ ॥ न्याय० अ० १। आ० 
3 | सू० १५९ ॥। 


जिस से एक काल में दो पदाथों का ग्रहण पज्ान नहीं होता उस के मन 
कहते दें यह द्रव्य का खरूप ओर लक्षण कहा अब गुणों को कहते हें।--- 


रूपरसगन्धस्पर्शा:ः सख्यापीरमाणानि एथक्त्व॑ संयोगविभागों 


परत्वा5परत्व बुद्धयः सुखदुःखेच्छादेषो प्रयत्लाश्व गुणाः॥ 
बैं+ ॥ झअ० १।| आ० १ | स० ६ ॥ 


रूप, रस, गन्ध, स्पश, संख्या, परिमाण, एथकत्व, संयेग, विभाग, परत्व 
अ्रपरत्य, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्का, इष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, रूह, संस्कार, धम 
अधम, और शब्द ये २७ गुण कहाते दें । 


द्रव्या श्रय्यगुणवान संयोगविभागेष्वकारणसनपेक्ष इति गण 
लक्षणम्‌ ॥ वे० ॥ अ० १।आ० २ | सू० १६॥ 


गुण उस का कहते दें कि जो द्वव्य के आशय रहे अन्य गुण का धारगा नकरे 
संयेश और विभाग में कारण न हो अनपेक्ष अर्थात्‌रक दूसरे को अपेक्षा न करे। 


श्रोत्रोपलब्धिबंद्धिनिग्रोह्य$ प्रयोगेणा६भिज्वालित आकाइदेशः 
दाब्दः ॥ सहाभाष्ये । 


जिस को खोत्रों से प्राप्ति जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य ओर प्रयोग से प्रका- 
शित तथा आकाश जिस का देश है वह शब्द कहाता है। नेत्र से जिस का ग्रहण 
हो वक्ठ रूप, जिन्ना से जिस मिष्टादि भ्रनेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस, 
नासिका से जिस का ग्रह्ूय होता वह गन्ध, त्वचा से जिस का ग्रहण होता वह 
स्पश, एक द्वि इत्यादि गणना जिस से होतो है वह संख्या, जिस से तोल अर्थात्‌ 

 इल्का भारो विदित होता है वह परिमाण,एक टूसरे से अलग होना वह एश्क्त 

एक दूसरे के साथ मिलना वष्द संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टकड़े 
होना वह विभाग, इस से यह् पर है वह्ठ पर, उस से यह उरे है वक्ष अपर, जिस 
से अच्छ वुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि आनन्द का नाम सुर्ठ, क्ृय का नाम 
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६२ सत्याथेप्रकाश: ॥ 


दुःख, इच्छा-राग,देंघ-विरोध, ( प्रयत्न ) अनेक प्रक्राग का बल पुरुषाध , (गुरुत्व) 
भारोपन, द्रवत्म, पिघलजाना, ( स्तेह ) प्रोति भऔौर चिकनापम, संस्कार दूसरे के 
योग से वासना का होना ( धर्म ) न्‍्यायाचरण और कठिनत्वादि, ( अधर्म ) 
अन्यायाचरण और कठिनता से विरुब कीमलता ये चौबोस २४ गुण हैं ॥ 


उदक्षेपणमवक्षेपणमाकुअन॑ प्रसारण गसनमितिं कस्तोणि ॥ 
बे० ॥ अ० १ | आ० १ | सू० ७॥ 


। 
| 
| 
उत्चेपण” ऊपर के चंट्ा करना 'अवंच्षेपण” मोच को चष्टा कर्ना'ब्राकु 
वचन” सड्ूुगेछठ करना “प्रसारण” फलाना गमन” आना जाना घपूमना आदि 
इन के कर्म कहते हैं। अब कर्म का लक्षण :-- 


एकद्रव्यमगु्णं संयोगविशभ्तागेष्वनपेक्षकारणमिति कमेलक्ष- 
णप्त्‌॥ वेहो० ॥ अ० १ | आ० १ । सृू० १७॥ 


“एकन्द्रव्यमायय आधारो यस्य तदेकद्गव्यं ब विद्यते गुणे यस्य यस्मिन वा 
तदगुणम्‌ संयागेषु विभागेषु चापपेन्नारहितं कारण तत्कममलतणम्‌” “अश्ववा यत्‌ 
क्रियते तल्कमं, लक्यते येन तन्नलणम्‌ “कमंणे लक्षण कमलत्नणम्‌” द्वव्यके आश्रित 
गुणों से रहित संयोग ओर विभाग होने में श्रपेत़्ारहित कारण हो उस के 
कग्या कहते हें ॥ 


द्रव्यगुणकर्मेणां दव्यं कारएं सासान्यम्‌ ॥ बै० ॥ अ० १। 
झआ० १ | सू० १८॥ 
जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्वव्य हे वह सामान्य द्रव्य है ॥ 
द्रव्याणां द्रव्य कार्य सामान्यम्‌ ।विं०।भ०१|आ०१।सू०२१॥ 
जो द्वव्यों का कार्य द्रव्य हे वह कायपन से सब कार्यों में सामान्य हे ॥ 
द्रव्यत्वं॑ गणत्वं॑ कमंत्वश सासान्यानि विद्दोपाश् ॥ बेै० ॥ 
झ० १ | आ० २ | सू० ५॥ " 


द्रव्यों में द्रव्यपन गुणों में गुणपन कमों में कर्मपन ये सब सामान्य और 
विशेष कहते हैं क्योंकि द्र॒व्यों में द्रव्यव सामान्य और गुगत् कर्म से द्रव्यत्व 
विशेष है इसो प्रकार खबत्र जानना ॥ 


अर जर+बक८ नम पकृषिघपनन कम 








त॒तोयसमुल्नासः ॥ ६३ 


बन न्‍एमहन्‍ब-सेलइल्‍कनन->-बप्याकबशर, न्‍अकनकृणणनट-.. पका. लक साल. 
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सामान्य विशेष इति बुद्धचपेक्षम्‌ ॥वे०॥झ० १।झआ० २ल्‌०३॥ 
सामान्य ओर विशेष बुद्धि को अपेक्षा से सिद्य होते हैं; जसे मनुष्य व्यक्तियों 
में मनुष्यल सामान्य ओर पशुत्वादि से विशेष तथः स्त्रोत और पुरुषत्व इन में 
ब्राह्मणत्व सत्रियत्व वेश्यत्व शब्॒त्व भो विशेष हैं। ब्राह्मण व्यक्तियों में व्राह्मण्त्व 
सामान्य और चतियादि से विशेष है इसो प्रकार सर्वत्र जाने ।। 
इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः ॥ बैं० ॥झ० ७। 
झआा० रे | सू० २६ ॥ 
कारण अर्थात्‌ अवयवों में अवयदो कौयों में क्रिया क्रियाबान गुणगुणो जाति 
व्यक्ति कार्य कारण भवयव अवयवो इनका नित्य सम्बन्ध होने से समवाय कहाता 
है और जो दूसरा द्वव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह संयाग अर्थात्‌ अनित्य 
सम्बन्ध हे । 
द्रव्यगुणयों: सजातीयारम्भकत्वं॑ साधम्येम्र ॥ वे० ॥ अ० १ | 
आ० १।स० ९ ॥ 


७ है 
जो द्वष्य और गुण का समान जातोयक काय का आरशन्ध होता हे उस को 
साध्य कहते हैं । जसे एथिवो में जड़त धर्म और घटादि कार्यात्पादकत्व स्वस- 
| ह्टै हे, में ब्ड (९ 
टुश धम हे बसे हो जल में भो जड़ल ओ्रोरहिम आदि स्वसट्श काय्य का आरभ्म 
एथिवो के साथ जज़ का और जल के साथ एथिवो का तुल्य धर्म है अर्थात्‌:-- 


द्रव्यगुणयोविजातीयारम्भकत्वं वेधम्येम ॥ 


यह विदित हुआ दे कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म ओर काय्य का 
आरन्प है उस को वध्य्य कहते दें जसे एथिवो में कठिनत्व शुष्कल्व और गंधवकच्त्व 
धर्म जल से विरुद भर जल का द्रवत्व कोमलता और रस गुण युक्तता एथिवो 
से विरुद्द हे । 


कारएभावात्कायेभावः ॥ वै" ॥ अ०४ | आ० १ । सू० ३॥ 
कारण के होने हो से काय्य होता है । 


न तु कार्योभावात्कारणाभावः॥ वै०॥अ०१।आ०२। सू०२॥ 
कार्य के अभाव से कारण का भ्रभाव नहीं होता । 
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६४ सत्याथेप्रकाश: ॥ 





) 





कारणा$भावात्काय्यौइमावः ॥ वै०॥अ० १।आ०२। सू०१॥ 
कारण के न होने से काय कभो महीं होता । 
कारणगुणपूुवेकः कार्यगुणों दृष्ठः ॥ वे० । झ० २। झा० 
१ | सू० २४ ॥ क्‍ 
जैसे कारण में गुण होते बसे हो कार्य में होते हैं। परिमाण दो प्रकार का है- 
अणुमहदिति तस्मिन्विशोषभावाहिद्ेषाभावाच्च ॥ वे० ॥ अ० 
9७ । आ० १॥ स७ ११ ॥ 


( अर ) सूद ( मछत्‌ ) बड़ा जसे जसरेण लिखा से छोटा और दयाणक से 
बड़ा है तथा पशाड़ एथिवो से छोटे हों से बड़ हें । 


सदिति यतो द्रव्यगणकमंस सा सत्ता ॥ वैं० ॥ अ० १। 
झा० २। स्‌० ७॥ | 


जो द्रव्य गण करों में सत्‌ शब्द अन्वित रहता है अर्थात्‌ “सद्द्रव्यमू-सन्‌ 
गुण:-सत्कम” सत्‌, द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कम भ्रर्धात्‌ वत्तमान कालवाचो शब्द का 
वय सब के साथ रहता हे । 


भावोन ठत्तेरेव हेत॒त्वात्सामान्यमेव ॥ बें० ॥ अ० १ | आ० 
२ । सू० 9॥ 


लो सब के साथ अनुवत्त मान होने से सत्तारुपभाष हे सो मदहासामान्यकच्ाता 
है यह ऋ ऋम भावरुप द्वव्यों का हे और जो अभाव हे वह पांच प्रकार का होता है 8 


क्रियागुएव्यपदेशाभावात्प्रागससत्‌ ॥ बैे०॥ झ० ९ | झा० 
१ | सू० १॥ 


क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के प्राक्‌ अर्थात्‌ पूर्व (असत्‌ ) न था जैसे 
घट, वस्न्ादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इस को नाम प्रागभाव ॥ दूसरा:-- 


सदसत्‌ ॥ वै० ॥ झ० ९ । आ० १ | सू० २॥ 


जो हो के म रहे जेसे घट उत्पन्न छके नष्ट हो जाय यह प्रध्वंसाभाव कहाता 
है।॥ तोसरा)--- 
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सच्चासत्‌ ॥ वै० ॥ अ० ९ | आ* % | सू० ४॥ 
जो होवे और न होथे जसे “अगौरणशो$नश्थो गो:” यह घोड़ा गाय नहीं शोर 
गाय घोड़ा नहीं अर्थात्‌ घोड़े में गाय क। और गाय में घोड़े का अभाव और गाय 
में गाय घाड़ में घोड़ा का भाव है | यह अन्योन्याभाव कहाता है ॥ चौथा:-- 
| यज्चान्यद्सदतस्तदसत्‌ ॥ बै० ॥ अ० ९ । आ० १। सू० ७॥ 


जो पूर्वोक्त तोनों अ्रभावों से भिन्न है उस को अत्यन्ताभाव कहते हैं । जैसे 
नरशड्गर” श्र्थात्‌ मनुष्य का सौंग 'खपुष्प” श्राकाश का फल अपर “बन्ध्यापुत्न” 
बन्ध्या का पुत्र | इत्यादि ॥ पांचवां: 


नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसगरंप्रतिषेधः ॥ 
बै० ॥ अ० ९ । आ० १ | सू० १० ॥ 


| घर में घड़ा नहीं अर्थात्‌ अन्यत्र हे घर के साथ घड़े का संबन्ध नहीं है ये 
पांच प्रकार के अभाव कहाते हैं / 


इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या | वे० ॥ अ० ९। आ० 
रे । सू० ३१ ॥| 
दुन्द्रियों ओर संसार के दोष से अविद्या उत्पन्न होनो है ॥ 
तदृष्ज्ञानम्‌ ॥ वे० ॥ अ० ९ | आ० २। सू० ११॥ 
जो दुष्ट अर्थात्‌ विपरोत ज्ञान ऐ उस के अविद्या कहते हैं ॥ 
अदु्ट विद्या ॥ वे० अ० ९ | आ० २ | सू० १२॥ 
जो अदुष्ट अर्थात्‌ यधार्थ ज्ञान है उस के विद्या कहते हैं ॥ 
प्रथिव्यादि रूपरसगन्धस्पश्ञोंद्रव्यानि व्यला दनि व्या धर वे ० 
झ० ७ । आ० १ | सू० २॥ 
एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥वै०॥अ०७।आ०१।सु०३॥ 


जो काययरूप प्रथिव्यादि पदा्थ और उन में रूप रस गन्ध स्पर्श गुण हैं ये 
सब द्वव्यों के अनित्य होने से प्रनित्य हैं। ओर जो इस से कारणरूप एथिव्यादि 
नित्य द्रव्यों में गन्धादि गुग् हैं वे नित्स दें ॥ 


सदकारणवन्नित्यम्‌॥ वे० अ० ४। झआा० १। सू० १॥ 





(१ 
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६६ ' सत्याथेप्रकाशः ॥ 


जो विद्यमान हो और जिस का कारण काई भो न हो वह नित्य है भर्थात्‌:- 
सत्कारणवदनित्यम्‌” जो कारण वाले कायरुप गुण हें वे अनित्य कहाते हें # 


भस्येदं कार्य कारएं संयोगि विरोधि समवायि चेति लैड़ि 
कप्त॥ बं० ॥ अ० ९ | भा २॥ ० १९ ॥ 
इस का यह काय्य वा कारण हे इत्यादि समवायि, संयेगि, एकार्थ समंवायि 
ओर विराधि यह चार प्रकार का लेड़िक भर्थात्‌ लिक्षलिज्नो के सम्ब्ध से ज्ञान 
कछोता है । “समवायि” जैसे आकाश परिमाण वाक्षा हैं “संयेगि” जेसे शरोर लचा 
वाला है इत्यादि का नित्य संयोग है“एकाथसमवायि” एक अथ में दे का रहना 
जेसे कार्यरूप स्पर्ण कार्य्य का कषिज्षः अर्थात्‌ जनाने वाला है “विरोधि” जेसे हुई 
हष्टि होने वालो वष्टि का विरोधो लिड्' है व्याप्ति” ;-- 


नियतधमेसाहित्यमभयोरेकतरस्य वा व्याप्ति: ॥ 
निजशाक्त्य हुृवमित्याचायाः ॥ 


आधेयदाक्तियोग इति प>चारीखः ॥ साख्य प्रवचने ॥ अ ० 
५। सू० २९। ३१ | ३४॥ 


जो दे।नां साध्य साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य और जिस से सिद्र किया 
जाय उन दाने अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धम का सहचार है उसो के 
व्याप्ति कहते दें जसे धम और भ्रग्निका सहचार है | २८ । तथ्रा व्याप्य जो धम 
ठस को निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्धात्‌ जब देशान्तर में दूर धम जाता है 
तब बिना अग्नियेग के भो धम खय॑ रहता है। उसो का नाम व्याप्ति है भ्रधोंत्‌ 
अग्नि के ऋटन, भेदन, सामष्य से ललादि पदाथ घमरुप प्रकट होता है | ३१। 
जेसे मच्त्त्त्वादि में प्रकत्यादि को व्यापकता बुद्ध्यादि में व्याप्यता धमं के सम्बन्ध 
का नाम व्याति ऐ। जसे शक्ति अधेयरूप ओर शह्तिमान अाधाररूप का सस्वन्ध 
है।३२। इत्यादि शास्त्तों के प्रमाणदि से परोक्षा करके पढ़ें और पढ़ाबें | प्रन्यथः 
विद्याथियों के सत्य बोध कभो नहीं हो सकता जिस २ ग्रन्ध का पट़ाव उस २ 
को पूर्वाक्त प्रकार से परीोचा करके जो सत्य ठहरे बह २ ग्रल्थ पढ़ाव जो २ इन 
प्रोक्षाज्ञों से विर्व हों उन २ ग्रम्धों को न पढ़ें न पढ़ावें क्यांक्षि :-- 


लक्षणप्रमाणामभ्यां वस्तुसिद्धि 
लतक्तण जसा कि “गन्धवतों पए्रथिवो” जो एथिवो है वह्ठ गन्ध वालो हे ऐसे 
सचण और प्रत्मक्षारि प्रमाण इन से सब सत्याइसत्य और पद्ाथों का निणय हो 
जाता दे इस के विना कुछ भो नहीं होता 
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द ततोथसमुज्ञांस: ॥ ६० 


अथ पठनपाठनविधिः ॥ 


गब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते दें--प्रथम पाणिनिभुनिश्चतणशिक्षा जो 

कि सूत्ल रूप हे उस को रोति श्रर्थात्‌ इस अक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न 
करण है जसे 'प” इूस का झोष्ठ स्थान, स्पष्ट प्रथत्ष भ्रोर प्राण तथा जोभ को क्रिया 
करमो करण कहाता है इसी प्रकार यथायेारय सब अ्चरेीं का उच्चारण माता 
पिता आचाय शिखलावें । तदनन्तर व्याकरण अधौत्‌ प्रथम अष्टाध्यायो के सूत्रों 
का पाठ जसे 'वद्दिरादच” फिर पदच्छद 'हड्दिः, आात्‌, ऐच वा झादच” फ़िर 
समास “आच्च ऐच आदेच” और अथ जसे “आदचां हदिसंन्ना क्रियते” भश्रर्थात्‌ 
आ,ऐ, शो को ठच्ि संज्रा किई जातो है “तः परो यक्षात्स तपरस्तादपि परस्तपरः” 
तकार जिस से परे और जो तकार से भी परे हो वह तपर 'कद्ठाता दे इस से 
क्या सिद्ध हुआ उऊो आकार से परे त्‌ ओर तू,से परे ऐच दोनें तपर दें तपर का 
प्रयोजन यह है क्रि इस्व ओर प्षत को हद्धि संज्ञा न हुई | उदाहरण (भाग: ) 
यहां “भज” धातु से “घज” प्रत्यथ के परे “घ, ज” को इत्संच्रा हो कर लोप हो 
गया पश्चात्‌ “भज अ” यहां जकार के पूव भकारोफत्तर अकार के। हश्विसंन्नक 
आकार हो गया है | तो भाज पुनः ज” केा गण हो अभ्रकार के साथ प्रिल के 
भाग)” ऐसा प्रयोग हुआ अध्यायः” यहां अधिपूवंक “इडः” धातु के ऋइल इ के 
स्थान में “घञ्रम” प्रत्यथ के परे "ऐ” वृद्धि और उस के आय हो मिल के “अध्याय: ” 
“नायकः” यहां “नोज” घातु के दोष ईकार के स्थान में “यवुल” प्रत्यय के परे 
“ह” ब्रद्धि और उस के। आय हो कर मिल के “नायकः” और “'स्तावकः” यहां 
“सु” धातु से गुल” प्रत्यय हो कर इस उकार के स्थान में भ्रो ठ॒द्दि आव आदेश 
हो। कर आकार में मिल गया तो “स्तावकः” ( कञ ) धातु से आगे “णुल” प्रत्यय 
ल को इत्सज्ञा हो के लोप 'वु” के स्थान में भ्रक आदेश और ऋकार के स्थान 
में “आर” हद्दि हो कर “कारकः” सिद्ध इुआ। को २ सूत्र आगे पीछ के प्रयोग 
में लगें उन का काय्य सब बतलाता जाय ओर सिलेट अधवबा लकड़ो के पहे 
पर दिखला २ के कच्चा रूप धर के जसे भज + घञ + सु” दस प्रकार धर के 
प्रथम घकार का फिर जू का लोष हो कर “भज + भर + सु” ऐसा रहा फिर 
श्र के आकार तथि ओर ज के स्थान में “ग”होने से “भागू+अ-+सु० पुनः भ्राकपर 
में मिल जाने से “भाग-+सु” रहा अब उकार को इत्संज्ञा 'स” के स्थाम में“रु? 
छो कर पुनः उकार को इत्संत्रा लोप हो जाने प्चात्‌ भागर” ऐसा रहा अब गेफ 
के स्थान में (:) विसर्जनोय छ्रोकर “भाग:” यह रूप सिद्ध हुआ। लिसर२ सत्र से 
जो २ कारय्य होता है उसश्के। पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर कार्य्य कराता जाय 


'इकममोदाकाप-मरपीए उपहार दीकि: 








न्‍जयदानान्ययुरयमन्‍क... पिरनामकवकनकिममात 
का». ्याकवान्ओी कक 


द््द सत्याथेप्रकाओु: ॥ 
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अिमाधलाजनयन्‍थक नल 
ला ु ्कबाका०-..पकानगा. धन्य जन । 


इस प्रकार पढ़ने पढलने से बहुल शोघ्र दृढ़ बोध होता है। एक बार इसो प्रकार 
अशाध्य(यो पढ़ा के घातुपाठ अधसहित श्रौर दशलकारे के रूप तथा प्रक्रिया 
सहित खत्नों के उत्तग अधोत्‌ सामान्य सज जसे “कमरस्थण कर उपपद लगा हो 
तो घातुमात्र से अण प्रत्यय हो जसे “कुंभकारः” पश्चात्‌ अपवाद सूल जसे“अआतो5 
मुपसग कः” उपसग भिसर कब्म सपपद लगा हो तो आकारान्त धातु से 

प्रत्यय होवे भर्थात्‌ जो बचुच्यापक जसा कि कर्मोपपद लगा हो तो सब धातुओं से 
“अण” प्राप होता हे उस से विशेष अर्थात्‌ अल्प विषय उसो पूर्व सूत्र के विषय 
में से आकारानत्त घातु के “क” प्रत्यय ने अहण कर लिया जैसे उत्सर्ग के विधय 
में ऋपवाद “ज को प्रदस्ि होतो है वेसे अपवाद सत्र के विषय में उत्सगग सूत्र 
को प्रद्वत्ति नहीं होती । जेसे चक्रवर्ता राजा के राज्य में माण्डलिक और भूमि- 
वाले को प्रव्नच्ि हीतो हे वसे माण्डलिकराजादि के राज्य में चक्रवत्ता को प्रहस्ति 
नहों होतो इसो प्रकार पाणिनि महष्ि ने १ सचहस््र झ्ोकों के. बोच में श्रखिल 
शब्द अर्थ और सम्बन्धों को विद्या प्रतपाहित कर दो है। धातु के पश्चात्‌ उणादि: 
गर के पढ़ान में सव सुत्न्‍्त का विषय अच्छो प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी वार शंका, 
समाधान,वाचिक, कारिका परिभाषा को घटना पूर्वक अष्टाध्यायों को द्वितोया- 
नुहत्ति पढ़ावे। तदनन्तर महाभाष्य पढ़ाबे अधातू्‌ जो बुदिमान्‌ पुरुषाथ], निष्क- 
पटो, विद्याह्ृद्वि के चाइने वाले नित्य पढ़ें पढावं तो डढ़ वष में अष्टाध्यायी और 
डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के तोन वष मैं पूर्ण वयाकरण हो कर वंदिक और 
लोकिक शब्दीं का व्याक रण से पुनः अन्य शास्त्रों के शोप्र सह ज में पढ़ पढ़ा सकते हैं 
किन्सु जेसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वेसा शरम अन्य शास्त्रों मे करना 
बहीं पड़ता और जितना बोध इन के पढ़ने से तोन वर्षों में होता है उतना बोध 
कुग्रंथ अर्थात्‌ सारस्वत, चंद्रिका, कोमुदो, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों 
में भो नहीं हो सकता क्योंकि जो ?हाशय मचहृषि लोगों ने सहजता से महान 
विषय अपने ग्रश्थों में प्रमाशित किया है बसा इन क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रंयों 
में क्यों कर हो सकता है?। मच लोगों का आशय जहां तक हो सक्रे वहां तक 
सुगम और जिस के ग्रहण में समय थोडा लगे इस प्रकार का होता है । क्षुद्गाशय 
लगे को मनसा ऐसो होतो है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनो 
जिस के बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सके जसे पहाड़ का खादना 
कीड़ो का लाभ होना | और आप॑ ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जेसा एक गोता 
लगाना बहुमूल्य मोतियां का पाना | व्याकरण के। पढ़ के यास्क्रमुनिक्तत निघणट 
ओर निरुता छ; वा आठ महोने में साथंक पढ़ें और पढ़ावें। अन्य नास्तिकक्तत 
अमबकेशादि में अनेक वर्ष व्यध न खोबें तदनन्तर पिड़'साचाय्यक्षत छंदोग्रंथ जिस 
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व॒तोयसमुल्लास: ॥ ६8 
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से वंदिक लोकिक छंदों का परिज्ञान नवोन रचना और जोक बनाने को रोति भो 
यथावत्‌ सोखं इस ग्रंथ ओर सोकेा को रचना तथा प्रस्तार के। चार महोने में 
सोख पट पढ़ा सकते हें।ओर दच्त रत्नाकर भादि अल्पबुब्निप्रकल्पित ग्रंथों में अने 
कवष न खो | तत्यथात्‌ मनुस्शत वालमोकोयरामायंणथ ओर महाभारत के 
उद्योग पर्वान्‍्तगत विदुरनोति आदि भष्छ २ प्रकरण जिन से दुष्ट व्यसन टूर हीं 
ओर उ्तमता सभ्यता प्राप्त हो वसे के काव्य रोति से श्रथात्‌ पदच्छद, पदार्थोक्ति 
अल्वय, विशेष्य, विशेषण और भावाथ के अध्यापक लोग जनावें और विद्याधि 
लोग जानते जायें इन को वर्ष के भीतर पढ लें तद्नन्तर -पूर्व मोमांसा, वशेषिक, 
न्याय, योग, सांख्य, ओर वेदान्त अर्थात्‌ जहां तक बन सके वहां तक ऋषिक्तत 
व्याख्यासहित अथवा उत्तम विदानें को सरलब्याख्यायुत् छ:शास्त्रा के पढ़ें पटा- 
व॑ परन्तु वेदान्तसत्रा के पढ़ने के पूव देश, केन, कठ, प्र७, मुण्डक, माण्डक्य 
ऐतरेय, तेसिरोय, छांटोग्य, और हह दारण्यक इन दश उपनिषदों के। पढ़ के छ 
शास्त्रों के भाष्यत्त्तिसहित सत्रां के दो वष के भोतर पढ़ावं ओर पढ़ लेवं प्यात्‌ 
छः वर्षों के भोतर चार ब्राह्मण अथात्‌ ऐतरेय, शलपथ, साम और गोपथ ब्राह्म पा 
के सहित चारों वेदों के खर शब्द अथ संबंध तथा क्रिया सहित पढ़ना योग्य 
है। इस में प्रमाण:-- 


स्थाणरय भारहारः किलाभंदधीत्य वेद॑ न विजानाति 


| «५ 


याउइथम्‌ | याइथज्ञ इत्सकल भद्रसमशभ्षत नाकमांत ज्ञानांव* 
घतपांप्सा ॥ 
यह निदरक्त में मंत्र हे । जो वेद को खर और पाठमात्र पढ़ के अथ नहीं 
जानता वच्द जसा बक्त, डालो, पत्ते, फल, ओर अन्य पशु धान्‍्य आदि का भार 
उठाता है वसे भारवाचह अर्थात्‌ भार का उठाने वाला है ओर जो वेद को पढ़ता 
और उन का यथावत्‌ अथ जानता है बहो संपूर्ण आनन्द को प्राप्त होके दे हान्त 


के पथात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ पविन्न धर्मांचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त 
होता है ॥ 


उत्त त्वः पश्यन्न ददडों वार्चमत त्व गण्वन्न शंणोवत्य- 


नाम्‌ । उतो त्वस्म तन्वं३विसरत्रे जायेव पत्य उद्गती सु- 
वासाः॥ ऋ० ॥ सं० १० | सू० ७१ । मं० ४॥ 


2७३०७/४७०७७७ ७ हक जाकाकमक, +कमावान्गक, 
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७० सत्याधेप्रकाश: ॥ 


जो भअ्विदान हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते देखते हुए नहीं देखते बोलते हुए 
गहों बोलते अर्थात भ्रविद्यान लोग इस विद्या बादों के रहस्य को नहीं जान सकते 
किन्तु जो शब्द अथ ओर संबन्ध का जानने वाला दे हस के लिये विद्या जसे 
सुन्दर वस्त ग्राभूषण धारण करतो अपने पति को कामना करतो हुई स्त्री भ्रपना, 
शरोर ओर खरुूप का प्रकाश प्रति के सामने करतो हे वसे विद्या विद्दान के 
लिये अपना स्लररूप का प्रकाश करतो है। अविदानों के लिये नहीं ॥ 


ऋचों अक्षरें परमे व्यॉमन्‌ यस्सिन्देवा अधिविश्वें नि- 
घदुः। यस्तन्न वेद किम्रचा करिष्यति य इत्तदिदुस्त इसे 


, समांसते ॥ ऋ० ॥ सं० १ | सू० १६४ । मं० ३९ ॥ 


जिस व्यापक अविनाशो सर्वोत्कष्ट परमेश्वर में सब विद्दान भोर पृथिदों सय 
अऋादि सब लोक स्थित दें कि जिस में सब वेदों का मुख्य तात्मय है उस ब्रह्म को 
जो नक्तीं जानता वह ऋरवेद्ादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त छो सकता हे ? नहों२ 
किन्तु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्ाा योगो हो कर उस ब्रह्म को जानते हें वे सब 
परमेशखर में स्थित हो के मुशिरुपो परमानन्‍्द को प्राप्त होते हें इस लिये जो कुछ 
पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अथज्ञान सहित चाहिये। इस प्रकार सब वेदों को पढ़ 
के आयुवद अर्थात्‌ जो चरक, सुश्रुत आहछि ऋषि मुनिप्रणोत वद्यक शास्त्र है उस 
को अथ, क्रिया,शसत्र,छदन,मेदन, लेप, चिकित्सा, निदान॑, भषध, पथ्य, शारोर, 
देश, काल और वस्तु के गुणन्ञान पूर्वक ४ चार वर्ष के भोतर पढ़ें पढ़ावें । तदन 
नतर धनुवेद भ्रथात्‌ जो राजसंबन्धी काम करना दे इस के दो भेद एक निज राज 
पुरुष संबन्धो ओर दूसरा प्रजासंबन्धो होता है। राजकाय में सब सेना के भ्रध्यक्ष 
शस्तास्त्रविद्या नाना प्रकार के व्यहों का अभ्यास प्रर्थात जिस को आज काल 
कवायद” कहते हें णो कि शत्रओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनो होतो हैं 
उम को यथावत्‌ सोख और को २ प्रजा के पालने ओर हृद्दि करने का प्रकार है. 
उमर को सोख के न्याय पूवक सब प्रजा को प्रसन्न रक्‍खं दुष्टों को यथायोग्य दण्ड 
जेष्ठों के पालन का प्रकार सब प्रकार सोख लें इस राजविद्या को दो २ वष में 
सोख कर गाख्धर्व वेद कि जिस को गानविद्या कहते हैं उस में खर,;राग, रागियो, 
समय, ताल, ग्राम, तान, वादिज, टृत्य, गोत आदि को यथावत्‌ सोखें परन्तु 
मुख्य करके साम बेद का गान वादित्र वादन पूवक सोखे और नारदसंहिता 
आदि जो २ आाष ग्रंथ दें उन को पढ़ें परन्तु भडवे वश्या भोर विधयासशिकारक 


वैरागियें के गढभ शब्दवत्‌ व्यय अालाप कभो न कर। अथवद कि जिस को शिल्प- 
कम लक 
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विद्या कहते हैं उस को पदाथे गुण विज्ञाम क्रिया कौशल नामाविघ पदार्थों का 
निर्माण एथिवो से लेके आकाश पर्यन्स कोविदया को यथावत्‌ सोख के अथ अर्थात्‌ 
जो ऐश को बढ़ाने वाला है उस विद्या को सोख के दो व्र में ज्योतिष शास्त्र 
खूथ सिद्दाग्तादि जिस में बोजगणित अह भूगोल खगोल भौर भूगभंदितद्या है इस 
को यधावत्‌ सोखें तत्‌ पश्चात्‌ सब प्रकार को हस्तक्रिया यंत्रकला आदि को सौर 
परन्तु जितने ग्रह, मच्षत्र, जन्म पत्र, राशि, मुझुत्त आदि के फ़ल के विधायक ग्रत्थ 
हैं घन को भठ समभ के कभो न पढ़ें भौर पढ़ावें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने 
वाले करें कि जिस से वोस वा इकोस वर्ष के भोतर समग्र विद्या उत्तम गिचा 
प्राप्त हो के भगुष्य लोग छतलत्य हो कर सदा आनन्द में रहें जितनो विदा इस 


रोति से वोस वा इकीस वर्षों में हो सकतो दे उतमो पअन्य प्रकार से शतवर्ष में 
भो नहीं हो सकतो | 


ऋषिप्रणोत ग्रन्थों को इस लिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्दान सब शा स्त्र- 
वित्‌ भौर धर्मात्ा थे भौर अनषि प्र्थात्‌ जो अल्यशास्त्र पढे हैं भौर जिन का 
आत्मा पच्चपात सहित है उन के बनाये हुए ग्रन्थ भी वेसे हो हैं । 

पूर्वमोमांसा पर व्यासमुनिक्तत व्याख्या, वशेषिक पर गोतम मुमिक्तत, न्याय- 
सज पर वात्ययायनसुनिक्ततभाष्य, पतज्ललिमुनिक्तत सूत्र पर व्यासमुनिक्ततभाष्य, 
कपिलमुनिक्तत, सांख्यसत्र पर भागुरिमुनिक्ततभाष्य, व्यासमुनिक्तत वैद्ान्तसतर पर 
वात्स्थायनमुमिक्तभाष्य, अधवया वोद्ायनमुनिक्ततभाष्य हक्तिसहित पढ़ें पढ़ावें 
इत्यादि सूत्रों के! कल्प अर में भो गिमना चाहिये जेसे ऋग्यजु साम और अथर्व 
चार्गें वेट ईशवरकत हैं बेसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघण्ट, निरुक्ष, छन्‍द ओर त्थोतिष छः वेदों के भर 
मोम[सादि छः शास्त्र बेदें| के उपाज़', आयुवद, धनुवद, गांधवबेद, ओर अथवेद ये 
चार, वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये ग्रन्थ हैं इन में भो जो २ 
बेदविरुद् प्रतोत हो उस २ के छोड़ देना क्योंकि बेद ईशरकत होने से नि्भ्रौग्त 
स्रतः प्रमाण भर्थात्‌ बंद का प्रमाण वेद हो' से होता है ब्राह्मणादि सब ग्रन्थ 
परत! प्रमाण भ्र्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाधोन है वद को विशेष व्याख्या ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका में देख लोलिये भर इस ग्रंथ में भो आगे लिख गे ॥ 

अब जो परित्याग के येग्य ग्रंथ हैं छान का परिगणन स॑चेप से किया जाता 
है अर्थात्‌ जो २ गोचे ग्रंथ लिख गे बच्च २ जाल ग्रन्थ समभना चाहिये | व्याकरण 
में कातन्त, सारखत, चन्द्रिका, मुग्धवोच, कोमुशझो शेखर, मनेरमादि | कोश 
अमरकोशादि । छन्‍्दो ग्रन्थ में हत्तरत्राकरादि | शिक्षा में अथ गिक्तां प्रवच््यामि 
पाणिनोय॑ मं यथा | इत्यादि । व्योतिष्‌ में शोप्रवोध मुझक्तचिन्तामणि श्रादि । 


कर्यार»-«वक मम. हमर... स्‍ा्कमकनओ, लिन कक 


४२ सत्याथेप्रकाप्र! ॥ 
छा 

काव्य में नायकामेद कुवलयानन्द रघुबंय माघ, किराताशु नोयादि | मोमांसा में 
धमंसिंघु, त्रतार्कादि | वेशेषिक में तर्क॑संग्रहादि | न्याय में जागदोशी भ्रादि । 
योग में ऋठप्रदोषिकादि । सांख्य में सांख्यतत्व कोमुद्यादि | वेदान्त में योगवा- 
सिष्ठ पंचरदृश्यादि । वेद्यक में शाइधरादि स्थतियों में एक मनुस्सखति इस में भी 
प्रश्षिप्त श्लाक भनन्‍्य सब स्ाति, सब तन्क॑ग्रंथ, पुराण सब उपपुराण, तुलसोदास- 
छत भाषा रामायण, रुक्धिशोमंगलादि और सवभाषा अ्ंथ ये सब कपोलकलपित 
मिच्या ग्रंथ हैं ( प्रश्न ) क्या इन ग्रन्धों में कुछ भो सत्य नहों ? ( उत्तर ) थोड़ा 
सत्य तो है परन्तु इस के साथ बहुत सा असत्य भो है इस से “विषरसंपत्ताम्नवत्‌ 
त्याज्या:” जैसे अत्युक्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता हे वसे ये 

न्‍्थ हैं ( प्रश्न ) क्या आप पुराण इतिहास के नहीं मानते ? ( उत्तर ) हाँ मा- 
नते हैं परन्सु सत्य के मानते हैं मिय्या के नहीं ( प्र० ) कौन सत्य ओर कोन 
मिय्या है १।। 


- ( उत्त० ) ब्राह्याणानीतिहासान पुराणानि कल्पान्‌ गाथा 
नारादंसीरिति- 


यह ग्टयछासत्रादि का वचन हे जो ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मण लिख आये 
उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाधा ओर नाराशंसो पांच नाम हैं श्ोमड्ागव- 
तादि का नाम पुराण नहीं (प्र० ) जो त्याज्य ग्रन्धों में सत्य है उस का ग्रहण 
क्यों नहीं करते ? ( उत्तर ) जो २ उन में सत्य है सो २ वेदादिसित्यशास्त्रों का है 
ओऔर मिय्या हे वह उन के घर का है वेदादिसत्यशास्तों के खोकार में सब सत्य 
का ग्रहण हो जाता हरे जो कोई इन मियच्या ग्रंथों से सत्य का ग्रहण करना नाहे 
तो मिय्या भो उस के गले लपट जावे इस लिये “अ्रसत्यमिश्र॑ सत्य द्रतस्त्याज्य- 
प्िति ” असत्य से युत्ा ग्रंथस्थ सत्य को भो वसे छोड़ देना चाहिये जसे विषयुत्ञ 
अमर के ( प्र० ) क्या तुम्हारा मत है ? ( उत्तर ) वेद प्र्धात्‌ जो २ बेद में करने 
और छोड़ने को शिक्षा को दे उस.२ का हम यधावत्‌ करना छोड़ना मानते हैं 
जिस लिये वेढ हम के मान्य है इस लिये हमारा मत वेद है ऐसा डो मान कर 
सब मनुष्यों के। विशेष आयी को ऐकमत्य छ्षो कर रहना चाहिये ( प्र०) जेसा 
सत्यासत्य और दूसरेग्रंधों का परस्पर विरोधहे बसे अन्य शास्त्रों में भो है जेसा रुष्टि 
विषय में छः शास्त्रों का विरोध हैः-मोमांसा कर्म, वेशेषिक काल, न्याय परमाणु, 
येग पुरुषाथ, सांख्य प्रकति, और वदान्त ब्रह्म से रष्टि को उत्पत्ति मानता है 
क्या यह विरोध नहीं है १ ( उत्तर ) प्रथम तो विना सांख्य भोर वंदान्त कै दूसरे 
चार शास्त्रों में खष्टि को उत्पत्ति प्रसिद्द नहीं लिखो ओर इन में विरोध नहीं क्योंकि 
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तुम के विरोधाविरोध का च्ञाम महीं। में तुम से पूछता # कि विरोध किस स्थल 
में होता है ! क्‍या एक विषय में अश्षवा भिन्न २ विषयें में ? (प्र०) एक विषय में 
अनेकों का परस्पर विरुद कथन हो उस के। विरोध कहते हैं यहां भो रुष्टि एक 
ही विषय है (उत्तर) क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है तो व्याकरण 
बेद्यक, ज्योतिष, झादि का भिश्न २ विषय क्यों है जेसा एक विद्या में अनेक विद्या 
के ्रवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपाहन होता है बसे हो सष्टिविद्या के भिश्व २ 
कः अवयवों का शास्तों में प्रतिपादन करने से इन में कुछ भो विरोध नहीं जैसे 
घड़े के बनाने में कम,समय,महो, विचार, संयेग वियेगरदि का, पुरुषाध,प्रकति 
के गुण, चोर कुभार कारण है वसे हो सृष्टि का जो कर्म कारण है उस को व्याख्या 
मोमांसा में,स मय को व्याख्या वशेषिक में, उपादान कारण को व्याख्या न्याय में 

पुरुषाथ को व्याख्या याग में, तत्वों के भनुक्रम से परिगणन को व्याख्या सांख्य में 
ओर निमि'्त कारण जो परमेशखर है ठस को व्याख्या वदान्तशास्त में है । इस से 
कुक भो विरोध नहों । जसे वंद्यकशास्त्र में निदान, चिकिसा, ओषधि, दान और 
पय्य के प्रकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सब का सिद्यान्त रोग को निव्रत्ति है बसे 
हो रुष्टि के छः का रण हैं इन में से एकर कारण को व्याख्या एकर शास्त्रकार ने को है 
इस लिये इन में कुक भो विरोध नहीं इस को विशेष व्याख्या रड्टिपकरण में कछेगे॥ 


जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विन्न हैं उन को छोड़ देव॑ जेसा कुसंग अर्थात्‌ दुट 


विषयो जनों का संग दुष्व्यसन जसा मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि बाल्या- 
वस्था में विवाह भ्र्थात्‌ पद्चोसवें वर्ष से पूर्व पुरुष भौर शोलहवे वर्ष से पूर्व स्त्री का 
विवाह हो लाना, पूण ब्रह्म चय्य न होना, राजा माता पिता और विद्दानों का 
प्रम वहादि थारत्रीं के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढने 
पढ़ाने परोच्षा लेने वा देने में आलस्य, वा कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ 
न समक्ना, व्रह्मचय्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्यपन को तहदि न 
मानना, ईशखर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ सू्ति के दशन पूजन में व्यर्थ 
काल खोना, माता, पिता,अतिथि और भ्रानाय्य, विद्यान इन को सत्य मूर्ति मान 
कर सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धम को छोड़ जध्वपुण्ड, त्रिपुण्ड, तिलक 

कंठो,मातला धारण, एकाइशो, वयोदशो, भ्रादि ब्रत करना, काश्यादि तोथ और 
राम, क्षण, नारायण, शिव, भगवतो गणेशादि के नामस्मरण से पाप ट्र छोने 
का विश्वास, पाष॑डियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में ग्रथवा का होना, विद्या 
धममं योग परमेश्वर को उपासना के विना मिथ्या प्राणनामक भागवतादि कौ 
कथादि से मुज्नि का मानना लोभ से धनादि में प्रदत्त हो कर विद्या में प्रीति न 
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का] सत्याधेप्रकाणः ॥ 
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रखनभा, इणर उधर व्यथ घुमते रहना इत्यादि मिच्या व्यवह्ारों में फस«के ब्रह्म 
चरये भोर विद्या के लाभ से रहित क्षो कर दोगो ओर सूख बने रहते हैं। 

आल कल के संप्रदायो भोर स्वार्थो ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्स॑ग 
से हटा ओर सपने जाल में फसा के उनका तम मन घन नष्ट कर देते हैं और 
चाहते दें कि जो चन्नियादि वर्य पढ़ कर विद्ान हो जायें गे तो हमारे पाखंड 
जाल से कुट ओर इमारे छल को जान करू हमारा अपमान कर गे इत्यादि 
थविश्ञों को राजा भौर प्रजा दूर कर के अपने लड़को भर लैड़कियों को विद्वान 
करने के लिये तम मन घन से प्रयत्ष किया कर ( प्रश्न ) क्या स्त्री ओर श्र भो 
बेढ पढ़ें ? जो ये पढ़ें गे तो ऋम फिर क्या करें गे ? ओर इन के पढ़ने में प्रमाण 
भो नहीं है जेसा यह निषेध है;--- 


ख्रीशूद्रों नाधीयातामिति श्रुतेः ॥ 


स्त्रो भौर शुद्र न पढ़ें यह युति है (उत्तर) सब सती और पुरुष भ्र्थात्‌ मनुष्य- 
मात्र को पढ़ने का भ्रधिकार दे | तुम कुआ में पड़ो भर यह् श्रुति तुझारो कपो- 
लखकत्पना से हुई हे किसो प्रामाणिक ग्रेथ को महों | भ्रोर सब मनुष्यों के बेदा 
दिभासत्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजवद के छब्योसव॑ अध्याय में 
दूसरा मन्त हे; 


यथेमां वार्चे कल्याणीमावदानि जरनेंभ्यः । ब्रह्मराज- 
न्याभ्या रवद्राय चायोय च सवाय चारणाय ॥ यजु ०अ०२६।२॥। 


परमेश्वर कहता है कि ( यथा ) जैसे में ( जनेभ्यः ) सब मनुष्यों के लिये 
(इमाम्‌) इस ( कल्याणोम्‌ ) कश्याण भश्र्थात्‌ संसार ओर मुक्ति के सुख देने हारो 
( ढाचम्‌ ) ऋटग्वेदादि चारों बैदों को वाणों का ( झरा,वदानि ) उपदेश करता हे 
बसे तुम भी किया करो । यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से छिजां का 
ग्रहण करना चाहिये क्योंकि स्खत्यादि ग्रंथों में ब्राह्मण, रत्रिय, वश्च हो के वेदों 
के पढने का अधिकार लिखा हे स्त्रो भोर शुद्रादि वर्णों का नहों (उत्तर) ( ब्रह्म- 
राजन्याभ्याम्‌ ) इत्यादि देखो परमेश्वर खयं कइता हे कि हमने ब्राह्मण, कत्रिय, 
( भ्र््याय ) वेश्य ( शुद्धाय ) शद्व भौर ( स्वाय ) अपने थ्त्य वा स्तियादि ( अर- 
जाय ) भोर भ्रतिशद्वादि के लिये भो वेदों का प्रकाश किया दे भ्र्थात्‌ सब मनुष्य 
बेढ़ों को पढ़ पढ़ा और सुन सुना कर विशज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण 
और बुरो बातों को त्याग करके दुःखीं से छट कर आनग्द को प्राप्त हों कहिये 
अरब तुझारों बात मान वा परमेश्वर को ! परमेश्वर को बात अवश्य माननोय है । 
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' ततोयशमुल्नलास: ॥ हो 





पूतते पर भी जो कोबे इस को न मानेगा बच मास्तिक कहावे गा क्योंकि मा- 
स्तिको वेदनिन्‍्दक:ः” वेदों का निन्‍दक और न मानने वाला नास्तिक कहता है। 
क्या परमेश्लर शद्धों का भला करना नहीं चाहता! व्या इेशखर प्तपातों है ! 
कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिये निषेध भोर द्विजों के लिये विधि करे? 
जो परमेश्वर का अभिप्राय शद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इन के शरोर 
में वाकु और जोत इन्द्रिय क्यों रचता जेसे परमात्मा ने एधिवों, जल, अश्ि, 
वायु, चन्द्र, सूथ्य और अश्रादि पदार्थ सब के लिये बनाये हैं वेसे हो बंद भो सब 
के लिये प्रकाशित किये हैं और जहां कहाँ निषिध किया है उस का यह अभिप्राय 
है कि जिस को पड़ने पढ़ाने से कुछ भी म आयें वकच्ठ मिवुंदि और सूख होने से 
शद्र कहाता है। उस का पढ़ना पढ़ाना व्यथ है और जो स्त्रियां के पढ़ने का 
निषेध करते हो वह तुम्हारो मूर्ख ता, स्वार्थता और निवु हिता का प्रभाव है देखो 
बेद में कन्याभोी के पढ़ने का प्रमाण ॥ 


ब्रद्मचय्यैण कन्या ३ युवांन विन्दते पतिम्‌॥ भथवे०॥ 
कां० ११ | प्र० ९४ | झर० ३ | सं० १८ ॥ 
जसे लड़के ब्रह्मचय्य सेवन से पूष्ठ विद्या और सुशिक्षा के प्राप्त ह्ो के युवति 
विदुषी, अपने अनुकूल प्रिय सदश स््रियां के साथ विवाह करते हैं बेते ( कन्या 
कुमारो ( ब्रह्मच्य्थंण ) ब्रह्मचय्य सेवन से वेदादिशास्त्रों के पढ़ पूर्ण वेद्या और 
उन्‍्तम शिक्षर को प्राप्त युवति हो के पूण युवावस्था में अपने सटण प्रिय विदयन 
( युवामम्‌ ) पूर्ण युवावस्था युक्ष पुरुष के ( विन्दते ) प्राप्त छोबे इस लिये स्त्ियों 


को भो ब्रह्मचय्य भोर विद्या का अचहण चवश्य करना चाहिये (प्रश्न) क्या स्त्रो लोग 
भो वेदों के पढ़ें ! ( उत्तर ) अवश्य, देखे श्रौत खतबादि में:--- 
इम मन्त्र पल्नी पठेत्‌॥ 

अर्थात्‌ स्त्रो यज्ञ में इस मन्त को पढ़े जो वेदादिशास्त्रों के! न पढ़ो होबे तो 
यज्ञ में खरसहित मंत्रों का उच्चारण भौर संस्कृतभाषण कसे कर सके भारतवष 
को स्त्रियों में भ्रूपणरूप गागों भ्रादि वेदादि शास्त्रों के पढ़ के पूर्ण विदुषो हुई 
थो यह शतपथब्राझण में पट्ट लिखा है। भला जो पुरुष विदान ओर क्तषो अवि- 
दुषों भोर स्त्रो विदुषो भोर पुरुष अविद्ान हो तो नित्यप्रति देवासुर संग्राम घर में 
मचा रहे फिर सुख कहां ! इस लिये जो सत्रो न पढ़ तो कन्या प्रों को पाठशाल में 
अध्यापिका क्यों कर हो सकें तथा राजकाय ग्यायाधोशत्वादि ग्टहायम का काय्य 








#७2एविपरा225 कदम बीदाकजर दी एपया॥ ५ दि जाप काका काम कार-घ सरकार 


8६ 5 सत्याथेप्रकाण:ः ॥ 


जो पति को स्त्री ओर स्त्रो के! पति प्रसमन रखना घर के सब काम स्त्रो के भाधीन 
रहना बिना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभो ठोक नहीं हो सकते 8 


देखे आरय्याक्‍स के राजपुरुषों को स्त्ियां धगुवंद भ्र्थात्‌ युधविद्या भी भष्को 
प्रकार जानतो थीं क्योंकि जो न जानतो होतीं तो केकयो आदि दशरध भादि 
के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकतो ? ओर मुद्ध कर सकतीं ! इस लिये ब्राह्मणों और 
आत्निया सब विद्या वेश्या को व्यवहार विद्या और शद्धा को पाकादि सेवा को 
विद्या अवश्य पढ़मो चाहिये जसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म श्रोर भपने व्यवहार को 
विद्या नन्‍्यन से न्‍यन अवश्य पढ़नो चाहिये बसे स्त्रियों को भो व्याकरण, धम, वेद्यक, 
गणित, शिव्यपविद्या तो पअ्रवश्य हो सोखनो चाहिये। क्योंकि इन के सोखे विना 
सत्याइसत्य का मिणय, पति आदि से अनुकूल बत्तमाभ यधायोग्य सम्तानोत्पत्ति, 
छन का प्रालन वध्दन ओर सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जेसा चाहिये 
बेसा करना कराना बेद्यकविद्या से ओषधवत्‌ भ्रश्न पाम बनाना और बनवाना 
नहीं कर सकतो जिस से घर में रोग कभो न अआबबे ओर सब क्तोग सदा आन- 
जक्दित रहें शिल्पविद्या के जाने विना घर का बनवाना वस्जञ्र आभूषण आदि का 
बनाना बनवाना गणितविद्या के विना सम का हिसाब समझना समभाना वेदा 
दिशास्त्रविद्या के विना इश्वर और धर्म के न जान के अधम से कभो नहीं बच- 
सके । इस लिये वे हो धन्यवादाई भौर कतकत्य हैं कि जो अपने सनन्‍्तानों को 
ब्रह्मचय उत्तम शिक्षा कोर विद्या से शरोर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावें 
जिस से वे सनन्‍तान माल्, पिढ, पति, सासु, श्वशर, राजा, प्रजा, पडोसो, इृष्ट 

मित्र ओर सनन्‍्तानादि से यथायेग्य धम से वत्त । यहो कोश अ्रक्षय है इस के 
जितना व्यय करे उतना हो बढ़ता जाय भ्रन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते 
हैं श्रोर दायभागो भो निञभाग लेते हैं भौर विद्या कोश का चोर वा दायभागी 
कोई भो नहीं हो सकता इस केश को रक्षा और हृद्धि करने वाला विशेष राजा 
ओऔर प्रजा भो दें ॥ 


कन्यानां संप्रदान च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ मनु० 
9।| १४७२ ॥ 

. शाजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़के को उत्त समय से उत्त समय 
सक प्रह्मचय में रख के विद्यान करामा जो कोई इस आज्ञा के थ माने तो उस 
के माता पिता को दण्ड देना भर्थात्‌ राजा को झाज्ञा से आठ वर्ष के पथात्‌ 
लड़का वा लड़को किसो के घर में म रहने पावें किन्तु भ्ाचायकुल में रहते हैं 
जय तक समावत्तन का समय न ग्रावे तब तक विवाक्ष न होने पावे ४ 


























तृतीयसमुन्लास: ॥ ७७ 





सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
वायेन्नगोमहीवासस्तिलका अनसपिषास्‌॥ सनु०४।२३३। 


संसार में जितने दान हैं अर्थात्‌ जल, भजन, गो, एथिवो, वस्त, तिल, सुवण 
और घतादि इन सब दाने से वेदविद्या का दान अ्रतिय्ष्ठ है। इस लिये जितना 
बनसके उतना अयक्ष तम मन धन से विद्या को हवथि में किया करें जिस देश में 
यथायोग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेढोश़ धर्म का प्रचार होता है वंहो देश सोभा- 
ग्यवान होता दें । यह ब्र्मर्यावम को शिक्षा संचंप से लिखो गई दे इस के 
आगे चोश्रे समुक्लास में समावक्तेन और ग्टहावम को शिक्षा लिखो जायगो । 


इति श्रीमदहयानन्दसरस्वतीस्वामिछते सत्याथ्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते शिक्षाविषये तृतीयः 
समुछासः संपूर“ंस॥ ३ ॥ 





ध्यथ चतुथसमुल्लासारम्भ: | 


ख्रथ समावत्तेनविवाहग्गहा श्रमविधि वदक्ष्यामः ॥ 


वेदानधीत्य वेदी वा वेद॑ वापि यथाक्रमम्‌ | 
झविश्ठुतब्रह्मचर्यों गहस्थाअआ्ममाविद्दोत्‌ ॥१॥ मनु० ३॥२ । 
जब यथावत्‌ ब्रह्मचय में आचार्यामुकूल बत्त कर धम से चारा, तोन, वा दे, 
अणवा एक वेद के साइोपाएड़' पढ़ के जिस का ब्रह्मचर्य खगण्डछित न इआ है! वह 
पुरुष वा स्त्रो ग्टहायम में प्रवेश करे ॥ १ ॥ 
त॑ प्रतीत स्वधर्मेंण ब्रह्मदायहर पित॒ः । 
स्नग्विं तलप झासीनमहँयेत्प्रथमं गवा ॥शामनु ० १ श। 
जो स्॒घर्म अर्थात्‌ यथावत्‌ आचाय ओर बिष्य का धर्म है उस से युक्न पिता 
जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अधात्‌ विद्यारुप भाग का ग्रहण और माला 
का धारण करने वाला अपने पलक् में बेठा हुआ भ्राचाय है उस का प्रषम गो 
दान से सतकार करे वेसे लक्तणयुक्ष विद्यार्थो को भो कन्या का पिता गोहान से 
सत्कत करे ॥ २॥ 
गुरुणानुमतः स्नावा समाठृत्तो यथाविधि । 
उद्दहेत द्िजो भायी सवर्णी लक्षणान्विताम्‌॥ ३॥मनु ० ३।४। 


. गुरु को आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक भाके ब्राह्मण, चत्रिय, 
वैश्स अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करें ॥ 


ग्रसपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 


सा प्रशस्ता दिजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥8॥मनु ० ३॥ ५। 


जो कन्या माता के कुल को छः पोढ़ियों में न हो भौर पिता के गोत्र कौ न 
छो उस कन्या से विवाक्ष करमा उुचित हे ॥ ४ ॥ इस का यक्ष प्रयोजन हे कि- 
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चतुथंसमुल्लासः ॥ ७६ 
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परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्दिप: | दातपथ ० 

यह निश्चित बात है कि जेसो परोक्ष पद्ाथ में प्रोति हतां हे वसो प्रत्यक्ष 

में महीं जैसे कसी ने मित्रो के गुण सुने हां ओर खाई न हो ता उस का मन 
छसो में लग। रहता है जसे किसे) पर! बसु को प्रशंसा सुग कर मिलने को 
उत्कट इच्का, होतो है बसे हो दूरस्थ भ्र्थात्‌ जो अपने गोत्र वा माता के कुल में 
निकट सम्बन्ध को न हो ठस्ो कन्या से वर का विवाह होना चाहिये निकट ओर 
टूर विवाह करने में गुण ये दें ( १ / एक-जा वालक बाल्यावस्था से निकट रहते 
हैं परस्सर क्रोड़ा, लड़ाई ओर प्रम करते एक दूसरे के गुण दोष स्त॒भाव या बाल्या- 
बस्था के विपरोत आचरण जानते भोर ज्‌। नष्ढ भी एक दूसर के देखते हैं ठन 
का परस्पर विवाह होने से प्रम कभो महों ही सकता (२) दूसरा-जंसे पानो में 
पानो मिलने से वलचण गुण नहों हाता बसे एक गोत्र पल वा माह्य कुल में 
विवाह होने में घातुपों के भटल बदल महों होने से उच्मत नहों होतो (३) 
तोसरा-जसे दूध में मिख्ली वा एव्यादि भ्रोषधियें के योग होने से उत्तमता हातो 
है बसे हो भिन्न गोत्र माद् पिढ्ट कुल से एथक वक्तमान स्त्रो पुरुषों का विवाह 
हं।ना उत्तम है (४ ) चोथा-जंसे एक देश में रागां हो वच्द दूसरे देश में वायु 
ग्रौर खान पान वदलने से रोगरहित होता है वसे हो दूर देशस्थों के विवाह 
छाने में उत्तमता दे ( ५ ) पांचव-निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट 
हाने में सुख दुःख का भान ओर विराध होना भो सर्व दे दूरदेशस्थां मं नहीं 
झोर दूरस्थाँ के विवाच्र में दूर २ प्रम को डोरो खब्बी बढ़ जातो है निकटस्थ 
विवाद में नहीं ( ६ ) छठे-दूर २ देश के वत्तमान ओर पदार्थों को प्राप्ति भो दूर 
सम्बन्ध होने में सहायता से हो सकतो है निकट विवाह होने में नहीं इसो लिये:- 

९र्‌ः ३ हक | 4] 

दुहिता दुह्िता दुरेहिता दोग्वेवो॥ ५॥ निरु० ३। ४। 

कन्या का नास दुद्िता इस कारण से है कि इस का विवाह दूरदेश में होने 

से इितकारो हाता है निकट रहने में नहीं ( ७) सातवें-कन्या के पिट्कुल में 
दारियय होने का भो रुश्भव दे क्योंकि जब २ कन्या पिव्टकुस में आवेगो तब २ 
दूस के कुछ न कुछ देना छो होगा ( ८) आठवां-केाई निकट होने से एक दूसरे 
के अपने २ पिढकुल के सहाय का घमस्छ ओर जब कुछ भो दोनों में वमनस्य 
होगा तब सरजो कट हो पिता के कुलमें त्रलो जायगो एक दूसरे को निन्‍दा ग्रधिक 
छगो और विरोध भो, क्यांकि प्रायः स्तियों का खभाव तोछुण ओर झदु होता है 


ध्याद़ि कारणे से पिता के एक गोत्र माता को छः: पांढ़ो ओर समोप देश में 
, विवाह्र करना अच्छा नहों ॥ 
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८० सत्याधेप्रकाश: ॥ 


सच. परिक- कराकर... जम 
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२ ॑रककमक++ ३७००... ग्नम्बुकनग 


महान्त्यपि समुद्धानि गोइजाविधनधान्यतः । 
खीसम्बन्धे दरोतानि कुलानि परिव्जेयेत्‌ ॥ ५॥ ३। ६ । 


चाह कितने हो धन, घान्य, गाय, भअजा, हाथो, घोड़, राज्य, थरो भ्ाढ़ि से 
सख्दइ ये कुल है| ते भी विवाक्ष संबन्ध में निम्न लिखित दश कुशल का व्याग कर दे ४१॥ 


हौनक्रियं सिष्पुरुष॑ निश्छन्दो रोमशाहोसम । 
क्षय्यासयाव्यपस्मारिश्िवित॒कुष्चिकुलानि च ॥६॥ सन्‌ ० ३।॥८ 


जो कुल सत्क्रिया से होन सत्परुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, शरोर 
पर बढ़े २ लोम, भ्रथवा ववासो र, लयाँ, दमा, खांसो,आमाशय, मिरगो, श्वेत- 
कुष्ठ ओर गलितकुष्ठयुक् हों उन कुलों को कन्या वा वर के साथ विवाह होना 
म चाहिये क्योंकि ये सब दुगुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी 
प्रविष्ट हो जाते हैं इस लिये उत्तम कुल के लड़के शोर लड़कियों का भ्रापस में 
विवाह होना चाहिये ॥ २ ।॥। 


नोइहेत्कपिलां कन्यां ना4धिकारड़ी न रोगिणीम्‌ । 
नालोसिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पिड्ल्‍डलाम ॥७॥३॥८। 
मे पोले व वालो, न अधिकाड़ो अर्थात्‌ पुरुष से लम्बी चोडो, अधिक बल- 


वालो, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लोम वालो न बकवाद करने हारो 
और न भूरे नेत्र वालो ॥ ३ || 


नक्षेठ॒क्षनदीनासी नानत्यपवेतनामिकाम्‌ । 

न पह्ष्यहिप्रेष्चनामीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ < ॥ 

मनु ० । ३। ९ । न मु 
भ ऋच भ्र्थात्‌ अखितो, भरणो, रोडिणोदेई, रेवतोवाई, चित्तरि, झ्ादि 
मचज गाम वालो | तुलसिआ, गंदा, गुलाबो, चंपा, धमेलो, भादि हल नाम 
वालो, गद्गा यमुना भादि मदो नाम वालो, चांडालो भ्राहि भ्रन्त्य नाम वालो, 
विन्ध्या, हिमालया, पावंतों, आदि पर्वत नाम वालो, केकिला, मेंना, आदि 
पश्चो नाम वालो मागो, भुजंगा, आदि सप॑ नाम वाली, माधोदासो, मोरा- 
दासो, भादि प्र ध्य माम वाली और भोमकु विर, चक्डिका, कालो, आदि भोषण 
नाम वालो कन्या के साथ विवात न करना चाहिये क्योंकि ये नाम कुत्सित और 


#मम्मारेकर-.. हनी. धािवनिनीकमा०७..अक.. ९०० मम, 


अन्य पदार्थों के भो दें ॥४॥ 


कु 
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चतुथसमुल्नासः १ ॒ ८९ 
अरव्यद्राड्डीं सोम्यनाम्नीं हेसवारणगामिनीम ॥ 
तनुलो मकेददरगानां सुदृज्लीसुद॒होत्खियम्‌॥ सनु० ३॥१०॥ 


जिस के सरल सधे अज़' हों अविरुद था जिसका नाम सुचर अर्थात्‌ यशोदा, 
सुखदा, आदि हो इंस ओर हथिनी के तुत्य जिस की चाल हो सूक्म लोन केश 
और दांत युश् और जिस के सब अष्ढ' कोमल हों बैसौ सत्रो के साथ विवाह करना 
चाहिये (प्रश्न) विवाह का समय ओर प्रकार कोनसा भष्ता है (उत्तर) सोलइवं 
वर्ष से ले के ्ौवोशवें वर्ष सक कग्या और २५४ पश्चोशवें बष से ले के ४८ वें वर्ष 
सक पुरुष का विवाह समय उत्तम है इस में जो सोलह घोर पच्चोग़ में विवाह 
करे तो मिक्तष्ट अठारह बोश को स्त्रो तोश .पेंतीश वा चालोश वर्ष के पुरुष का 
मध्यम चौवोश वर्ष को स्त्रौ और श्रढ़तालीश व के पुरुष का विवाह होना उत्तम 
है। लिस देश में इसो प्रकार विवाह को विधि श्रेष्ठ भोर ब्रच्मचय विद्याभ्यास 
अ्रपिक होता है वह देश सुझो और जिस देश में ब्रह्म चय विद्याग्रहणरहित 
बास्यावस्था और अयोग्यें का विवाह होता है वह देश दुःख में डब जाता हे। 
क्योंकि ब्रह्मचर्य बिद्या के ग्रहण पूवक विवाह के सुधार हो से सब बाते का सुधार 
क्रोर विगडने से विगाड हो जाता है ( प्रश्न ) 


झष्टवषों भवेदगोरी नववपों च रोहिणी ॥ 
दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊध्व रजस्वला ॥ १ ॥ 


माता चैव पिता तस्‍्या ज्येष्ठो श्राता तथेव च ॥ 
लयस्ते नरक॑ यात्ति दृष्टा कन्‍्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २॥ 
ये झोक पाराशरो ओर शोघ्रबोध में लिखे दें । भर यह दे कि--कन्या को 
' आठवें वर्ष गोरी नवमें वर्ष रोह्िणो दशववें वर्ष कन्या और उस के आगे रजस्वला- 
संता होती है || १ || दशर्वे व तक विवाह न करके रजखला कन्या के 
माता पिता और उस का बड़ा भाई ये तोनों देख के मरक में गिरते हैं (ठत्तर) 
ब्रह्मोवाच 

एकक्षणा भवेदगोरी द्िक्षणेयन्तु रोहिणी । 

जिच्षणां सा भवेत्कन्या ह्मत ऊध्व रजस्वला ॥ १ ॥ 

माता पिता तथा श्राता मातुलों भगिनी स्वका॥ 

सर्वे ते नरक यान्ति दृष्ठा कन्या रजस्वलाम्‌ ॥ २ ॥ 
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उकफीशन-+नन्ूनपफ न ल+-ननक सन. 


११ 
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प्र , सत्याथेप्रकाश: ॥ 
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यह सद्योनिभित ब्रह्मपुराण का वचन है । अथ-जितने समय में परमाण 
एक पलटा खाबे उतने समय के क्षण कहते हैं जब कन्या जन्म तब एक चरण में 
गौरो टूसरे में रोहिणो तौसरे सें कन्या और चौध में रजखला हो जातो हे ॥१॥ 
उस रजखसस्‍्वला का देख के उसो को माता, पिता, भाई, मा और जिन सब 
नरक के जाते दें ॥२ # 


( प्रश्न ) ये श्लोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहों क्या जो ब्रच्मा जी 
के झोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भौ प्रमाण नहों ह्ञो सकते (प्रश्न) वाह रं वराशर 
ओर काशोनाथ का भो प्रमाण नहीं करते (उच्चर) वाह जो वाह कया तुम ब्रह्मा 
जो का प्रमाण नहीं करते पराशर काशोनाथ से ब्रद्मा जो यड़ नहों टें?जो तुम 
न्रह्मा जो के शझ्ोकें को नहों मानते तो हम भो पराशर काशोनाथ के जझोकें के 
महीं मानते ( प्रग्न ) तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण महों क्योंकि सहस्त्र- 
खुगा जम्म समय हो में बोत जाते हैं तो विवाह कमे हो सकता है और उस 
समय विवाह करने का कुछ फल भो नहीं दोखता ( उत्तर ) जो ऋमारे जझ्ोक 
असंभव हैं तो तुम्हारे भो असंभव हैं क्योंकि आठ नो और दशव वम में भो विवाह 
करना निष्फल है। क्योंकि सोलहव वर्ष के पश्चात्‌ चौवोशर्व वर्ष पर्यल्त विवाह 
होने से पुरुष का बोय परिपक शरोर बलिष्ठ स्त्रो का गर्भाशय पूरा भौर शरोर 
भौ बलयुत्ञा होने से सन्‍्तान उत्तम होते हें*जसे आठवें व को कन्या में सनन्‍्तानी- 


क्र 








+ उचित समय ते न्‍्यून आय वाली स्त्री पुरुष का गर्भाधान में मुनिवर धन्वन्तरि जी 0ुयुत में निषेध 
करते हैं :- 





ऊनषोड़दवपायामप्राप्त: पचर्विशतिम्‌ ॥ 
यद्यापत्ते पुमान्‌ गर्भ कुश्षिस्थः स विपदने ॥ ! ॥ 
३. # ३ ०२ ७ (5 लानि 
ज्ञातो वा न चिरछउ्त्ीवेज्लीवेदा दबलेन्द्रियः ॥ 
तस्माद्त्यन्तववालायां गर्भाधानं न कारयेत ॥ २॥ 
सुश्रत शारीरस्थाने अ० १०। 


अधे-सोलह वर्ष से न्‍्यून वय वाली स्त्री में पचीश वर्ष से न्‍्यून भझायु वाला पुरुष जा गर्भ के स्थापन 
करे ते वह कुछचिम्य हुआ गर्भ वि्पत्तिज्रा प्राप्त होता अर्थात्‌ पूर्ण काल तक गर्भाशय में रद्द कर उत्पन्न महा 
कीता ॥ २ ॥ हे 

अथवा उत्पन्न हो तो चिरकाल सक न जीवे वा जौपे तो दुष लेस्द्रिय हो | इस कारण से अतिबाण्या- । 
बस्थावालो सत्रौ में गर्भस्थापन न करे ॥ १ ॥ 

ऐसे २ शास्त्रोक नियम और रूटष्टक्रम के। देशने ओर बद्धि से विचारने से यहौ सिद्ध इता है कि १६ 
वर्ष से न्‍्युन खी और २४ वर्ष से न्‍यून भाव वाला पुरुष कभ। गर्भाधान करने के योग्य नहों ढीता। इन 
नियम से विपरोत जा करने है थे दुःख भागी ढेोते हैं ॥ 
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७ आल कक 


चतुथसमुल्लास: ॥ . ८्३्‌ 





त्पत्ति का होमा भरसंभष है बसे हो गोरो रोष्चियों नाम देना भो अयुक्त है यदि 
गोरो कन्धा न हो किन्सु कालो हो तो उस का नाम भौरो रखना व्यथ ऐ और 
गोरो महादेव को स्त्नो, रोडिणो वसुदेव को स्त्री थो उस के। सम पौराणिक लोग 
माह्ट समान मानते हो जब कन्यामाज में गोरो आदि को भावना करते हो तो 
फिर उन से विवाह करना कसे संभव और धमयुक्न हों सकता है! इस लिये तुस्हारे 
और हमारे दो २ श्लोक मिय्पा हो हैं क्योंकि जेसा हमने “ब्रह्मोवाचर” कर के श्लोक 
बना लिये दें | वेसे वे भो पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं इस सिये दम 
सब का प्रमाण छाड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो देखी मनु में:- 


ज्रीणि वषाण्युदीक्षेत कुमायेतुमती सत्ती । 
ऊर्ध्व तु कालादितस्मादिदेत सहृर्श पतिम्‌॥ मनु ० ९। ९.०। 


कन्या रजखला हुए पोछ तोन वर्ष पबंब्त पति का खोज कर के अपने तुल्य 
पति के प्रास होवे जब प्रतिमास रजोदशशन होता है ते तोन वर्षों में २६ बार 
रजस्तला हुए पश्चात्‌ विवाह करना योग्य है इससे पूव नहों ॥ 


काममामरणात्तिष्ठेद्‌ ग़हे कन्यत्तुसत्यपि । 
न चेवेनां प्रयचछेत्त गुणहीनाय कहिचित्‌ । सटु ० ९। <९। 


चाहे लड़का लड़को मरण पयन्त कुमारे रहें परन्तु असहग अधथात परस्पर 
विरुड्ड गुण कम खभाव वालों का विवाह कभो न होना चाहिये इससे सिद्ध हुआ ' 
कि पूर्वोक्न समय से प्रथम वा असद्ृशें का विवाह होना योग्य नहीं है ॥ 


( प्रश्न ) विवाह माता पिता के आछोन होना चाहिये वा लडका लड़को के 
आधोन रहे ? ( उत्तर ) लड़का लड़को के आधोन विवाह हाना उत्तम है । जो 
माता पिता विवाह करना कभो विचार तो भो लड़का लड़को को प्रसन्नता के | 
बिना म होना चाहिये क्योंकि एक दूसरे को प्रसन्नता से विवाह हाने में विरोध 
बचुत कम होता और सन्‍तान छक्तम होते हैं | अप्रसन्नला के विवाह में मित्य 
क्ेश हो रहता दे विवाह में मुख्य प्रयाजन वर ओर कन्या का दे माता पिता 
कला भहीं क्योंकि जो उन में परस्पर प्रसमता रहे तो उन्हीं को सुख ओर विराध 
में उन्हीं के। दुःख होता ओर- 


सन्तुष्ठो भ्रायेया भत्तो भत्रा भाय्या तथेव च। 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याएं तत्र व ध्रवम्त्‌॥। सनु ० ३। ६ ०। 
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८४  सत्याधेप्रकाशः ॥ 


जिस कुल में स्त्रो से पुरुष ओर पुरुष से स्त्रो सदा प्रसन्न रहतो दे उसो क्ुश 
में ग्रानस्द, लक्झो श्रोर कौरति निवास करतो है भोर जहां विरोध कलच्त होता दे 
वहाँ दुःख दरिद्रता भौर निनदा निवास करतो दे इस खिये जेसो खयंबर को रोति 
अर्यावत्त में परंपरा से चलो आतो है वच्लो विवाह ठत्तम हे जब स्त्री पुरुष विवाह 
करना चाहें तब विद्या, विनय, शोक, रूप, आयु, बल, कुल, शरोर का परिमा- 
णादि यथायोग्य होना चाहिये। जब तकइन का मेल नहीं,होता तब तक विद्वाह 
में कुछ भी सुख महीं होता भोर न वाज्यावस्था में विवाह करने से सुख होता। 


युवां सुवासाः परिंवीत झागात्स उ श्रेयान्भवति- जाय॑- 
सानः । त॑ धीरांसः कवय उन्न॑यन्ति स्वाध्यो ३ सनंसा 
देवयन्तः ॥ १ ॥ ऋ० ॥ में० ३ । सू० < | से० ४॥ 
झा धेनवों धुनयन्तामशिश्वीः इबहेधांः दागया भ- 
टुग्धाः | नव्यानव्या यवतयो भव॑न्तीमहद्देवाना मसुरखमे 
कंम्‌ ॥ रे ॥ ऋ० ॥ में० ३। सू० ५५ | से० १६ ॥ 
...पूवारहं शरद शशमाणा दोषावस्तों रुपलों ज़रयन्तीः। 


् [4] 


मिनाति श्ियँ जरिमा तनूनामप्यू नु पत्नीदेष॑णो जगम्युः 


॥ ३॥ क्रा० ॥ सं० १ । सू० १७९, | सं० १ ॥ 


जो पुरुष ( परिवोतः ) सब ओर से यकज्नोपवोत ब्रद्मचय्थ सेवन से उत्तम 
शिच्छ और विद्या से युक्त ( सुवासाः ) सुन्दर वस्त्र भारण किया इश्मा ब्रह्मचस्य 
युक्ञ ( युवा ) पूर्ण ज्वान हो के विद्या ग्रहण कर ग्टहाख्रम में ( भागात्‌ ) भाता , 
है (स, छ ) वही दूसरे विद्याजम में ( जायमानः ) प्रसिद्द हो कर ( बयान ) 
अतिशय शोभायुत्ष मंगलकारो (भवति ) होता है (खाध्य: ) अषच्छ प्रकार ध्याम 
युक्त ( मनसा ) विज्ञान से ( देवयन्तः ) विद्याहद्दि की कामनायुत्ञ ( धौरास: 
पवयुक् ( कबयः ) विद्दान लोग (तम्‌) उसो पुरुष को ( उम्रयल्ति ) उन्नति शोल 
कर के प्रतिष्ठित करते हैं भोर जो त्रह्मचय्य धारण विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण 
“किये बिना अथवा वालत्थावस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुर्रंध नष्ट भ्रष्ट हो कर 
विद्ानें में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ।। १ ॥ 


,७०-२००बक “बनकर, 


बन--सकत-- 
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रे 
चतुथसमुल्लासः ॥ । 
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णो ( अप्रदुग्धा:) किसो ने दुछ्ो नहीं उन ( पेमव: ) गौओं के समान (अशि 

खो: ) बाल्यावस्था से रहित ( शबदुघा: ) सब प्रकार के उत्तम व्यवद्दारं के पूण 
करने हारो (गशयाः) कुमारावस्था का उक्नद्ट करने हारो (नव्यानव्या:) नवोन २ 
शिच्चा और अवस्था से पूर्ण ( भवन्तो: ) वत्तमान ( युवतयः ) पूर्ण युवावस्थास्थ 
स्त्रियां ( देवानाम्‌ ) ब्रह्मचय सुनियमें से पूर्ण विद्यानां के-( एकम्‌ ) अद्वितोय 
| (म्रहत्‌ ) बड़े ( असुरत्वम्‌ ) प्रज्ञा शास्त्र शि्षायुक्ष प्रज्ना में रमण के भावाथ के 

प्राप्त होतो हुई तरुण पतियों को प्राप्त हो के ( आधुनयन्ताम्‌ ) गर्भधारण कर 

के कभो भूल के भो वंल्यावस्था में पुरुषु का मन से मो ध्यान न कर क्योंकि 

यहो कम इस लोक और परलोक के सुख का साधन ऐ वाल्यावस्था में विवाह से 
। जितना पुरुष का नाथ उस से श्रधिक स्त्रो का नाश चदोता है ॥ २॥। 





जैसे ( नु ) शोप्र (शशमाणा: ) अत्यन्त श्रम करने हारे (हषण: ) वोस्य 
सींचने में समय पूण्र युवावस्थायुक्ष पुरुष ( पत्नो: ) युवावस्थास्थ ऋदयें के प्रिय 
स्त्रियां के। ( जगरम्य: ) प्राप्त होकर पूण शत वध वा उस से अधिक वष आयु के। 
आनन्द से भोगते आर पुत्रपोत्रादि से संयुक्त रद्धत रहें वसे सत्रो पुर्ष सदा वनत्त 
जसे ( पूरी: ) पूव वत्तमान ( शरद: ) शरदु ऋतुआं भर (जरयन्तो:) हद्दावस्था 
का प्रास कराने वालो ( उषस: ) प्रातःकाल का वेल्ाभों के। ( दोषा ) रात्रो 
ओर, ( वस्ता: ) दिन ( तनूनाम्‌ ) शरोरों को ( ख्ियम्‌ ) शोभा के ( जरिमा ) 
आतिशय हदपन बल भोर शाभा के दूर कर देता है बसे ( अचह्म्‌ ) में स्लो वा 
पुरुष ( उ० ) भक्छ प्रकार ( अपि ) निश्चय करने ब्रह्मचर्य्य से विद्या शिक्षा शरोर 
ओर आत्मा के बल ओर युवावस्था के। प्राप्त हो हो के विवाद करूं इस से विरुद् 
करना वेद्विरुद ह।न से सुखदायकं विवाह कभो नहों होता | ३ ॥ 

जब तक इसो प्रकार सब ऋषि मुनि राजा मचद्दाराजा आसय्य लोग प्रद्यचय्य 
से विद्या पढ़ हो के स्रयंवर विवाद करते थे तब तक इस देश को सदा उन्नति 
इोतो थो जब से यह ब्रह्मचय्य से विद्या का न पढ़ना वाल्यावस्था में पराधोन 
प्र्थात्‌ माता पिता के आधोन विवाह होने लगा तब से क्रमश: आर्य्यावत्त देश 
को हानि होतो चलो आई हे। इस से इस दुष्ट काम के छाड़ के सज्जन लोग 
पूर्वोक्त प्रकर से स्रंवर विवाह किया करें से। विवाह वर्षानुक्रम से कर और 
वर्णव्यवस्था भो गुण, कम, सखभाव के अनुसार इ्ानो चाहिये । ( प्रश्न) क्या जिस 
को माता ब्राह्मणों पिता ब्राह्मण हो बच ब्राह्मण होता हे ओर जिस के माता 
पिता अन्यवणज़्य हों उन का सनन्‍्तान कभ। ब्राह्मण हां सकता है? ( उत्तर ) हां 
बचुत से हो गये, होते दें भोर होंगे भो जसे छांदोग्य उपनिषद्‌ में जावाल कहा 


७०. ००. इुकय महक नया 
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द्दू सत्याथेप्रकाशः ॥ 


उसकी+-.. नमक. धधल्‍मपाज.७.. सम >०-वमाा कक कयान्‍मा-क बा. 
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अच्चञासकुल, महाभारत में विशामित्र चत्रिय वर्ण और मातंग ऋषि चांडाल कुल 
से म्राह्मण हो गये थे अब भो जो उत्तम विद्या सखभाष वाला है वहो ब्राइण के 
योगय और लूख शुद्र के योग्य होता है और वेसा हो झागे भो होगा ( प्रश्न ) 
भला जो रज वोय्य से शरोर हुआ है वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य कंसे हो 
सकता है ! ( उत्त०) रजवोय्य के येग से ब्राह्मण शरोर नहीं होता किन्तुः--, 


स्वाध्यायेन जपेहंमिस्त्रेविय्यनेज्यया सुतेः । 
महायज्ञेश्व यज्लेश्व ब्राह्मीय क्रियते तन॒ः ॥ सनु० २।॥२१८॥ 


इस का अथ पूर्व कर आये हैं अब यहां भो सटड्ठेप से कहते हैं ( स्वाध्यायेन ) 
'पढ़ने पढ़ाने ( जपे; ) विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण 
वेदों को शब्द, अथ, सस्वन्ध, स्तरोचारण सहित पढ़ने पढ़ाने ( इज्यया ) पौण- 
मासो इष्टि आदि के करने, पूर्वोकते विधि पूवक (सुतः ) धमं से सन्तानोत्पत्ति 
( महायज्नेण ) पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयप्न, पिल्यज्न, वेशदेवयज्ञ, और अतिथियज्ष, 
( यज्जेश्व ) ग्रग्निषोमादियज्ञ विद्दानों का स्अ', सत्तार, सत्यभाषण, परोपकारादि 
सत्कर्म भौर सम्बण ग्रिव्मविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ अष्टाचार में बच्तने से 
( इयम्‌ ) यह ( तगुः ) शरोर ( ब्राह्मो ) ब्राहण का ( क्रियते ) किया जाता है। 
क्या इस झोक के तुम नहीं मानते ? । मानते हैं | फ़िर क्यों रजवोय के योग 
से वणव्यवस्था मानते हो ? में अकेला नहीं मानता किन्सु बहुत से लोग पर- 
म्परा से ऐसा हो मानते हैं ( प्रश्न ) कया तुम परम्परा का भो खण्डन करो गे १ 
( उत्तर ) नहीं परन्तु तुम्हारो उलटो समझ को नहों मान के खण्डन भो करते 
हैं ( प्रश्न ) हमारो उलटो ओर तुम्हारो सूधोी समझ दे इस में-क्या प्रमाण ? 
( छत्तर ) यहो प्रमाण है कि जा तुम पांच सात पोढ़ियों के वत्तमान को सना- 
तन व्यवहार मानते हो ओर हम बेड तथा रष्टि के आरन्भ से आज पयन्‍्त को 
परम्परा मानते हैं देखे। जिस का पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट और जिस का पुत्र श्रेष्ठ 
बह्च पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों अ्रष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं इस लिये तुम लोग 
भ्रम में पड़ हो देखे मनु महाराज ने क्या कहा है; -- 


येनांस्थ पितरो याता येन याताः पितामहा; । : 
तन यायात्सतां माग तेन गच्छन्न रिष्यते॥ मनु ० 8।१७८। 


जिस मार्ग से इस के पिता, पितामइझ चले हों उस मार्ग में सन्‍तान भो 
चलें परन्तु ( सताम्‌ ) जो सत्पुरष पिता, पितामह हों उन्हीं के माग में चलें 











चतुथसमुल्लासः ॥ ८8 
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भझौर जो पिता, पितामह दुष्ट हों तो उन के मार्ग में कभो न चलें। क्योंकि 
उत्तम धर्माआ पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कभो नहीं होता इस के तुम 
मानते छो वा नहीं ? हां २मानते हैं । और देखे। जो परमेखर को प्रकाशित 
वेदेक् बात हे वद्दो सनातन और उस के विरुत्र हे वह समातन कभो नहीं हो 
सकतो ऐसा कऔ_ सम लोगों को मानना चाहिये वा नहीं? | अवश्य चाहिये | जो 
ऐसा न माने उस से कहो कि किसो का पिता दरिद्र हा और उस्र का पुत्र 
घनाव्य होबे तो क्या अपने पिता को द्ररिद्रावध्था के अभिमान से धन के फेंक | 
देवे क्या जिस का पिता भ्रन्धा हो उस का पुत्र भो अपनो आखें का फोड़ लेवे ! 
जिस का पिता कुकरमां हो क्या उस का पुत्र भो कुकम के हो करे ! नहीं १ 
किन्तु जो २ पुरुषों के उत्तम कम्म हां उन का सेवन ओर दुष्ट कर्मों का त्याग 
कर देना सब को अत्यपवश्यक दे | जो कोई रजवोय्य के येग से वर्णाश्रम व्यवस्था 
माने ओर गुण कर्मों के योग से न माने तो उस से पूछना चाहिये कि जो कोई 
अपने वण के छोड़ नोच, प्रन्त्यज, अथवा कश्ोन, मुसलमान हो गया हो उस 
का भो प्राह्मण क्यों भक्ठों मानते ! यहां यहो कहो गे कि उस ने ब्राह्मण के कम 
छोड़ दिये इस लिये वह ब्राह्मण नहीं हे। इस से यह भो सिद्ध होता है जो 
ब्राह्मणादि उत्तम कम करते हैं वे हो ब्राह्मणादि भोर जो नोच भो उत्तम वर्ण के 
गुण कर्म खभाव वाला होवे तो उस के भो उत्तम वण में और जो उत्तम वर्णस्थ 
हो के नोच काम करे तो उस के। नोच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये ( प्रश्न ) 


ब्राह्मणोस्थ समुखमासीहाहू राजन्यः रूतः । 
ऊरू तद॑स्य यदेशयः पद्नया& शूद्रो भंजायत ॥ 


यह यजुबद के ३१वें भ्रध्याय का ११वां मस्त है | इस का यह अथ है कि 
ब्राह्मण ईश्वर के मुख, क्षत्रिय बाड़, वेश्य ऊरू, ओर शुद्ध पगें से उत्पन्न हुआ है 
पूस लिये जसे मुख न बाड़ आदि और बाह आदि न मुख होते हैं इसी प्रकार 
ब्राह्मण न चत्रियादि ओर चत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते ( उत्तर ) इस मन्त 
का भअ्रथ जो तुम ने किया वह ठोक नहों क्योंकि यहां पुरुष प्र्धात्‌ निराकार 
व्यापक परमात्मा की भ्रमुहक्ति हे । जब वचद्द निराकार हे तो उस के मुखादि अउ्जः 
गहीं हो सकते जो मुखाद़ि भ्रद्ग वाशा हो वह पुरुष अधांत व्यापक नहीं और 
जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्षिमान्‌ जगत्‌ का खष्टा, धर्ता, प्रलयकर्ता, जोवों 
के पुर्य पापों को व्यवस्था करने हारा सवजत्ञ आत्मा सत्युरहितआदि विशेषण 
। वाला नहीं हो सकता इस लिये इस का यह अथ है कि जो (भण्य) पूर्ण व्यापक 


#भकायक.+ध> कर काइ-वााइइका७ कर जबक 
अिवलममलणन, 


जन्म 





दर सत्याथप्रकाण:ः ॥ 





परमाव्ाा को रुष्टि में मुख के सट्श सब में मुख्य उ्चम हो वह (ब्राह्मणः) ब्राह्मण 
(बाड़) “बाइवेबल बाइवे वोग्यम” शतप्थ ब्राह्मण , बल वोग्य का 'नाम बाह है 
वह जिस में अधिक हो सो ( राजन्य: ) चनत्रिय ( जरू ) कटि के अधिभाग और 
जानु के उपरिस्थ भाग का ऊरू माम है जो सब पदार्थों और सब देशों में ऊरू 
| के बन से जावे आधे प्रवेश करे वहन ( वश्यः ) वश्य ओर ( पद्भ्याम्‌ ) जो पग के 
अर्थात्‌ मोच अर के सदश मूखत्वादि गुण वाला हो वह शुद्र हे अन्यत्न शतपथ 

ब्राह्मणदि में भो इस मनग्त का ऐसा हो अथ किया है जसे!--- 


यस्मादते मुख्यास्तस्मान्मुखतोह्यसज्यन्त इत्यादि | 


जिस से ये मुख्य हें इस से मुख से उत्पन्न चुए ऐसा कैथन संगत होता हे 
अर्थात्‌ जेसा मुख सब अंगों में श्रेष्ठ हे बसे पूर्ण विद्या ओर उत्तम गुण कम खभाव 
से युक्ञ होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता हे जब परमेश्वर के निरा- 
कार होने से मुखादि अंग हो नहीं हैं तो सुख से उत्पन्न होना असंभव है | जेसा 
कि वंध्या स्त्री आदि के पुत्र का विवाह होना ! ओर जो मुखादि अंगों से ब्राष- 
णादि उत्पन्न होते तो उपादाग कारण के सट्वण ब्राह्मणादि को आक़ति अवश्य 
होतो जेसा मुख का आकार गोल माल है वसे हो उन के शगोर का भी गोल 
माल मुख्ठाक्ति के समान होना चाहिये। कत्रियों के शरोर भुजा के सद्श वेश्यों के 
ऊरू के तुस्थ और शर्दरों काशरोर पग के समान आकार वाले होने चाहिये ऐसा 
नहीं होता और जो कोई तुम से प्रश्न करे गा कि जो २ मुखादि से उत्पन्न हुए थे 
सम को ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन्स तुम्हारो नहीं क्योंकि जसे सब लोग गर्भा- 
शय से उत्पन्न होते हें बसे तुम भो होते हो तुम मुखाडि से उत्पन्न म हो कर 
ब्राह्मणाटि संज्रा का अभिमान करते हो इस लिये तुम्हारा कहा अथ व्यर्थ है भोर 
जो हम ने अर्थ किया है बच सचा दे ऐसा हो अव्यत भो कहा है जेंसा:- 


डाद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्रेति शूद्रताम । 
जत्रियाजातमेवन्त विद्यादेश्यातथेव च॥ मनु० १०६०॥ 


शद्रकुल सें उत्पन्न हो के प्राह्मण,चत्रिय और वश्य के समान गुण, कम, खभाव 
वाला हो ते वचह् शरद ब्राहए, लत्रिय और वश्य हो जाय वसे हो जो ब्राह्मण 
आत्िय ओर वेश्य कुल में उत्पल हुआ हो ओर रुस के गुण कन्म सखभाव शुद्र के 
सद्ृश हो ते। वह शद्र हो जाय बसे लतिय वश्य के कुल में उत्पन्न हो के प्राह्मण 
वा शद्र के समान होने से ब्राह्मण वा शाद्र भो हो जाता है | अर्थात्‌ चारों वर्षों में 
जिस २ वण के सट्टथ जो २ पुरुष वा स्नो हो वह २ उसो वण में गिनो जावे ॥ 











जान । ॥ दह 
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धर्मचण्थैया जधन्यो वर्ण: पूरे पूवे वणेमापयते जाति- 
परिवत्तो ॥ १ ॥ ह 


झधमंचर्यया पूर्वो वर्णो जंघन्यं जघन्यं वर्णेमापग्ते 
जातिपरिदृत्तो ॥ २॥ 


ये आपस्तम्ब के सत् हैं| धर्माचरण से निक्तष्ट बण अपने से उत्तम २ वण को 
होता है भौर वह उसो वर्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे ॥ १ ॥ 


इसे भ्रधर्माचरण से पूर्व अर्थात्‌ उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नोचे २ । 
वाले वर्ण को प्राम होता है और उसी वर्ण में गिना जावे। जैसे पुरुष जिस २ | 
वर्ण के योग्य चहोता है बसे हो स्त्रियों की भो व्यवस्था समकगो चाहिये। इस से 
क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब बण अपने २ गुण कप सभाव युशा हो 
कर शुद्दता के साथ रहते हैं प्र्धात्‌ ब्राह्मण कुल में कोई चजत्रिय वेश्य और शद्र के 
सट॒श न रहे और चअ्षत्रिय वेश्य तथा शुद्ध वर्ण भो शब रहते हैं अर्थात्‌ वणसंक- 
रता प्राप्त न छोगो इस से किसो व को निन्‍्दा वा अयोग्यता भो न होगी (प्रश्न) 
ऊो किसौ के एक हो पुत्र वा पुत्रो हो वह दूसरे वण में प्रविट हो जाय तो उस | 
के मा बाप की सेवा कौन करे गा और वंशच्छेदन भो हो जाय गा इस को क्या | 
व्यवस्था होनो चाहिये? ( रुक्तर ) न किसो को सेवा का भंग ओर न वंशच्छेदन | 
होगा क्योंकि उन को प्रपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववण के योग्य टूसरे सम्तान 
विद्यासभा और राजसभा को व्यवस्था से मिलें गे इस लिये कुछ भो अव्यवस्था न 
कमी यह गुण कर्मों से वर्णों को व्यवस्था कन्याप्रों को सोलहव बष और पुरुषों 
की पश्मोसवें वर्ष को परीक्षा में नियत करनी चाहिये प्रोग इसो क्रम से भर्थात्‌ 
ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्णी, चत्रिय वर्ण का अत्रिया, वेश्य वर्ण का वेश्या भौर शूद्र 
वर्ण का शुद्रा के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने२ वर्णों के कम भौर पर- 
सर प्रोति भी यथायोग्य रहे गौ। इन चारों वर्णों के कत्तेव्य कम भोर गुण ये हैं:- 

अध्यापनसध्यवनं यजन याजन तथा । 


दान॑ प्रतिग्रहर्षेव ब्राह्मणानासकल्पयतू ॥१॥मनु० १॥८<॥ 
शमो दमस्तपः शोचं क्षान्तिराजेवमेव च । 


ज्ञान॑ विज्ञानमास्तिक्य॑ ब्रह्मकमें स्वभावजम्‌॥२॥ भ० गी० 
ब्राह्मण के पढ़ना, फ्ड़ामा, यज्ञकरना, कराना, दान देना,लसेना ये कः कम 
हैँ परन्तु “प्रतिग्रह: प्रत्यवरः” मगु० । भर्थात्‌ प्रतियद्द लेगा मोच कम है ॥ १ ॥ 


सकामे धरम नामक. साकानमलमक कान .५9७3-3---_->>। 
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६० सत्याथेप्रफाश: ॥ 


_नरि्व----मैकील. कक मत-+- व पतकरसना-+<- *कियएसा सकी ए5: सा ७-५० ०-३५-जप+मवक--. <हषिधाक- 


( शमः ) मम से बुरे काम को इच्छा भो न करनो झोर उस को अधम्म में कभी प्रदत्त 
महझोने देना (दमः) खोज और रुछ अ्रादि इन्द्रियों को अन्यायाचरगा से रोक कर 
चबमा में चलाना (तपः) सदा ब्रह्म वारो जितेन्द्रिय हो के धर्मानुष्ठान करना (शौच) 


झ्रद्धिगात्राएि शुध्यान्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोन्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ 
सनु० ५। १०९, | 
जल से बाहर के अद्ठः सत्याचार से मन विद्या भौर धर्मा गुष्ठाम से जोवात्मा 
खान से बुदि णवित्र होतो है। भोतर रागहघादि दोष और बाहर के मलीं 
को टूर कर शब्द रहमा भर्थात्‌ सत्यासत्य के विवेक पूथक सत्य के ग्रहण भोर असत्य 
के त्याग से निखय पवित्र होता है ( च्ान्ति ) अर्थात्‌ निन्‍्दा सुति सुत्र दुःख 
शोतोष्ण क्षुपा दूषा हानि लाभ मानापमानआईटि हए शोक छोड के धर्म में दृढ़ 
निथय रहना (आजंव ) कोमलता निरभिमान सरलता सरस्त्वभाव रखना 
कुटलतादि दाष छोड़ देना ( ज्ञान ) सब वेदादि शाक्त्ों को सांगोपांग पढ़ के 
पढ़ाने का सामथ्य विवेक सत्य का सिएय जो वस्तु लमा क्रो अर्थात्‌ गड़ को जड 
पतन को चतन जानना और मानना विज्ञान) एथिवो से ले के परमेश्वर पय्थेन्‍्स 
पदाथों को विशेषता से जान कर उन से यथाय।ग्य उपयोग लेना ( भास्तिक्य ) 
कभी वेद, ईश्वर, मुशि, पूवपर जव्म, धम, विद्या, सत्संग, माता पिता, भआाचायय 
दौर ग्रतथियों को सेवा को न छाड़ना और निन्‍दा कभो न करना ये पन्द्रछ कर्म 
भौर गुण ब्राह्मण वर्णञ्व मनुष्यों में अवश्य होने चाहिये ॥ २ ॥ क्षत्रिय :-- 


प्रज्ञानां रक्तणं दानमिज्याध्ययनसेव च ॥ 
विपयेष्वप्रसक्तिश्व क्षतियस्थ समासतः॥१॥ सनु ० १। ८९ 
दोर्य तेजो ध्तिदाक्ष्य यद्धे चाप्यपपलायनम । 
दानमीश्वरभा वश्र क्षात्र कमसे स्वभावजम्‌ ॥श५॥ भ० गी० 


न्याय से प्रजा को रक्षा अर्थात्‌ पच्चपात छोड़ के ओेहों का सत्कार और दुष्टों 
का तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन (दाम) वद्या धर्म को प्रतत्ति और 
सुणाज्रों को सेवा में धमादि पढ़ाथों का व्यय करमा ( इक्‍्या ) अग्निहाजाद़ि यज्ष 
करना ( अध्ययन ) वेदादिशास्तों का पढ़ना ओर विषयों में न फस कर जिते- 
स्ट्रय रह के सदा शरर और आत्मा से बलवान रहना # है ॥ ( शोरय्य ) सेकड़ों 
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* चतुथेसमुल्लासः ॥ 8९ 
जिन दर खिल मम पर 22 शशि लक त आल 335 3202%:75:44%5746:%5%6*%# ८७७७४ ७७४४७ ४७७४ई। 
सहस्रों से भो युद्ध करने में भकेले के भय नम हीना (तेज: ) सदा तेजी भर्थात्‌ 
ढोनता रहित प्रगलभ ढ़ रहना ( घति ) धष्यवान होना ( दात््य ) गाजा भोग 
प्रजा भस्वन्धों व्यवक्वार और सब शास्त्तों में अ्तिचतुर होना ( युद्ध ) घुद्द में भो 
हढ़ निःशं क रह के उस से कभो न हटना न भांगना अ्र्धात्‌ इस प्रकार से लड॒न 
कि लिस से निश्चित विजय छोवे आप बच जो भागने से वा शज्जुत्रों का धोखा 
देने से जोत होतो होतोऐसा हो करना ( दान ) ढानशौलता रखना ( इश्वर- 
भाव ) पच्चणात रहित हो के सब के साथ यथायाग्य वत्तनाविचार के देना प्रति- 
जापूरो करना उस को कभो भंग होने न देना। ये ग्यारह चत्रिय वर्ण के कर्म 

अर गुण दें ॥ २ ॥ वेश्य:- 


पशनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
वश्क्पथं कुसीदं च वेश्यस्य रषिमेव च ॥ १ ॥ 
मनु० १ ।९० | 
( पशरक्षा ) गाय आडि अशत्रों का पालन वइन करना ( दान) विद्या धरम 

को ्द्दि करने कर।ने के लिये धनादि का व्यय करना ( इृज्या ) अग्निद्ने ॥ढि 
यज्ञों का करना ( अध्ययन ) वेदादिशास्त्रों का पढ़ना वशिकपध ) सव प्रकार 
के व्यापार करना ( कुसोद ) एक संकड़ में चार, छः, आठ, वारह, शोलहड वा 
बोस आनीं से अधिक व्याज और मूल से दूना भ्रधौत्‌ एक कषपया दिया हा तो 
सो वर्ष में भो ढो रुपये से अधिक न लेना भार न देना ( कृषि ) खेतो करना ये 
बेश्य के गुण कबश्म हें । शुद्र/- 

एकमेव तु शृद्वस्य प्रभुः कमे समादिशवत्‌ । 

एतेघामेव व्णानां शुभूषामनसूयया ॥१॥ मनु० १।९१। 


शूद्र का याग्य दे कि निन्‍दा, ईप्यो,अभिमान आदि दषों को छोड़ के ब्राह्मण 
सज्िय और परश्यों को सेवा यणारत्‌ करना प्रोर उसो से अपना जोवन करना 
यहो एक शुद्ध का गुण कर है ॥ १ ॥ ये संचेप से वर्णों के गुण ओर कम लिखे 
जिस २ पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कम हां उस २ वण का अधिकार देना ऐदो 
व्यवस्था रखने से सब मनुष्य जउम्॒तशःल हाते हैं | क्योंकि *त्तम वर्षों का भय 
छोगा कि जो हमारे सनन्‍त।न सूखा कि दोष युत्वा हां तो शूद्र हो जायें गे आर 
सम्तान भो हरते स्टैं गे कि जा हम सता चाल चसन ओर विद्यायुक्ष न है गे ते 
शुद्ध काना पड़ेगा ओर न च “रो को उत्तम बपस्थ होने के लिये उत्सात्ष ब)गा 


थापअनासयकम सर; 5७०पकार-नत.."रम्पपमपकटकक, 





_सररिषशराकर तरह ३-क 





६२ सत्याथेप्रकाथः ॥ 
विद्या भौर धम के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देगा क्योंकि थे पूण विद्या- 
वान और धामिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हें च्षत्नरियों को 
रात्य के अधिकार देने से कभो राज्य को हानमिवा विज्न नहीं होता,। पशुपाल- 
नादि का अधिकार वेश्यों हो को होना योग्य है क्योंकि वे इस काम को भ्रच्छे 
प्रकार कर सकते दें शुद्॒ को सेवा का भवधिकार इस लिये है कि वह विद्यारहित 
मूर्ख होने से विज्ञाम सम्बन्धी काम कुछ भी भहों कर सकता किन्तु शरोर के 
काम सब कर संकता है इस प्रकार वर्णों को भ्पने २ अभ्रधिआर में प्रहत्त करना 
राजा आादि सभ्यजनें का काम दै ॥ 


विवाह के लक्षण 
ब्राह्मों देवस्तयैवाषेः प्राजापत्यस्तथा55सुरः । 


गान्धर्वों राक्षसशैव पेशाचश्रापष्टओ5धम$॥ सनु ० ३।-२१। 

विवाह आठ प्रकार का होता है एक व्राह्म टूसरा देव तोसरा आष चौथा 
प्राजापत्य पांचवां आसुर छठा गान्धृव सातवां राक्षस आठवां पशाच।इन विवाहीों 
को यह व्यवस्था है कि-वर कन्या दोने यथावत्‌ ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्दान धार्मिक 
श्रोर सुशोल हों उन का परस्पर प्रसतला से विवाह होना ्राह्म/ कहाता है | 
विस्व्तयज्ञ करने में ऋत्विक कस करते हुए जामाता के घलंकार युत्ा कन्या का 
देना। “ट्व” वर से कुछ से के विवाह होना “आाष॑” | दोनां का विवाह घम को 
बृद्धि के अथ होना “ प्राजापत्य ” । बर ओर कन्या के कुछ दे के विवाह होना 
“असुर” । अनियम भसमय किसो कारण से वर कन्या का इच्छा पूवक परस्पर 
संयेग होना “गांधव” । लड़ाई करके बलात्‌कार अर्थात्‌ छोन कपट वा कपट 
से कन्या का ग्रहण करना “राक्षस” | शयन वा मद्यादि पो छुई पागल कन्या 
से बलात्कार संयोग करना “पंशाच” । इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वों 
ट्कष्ट दव मध्यम आष आसुर ओर गांधव निक्िष्ट राखस अधम और पशाय महा 
भ्रष्ट है । इस लिये ब्दो निथय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के 
पूर्व एकान्त में मेनन न होना चाहिये क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकान्त 
वास दृषण कारक है । परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो अर्थात्‌ 
जब एक वर्ष वा छः महोंने ब्रह्मचर्याश्रम भौर विद्या पूरो होने में शेष रहें तब 
उन कन्या और कुमारों का प्रतिविस्व अर्थात्‌ जिस के “फोटोग्राफ” कहते हैं 
अथवा प्रतिक्तति उतार के कंन्याभ्ों को अध्यपिकाओं के पास॑ कुमारों को ,जुमारों 
के अध्यापकों के पास कन्याओं को प्रतिक्ति भेज देवें जिस २ का रूप मिल 


है अमान #काबझ.. धय _उलररलकटसीता-कै॥ 5» डक्तपनारूकनरआल व्कक 
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, चतुथेसमुल्लासः ॥ ६३ 


वि जल जरिमशकि की मकदनक शी लिक न जीन डक धि लि लिज तक जा. मह]_330522277777:025640##७७७७एक्ष॥७छक +-+ 


जाय उस २ के इसिह्ास पर्थात्‌ जन्म से ले के उस दिन पयन्त जमयाचगित्र का 
पुस्तक हो उस के! अध्यापक लोग मंगवा के देखे जब दोने| के गुण कम खभाव 
सटश हों तब जिस २ के साथ जिस २ का विवाह हाना योग्य समझ उस २ 
पुरुष और कन्या का प्रत्षिविग्य भर इतिद्रास कन्या भर वर के हाथ में देव 
क्रौर कह कि इस में जो तुम्हारा अभिप्राय हो से हम के विदित कर देना जब 
उन देहनें का निश्वय परस्पर विवाह करने का हो जाय तब उन दोनें का समा- 
वर्सन एक हो समय में होवे जा वे दोने अध्यापक्रों के सामने विवाह करना 
चाहें तो वहां, गहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य हे 
जब वे समच हों तेब उन अभ्रध्यापकों बा कन्या के माता पिता आई भद्गर पुरुषे 
के सामने उन दाने। को आपस में बात चोत शाम्त्राथ कराना और जो कुछ 
गुप्त व्यवहार पूछें से। भो सभा- में लिख के एक दूसरे के हाथ में दे कर प्रश्नोत्तर 
कर लेवें जब दोनें का दृढ़ प्रम विवाइ करने में हो जाय तब से उन के खान 


पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिस से उन का शरोर जो पूव व्रह्म- 


चरम और विवद्याध्ययनत रूप तपथ्चर्या और कष्ट में दुबल होता है वच्द चन्द्रमा को 
कला के समान बढ़ के पु थोड़े हो दिनें में हो जाय पश्मात्‌ जिस दिन कन्या 
रजखल। हो कर जब शुद्र हा तब वेदरी और मण्डप रच के अनेक सुगन्ध्यादि 
दब्य और घतादि का हाम तथा अपने विद्दान पुरुष और स्त्रियां का यथायेग्य 
सत्कार करें । पधात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना येग्य समझ उसो दिन “संस्का- 
रविधि” पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कम करके मध्यरात्रि वा दश बण अति- 
प्रसबमता से सब के सामने पाणिग्रहणपू्वक बिवाह को विधि के पूंरा करके एकान्त 
सेवन करें। पुरुष वोस्यस्थापन और स्त्रो वोय्याकषण कौ जो विधि है उसो के 
अनुसार देने कर । जहां तक बने वहां तक ब्रह्मचय्य के बोय्य के व्यध न जाने 
द॑ क्यॉकि उस बोग्य वा रञ से को शरोर उत्पन्न होता है बच अपूर्व उत्तम सन्‍्तान 
होता है जब बोय्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्लो पुरुष देने 
स्थिर भोर नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात्‌ खूधा शरोर 
घोर अत्यन्त प्रससख् चित्त रहें हिंगें नहों पुरुष अपने शरोर का ढ़ोला छोड़ भोर 
स्त्री वोय प्रापिसमय अपान वायु के ऊपर खींच येनि के ऊपर संकेाच क्र 
बीय्ये का ऊपर आकष-ण करके गर्भाशय में स्थित करे | पात्‌ दाने शुद्न॒ जल 


से स्नान करें # गर्भ स्थिति होने का परिज्ञान विदुषो स्त्री के तो उसी समय हो | 


जाता दे परन्सु इस का निथय एक मास के पथात्‌ रजखला न होने पर सब के 


_अामम्रसफाइधसपकारकत..बकन--तकसथकभ-पकण परनक..... स-फपजी-माममनात-नमकुकरनमम-»-ञका, 





१३ ००-सक्रनहुक-इु, 


# यह बात रहले को है इस लिये इतने हो से सम4 बातें सनक लेनो चाहिये विशेष लिखना छचित मही 





। 
| 
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अकबर, 
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हो जाता है। सोंठ, केशर, भ्रसगंध, छोटो इलाग्रयो ओर सालममिश्रो ढाल के 
सर्भस्रान कर के जो प्रथम हो रक्‍्खा हुआ ैण्छा दूध है उस के यथारुच दोनों 
पो के प्रलग २ अपनो २ शय्या में शयन करें यहो विधि जब २ गर्भाधान क्रिया 
करें तब २ करना उचित है जब महीने भर में रजस्॒ला म होने से गर्भ स्थति 
का नियय हो जाय तब से एक वर्ष पर्यम्त स्त्रो पुर का समागम कभो न होना 
चाहिये क्योंकि ऐस। म होने से सन्ताम उत्तम भोर पुन: दूसरा समतान भो वसा 
हो होता है। अन्यधा वोय्य व्यय जाता दोनों को आयु घट जातो भरोर अनेक प्रकार 
के राग होते हैं परन्तु ऊपर से भाषयादि प्रेमयुक्त व्यवहार देने के अवश्य रखना 
चाहिये पुरुष वोय्य को स्थिति भौर स्त्रो गर्भ.को रखा और भाजन छादभ इस प्रकार 
का कर कि जिस से पुरुष का वोर्य स्वप्न में भो नक्ठ न हो भोर गर्भ में बानक का 
शरोर अत्यक्तमरूप,लावस्स,पुष्टि,व न,पराक्रमयुज्न,छो कर दगवें महोने में जम है।वे 
विशेष उस को रक्षा नोथे भहोने से और शभ्रति विशेष आठव महाने से भागे 
करनो चौाडिये कभो गर्भवतो स्त्रो रेचक रुक्ष, मादक द्रव्य बुद्द अ र बलनाशक 
पदार्थों के भाजनादि का सेवन न करे किन्तु घो, दूध, उत्तम चावल, गेह़े स्तर ग, 
७ आदि भ्रत्॒ पान ओर देश काल का भो सेवन युक्षि पूषक करे गभ में द। 
संस्कार एक चोथे मच्ोने में पुंसवन भोर दूसरा आठवें महोने में सौमन्तोश्रयन 
विधि के प्रनुकुल करे लब सनन्‍्तान का जन्म हो तब स्त्रो और लड़के के शरोर को 
रा बहुत साववानो से करे अर्थात्‌ शण्ठो पाक अथवा सोभाग्य शुण्ठो पाक प्रथप 
हो बनव। रक्‍्खे उस समय सुगन्तियुत्ञ उ्ण जन जो कि किचित्‌ उष्ण रहा हो 
उसो से स्त्रो स्ताक करे ओर बालक को भो खस्त्रान करावे तत्पचात्‌ नाड़ो छृदन 
बाल # को रुाभि के लड़में एक केमल खूत से बांध चार अंगुल कोड़ के ऊपर 
से काट छाले उस के ऐसा बांधे कि जिम से शरोर से रुधिर का एक विन्द भो 
ने जान पाते पशात्‌ उस स्थान के श॒द्द करके उस के द्वार के भोतर सुर्गंधादियुक्र 
घतादि का होम करे तत्पश्चात्‌ सन्‍्तान के कान में पिता “वेद्ांसोति” अथात्‌ 
तरा नाम वेद है सना कर घो भोर सहत के लेके साने को शनाक्ा से ज भपर 
“प्ोश्म” भ्रक्तच लिख कर मधु ओर घुत के उसौ शलाका से चटवाजें पय्चात्‌ 
उस को माता के दे देवे जो दूध पाना चाहे तो उस को माता पिलावे जो उस 
को माता के दूध न हो तो कर्ता सत्रो को परोक्षा करके उस आ दूध पिलाये 
पश्चात्‌ दूसरा श् कंाठरो वा जहां का वायु शद्द हो उस में सुगन्धत घो का 
फोम प्रात: ओर मार्यकाल किया कर और उसो में प्रछूता स्‍त्री तथा बालक 
के रक्‍खे क दिन तक माता का दूध पिये ओर स्त्रो भो भपने शरार को पुष्ट के 
भ्र्ध अनेक प्रकार के सत्तम भोजन करे ओर यानि संकेचा द भो करे छठे दिम 


बढ विश मिमिविशिक मन नकल लक आज. भार ल्‍0॥४६७॥॥ए७एएएएए/ 





चक्की & ८ 
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चतुथेसमुल्लासः ॥ 80 
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स्रो बाहर निकसे और सनन्‍्तान के दूध पोने के लिये केाई धायो रक्‍खे उस के खाम 
पान अच्छा करावे वह्ठ सस्तान के दूध पिलाया करे पर पाशस्तन भो करे परन्स 
उस को माता लड़के पर पूणद ए रक्‍वे क्िसो प्रकार का ग्रनुचित व्यवहार उस के 
पाशन में न हा सो दूध बंध करने के अर्थ स्तन के अग्र भाग परदेंसा लप करे 
कि जिस ते दूध सखवित महो उसो प्रकार सटान पाम का व्यवद्वारभौ यश्रायेग्य 
रक्‍वें पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार संस्क्रारविधि” को रोति से यथाकाल करत। 
जाय जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब शहद ह,ने के पद्यातृठ मो प्रकार ऋतु द्वान देव॥ 
निन्यास्वष्टासु चा यास स्त्रियों रात्रिषर वजयन्‌ 
ब्रह्मचारय्येव भवति यत्र तत्रा श्रमे वलन्‌ ॥मनु ०३॥५०। 


जो अ्पनो हो स्त्रो से प्रसन्न निषिद् रावियें में क्तियों से थक रहता और 
ऋतुगामो हाता दे वह ग्टहस्थ भो व्रह्मचारो के मदृश हे । 


सन्तुष्टो भायेया भर्त्ता भरत्रा भाया तथेव च । 
यास्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याएं तत्र वे घुवम्‌ ॥१॥ 
यदि हि खत्री न रोचेत पमांसन्न प्रमोदयेत्‌ । 
अ्प्रमोदात्पनः पुंसः प्रजन न प्रवत्तेत ॥ २॥ 


खियां तु रोवमानायां सब तद्रोचते कुलम । 
तस्वां ट्वरोचमानायां सवेसेव न रोचत ॥ ३ ॥ 


सनु०३। ६०-६९ | 
जिस कुल में भाय्या से भत्ता ओर पति से पत्नो अच्छे प्रकार प्रसव रहतो है 
उसो कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वय निवास करते हैं | जहां कलह हांता है 
वहाँ दौर्भाग्य ओर दाग्द्यि स्थिर होता है ॥१॥ जो सत्रो पति से प्रोति और 
पति के प्रसव नहीं #रता को पति के अप्रसश्न हने से काम उत्पन्न नहीं होता 
॥ ३२ ॥ जिस स्त्रो को प्रसचता में सब कुल प्रसस ता उस को अप्रसयता में रूय 
अप्रसख अ्थोत्‌ दुःखढायक हा जाता है ॥ ३१॥ 


पितृभिश्रातृ॒भिश्चेताः फ्तिभिदेवरैस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्व बहुकल्याएमीप्सुनिः॥ १ ॥ 





&६ सत्याथेप्रकाश: ॥ 
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यत्र नाय्येस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न पृज्यन्ते सवोस्तलाउफलाः क्रियाः ॥ २॥ 
गोचन्ति जामयो यत्र विनश्यवत्याशु तत्कुलम। 
न शोचन्ति तु यत्रैता वद्धेते तद्धि सवेदा ॥ ३॥ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनादनेः । 
भुतिकामेनरेनित्यं सत्कारेषुत्सवेषु च॥ मनु० ४१ 

३ । ५५-५७। ५९ | 


पिता, भाई,पति और देवर इन के! सत्‌॒कार पूवक भूमणादि से प्रसन्न रकें 
जिन के बहुत कल्याण को इत्का हो वे ऐपत्ते कर ॥ १ ॥ जिस घर में र्त्रियें। का 
सत्कार ह।ता है उस में विद्यायुक् पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनन्द से ऋ्रोडा 
करते हैं ओर जिस घर में स्त्रियां का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल 
हो जातो हैं ॥ २॥ जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शोकातुर हो कर दुःख पातो 
हैं वह कुल शोघप्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता'दे भोर जिस घर वा कुल में स्लो लोग आानम्द 
से उत्साह और प्रसवता में भरो छुदे रहतो हैं वह कुल सवदा बढ़ता रहता 
है ॥५॥ इस लिये ऐशलथ को कामना करने हारे मनुष्यें के। येग्य है कि सत्कार 
ओर उत्सव के समय में भूषण वचछ्छ ओर भोजनादि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार 
करें ॥ ४ ॥ यह बात सदा ध्यान में रखनो चाहिये-कि “पूजा” शब्द का अ्रथे 
सत्कार है । भ्ोर दिन रात में जबर२ प्रथम मिलें वा एथक हैं तबर२ प्रोति पृथक 
“नम्नस्ते” एक टूसरे से करे ॥ 


सदा प्रह्षया भाव्य शहकार्यषु दक्षया । 
सुसंस्कतोपस्करया व्यये चामुक्हस्तया ॥॥॥ ५। १५०॥ 


सी के योग्य हे कि अतिप्रसशता से घर के कामें में चतुराई युत्ञ सब 
पदाथों के रुश्तम संस्कार, घर को श॒द्दि ओर व्यय में अत्यल्त उदार म रहे अ- 
्ात्‌ यथायेग्य खच् करे सब चोजें पवित्र भ्रौर पाक इस प्रकार बनावे जो भोषधि- 
रूप हो कर गरोर वा भाआ में राग के न आने देवे लो २ व्यय हो उस का 
चिसाव यधावत्‌ रख के पति भादि के सुना दिया करे घर के मोकर चाकरों से 
यथायोग्य काम लेवे घर के. किसी काम को विगढ़ने न देवे / 
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अककोजमसतनभ. 














चतुथथेसमुल्लास: १ 





स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्य शोच॑ सुमाषितम्‌। 
विविधानि च शिव्पानि समरादेयानि सवेतः ॥ 
सनु० २। २४० 


उत्तम स्त्री नाना प्रकार के रत्न,विद्या, सत्य,पवित्रता, श्रेषभाषण् ओर गाना 
प्रकार की गिल्पविद्या पभ्र्भात्‌ कारोगरो सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे ॥ 


सत्य॑ ब्रयात प्रिय ब्रयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नान॒तं ब्रूयादेष धमेः सनातन+ ॥ 


भद्रें भद्रमिति ब्रूयाद्‌ भद्रामित्येष वा वदेत्‌ । 
आष्कवेरं विवाद च न कुयोंत्केन चित्सह ॥ 
सनु० 9 । १३८ | १३९ 


सदा प्रिय सत्य टूसरे का चितकारक बोले अप्रिय सत्य श्र्धात्‌ काण के। काणा 
मे बोले अदृत अर्थात्‌ झूठ, दूसरे को प्रसश्च करने के अथ, न बोले ॥ १ ॥ सदा 
भद्र अर्थात्‌ सब के हितकारो वचन बोला करे शुष्कवेर अधरत्‌ विना अपराध 
किसो के साथ विरोध वा विवाद न करे ॥ २॥ जो २ दूसरे का हितकारो हो 
बोर बुरा भो माने तथापि कहे विना न रहे ॥ 


पुरुषा बहवो राजन सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य तु पथ्यस्यथ वक्ता श्रोता च दुछ॑भमः ॥ 
उद्योगपवे विदुरनीति० ॥ 


है एतराष्ट्‌ इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसस करने के लिये प्रिय बोलने 
वाले प्रशंसक लोग बचत हैं परन्तु सुरुने में अप्रिय विदेत हो और वह कल्याण 
करने वाला वचन हो उस का कहने भोर सुनने वाला पुरुष दुलभ है। क्योंकि 
सतृपुरुषों के योग्य है कि मुख के सामने टूसरे का दोष कचहना ओर अपना 
दोष सुरना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना और दुष्टों की यही रोति है कि | 
सन्मुख में गुण कहना ओर परोक् में दोषें का प्रकाश करमा जब तक भमुष्य 
दूसरे से अपने होष महों कच्दता तब तक मनुष्य दोषों से छुट कर गुणों गहों हो 
सकता कभो किसी को निन्‍दा न करे जेसे:-- 
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हद सत्याथेप्रकाश: ॥ 





“गुणेघु दोषारोपण मरूया” अर्थात्‌ 'दोषेषु गुयारोपणमध्यतया” “शुशिष गुणा- 
रोपयं दोषेषु दोषारोपणं च सुति:” । णो गुण में दोष दोषों में गुय लगाना वचष 
निन्‍दा और गुणों में गुण दोषें में दोषें का कथन करना सुति वाहातों है भर्थात्‌ 
मिय्याभाषण का माम निन्‍दा ओर सत्यभाषण का माम सुति है # 


बुद्धितृद्धिकराणयाशु धनन्‍्यानि च हितालि च। 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगर्मांशचिव वैदिकान ॥ 
यथा यथा हि पुरुषः शास्ल समधिगच्छति | 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते॥ 
सनु० ४। १९१२० | 
जो शोप्र बुद्धि धन भर हित का हथि करने हारे शास्त्र भोर वेढ हैं उन के 
नित्य सुनें और सुनावें ब्रह्मचर्याश्रम में पढ़ हों उन के। स्त्रो पुरुष नित्य विचारा 


ओर पढ़ाया करें ॥ १ ॥ क्यांकि जसे २ मनुष्य शास्त्रों के। यथावत्‌ जागता है 
बेसेरठ्स विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और उसो में रुचि बढ़तो रहतो दे ॥२॥ 


ऋषियज्ञं देवयज्ञं मुतयज्ञं च सवंदा । 
नयज्ञ पितयज्ञ च यथाइशक्ति न हापयेत्‌॥ म० ४। २१॥ 
अध्यापन ब्रह्मययज्ञः पित्यज्ञदच तप्पेणम्‌ । 
होमो देवो बलिभोंतो उृयज्ञोडइतिथिपूजनम्‌ ॥ 
सथ० ३।॥ ४७० ॥ 
स्वाध्यायेनाच॑येतरषीन होमदेवान्‌ यथाविधि । 
पिदन्‌ भआेनृनन्नेभतानि बलिकर्मणा ॥ सनु० ३॥८१॥ - 


दो यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख आये वे अर्थात्‌ एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना 
संध्योपासन येगाभ्यास दूसरा देवयच्ञ विद्दानें का संग सेवा पवित्रता टिव्य गुण का 
धारणदाढत्व विद्या को चनश्नति करना है ये दोनों यज्ञ साय॑ प्रातः करना होते हैं। 


सायंसाय शण॒हप॑तिनों अग्निः प्रातःप्रातः! सौमनससस्‍्य 
दाता ॥ प्रातः प्रांतगहपंतिनों अग्नि सायंसांयं सोमनसस्य॑ 
दाता ॥ झ० | का० १९, | भनु० ७। मं० ६३। ४ ॥ 


कप नल पट कप 








चतुर्थेसमुल्लासः ॥ ६६ 








तस्मावहोरालस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत | 

उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमाभेध्यायन्‌ ॥ षड्लिश ब्राह्मण 
प्र० ४ खं० ५॥ 

न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 


हिष्काये ः 6 
स शूृदवह॒हिष्कायः सव्वेस्माद्‌ द्दिजकमंणः ॥ 
सनु० २११० ३। 

जो संध्या २ काल में होम होता है वह हइतद्गव्य प्रातःकाल तक वायुशदि 
इारा सुखकारो होता दे ॥ १॥ जो भ्ररिन में प्रात: २ काल में होम किया जाता 
है बच २ इत द्रव्य सायंकाल पर्यन्त वायु को शुद्िदारा बल बुद्धि और आरोग्य- 
कारक होता हे ॥ २॥ इसो लिये दिन ओर राजि के सन्धि में अर्थात्‌ सूर्योदय 
ओर पझसत समय में परमेशर का ध्यान और भग्निद्दोत्र अवश्य करना चाहिये 
॥ ३ ॥ ओर ये टोने काम साथ और प्रातःकाल में न करे उस के! सज्जन लोग 
सब द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवें अर्थात्‌ उसे शद्रवत्‌ समझे ॥९॥ (प्रश्न) 
तिकाल संध्या क्यों नहीं करना ? (उत्तर ) तोन समय में संधि नहीं होतो 
प्रकाश और अधकार को संधि भो साय॑ प्रातः दो हो बला में होतो है जो इस के 
न मान कर मध्याह काल में तोसरो संध्या माने वह मध्यरात्ति में भो रंध्योपा- 
सम क्यों न करे जो मध्यरात्रि में भो करना चाहे तो प्रहर २ घड़ी पत्त २ और 
सण २ को भो संधि होतो दें उन में भौ संध्योपासन किया करे जो ऐसा भो 
करना चाहे तो हो हो नझों सकता और किसो शास्त का मध्याह संध्या में प्रमाण 
भो महीं इस लिये दोने| कालें में संध्या और भर्निद्दोत्तकरना समुचित दे तोसरे 
काल में नहीं । भौर जो तोन काल होत हैं व भूत भविधष्यत्‌ भरोर वत्तमान के 
भेद से दें संध्योपासन के भेद से नहों।तोसरा “पिल्यन्न/अ्र्रात्‌ जिस में विदान 
ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारेपितर माता पिता आदि द्द्नन्नानो और परमयेयगियों 
को सेवा करनो। पिठयन्न के दो भेद दें एक झा ओर दूसरा तपण । खदा 
अर्थात्‌ “खत्‌ ” सत्य का नाम हे यत्सत्यं हधाति यया क्रियया सा शा यडया 
यत्‌ क्रियते तच्छाहइम” जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाय उस को श्रद्रा 
और लो शरदा से कम किया जाय उस का नाम जाब दे | भोर “प्यन्ति तप- 
यब्ति येन पितन तत्॒पंणम्‌” जिस२ कम से रप्त श्र्थात्‌ विद्यमान माता पितादि 
पितर प्रसन्न हों और प्रसम्न किये जांय उस का नाम तपंण । परन्तु बह जोवतों 
के लिये है झलकें के लिये नहीं ॥ 


डुलेनलआ, 


१०० सत्याथेप्रकाश! ॥ 


आओ ब्रह्मादयों देवास्तप्यन्ताम | बह्माविदेवपत्न्यस्तृप्यन्ताम। 
ब्रह्मादिदेवसुतास्तृ प्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम््‌ । 
इति देवतपेंएम ॥ 

“विद्यसो हि देवाः यह शतपथ ब्राह्मण का बचन है-जीो विद्यान हैं उन्हों 
को देव कहते हैं जो साइपांग चार बेदां के जानने वाले हों उन का नाम ब्रह्मा 
और जो सन से न्यन हों उन का भो जाम देव भर्थात्‌ विद्दानु है उन के सट्श 
उन को विदषों सत्रो ब्राह्णे देवो और उन के तुच्य पुत्र भर शिष्य तथा उन के 
सट्टश उन के गण भशथात्‌ सेवक हों उन को सेवा करना है उस का माम साथ 
ऋौैर तपंण हे ॥ दल 

भझथपषितप्पणप्त्‌ ॥ 
ओ मरीच्यादयऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ ।मरीच्याद्रषिपत्नयस्तृप्यन्ता प्र! 
मरीच्याद्यूषिसुतास्तृप्यन्ताम्‌ | मरीच्याद्यूषिगणास्तृप्यन्ताम्‌ । 
इति ऋषितप्पणम- 

जो प्लह्मा के प्रपोत्त मरोविवत्‌ विद्दान हो कर पढ़ावें और जो उन के सदृश 


विद्यायुक्त उन को स्त्रियां कन्याओं को विद्यादान देव उन के तुल्य पुत्र और शिष्य 
तथा उन के समान उन के सेवक हों उन का सेवन सत्‌कार करना ऋषितपंण ऐ॥ 


अथ पितृत्तपेणम्‌ ॥ 

आओ सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। अग्निष्वात्ताः पितर- 
स्तृप्यन्ताम | बरहिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । सोसपाः पितरस्तृ- 
प्यन्ताम्‌ । हविभुजः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । आज्यपाः पितरस्तृ- 
प्यन्ताम। सकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। यमादिभ्यों नमः 
यमादींस्तर्पयासि । पिले स्वधा नमः पितरं तपेयामि । पिता- 
सहाय स्वया नमः पितामहं तपयामि | प्रपितामहाय स्वधा 
नमः प्रपितामहं तप्पयासि। मात्रे स्वथधा नमों मातरं तप्पं 
यामि। पितामहय स्वया नम+ पितामहीं तप्पेयामि। प्रपितामहे 
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चतुथसमुल्लास: ॥ १०१ 











स्वधा नमः प्रपितामहीं तप्पयामि। स्वपत्न्ये स्वधा नमः स्वपत्नीं 
तप्पेयासि । सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः सम्बन्धिनस्तप्पयामि । 
सगोत्रेम्यः स्वधा नमः सगोत्रांस्तपयामि। इति पितृतपंणम्‌ ॥ 
“ये सेमे जगदोखरे पट्ाथ विद्यायां च सौटन्ति ते सोमसदहः” जो परमात्मा 
ओर पद्ाथविद्या में निपुण हों वे सोमसद ! “यरम्नेविंद्यतो विद्या ग्उहोता ते 
अग्निष्वात्ता:”जो भ्रस्नि अर्थात्‌ विद्यदादि पदाथों के जानने वाले हां वे अग्नि 
व्वा्त "ये बचहिधि रुक्तमे व्यवहारे सोदन्ति ते बहिंपएः” जो उत्तम विद्या वृद्धि 
युक्ष व्यवहार में स्थित हां वे बहिषद “ये सोम मेंखस्थमेषधोरस वा पान्ति पिबन्ति 
वा ते सामपाः” जो ऐश्वय्य के रतक और महोीषधि रस का पान करने से रोग 
रहित और अन्य के ऐसस्थं के रलक औषधीं के दे के रोगनाशक हां, वे सोम- 
पा; 'ये इविज्ोतुमत्तमह भुख्वते भोजयन्ति वा ते इविभुज:” जो मादक भौर 
हिंसाका रक द्रव्यें के छोड़ के भोजन करने हारे हों वे हविभुजः “य आउज्य॑ 
त्षातु प्राप्त वा येग्य॑ रचन्ति वा पिबन्ति त आज्यपाः” जो जानने के येग्य वस्तु 
के रक्षक और घ॒तदुघादि खाने और पोने हारे हां वे आाज्यपा: “गोभनः काले 
विदयते येषान्ते सुकाजकिम:” जिन छा अच्छा धर्म करने का सुख रूप समय हो वे 
सुकालिन्‌ 'ये दुष्टान्‌ यक्कन्ति मिस्टर णन्ति ते यमान्यायाधोशा:”जो दुष्ठों के! दण्ड 
ओर यथष्ठों का पात्तन करने हारे न्यायकारो हों वे यम “य: पराति स पिता” ओ 
सन्‍्तानें का अब ओर सत्कार से रक्षक वा जनक हो बच्द पिता | “पितु:पिता 
प्रितामह! पितामहस्य पिता प्रपितामचह!” णी पिता का पिता हो वह पितामह 
कोर जो पितामह का पिता हो वदह प्रपितामह“या मानयति सा माता»पजो अशम्र 
आर सत्कारों से सन्‍तानें का मान्य करे वच् माता'या पितुर्माता सा पितामही 
पितामहस्य माता प्रपितामषह्ो”जो पिता को माता हो वच् पितामही और पिता- 
मच्ठ को माता हो वह प्रपितामहझो | अपनो सर््री तथा भगनोसंबन्धो भोर एक 
गोत्र के तथा अन्य के ई भद्र पुरुष वा हद हों उन सब के श्रत्यन्त अरद्या से उत्तम 
अम्न वस्त सुन्दर यान आदि दे कर अष्तछ प्रकार जो ढ॒प्त करना अरधात्‌ जिस २ 
कम से उन का प्रामा ढप्त ओर शरोर खस्थ रहे उस २ कम से प्रोति पूर्वक उन 
को सेवा करनो वह याद ओर सप्पंण कहाता है ॥ 


सोधा वशदेव-अर्थात्‌ जब भोजन सिद्ठ हो तव जो कुछ भोजना्थ बने उस 
में से खश्य लवणान और चार के छोड के घत मिष्ठ युक्त भ्रश्न के कर चल्हे से 
अग्नि अस्तग धर निम्तर लिखित मंत्रों से आहति और भाग करे ॥ 
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१०२ सत्याथप्रक्राशः ॥ 


वेश्वदेवस्थ सिद्धस्य शह:ग्नों विधिपुवेकम । 
ग्राभ्यः कुस्योदिवताम्यों ब्राह्मणों होमसन्वहम्‌ ॥ 
मनु० ३। ८३ । 


जो कुछ पाकग्राला में भोजनाथ सिद्ध हो उस का दिव्य गुणें के अथ उसौ 
पाकारिन में निम्नलिखित मंत्रों से विधिपूर्वक होम करे ! होम करने के मंत्र:- 


भो भग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । भग्नीषोसाभयां 
स्वाहा । विश्वेभ्यों देवेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । कुह्े 
स्वाहा | अनुमत्ये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा | सहयद्यावापथि- 


वीमभयां स्वाहा । स्विष्टकते स्वाहा ॥ 

दम प्रत्येक मंत्रों से एक २ बार आहति प्रज्वलित अग्नि में छोड़ पथात्‌ थालो 
अथवा भूमि में पत्ता रख के पूव दिशादि क्रमानुसार यधाक्रम इन मंत्रा से भाग 
ः झसानुगायेन्द्राय नमः । सानुगाय यसाय नमः । सानु- 
गाय वरुणाय नमः। सानुगाय सोमाय नसः । मरूदभ्यो नमः। 
अद्भ्यो नमः । वनस्पतिभ्यो नमः । श्रिये नमः । भद्रकाल्ये 
नमः | ब्रह्मपतये नमः | वास्त॒पतये नसः । विश्वेभ्यों देवेमभ्यो 
नमः। दिवाचरेम्यो भूतेभ्यो नमः। नक्तंचारिभ्यों भूतेम्यो नमः । 
सवोत्मभूतथे नमः ॥ 


इम भागों के! जो काई अतिथि हो तो उस के जिमा देवे अथवा अग्नि में 
छोड़ देवे । इस के अनन्तर लवगात्न अर्धात्‌ दाल,भात,शाक,राटो,आदि से कर 
छः भाग भूमि में धरे । इस में प्रमाण :-- 


शुर्नां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां रुूसीणा च दशनकैनिवेपेरुति ॥ मनु ० ३९ २॥ 


बूस प्रकार “खभ्यो नमः,पतितेभ्यो नमः, गख्वपग्भ्यो मम:,पापरागिभ्यों गम:, 
वायसेभ्यो नमः, छमिस्यो नम:” घर कर पश्चात्‌ किसो दुःखो, बुभुचित, प्राणो 


_रमैब्ककन्‍--. 





चतुथेसमुल्नासः १०३ 


अथवा कुसे कौवे भादि के दे देवे । यहां नमः शब्द का भ्रथ अश्न अर्थात्‌ कुक्तें, 
पाषो, चांडांश, पापरोगो, कोबे और ज्षमि भ्रर्धात्‌ चौंटों थ्रादि के अन्न देना 
यह मनुस्मति आदि को विधि दे। हवन करने का प्रयोजन यह हे कि पाकशा 
सास वायु का शद् होना और जो अन्ञात अदृष्ट जोबों को हत्या होतो दे उस 
का प्रत्यपकार कर देना ॥ 


अव पांचवीं अतिथि सेवा-अतिथि रुस के कहते हैं कि जिस को काई तिथि 
निश्चित ग हो अर्थात्‌ भ्रकस्मात्‌ धामिक, सत्योपदेशक, सब के उपकाराथ स्तर 
घमने वाला, पूणविद्दान, परम येगो,संन्यासो ग्टहस्थ के यहां आवबे तो उस के 
प्रथम पाद्य अर और अचमनोय तोन प्रकार का जल दे कर पश्चात्‌ आसम पर 
सत्तार पूवक बिठाल कर खान पान आदि उत्तमोक्तम पदार्थों से सेवा शश्र॒षा 
करके उन के प्रसस करे पथात्‌ सत्सड़् कर उन से ज्ञान विज्ञान भ्रादि जिम से 
धर्म, अथ, काम और मोक् को प्राप्ति होवे ऐसे २ उपदेशों का श्रवण करे और 
झपनो चाल चलन भो उन के सदुपदेशानुसार रक्‍्ख ! समय पा के ग्टइुस्थ और 
राजादि भो अतिथिवत्‌ सत्कार करने येग्य हैं परन्तु ;- 


पाषण्डिनों विकमेस्थान्‌ वैडालब्रतिकान्‌ शठान्‌ । 


हैत॒कान वकत्त्तीवच वाडसम्ात्रेणापे नाचेयेत/सनु ० 9४३० 


( पाषण्डो ) भ्र्थात्‌ वेद निन्‍दक वेदविरुदद आचरण करने हारे। (विकमंस्थ) 
जो वेदविरुच्च कर्म का कर्ता मिय्याभाषणादियुत् जसे बिड़ाला छिप और स्थिर 
रह कर ताकता २ भपट से मृपे आदि प्राणियों के मार अपना पंट भरता हे 
वेसे जने का माम वेडालब्रतिक ( शट ) अर्थात्‌ उठो दुराग्रहो भभिमानों आप 
जानें नहीं ओरों का कहा माने नहीं ( देतुक ) कुतकों व्यथ बकने वाले जसे कि 
भाज कल के वेदान्ति बकते दें हम ब्रह्म भ्रोर जगत्‌ मिय्या हे वेदादिशास्त्र 
और इईशर भो कल्पित दे इत्यादि गपाड़े हांकने वाले ( बकद॒त्ति ) उसे बक 
एक पेर उठा ध्यानावस्थित के समान हो कर कट मच्को के प्राण हर के अपना 
स्वार्थ सिद्ध करता हे बसे आज कल के वरागो ओर खाको आदि हटो दुराग्रछो 
वेदविराधो हैं ऐसे। का सत्कार वायोमात्र से भो न करना चाहिये ! क्यो कि इन 
का सत्कार करने से ये हषदि के! पा कर संसार के| अधन्मयुत्ष करते हैं आप तो 
अवमति के काम करते हो हैं परन्तु साथ में सेवक के! भी भविद्यारुपो महा 
सागर में ढवा देते हें इन पांच मनझायज्ञो" का फल यह दे कि प्रह्मययज्न के करने 
से विद्या, शिक्ता, धर्म सभ्यता आदि शभ गुणों को ध॒द्धि। अग्निड्शेत से वायु, 








१०४ सत्याथप्रकाश: ॥ 

मा न 
वष्टि,जल को शुद्ि हो कर वष्टिदारा संसार के सुख प्राप्त होना भर्थात्‌ शत वायु 
का खास स्पर्ण खान पान से भारोग्य बुदि बल पराक्रम बढ़ के धमं, अथ, काम, 
और मोक्ष का भलुष्ठान पूरा होगा इसी लिये इस के देवयज्न कहते हैं कि यक्ष 
वायु भादि पदार्थों के शब कर देता है पिल्यज्र से जब माता पिता शोर भ्ानो 
महावमाभो' को सेवा करेगा तब उस का ज्ञान बढ़ गा उस से सत्याइसत्य का 
निर्णय कर सत्य का ग्रहण और प्रसत्य का त्याग करके सुखो रहे गा। दूसरा 
कतज्ञता अर्थात्‌ जेसो सेवा माता पिता और आचाय ने सन्‍्तान और थिष्यों को 
को है उस का बदला देना उचित हो है | वलिवशदेव का भी फल जो पूब 
कर आये वहो है । जब तक उत्तम अतिथि जगत्‌ में नहीं होते लब तक उन्नति 
भो नहीं होती उन के सब देशें में घमने भोर सत्योपदेश करने से पाखर्डट को 
तदि नहीं होतो भ्ोर सवंत्र ग्टहस्थां के सहज से सत्य विज्ञान को प्राप्ति ह्ोतो 
रचुतो दे और मनुष्यमात्र में एक हो धम स्थिर रहता हे विना अतिथिये के 
संदेह निवत्ति नहीं होती संदेह निवत्ति के विना ढ़ निश्चय भो नहीों होता नियय 
विना सुख कहां ! 

ब्राह्म मुहूर्ते बुध्येत धर्माथों चानुचिन्तयेत्‌ । 

कायक्रेशॉँब्व तन्मूलान वेदतत्त्वाथमेव च ॥मनु ०४।९२। 

रात्रि के चौथे प्रहर अधवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक काय करके धर्म 

भोर अर्थ शरोर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे कभो अधर्म 
का आचरण न करे क्योकि :- 

नाधमंदचरितों लोके सद्यः फलति गोरिव । 

इानेरावत्तेमानस्तु कत्तेमूलानि रूनतति ॥ मनु०४।१७२५॥ 


किया हुआ अधम निष्फल कभो नहीं होता परन्तु जिस समय अधम करता 
है उसी समय फल भो नहीं होता इस लिये अज्ञानो लोग अधम से नहीं डरते 
तथापि निय्य जानें कि वह अधर्माचरण धोरेर तुम्हारे सुख के सूलें को काटता 


बला जाता दे ! इस क्रम से- 
अधमेंणेधते तावचतो भद्वाणि पश्यति । 
ततः सपत्नाञ्यति समूलस्तु विनश्याति ॥ 


सनु० 9 । १७४ ॥ 
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28+0क ७... "री +ाा+ गलदृलकभाआए--उ०पाकए...मनोपभ यु»... क्‍काम नरम)... स्‍िकमक बमाक- पा... "मे. िाररन्‍परानचपाहीशापयारइमर०स-नन, 


भ्रणर्माव्मा मनुष्य चर्म को मर्यादा छोड़ (जेसा तलाव के बंध के तोड़ जल 
चारों झोर फेल जाता है बेसे) मिथ्याभाषण कपटपाखंड अर्थात रक्षा करने वाले 
बेटों का खंडन भोर विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदों के! ले कर प्रथम बढ़ता 
है पथ्भात धनादि ऐशय से खान,पान,वस्त्र, आभूषण, याग, स्थान, मान, प्रतिष्ठा 
के प्राप्त होता दे अन्याय से गत्रभो' के भो जोतता है प्रात शौप्र नष्ट छो 
खाता दे जेसे लड़ काटा इआ तच मट्ट को जाता हे वंसे अधर्मों नट हो जाता हे ॥ 


सत्यधमायत्त्तेष शोचे चेवारसेत्सदा । 
दिष्यांदव दिष्याडमेण वाग्बाहृदरसंयतः॥ स० ४। १७५॥ 
विद्यान वेढोश सत्य भर्म अर्थात पच्चपातरहित हो कर सत्म के ग्रहद और 

अ्रसत्य के परित्याग न्यायरूप वेढोक्त धमौदि भाय अशथात धम में चलते 'ए के 
समान धम से शिष्यां के गिचा किया करे ॥ 

ऋगिविक पुरोहिताचार्स्यमातुलातिथिसंजितेः । 

'बालदडदधातुरेवेंद्रज्ञातिसम्बान्धिबान्धवेः ॥ । 

मातापितभ्यां यामीभिश्नोत्रा पुत्रेण भायया | 

दुह्वित्रा दासवर्गेण विवाद न ससाचरेत ॥ 

मनु० ४ | १७ ९॥ १८० ॥ 

( ऋत्विक ) यज्ञ का करने हारा ( पुरोह्चित ) सदा उत्तम चाश चलन को 
शिक्षा कारक ( आधचाय ) विद्या पढ़ाने कषारा ( मातुश ) मामा (अतिथि) अशभात 
जिस को केाई आने जाने को मिश्चित तिथि भ क्षी (संखित ) अपने आखयित 
(बाल ) बालक ( हद ) बुठठ (आतुर ) पीड़ित (वद्य ) भायुर्वेद का ज्ञाता 
( ज्ञाति ) खगोत्र वा खबगास्थ (संबन्धो) शखशर आदि ( बास्यव ) मित्र । ( माता ) 
माता ( पिता ) पिला ( यामि ) वहिस (अभ्राता ) भाई (भार्या) स्त्रो (दुदिता ) 
पुज्ो भोर सेवक लोगें से बिवाद अथोत्‌ विरुद्द लड़ाई बखेड़ा कभी न करे # 

अतपास्वनधीयानः प्रतियहरुचिद्दिजः । 
अम्भस्यइमडवेनेव सह तेनेव मज्जति॥ सन्‌ ०9। १९० ॥ 
एक (अतपा: ) ब्रह्म चर्य सत्यभाषणानि तपरहित | दूसरा (अ्नधोयान:) विना 
पढ़ा इआ सोसरा ( प्रतिप्रहरुथि: ) अत्यन्त धर्माध दूसरों से दान लेने बाशा ये 
तोने पत्थर की मोका से समुद्र में सरने के समान अपने दुष्ट कमी के साथ 'हो 
दुःखसागर में डबते हैं। वे तो डूबते हो हें परन्त दाताभों के साथ डबा लेते हैं:-- 


किलर +>करपय ००३७ अमइर-पय पक पुरभ 0... 2: न्‍्रकगस+2७-सक--रकनमकन-नेह-+- रन. टपु. 


रा अम्याक- कवि अत 





१४ 


१०६ संत्याथेप्रकाश: ॥ 


त्रिष्वप्येतेष दत्त हि विधिनाप्यजितं धनम्‌ | 
दातुभेवत्यनथोय परत्रादातुरेव च ॥ मनु० 9। १९३॥ 


खो धर्म से प्राप्त हुए धन का उच्च तोने के देना दे वत् दाम टाता का 
नाश इसो जन्म ओर लेने वाले का नाश परणवन्म में करता है॥ णोव ऐसे हों 
ले क्या है।!- 


यथा इवेनोपलछेन निमजत्युदके तरन । 


तथा निमज्वतो 5धस्तादज्ञो दातप्रतीच्छको॥ म०9३।१९४। 
जसे पत्थर को नोका में बठ के जल में तरने वाला ,रव जाता दे वसे 
अज्ञानो दाता भोर ग्रहोता दोने अधोगति अर्थात दुःख के प्राप्त होते हैं ॥ 


पाखंडियों के लक्षण | 
धरमंध्वजी सदालुब॒धश्छाब्िकों लोकदम्भकः । 
वेडालब्रतिको ज्ञेयो हिर्रः सवोभिसंघकः ॥ 
अधोदष्टिनष्कतिकः स्वाथसलाधनतत्परः । 
दाठो मिथ्याविनीतश्च वक॒अतचरो दिजः ॥| 
सनु० ४ | १९७ | १९६ ॥ 


(धरंध्वजो) धर्म कुछ भो न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगे के। ठगे ( सदा 
जुब्ध: ) सवंदा लोभ से युज्ञ (छाड्िक ) कपटो ( लोकदग्भकः ) संसारो मनुष्य के 
सामने भ्रपनो बड़ाई के गपोड़ मारा करे ( हिंख:ः ) प्राणियां का घातक अन्य 
से बरमुद्दि रखने वाला ( सर्वाभिस्धकः ) सब भ्रच्छक' भर बुरों से भी मेल रक्‍्ख 
उस को बंडालब्रतिक भ्रर्थात्‌ बिडाले के समान घम और मोच समझो । ( अवो- 
दृष्टि ) कौति के लिये मोच् इृष्टि रक्‍्य ( नष्कतिक: ) इेष्यक किसो ने उसका पसा 
भर अ्रपराध किया हा तो उस का बदला प्राण तक लेने के तत्पर रते (स्वाथसा 
घम० ) चादें कपट अधम विश्वासघात क्यों न हो अपना प्रयेखन साधने में चतुर 
( शठ ) चाहें अपनो बात भझठो क्यों न हो परन्तु हुठ कभो म छोड़े ( मिथ्यावि 
नौतः ) मठ झूंठ ऊपर से शोल सम्तोष और साधुता दिखलाव उस का ( वक 
व्रत) बगुल के समान नोच समभो ऐसे २ सलचणें वाले पाखण्डो होते हें उन का 
विश्वास वा सेवा कभो न कर ॥ 
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चतथेसमुल्लासः ॥। १09 


ल्‍ अमल ननपलाममप 2०० नशिकाक न क कक पारस 


धर्म होनः सब्चिन॒याहल्‍मीकामिव पत्तिकाः । 
परलोकसहायार्थ स्वेभूतान्यपीडयन.॥ 
नामत्र हि सहायाथे पिता माता च तिषछ्ठतः । 
न पुत्रदारं न ज्ञातिधमेस्तिष्ठति केवलः ॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरक एव प्रलीयते ! 
एकोनु भड़क्ते सुझतमेक एवं च दुष्कृतम्‌ ॥ 
स० ४॥ ४६३८-२४० ॥ 
एकः पापानि कुरुते फलं॑ भुद्गक्त महाजनः । 
भोक्तारों विप्रम॒च्यन्ते कत्तो दोषेण लिप्यते ॥ 
महाभारते उद्योगपर्वान्तगंत प्रजागरपवेणि।भ ०३२॥ 
सतत शरीरसुत्लज्य काध्लोष्टसर्म क्षितों । 
विसुखा बान्धवा यान्ति धसंस्तसनुगच्छति ॥ म ० 8३२४ १॥ 


स्त्रो ओर पुरुष को चाहिये कि जसे पुक्तिका अर्थात्‌ दोमक वल्मोक अर्थात्‌ 
माँमो के बनातो है बसे सब भूतें के पोड़ा न दे कर परल्तोक भअर्धात परजम्म 
के सुखाभ घोरे २ धर्म का संचय करे ॥ क्योंकि परलोक में मः माता न पिता 
म पुत्र स्त्रो न ज्नाति सहाय कर सकते हैं किन्द्ु एक धम हो सहायक होता हे 
देखिये अकेला हो णोव जवकम और मरण के प्राप्त होता एक हो धर्म का फल 
लो सुख और अधम का टःखरूप फल उस के भोगता दे ॥ यह भो समझ लो 
कि कुटस्व में एक पुरुष पाप करके पदाथ लाता है और मच्ताजन भ्र्धथात सब 
कुटम्म उस के। भोगता है भोगने वाले दोष भागो नहीं होते किन्सु अधम का कर्ता 
हो दोष का भागो होता है ॥ जब के।ई किसो का संबंधो मर जाता है उस के 
मद्दो के ठले के समान भूमि में छोड़ कर पोठ दे बम्धुबग विमुख हो कर चले 
जाते हैं कोई उस के साथ जाने वाला नहीं होता किन्तु एक धर्म हो उस का 
सफजूगे होता हे ॥ 


तस्माढ््म सहायार्थ नित्यं सठ्चिनुयाच्छनेः । 
धर्म्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌॥ 






कक. बककफनकर- कह. कम 





७... फेस ना-पा७--फर फेम नथका.. मा ४-२१५७७ का ७3>>फ-पाा कक 





१०८ सत्याथेप्रकाश: ॥ 





धमप्रधानं परुष तपसा हतकिट्विषम्‌ । 
परलोक नयत्याशु भास्वन्तं खदरीरिणम्र्‌ ॥ 
स० ४॥। २३४२॥। २४३ ॥ 
रुस हेतु से परलोक अर्थात परजयम में सुख और जन्म के सहायाध नित्यथम 

का सच्य धघोरे २ करता जाय क्योंकि धम हो के सहाय से बड़े दुस्तर दुःखसा- 
गर“केा जीव तर सकता दे ॥ किन्तु जो पुरुष धम हो के प्रधान समझता जिस 
का धम के अमगुष्ठान से कत्तव्य पाथ दूर होगया उस के प्रकाश खरूप और 
चाकाश नलिस का शरोरवत्‌ है उस परशोक धर्थात परदर्शनोय परमात्मा के 
चर्म हो शोघ्र प्राप कराता हे ॥ इस खिये!- 

हृढ़कारी म्रदुदोन्तः ऋराचारेरसंवसन्‌ | 

अहिंसो दमदानाभ्यां जयेत्स्वग तथावरतः ॥ 

वाच्यर्था नियताः सर्वे वाइमूला वाग्विनिःसृताः । 

तान्‍्तु यः स्तेनयेद्याचं॑ स सर्वेस्तेयकुन्नरः ॥ 

आाचाराक्मते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 


झाचाराडनमक्षय्यमाचारों हन्त्यलक्ष णम्त ॥ 
स० ३४।| २४६ | २५०६ । १५६ ॥ 


सदा टृढ़कारों कोमश खभाव जितेन्द्रिय हिंसक क्रर दुष्टाचारों पुरुषों से उथक 
रचने हारा धर्मात्मा मन के जोतने भौर विद्यादि दान से सुस्त के प्राप्त होवे ॥ 
परन्तु यह भी ध्यान में रक्त कि जिस वाणो में अथ अर्थात्‌ व्यवह्चार निश्चित होते 
हैं वच्च वाणो हो छउन का सूख ओर वाणो हो से सब व्यवहार सिद्ध होते;हैं उस 
वायो को जो चोरता भ्र्धात मिय्याभाषण करता हे वह सब चोरो आदि प्रापों 
का करने वाला है ॥ इस लिये मिय्याभाषयादि झप अ्रधम के कोढ़ जो धर्मा 
चार पर्थात ब्रष्मचय जितेन्द्रितता से पूण भायु और धर्माचार से उक्षम प्रजा 
तथा अक्षय धम के प्राप्त होता दे तथा जो धर्माचार में वत्त कर दुष्ट शचणें का 
नाथ करता हे उस के आवरण के। सदा किया करे ॥ क्योंकि :--- 


दुराचारो हि परुषों, छोके भवति निन्दितः | 
दुःखभागी च सततं व्याधितो$ट८पायुरेव च॥स ० ४।१५७ 
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चतुथेसमुल्लास: ॥. १०६ 


जो दुष्टा चारो पुरुष है वह संसार में सत्जने| के मध्य में निन्‍्दा के प्राप्त दुःख - 

भागी भौर निरण्तर व्याधियुक हो कर भसपायु का भों भोगने हारा होता दे ॥ 
इस लिये ऐसा प्रभत्ष कैरे!--- 

ययत्परवद्ों कम तत्तयलेन वजेयेत । 

यद्यदात्मवशं तु स्यात्त्तर्सेवेत यज्ञतः ॥ 

सवे परवद् दुःखं सर्वेमात्मवद्ं सुखम । 

एतद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुः:खयोः ॥ 

स० ४। १५९ | १६० ॥ 
जो २ पराधोनग कम हो उस २ का प्रयत्ष से त्थाग और जो २ स्वाचोन कम 

छो उय २ का शयत के साथ सेवन करे ॥ क्योंकि जो २ पराधोनता दे वह २ 
सब दुःख और जो २ खाघोगता दे बह २ सब सुख यहो संचेप से सुख भोर 
दुःछ का लक्षण जातना चाहिये॥ परन्तु जो एक टूसरे के भ्राधोन काम हे 
बच २ दाधोनता से हो करना चाहिये जेसा कि स्लो भोर पुदप्त का एक दूसरे 
के प्राधोन व्यवहार अर्थात्‌ क्षो पुरष का भोर पुरुष सत्रो का परस्पर प्रियाचरण 
झनुकूल रहना व्यभिचार वा बिरोध कभो न करना पुरुष को भाजञागमुकूल घर के 
काम सो ओर बाहर के काम पुरुष के श्राधोन रहना दुष्ट व्यसन में फसने से 
एक दूसरे को रोकना अध्ोत्‌ यहो नियय जामगगा। जब विवाह होवे तब स्तरो 
के साथ पुरुष भोर पुरुष के साथ स्रो बिकसुको अर्थात जो सत्रो शोर पुरुष के 
साथ हाव, भाव, मखभिखाग्र पर्यन्त कुछ हैं वक्ष वोर्यादे एक दूसरे के आधोन 
हो जाता है रत्रो वा पुरुष प्रसभच्वता के विना केाई भो व्यवहार न करें इन में बढ़े 
भ्रपियकारक व्यभियार वेश्या परपुरषगमनादि काम हैं इन के छोड़ के अपने 
पति के साथ सत्रो और स्तो के साथ पति सदा प्रसस रहें । जो ब्राह्मणवण स्तर हों 
तो पुरुष लड़के के पढ़ाने तथा सुशिक्िता रनों लड़कियों के। पढ़ावे मानाविध 
सपदेश भोर वहल करके उन के विद्ान्‌ करें स्लो का पूजनोय देव पति भर 
पुरुष को पूजनोय भ्रर्थात्‌ सल्कार करने येग्य देवो झ््रो हे जब तक गुककुश में रहें 
तब तक माता पिता के समान ध्ध्यापकोां के समझे भोर अ्रध्यापक अपने 
सम्तानें के समाग गिप्यें के समझे पढ़ाने हारे भध्यापक भोर भ्रध्यापिका केसे 
होने चाहिये:- 

झात्मज्ञानं समारम्भस्तितिश्षा धमेनित्यता । 


यमधथान्नापकषेन्ति स वे पण्डित उच्यते ॥ 
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११० सत्याधेप्रकाश: ॥ 


अनन्सकनआ+ज अननब्जन 





निषेदते प्रदास्तानि निन्दितानि न सेवते । 

अनास्तिकः भ्रदधान एतत्पण्डितलक्षणम्‌ ॥ 

क्षिप्रं विजानातिचिर गुणोति,विज्ञाय चार्थ भजते न 
नासस्प्रष्टो ह्युपयुदक्ते परार्थे,तत्प्रज्ञान प्रथमं पण्डितस्य ॥ 
नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्ठं नंच्छन्ति शोचितुस । 

भ्रापत्सु च न सुहयन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ 

प्रत््तवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान प्रतिभानवान्‌ | 

भागु ग्रन्थस्य वक्ता च यःस पण्डित उच्यते ॥ 


श्व॒तं प्रज्ञान॒ुगं यस्य प्रज्ञा चेव श्रुतानुगा । 
असंभिन्नायंमर्यादः पणिडितारूयां लभेत सः ॥ 
ये सब महाभारत रुद्योग पर्व बिदुरप्रजागर अ० ३२ के श्लोक हैं । ( अथ ) 
लिस के प्राक्श्नान सम्यक झारस्य प्र्थात्‌ जो निकत्मा आकह्सो कभो न रहे सुख, 
दुःख, हामि, खाभ, मानापमान, भिन्‍्दा, सुति में हु, शोक कभो म करे धर्म 
हो में नित्य निश्चित रहे जिस के मन के उत्तम २ पदार्थ भ्र्थात्‌ विषय सम्बन्धी 
बसु भआकषण नम कर सके वहो पसण्छित कहाता है ॥ सदा धर्मयुक्ञ कमों का 
सेवन, अधमंयुक्त कामें का त्याग, इशखर,वेह,सत्याचार को मिन्दा न करने चारा 
देवर आदि में अत्यन्त जदालु हो यहो परिष्ठत का कत्तव्याक्ततव्य कम है ॥ णो 
कठिम विषय के भो शौघ्र जान सके बहुत कालपयगन्‍्त शास्त्रों के। पढ़े सुने और 
विचारे जो कुछ जाने उस के परोपकार में प्रयुक्त करे अपने साध के लिये केाई 
काम न करे विना पूछ वा विया याोग्य समय जाने टूसरे के अथ में सब्मति म दे 
बड़ी प्रथम प्रच्नान पण्छित के होना चाहिये॥ जो प्राप्ति के भयेग्य को इच्का 
कभी गम करे नष्ट इुए पदार्थ पर शोक ग करे आपत्काल में मोह के न प्राप्त 
अर्थात व्याकुल न हो वहो बुदिमान्‌ पशस्कहित है ॥ जिस को वायौ सब विद्याश्रों 
घोर प्रश्नोत्तराँ के करने में अतिनिपुण विधित्र शास्त्रों के प्रकरणों का वज्ना यथा- 
योग्य तर्क भौर स्थृतिमान्‌ भ्रन्थों के यथार्थ अथ का शौघ्र वक्षा हो वहो परिछत 
कहाता दे ॥ जिस को प्रन्ना सुने इुए सत्य अध के अनुकृल और जिस का श्वण 
बुद्धि के अनुसार हो जो कभी प्राय भर्थात जेष्ठ धार्मिक घुरुषों को मर्यादा का 
छंदम म करे वहो पस्ष्ठित संज्ञा के प्राप्त होवे ॥ जहां ऐसे २ स्तो पुरुष पढ़ाने 
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चतु्थेसमुल्लासः ॥ १११९ 
वाले होते हैं वहाँ विदा धर्म और सक्तमायचार को हथि हो कर प्रतिदिन आमग्द 
हो बढ़ता रहता दे । पढ़ने में अयेग्य भौर मुख के लक्षण:- 

अश्वुतश्व समन्नद्धों दरिद्रश्न महासनाः | 
इर्थाश्राउकमंणा प्रेप्तुमूंढ इत्युच्यते बुधेः ॥ 
अनाहृतः प्रविशति ह्ए्टटो बहु भाषते । 
अविश्वस्ते विश्वसिति मृढचेता नराधमः ॥ 
ये शलोक सौ महाभारत उद्योगपव विदुरप्रजागर श्र० ३२ के हैं-(अथ) जिम ने 
कोई शास्त्र मन पटा न सुना और अतोव घमणडो ढरिद्र होकर बड २ मनारथ करने 
हारा विना कर्म से पदार्थों को प्रापि को इच्छा करने वाला होठउसो को बुदिमान्‌ 
लोग मूठ कहते हैं ॥ जो विना बुलाये सभा वा किसो के घर में प्रविष्ट हो 
उच्च मेठना चाहे विना पूछ सभा में बहुत सा बग्ने विश्वास के अयेग्य वस्तु वा 
मनुष्य में विश्वास करे वो सूट और सब मनुष्यों में मोच मनुष्य कहाता है | 
जहां ऐसे पुरुष अध्यापक उपदेशक गुय और माननोय होते हैं वहां अविद्या, 
प्रधम, असभ्यता, कलह, विरोध घोर फूट बढ़ के दुःख हो बठ्‌ जाता है। अब 
विद्याथियें का लखण:--- 


झालस्य सदमोहों च चापलं गोप्टिरेव च | 
स्तब्धघता चाभिमानित्व॑ तथा तद्यागिवमंव च | 
एते वे सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः ॥ 
सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतों विद्याधिनः सुखम्‌ । 
सुखार्थी वा व्यजेह्यां विद्यार्थी वा व्यजेत्सुखम्‌ ॥ 


ये भी विदुरप्रजागर भ्र० र८ के ब्लोक दैं--( अआलस्य ) शरोर भ्रोर बुड्नि में 
जडता नगा माह किसो वस्तु में फलावट भणलता और इधर रुघर को व्यध कथा 
करना सुनना पढ़ते पढ़ाते रुक जाना अभिमानों भध्रत्यागों होना ये सात दोष 
विद्यार्थियों में होते हैं ॥ जो ऐसे हैं उन के विद्या भो महीं आतो ॥ सुख भोगने 
को इच्छा करने वाले के विद्या कहां ? और विद्या पढ़ने वाले के सुख कहां ! 
क्योंकि विषय सुखार्थों विद्या के भ्रोर विद्यार्थों विधयसुख के। छोड़ दे ॥ ऐसे किये 
बिना विद्या कभी नहीं हो सकतो और ऐसे के विद्या होतो है :- 
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११२ सत्याथप्रक्राश: ॥ 


सत्ये रतानां सततं दान्तानामुध्वेरेतसाम । ४ 
ब्रह्मचर्य दहेद्राजन सवेपापान्युपासितम्‌ ॥ 


जो सदा सत्याचार में प्रहत्त जितेन्द्रिय भौर जिन का बोर्य अग्रध:स्खलित कभी 
न हो उन्‍्हों का ब्रह्मचय सच्चा और वे हो विद्यान होते हैं 8 इस लिये शुभलच्षण- 
युक्ष ग्रध्यापक और विद्याथियों को होना चाहिये भ्रध्यापक लोग ऐसा यत्र किया 
करें जिस से बिद्यार्थो लोग सत्यवादो, श्वत्यमानों, सत्यकारो, सभ्यता, जितेन्द्रि- 
यता सुशोलतादि शुभगुणयुक्न शगोर ओर आत्मा का पू्णबल बढ़ा के समग्र वेद: 
दिशास्त्रों में विद्दान हों। सदा उन को कुचष्टा छुडाने में शोर विद्या पढ़ाने में चेष्टा 
किया कर । ओर विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय शान्त पठने हारों में प्रेम विचा- 
रशोल परिश्रमों हो कर ऐसा पुरुषार्थ कर जिस से पूणविद्या, पूरंणआयु, परि पूर्ण 
धर्म और पुरुषाथ करना आजाय इत्यादि व्राह्मण वर्णों के काम हैं । खतियों का 
कर्म राजधम में कह गे वश्य देशों को भाषा नाना प्रकार के व्यापार कौ रोति उन 
के भाव जानना,वेचना,खरोद ना, दो पदो पान्तर में जाना ध्राना सलाभा्थ काम का 
झारम्ध करना पशुपालन ओर खेतो को उसति चतुराई से करनो करानो धन का 
बढाना विद्या और धर्म को उसति में व्यय करना सत्यवादोीं निष्कपटों हो कर 
सत्यता से सब व्यापार करमा रूब वसुओं को रक्षा ऐसो करनो जिस से कोई सम 
गे होने पावे । शुद्र सब सेवाओ' में चतुर पाकविद्या में निपुण अतिप्रेम से दिजो' 
को सेव ओर उन्हों से अपनो उपजोविला करे ओर दिज लोग इस के खान, 
पान, वस्त्र, स्थाम, विवाइादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देव अथवा मासिक 
कर देवें चारों वर्णों के परस्पर प्रोति, सपकार, सज्जनता,सु, दुःख,हानि,शाभ 
में ऐकेमत्य रह कर राज्य प्रोर प्रजा को उसति में तन, मन, बन का व्यय करते 
रहना ओर स्त्रो वा पुरुष का वियाेग कभो मन होना चाहिये क्योकि:- 


पान दुजनसंसगेंः पत्या च विरहो5टनम्‌ | 


स्वप्नोन्यगेहवासदच नारीसन्दूषणानि षद॥ म० ९।१ ३॥| 

मद्य मांस आदि मादक द्वव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषा का सद्ग, पतिवियेाग, 
अक्रेली जहां तहां व्यर्थ पाखण्डो आदि के दर्शन के मिस से फिरती रहना और 
पराये घर में जा के शयन करना वा वास ये कः स्त्रो के दूषित करने वाले दुगु ण 
हैं। झोर ये पुरुषो' के भो हैं । पति ओर स्तो का वियेग दे प्रकार का होता है 
कहीं कार्याथ देशान्तर में जाना ओर दूसरा झत्य से वियेग होना इन में से प्रथम 
का उपाय यहो दे कि दरदेश में याजाथथ जावे तो स्त्री के भी साथ रक्‍्से इस का 
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चतुथेसमुज्ञासः ॥ ११९३ 
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प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियाेग न रहना चाहिये ( प्रश्न ) बत्रो और 
पुरुष के बहुत विवाह होने योग्य दें वा नहों! ( उत्तर ) मुगपत्‌ न अधात एक 
समय सें महीं (प्रश्न] क्या समयान्तर में अनेक विवाह्ष छोमे चाहिये ? ( उत्तर ) 
हां जेसे :-- 

सा चेदक्षतयानिः स्थादगतप्रत्यागतापि वा । 


पोनभवेन भत्रों सा पुनः संस्कारमहेति ॥ स० ९।१७८। 

जिस स्त्रो या पुरुष का पाणिग्रहगमात्र संस्तार हुआ हो और संयेग न हुआ 

हो अर्थात अचतयेत्ि सत्रो और अच्तवोये पुरुष हो उन का अन्य रुन्नो वा पुरुष 
के साथ पुनविवाक् दोना चाहिये किन्तु ब्राद्मण कत्रिय और वेण्य वर्णों में चत- 
येनि स्त्रो खतवोय पुरुष का पुनविवाह न होना चाहिये। (प्रश्न) पुनविवाह में 
क्या दोष है ! (उत्तर) (पहिला) स्त्रो पुरुष में प्रेम न्यून हं।ना क्योंकि जब चाहे 
तब पुरुष के स्त्रो ओर स्त्रो के! पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ सप्नन्ध कर ले 
(दूसरा) जब रखो वा पुरुष पति सती मरने के पथ्चात्‌ ट्रसरा विवाह करना चाहें 
तब प्रथम स्त्रो के पूथ पति के पदार्थों के उड़ाले जानाऔर उन के कुटस्व वालों 
का उन से भकगड़ा करमा ( तोसरा ) बचुत से भद्गकुन का नाम वा चिन्ह भो मन 
रह कर उम के पढाथ छिम्र मिश्र हो जाना (चौथा) पातिब्रत और स्तीोत्रत धर्म 
मष्ट होना इत्यादि दोषों के चथ द्विजों में पुनविवाह् वा अनेक विवाह कभी म 
होमा चाहिये (प्रश्न) जब वंशच्छेटन हो जाय तव भो उस का कुल नट हो जाय 
गा और स्तो पुरुष व्यभिच्षारादि में प्रदत्त हो के गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कम कर 
गे इस लिये पुनविवाह होना भक्का है (उच्चर) मह्चों २ क्योंकि जो स्त्रो पुरुष ब्रह्म- 
चर्य में स्थित रहना चाहे तो केाई भो उपद्रव न होगा और जो कुल को परम्परा 
रखने के लिये किसो अपने स्वजाति का लडका गोढ़ ले लें गे उस से कु भलेगा 
ओर व्यभिचार भो न होगा और जो प्र॒ह्मचय मरख सके ते ल्यिग करओे सन्‍्ता- 
नोत्पत्ति कर लें (प्रश्न) पुनर्विवाह ओर नियेग में क्या सेद है? (उत्तर) पहला जैसे 
विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर का प्राप्त छ्वोतो हे और 
पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और विधवा स्त्रो उसो विवाहित पत्ति के घर में 
रहतो दे (टूसरा) उसो विवाहिता स्तो के लडके उसी विवाहित पति के दायभागो 
होते हैं ओर विधवा स्त्री केलड़के वोय दाता के न पुत्र कह्न लाने न छस का गोज 
होता और न उस का सत्व उन लड़फों पर रह्वता किरु वे रत पति के पुत्र बचते 
उसी का गोत्र रहता और उसो के पदार्थों के ह्वायभागो हो कर उसो घर में रहते 
हैं ( तोसरा ) विवाहित स्त्रो पुरुष के परस्पर सेवा ओर पालन करना अ्रवश्य है 
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११४ सत्याथेप्रकाशः ॥ 
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भौर नियुध्ा सत्रो पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध सहों रहता / चोथा ) विबाहित सत्र 
पुरुष का सम्बन्ध मरण पयेन्‍त रहता और नियुक्ञ स्त्रो पुरष का काय के पश्चात्‌ 
छट जाता है (पांचवाँ) विवाहित रज्ो पुरुष आपस में ग्टह् के कार्यों की समिद्ि 
करने में यत्ष किया करते और मियुत्ञा रो पुरुष अपनेर घर के काम किया करते 
हैं ( प्रश्न ) विवाह और नियेाग के नियम एक से हैं वा एथक २१ (उत्तर ) कुछ 
थोड़ा सा भेद है जितने पूव कह भाये श्रौर यह कि विवाहित सरत्री पुरुष एक 
पति ओर एक हो स्तो मिज्त के दश सम्ताम उत्पस कर सकते दें ओर नियुत्न सती 
पुरुष दे! वा चार से अधिक सम्तानेत्पक्ति महों कर सकते अर्थात खसा कुमार 
कुमारो हो का विवात्त होता है वे लिस को स््ो वा पुरुष मर जाता है उन्हीं 
का नियाग होता है कुमार कुमारों का नहीं। जसे विवाहित स्तो पुरुष सदा सद़ः 
में रहते हें बसे नियुता स्‍तो पुरुष का व्यवहार नहीं किन्तु विना ऋतुद्ान ते समय 
एकज न हों जो स्तो अपने लिये मियोग करे तो जय टूसरा गर्भ रहे उसो दिन से 
सती पुरुष का सम्बश्ध छट जाय और जो पुरुष अपने लिये करे तो भो दूसरे गर्भ 

॒ुने से सम्बन्ध छट जाय परन्तु वह्ो नियुता स्त्रो दे। लोन वध प्रयन्त उन लड़कों 
का पालन करमे नियुत्ञा पुदष के दे देवे ऐसे एक विधवा स्रो दो अपने लिये और 
दे। २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सम्तान कर सकतो भौोर णक झतस्तोौक 
पुरुष भी दे! अपने लिये ओर दे। २ श्रम्थ २ चार विधवाधों के लिये पुत्र उत्पन्न कर 
सकता हेऐसे मिल कर दश २ सन्तानेत्पत्ति को भ्राज्ञा बेर में है । 


इमां त्वमिंन्द्रमीहुः सुपुत्रां सुभगाँ रूणु । 
दर्शाध्यां पत्रानाधेड़ि पतिमेकादर्श रूधि ॥ 
कऋर० ॥ सं० १० । सू० <५। मं० ४५॥ 


है ( मोट,इन्द्र ) वोय सिंचने में समध ऐशग्ययुल पुरुष त्‌ इस विवाहित स्तो 
था विधवा स्थियों को श्रेष्ठ पुत्र और सोभाग्ययुश्त कर इस विवाहित स्त्रो में दश 
पुत्र उत्पल्न कर ओर ग्यारहवों स्त्री के मान । है स्त्रो ! त भो विवाहित पुरुष वा 
नियुत्ा पुरुषों से दश सन्‍्तान उत्पन्न कर और ग्यासह॒वें पति को समझ । इस वेद 
को भाज्ञा से ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्यवर्णस्थ स्त्री भौर पुरुष दश दश सम्ताग से 
अधिक उत्पस्र न कर क्योंकि अधिक करने से सन्‍्तान निवेश, मिमु दि, पश्पायु 
होते हैं भर स्त्री तथा पुरुष भो निबस अल्यायु और रोमी हो कर हदावस्था 
में बहुत से दुःख पाते दें (प्रश्न) यह नियाग को बात व्यभिचार के समान दौखझतो 
हे ( उत्तर ) जेसे विना विवाहितें का व्यभिचार होता है बेसे विना नियुक्षों का 











चतुथेसमुन्नासः ॥ ११४ 
व्यभिचार कहाता दे इस से यह सिद्र इुझआ कि जेसा नियम से विवाह होने पर 
व्यभिचार नहीं कह्ाता तो नियम पूर्थक नियाग होने से व्यशियार न कहावे गा 
जैसे दूसरे को कम्या का दूसरे कुमार के साथ शास्त्रीत्ञ विधिपूवषक बिवाह होने 
पर समामम में व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं होतो वच्ते हो वेद शास्तोक् नियोग 
में व्यनिवार पाप न्तत्जा न मानभगा चाहिये ( प्रश्न ) हे तो ठोक परन्तु यह वेश्या 
के सटृश कर्म दोखता है ! ( उत्तर ) नहीं क्योंकि वेश्या के समागम में ऊिसो 
निश्चित पुरुष वा कोई नियम महों है भोर नियेग सें विवाह के समान नियम हैं 
जेसे दूसरे को लड़को देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पृवक खज्जा 
नहीं हातो वे हो नियेग में भो न होनो चाहिये। क्या जो व्यभिचारों पुरुष 
वा स्म्रो होतो हैं ते विवाह होने पर भो कुकर्म से बचते हैं ? ( प्रश ) हम को 
नियेग को बात में पाप मालम पड़ता दे ( रुत्तर ) जो मियेम को बात में पाण 
मानते हो तो विवाह सें पाप क्‍यों मक्तीं मानते ? पाप तो नियेग के रोकने में 
है क्योंकि इैखर के रुष्टि क्रमामुकूल सती पुरुष का स्वाभाविक व्यवच्चार रुक हो 
महीं सकता सिवाय वेराग्यवान्‌ पूर्णबिद्दान यागियें के । क्या गर्भपातनरूप 


भ्रम हत्या ओर विधवा स्त्री ओर झतक स्तो पुरुषी के महासन्ताप के पाप नहष्ठों 


गिनते छो ? क्योंकि जब तक वे गुवावस्या में हें मन में सन्‍्तानेत्पत्ि ओर विषय 
को अइहमा होने वालें के! किसो राजप्यवहार वा लजातसिव्यवहार से रुकावट 
होने से गुमप २ कुकम बुरोचाल से होते रहते हैं इस व्यभिचार और कुकम के 
गोकने का एक यहो अषछ उपाय दे कि जो छिलेन्द्रिय रह सक किन्तु विवाह 
वा नियाग भी नम करें तो ठोक हे परन्सु जो ऐसे मषों दें उन का विवाह भोर 
अ्ापत्काल सें मियेग अवश्य होना चाड़िये इस से व्यभचार का न्यम होना प्रम 
से उत्तम सम्तान हो कर मनुष्यों को हथदि छह्ोना सम्भव दे ओर गर्भ दत्या सवधषा 
छट जातो दे। नोथ पुरुषों से उत्तम सती घोर वेश्यादि नोच स्त्रियां से उत्तम 
पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म उत्तम कुल में कन्तइ, बंश, का उरछद स्त्रोधुरुषीं 
के। समताप और गर्भह॒त्यादि कुकम विवाह और नियेग से निहक्त होते हें इस 
लिये नियेग करना चाहिये (प्रश्न) नियेग सें क्या २ बात हनो चाहिये! (उत्तर) 
जोेसे प्रसिद्धि से विवाषह्ट, वसे हो प्रसिद्दि से नियेग, जिस प्रकार विवाह्द में भद्ग 
पुरुषों को अनुमति और कन्या वर को प्रसम्ृता होतो दे वसे नियाग में भौ,अधा त्‌ 
जब स्त्रो पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटस्ज में पुरष स्त्ियाँ के सामने 
हम दोनों सियाग सन्लानेत्पत्ति के लिये करते हैं जब नियेग का नियम पूरा 
हुं।गा तब इम संयोग म करें गे जो अन्धधा कर तो पापो ओर जाति वा राज 
के दण्छनौय हैँ। महोने २ में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पथात्‌ 


वव०त्माउककीनमाममक, 
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११६ सत्याथेप्रकाशः ॥ 
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एक वर्ष परयत्त एथक रहेंगे ( प्रश्न) नियेग अपने वण में कोना चाहिये वा भन्य 





बणों के साथ भो? (उत्तर) अपने दश्श में वा अपने से उक्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ | 
अर्थात्‌ वेश्या सत्रो बश्य सलत्रिय और प्राह्मण के साथ क्षत्रिया चन्निय और ब्राह्मण । 


के साथ ब्राह्मणे ब्राह्मण के साथ नियेग कर सकतो है | इम का तात्पय यह है 
कि वबीय॑ सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नोचे के वर्ण क, नहीं। स्त्रो 
और पुरुष को रुट्टि का यहो प्रयोजन है कि धम से अर्थात्‌ वेदोज् रोति से विवाह 
वा नियेग से सत्तानोत्यक्ति करना (प्रश्न) पुरुष के। नियेग करने को क्या भावश्य 

कता है क्योंकि वह ढूसरा विवाह करे गा ? (उत्तर) हम लिख भाये हैं दविजों में 
सो और पुरुष का एक हो बार विवाह होना वेदादि गास्ता में लिखा है दितोय 
बार नहीं कुमार ओर कुमारो का हो विवाह होने में न्याय और विधवा स्थो के 
साथ कुमार पुरुष ओर कुमारो स्‍्त्रो के साथ झतस्जोक पुरुष के विवाह होने में 
अन्याय प्र्थात्‌ अधर्ग है। जरो विधवा स्त्रो के साथ पुरुष विवाह नहीं किया 
खाइता बेसे हो विवाह ओर स्त्रो से सम.गग किये हुए पुरुष के सांथ विवाह्र 
करने को इच्छा कुमारों भी न करे भो । जब विवाह किये हुए पुदुष के के ई कु 

मारो कन्या 'प्रौर विधवा रुतो का ग्रहण काई कुमार पुरुष न कर गा तब पुरुष 
ओर स्त्रो के नियाग करने को आवश्यकता छ्ोगो । और यहो धम है कि जसे 
के साथ वेसे हो का सम्बन्ध होना चाहिये ( प्रश्न ) असे विवाह में वेदादि शास्त्रों 
का प्रमाण है बघे नियाग में प्रमाण दे वा नहीं ? ( उत्तर ) इस विषय में बहुत 
प्रमाण हैं देखा ओर सुने; -- 


| # ७ ३? के 


कहेस्विद्दीषा कुह वस्तोरश्विना कृहांभिपित्व॑ करतः 
कहोंपतः। को वा दायत्रा विधवेव देवर मये न याषां रुणते 
रधघस्थ आ ॥ ऋ० ॥ से० १० | सू० ४० | सं० २॥ 

उ्दीष्व नायभिजीवलोक गतासुमेतमुप दोष एहिं। 
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजनित्वममि सं बंभूथ ॥ 
ऋष० ॥ स० १० | सू० १८ | सं० ८ ॥ 


हे (अश्विना) स्त्रो पुदघो जसे (दवर बिधवेव) देवर के। विधवा धौर ( येषा, 
मर्यत्र ) विवाहिता स्त्रो भ्रपने पति के। ( सभस्थ ) समान स्थान शय्या में एकत्र 
छो कर सन्‍तानों के (जा, कशते) सबप्रक्नार से उत्पन्न करतो है बसे तुम देोनां 
सो पुरुष ( कुदस्तिदीषा ) कहां राजि और ( कुछ वस्तो: ) कहां दिन में वसे थे! 


कर 
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| 


हे 
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चतथेसमल्लास: ॥. १९० 
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( कुहाभिपित्वम्‌ ) कहां पदार्थों को प्राप्ति (करतः) को ? और (कुहोघतुः ) किस 
समय कहां बास करत थ १ ( का वां शयुत्रां ) तुम्हारा शयन स्थान कहां हे ? 
तथा कोन वा किस देश के रहने वाले हो ? बूस से यह्द सिद्ध हुआ कि देश विशेश 
में स्‍त्री पुरुष मद्' हो में रहें। और विवाहित पति के समान नियुक्त पति के 
ग्रहण करके विधवा सत्रो भो सनन्‍्तानात्पत्ति कर लेवे (प्रश्न) यदि किसो का छोटा 
भाई हो न हो ता विधवा नियाग किस के साथ कर ? ( उत्तर ) देवर के साथ 
परन्तु देवर शब्द का भ्रध जेसा तुम समझे हो वसा नहों देखो निरुक्ष में :- 


देवरः कस्माद्‌ द्ितीयो वर उच्यते॥ निरु० ॥ झ० ३ खण्ड१५॥ 


देवर उस का कहते हैं कि जो विधवा का टूसरा पति होता हे चाह छोटा 
भाई वा बड़ा भाई अधवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम व्ण वाला हो जिस से 
मियोग करे उसो का नाम देवर हे ॥ 


है ( मारि ) विषवे त्‌ ( एतं गतासुम्‌ ) श्स मरे हुए पति को आगा छोड़ के 
(शेषे ) बाको पुरुषों सें से (अभि, जोवलोकम्‌ ) जोते हुए टूसर पति को (उपष्ति) 
प्राभ हो और ( उद्दोष्व ) इस बात का विचार और नियय रख कि छो ( हस्त- 
ग्रभस्य' दिःधषो! ) तुकू विधवा के पुनः पाणिग्रहण करने वाले नियुज्ञ पति के 
सम्बन्ध के लिये निर्य'ग होगा तो ( इदम्‌ ) यद्ध ( जनित्वम्‌ ) जना हुआ बालक 
उसो नियुक्ष ( पत्य: ) पति का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करे गो तो 
यह सनन्‍्ताम (तव ) तेरा हाोगा।एऐसे निश्चय युक्त ( अभि, सं, बभूथ ) हो और नियुक्त 
पुरुष भो इसो नियम का पालन करे ॥ १॥ 


अदेवप्नयपंतिप्रीहेधि शिवा पशुभ्यंः सुयर्मांः सुवर्चाः | 
प्रजावंती वीरसूर्देदकांसा स्योनेमसप्ि गाहँँपत्यं सपय ॥ 
अथवे० ॥ का १४ | अनु० २। में० १८ ॥ 


हैं (अपतिप्नददेश्वन्चि ) पत ओर देवर को दुःख न देने वालो स्त्रो त (इच् ) 
बूस ग्टहाशम सें (पशुरूय:) पशुतों के लिये (शिवा) कल्याण करने हारो (सुयमाः) 
अच्छे प्रक/र धर्म नियम में चलगे ( सुवर्चा:) रूप ओर सवशास्त विद्यायुक्त 
( प्रजावतों ) उत्तम पुत्र पोत्रादि से सहित (वौोरसू: ) शरवोर पुत्रों को जनने 
( देहकामा ) देवर को कामना करने वालो (स्याना) भोर सुख देने हारो पति 
वा देवर को ( एपि ) प्राप्त हो था ( इमम्‌ ) इस ( गाहपत्थम्‌ ) ग्टहस्थ सम्बन्धी 
( अग्निम्‌ ) भ्रग्निदात्न को ( सपय ) सेवल किण कर । 


के अभा .3» «मम >म भाक्मोगककिल.. ल्‍ग एबााक, 





रकम थकान “०-८७ नेलानलकन्‍फमकूक़ा "+32मकनकल्नलमनक, असक-क-म>+-जक. कमपातमगक हॉव्मथपमर्कॉरना».. पिन नकममत 











१९८ संत्याथेप्रकाश: ॥ 
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तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवर; ॥ मनु० ९। ६९। 


जो अच्चतयोगमि स्री विधवा हो जाय तो पति का निज कोटा भाई भोौ उस 
से विवाह कर सकता है ( प्रश्न ) एक स्त्री वा पुरुष किसने नियोग कर सकते हैं 
ओर विवाहित नियुत्ञा पतियों का नाम क्या हाता है ( उत्तर ) :- 
सोम॑ः प्रथमो विविदे गन्धर्वों विंविद उत्तरः । 
ठतीयों भप्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः॥ ऋष० सं० १०६। 
सृ० <५। सं० ४०॥ 
छह स्त्रिजोी (से )तेरा ( प्रथमः ) पहिला विवाहित ( पति; ) पति तु को 
( विबिदे ) प्राप्त होता है उस का नाम ( सोमः ) सुकुमारतादि गुणयुत्ञ होने से 
सोम जो दूसरा नियोग से ( विविदे) प्राप्त होता वह्त (गन्धवं;) एक स्त्रो से संभोग 
करने से गंधब जो ( ढतोय उत्तर: ) दो के पथत्‌ तोसरा पलि होता हैं बच्द 
( अग्नि: ) श्रत्यश्णतागुक्क होने से भभ्निसंद्रक भौर जो (ले) तेरे ( तुरोचः ) चौध 
से ले के ग्यारहवें तक नियोग से पति होते हैं वे ( मद्ष्यज्ञा: ) मनुष्य गाम से 
कहाते दें जेसा (इमां त्वमिन्द्र ) इस मंत्र से ग्यारहवें पुरुष तक स्त्रो मियोग 
कर सकतो है वेसे पुरुष भो ग्यारहवीं स्त्री हक मियोग कर सकता है (प्रश्न ) 
एकादश शब्द से दशपुत्र और ग्यारहवें पति को क्या न गिनें ? ( उत्तर ) को 
ऐसा अर्थ करो गे तो “विधवेव देवरम्‌” 'दिवरः कस्मदृद्दितौयो वर उच्यते” “भ्रद्दे. 
व्श्चि ओर गन्धर्वों विविद् उत्तर:” इत्यादि वेहप्रमाणे| से विददाथ होगा क्योंकि 
तुन्दारे अध से दूसरा भो पति प्राप्त महीं हो सकता । 


देवराह्य सपिण्डाद्दया खत्रिया सम्यदः नियुक्तया । 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिश्षये ॥ 
ज्येष्ठो यवीयसो भागय्यों यवीयान्वायजखिियम । 
पतितों भवतों गल्ा नियक्तावप्यनापदि ॥ 
भोरसः च्षेत्रजर्चेव ॥ मनु० ९। ५९ | ७८। १५९ | 
इत्यादि मनु णो ने लिखा दे कि ( सपिंड ) अर्थात्‌ पति को छः पोठियों में 
पति का छोटा वा बड़ा भाई भधवा खज तोय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष 


से विधवा स्रो का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह झरूतस्तोक पुरुष और 
विधवा सूो समतानोत्पक्ति को इच्छा करतो हो तो नियोग होना उचित है और 
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चतुथसमुलासः ॥ ११६ 
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जन्र सन्‍्तान का सर्वधा चय हो तब नियोग होवे। जो आपत्काल प्र्थात्‌ सन्तानें 
के होने को रुका नम होने में बड़े भाई की स्त्रो से छोटे का भ्ोर छोटे को स्त्री से 
बड़े भाई का नियोग हो कर सम्तानोत्पक्ति हो साने पर भो पुनः वे नियुक्ञ आपस 
में समागम करें तो प्रतित ह्षो जायें भर्थाद्‌ एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ 
रहते तक नियोग की अवध है इस के पथ्ाव्‌ समागम न कर शोर जो दोनों 
के छ्िये नियोग चुआ हो तो पौधे गर्भ तक अर्थात्‌ पूर्वोत्त रोति से दश सनन्‍्तान 
तक हो सकते हैं पध्यात्‌ विधयासल्िि गिगनो जाते है इस से वे पतित भिने जाते 
हैं। भौर जो विवाहित स्तोपुरष भो दशवें गर्भ से अधिक समागम करें तो कामी 
और मिन्दित होते हैं अरथोत विवाह था मियेग सन्‍्तानें हो के अर्थ किये जाते 
हैं पशुवत्‌ काम क्रोड़ा के लिये नहीं ( प्रश्न ) मियोग मरे पोछे हो होता है वा 
जोते पति के भो ! ( रुत्तर ) जोते भी होता है ॥ 


अन्यमिच्छध्व सुभगे पति सत्‌ | ऋ० ॥ मं० १०। 
सृ० १० ।॥ स्र० १० ॥ 


जब पति सम्तानेत्पत्ति में असम होवे तब भपनो स्तो के आज्ञा देवे कि 
हे सुभगे ! सोभाग्य को इच्छा करने छहारो सत्रो त ( मत्‌ ) मुझ से (अन्यम्‌) दूसरे 
पति को ( इच्छत्व ) इच्छा कर क्योंकि अभ्रव मुझ से सन्‍तानेत्पत्ति को आशा मत 
करे परन्तु छस विवाहित मचक्राशय पति को सेवा में तत्पर रहे वेसे छो स्त्री भी 
लब रे।गाड़ि दोषी से ग्रस्त हो कर सम्तानेत्पत्ति में असमथ होवे तब अपने प्रति 
के आज्ञा देवे कि है रामो आप सम्तानेत्पत्ति को इच्छा मुझ से छोड के किसी 
दूसरों विधवा स्त्री से नियोग करके सम्तानेत्पक्ति कोजिये जसा कि पाण्ड राता 
को स्त्री कुम्तो भोर माद्रो ध्ादि ने किया भोर जेसा व्यास जो ने चितरादद घोर 
विदित्रवोय के मर खाने पश्चात्‌ उन अ्रपने भाइयों को स्त्रियां से नयेग करके 
प्रस्यिका भ्म्या में धघतराष्ट् ओर अम्बाशिका में पाण्छ झोर दासो में विदुर को 
उत्पत्ति को इत्यादि इतिहास भो इस बात में प्रमाण हदें || 


प्रोषितो धसकारयार्थ प्रतीक्ष्योष्टोी नरः समाः । 
विद्यार्थ षद्‌ यशोर्थ वा कामाथे खींस्तु वत्सरान ॥ 
बन्ध्याष्टमे८धिवेद्याब्वे द्षमे तु स्ुतप्रजा । 

एकादरो ख्री जननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी॥ मनु ०९।७६।८१| क्‍ 


साथ जिस को प्रोति हो तब तक वे भिले रहें जब प्रीति छट जाय तो छोड़ देंब 
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विवाहित स्त्रो को विवांहित पति धम के अथ परदेश में गया हो तो ग्राठ 
वध विद्या भोर कोशि के लिये गया हो तो छः, और धमादे कामना के लिये 
गया हो तो तोन वर्ष तक बाट देख के पश्चात्‌ नियोग करके सम्तानेत्यत्ति कर 
ले जव विवाहित पति आवे तब नियुत्ञा पत्ति छट जावे ॥ बसे हो पुरुष के लिये 
भो भियम दे कि बन्णा फरो तो आठवें ( विवाह से आठ वध तक स्त्री की गंभ 
म रहे ) सन्‍तान हो कर मर जाये तो दशवबं, जब २ हो तब २ कन्या हो होव॑ 
पुत्र न हों तो ग्यारहवें वर्ष तक्ष और को अप्रिय बोलने वालो हो तो सद्य:ः उस 
खो को छोड़ के टूसरो स्लो से नियाोग करके सन्तानात्पत्ति कर लेवे ॥ वसे हो 
जो पुरुष अव्यन्त दुःखदायक हो तो स्त्री के। उचित है कि उस के छोड़ के दूसरे 
पुरुष से नियाोग कर सन्‍्तानेत्पत्ति करके उसो ब्रिवाहित पति के दायभागों 
सन्‍सतान कर लेवे । इत्यादि प्रमाण भौर युक्षियों से स्वयंवर विवाह और नियेाग 
हे अपने २ कुन को उन्नति करे जेसा “आऔरम” ध्रर्थात्‌ विवाहित पति. से उत्पन्न 
छुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामो होता है वसे हो “चेत्रज” अर्थात्‌ नियेग 
से उत्पन्न हुए पुत्र भो प्रिया के दायभागो होते हैं ॥ प्रव इस पर स्त्रो ओर पुरुष 
के। ध्यान रखना चाहिये कि वोय और रज के अमूल्य समझे जो केाई इस 
अ्रसुत्य पदार्थ के परस्त्रो वेश्या वा दुष्ट पुरुषों के सड्ड में ववोते हैं वे महासूर्ख 
होते दें क्योंकि जो किसान वा माधी सूख हो कर भो अपने खेत वा बाटिका 
के बिना अन्यत्र बोज नहीं बोलते जो कि साभारण बोज और मे का ऐसा वनत्त- 
मान है तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शरोररूप हल के बोज के कुचत्र में खोता है 
वच महामूख कद्वाता है क्योकि उस का फल उस के नहीं मिलता और “आत्मा 
बे जायते पुत्र:” यह ब्राछ्मण ग्रन्थों का वचन है ॥ 


अड्ाद ड्रात्सम्भवाल हृदयादधिजायसे । 
आत्मा वे प॒त्र_।मासि स जींव शरदः झतमानिरु० ३४४॥ 


यह सामवेद का वचन है-हे पुत्र | त भ्रज्ग' २ से उत्पल हुए वो्य से और 
हूदय से उत्पन्न होता है इस लिये त मेरा आत्मा है मुझ से पूर्व मत मरे किन्सु 
सो वर्ष तक जो | जिस से ऐसे २ महात्मा भौर महाशयें के शरोर उत्पन्र होते 
हैं लस को वेश्यादि दुष्ट छेत्र में बोना वा दुश बोण अच्छ चेत्र में बुवाना महा- 
पाप का काम है (प्रश्न) विवाह क्यों करन। ? क्योंकि इस से स्त्रो पुरुष के। बन्धन 
में पड़ के बहुत सद्भोच करना ओर दुःख भोगना पड़ता दहै इस लिये जिस के 


्वरन्‍बबलक, 
#वभा>+रययाफेड चूक सफएासंपऋााारडकत, 











अतथेसमुज्नासः ॥ ९ 
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(उत्तर) यह पंश पत्ियाँ का व्यवहार है मतु॒ब्यों का नहीं जो मनुष्यों में विवाह 

का नियम न रहे तो सब स्टक्षायम के अरे २ व्यवहार नष्ट भ्रष्ट हो जांय कोई 
किसी को सेवा भो न करे ओर महाव्यभियार बढ़ कर सब रोगो निवेश और 
अस्याशु हो कर शौघ्र २ मर जायें कोई किसो से भय वा लज्जा न करे हशावस्या 
में कोई किसी को सेवा भो महीं करे ओर महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोगो 
निरयंश भोर प्रल्थायु हो कर कुलों के कुल गए्ट हो जायें। कोई किसो के पदाथों 
का सखामो वा दायभागो भी न हो सके और न किसी का किसो पदढाथ पर दोर्ण- 
काल पर्यत्स खत्य रहे इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह हो होना सवंधा योग्य 
है ( प्रश्न) जब एक विवाक्ष होगा एक पुरुष को एक स्त्री ओर एक स््रो को एक 
पुरुष रडे गा तब स्त्रो गर्भवतो स्थिर रोगिणो भ्रथवा पुरुष दोध रोगों हो ओर 
दोनों को युवावस्था हो रहा म जाय तो फिर क्या करें ! ( उत्तर ) इस का प्रत्य- 
कर नियोग विषय में दे चुके हैं। ओर गरवतो स्ज्रो से एक व समागम न करने 
के समय में पुरुष वा स्त्री से न रचा लाय तो किसो से नियोग कर के रुस के सिये 
पुत्रोत्पत्ति कर दे परन्तु वेश्यागमन वा व्यभिचार कभो न करें जहां तक हो वहां 
तक अप्राप्त वसु को इच्छा प्राप्त का रण और रक्षित की ह॒द्दि बढ़े हुए धन का 
व्यय देशोपकार करने में किया करें सब प्रकार के अथात्‌ पूर्वाह्न रोति से अपनेर 
वर्षाश्म के ज्यवधारों को भत्यक्ताह पूर्वक प्रयल्ष से तन मन घन से स्वेदा प्र- 
मार्थ किया करे | अपने माता, पिता, शाश श्शशर को अत्यन्त शव्रष्षा करें मित्र 
और अड़ोसो, पड़ोसो, राजा, विदान्‌, वेद्य भोर सत्पुदषों से प्रोति रख के ओर 
जो दुष्ट अधर्मा उम से उपेत्ता भर्धात्‌ द्रोष् छोड़ कर उन के सुधरने का यत्र 
किया करें | जहाँ तक वने वहां तक प्रेम से भ्पने सन्‍्तामों के विद्दान और 
सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उन को पूण विद्ान सुशिक्ता 


युक्ष कर दें भोर घम्मायुत व्यवद्चार करके मोत् का भो साधन किया कर कि लिस 
को प्राप्ति से परमानन्द भोगें भर ऐसे २ ज्ञोकों को न मान जसे:-- 


पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शृद्रो जितेन्द्रियः । 
निदेग्धा चापि गोः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥ 
अश्वालम्भ गवालम्भ॑ सन्यासं पलपेत्रिकम्‌ ॥ 
देवराद्व सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत्‌ ॥ 
नहे सृते प्रत्नजिते कीवे च पतिते पतो । 
पंचस्वापत्स नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 


इककाप--मपकमक, 








२०उलनकाफबरपानका मकान. पल. 
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मा न न व 
कपोलकल्पित पराशरो के शशोक हैं। जो दुष्ट कद्रकारो दिज को शेष्ठ और 

जेष्ठ कमकारी शद्र को नोच माने तो इस से परे पत्तपात, भन्धाय, अधपर्म दूसरा 
अधिक क्या होगा ?। क्या दूध देने वालो वा न देने वालो गाय गोपाशी को 
पालनोय होतो हैं वेसे कुम्हार भ्ादि को गधही पालनौय नहीं होतो और यह 
हृट्टास्स भी विषम दे क्यों कि दिज और शूद्र मगुष्य जाति गाय भर गधहो भिन्न 
जाति हैं कथंचित्‌ पशु जाति से दृष्यान्‍्त का एक देश दा्टोन्त में मिल भो जावे 
तो भी इस का भाशय अयुत्ता होने से ये ज्ञोक विदानों के माननोय कभो नहीं हो 
सकते ॥ लव अशालस् ध्र्थात्‌ घोड़े के मार के ग्रथवा गवासम्भ गाय को मार के 
होम करना हो वेद विह्चित नहों है तो उस का कलियुग में निषेध करना बेद- 
विरुद्ध क्यों हीं ! जो कलियुग में इस नोच कम का निषेध माना जाय तो अरता 
आदि में विधि आ जाय तो इस में ऐसे दुष्ट काम का ओेछठ युग में कोना सवधा 
शा्संभव है वा घोर रुंन्धांस को वेदादि शास्त्रों में विधि है उस का निषेध करना 
मिस श है जब मांस का निषेध है ते सवंदा छो निषेध है जब देवर से पुत्रोत्पक्ति 
करना वेदों में लिखा हे तो इस जोक का कत्ता क्यों भूषता हे ? ॥ 

यदि ( ग्टे ) भर्थात्‌ पति किसो देशदेशान्तर को चलता गया हो घर में स्त्रो 
मियाग कर लेवे तउसो समय विवाहित पति आ जाय तो वक्ष किस को स्त्रो हो ? 
कोड कहे कि विवाहित पति को, हमने माना परन्तु ऐसो व्यवस्था पराशरो में तो 
महीं शिखो। क्या स्रो के पांच हो आपत्काल हैं जो रोगो पड़ा हो बा लड़ाई 
हो गई हो इत्यादि आपत्काल पांच से भो भ्रधिक हैं इस लिये ऐसे २ श्लोकों को 
कभी न मानमा चाहिये ॥ ( प्रश्न ) क्यों जो तुम पराशर मुनि के वचन को भो 

हैं मानते? ( उत्तर ) चाहें किसो का वचन हो परन्तु वेदविरुद्ध होने से नहों 
मारते और यह तो पराशर का वचन भो गहों दे क्यांकि जसे “ब्रलह्मोवाच, बसिष्ठ 
रुवाच, राम सवाच, शिव सवाच, विष्णुरुवाच, देव्युवाय” इदृत्यादि श्रष्ठा का नाम 
लिख के ग्रंथ रचना इस लिये करते हैं कि सवंमान्य के माम से इन ग्रथों को सब 
संसार मान लेवे भर ऋमारो पृष्कत जोबिका भो हो । इस लिये भ्रनथगाधामुल्त 
ग्रय बनाते हैं कुछ २ प्रचिप्त ज्ञोकां को छोड़ के मगुस्खति हो वेदानुकूल है अन्ध- 
स्सति भहीं | ऐसे हो अन्य जाल प्रन्थों को व्यवस्था समझ लो ( प्रश्न ) ग्टहाश्रम 
सब से छोटा वा बडा है ? (5०) अपने २ कत्तव्य कर्मी में सब बड़े हैं परन्तु :- 


यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथेवाश्रमिणः सर्वे शहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 
स ६१९० | 





'िजकबमशभामदथ कै सइाहिकआाइरननत७" फलबक-पलकिमिीफ मा 500७७७७७७७र्थ, शिआ 








चतथेसमुन्नासः ॥ १२३ 


_सलकत्कबतन...3 ऑिनना-नमशरपन्‍नानक उनिस्लनक, _ऋकमनक, कप. 
कैकरिनयान+.. मकान... री मनम्वा, -सममाकमामयही॥-५००७०५०+- एक... जनादनपीनकाक. ++.. स्‍ानमया दीया, 'मक ' सम्मपक. कक >मन्‍े. किन सुनने. अपनन-कानन उफ्कन्‍क, प्रीकायूकलमजलकलक 3. बना क्न कक 


यंथा वायुं समाञ्ित्य वत्तेन्ते सवेजन्तवः 

तथा गशहस्थमाश्चित्य वत्तन्ते सवे आशुमाः ॥ 

यस्मात्लयोप्याशमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 

ग्रहस्पेनेव धाय्यनते तस्साज्ण्येष्ठाआमों शही ॥ 

स संधाय्येः प्रयल्लेन स्वगेमक्षयमिच्छता । 

सख॑ चेहेच्छता नित्यं यो5धायों दुबेलेन्द्रियेः ॥ 
स्र० ३ । ७७-७९ । 


जसे मदो भोर बड़े २ नद॒ तब तक भ्रमते हो रहते हें जब तक समुद्र को 
प्राप्त नहीं होते बसे ग्टहस्थ हो के आशय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं विभा इस 
झाश्म के किसो झावम का कोई व्यवध्वार सिद्ध नहीं होता ॥ जिस से ब्रह्म चारों, 
वानप्रस्थ भोर संन्धासों तोन भातमों के। दास भौर अन्ाएि दे के प्रतिदिन ग्टहस्थ 
हो धारण करता दे इस से ग्टदस्थ त्यहाश्रम दे अर्थात्‌ सब व्यवहारों में घुरन्धर 
कचता हे ॥ इस लिये मोल ओर संसार के सुख को इच्का करता हो वह प्रयत्ष 
से ग्टहाश्रम का धारण करे ॥ जो ग्टडायम दुबलेन्द्रिय अथोत्‌ भोर भोर निर्बेश 
पुरुषें से धारण करने अयेग्य है उस के। अच्छ प्रकार धारण करे ॥ इस लिये 
जितना कुछ व्यवकह्यार संसार में है उस का आधा ग्टह्ाथम है जो यह ग्टहायम 
न होता तो सन्तानात्प्ति के न होने से ब्रह्मचय्थ वानप्रस्थ ओर संन्यासाथम कहां 
से हो सकते ? जो काई ग्टहाशथम को निन्‍दा करता हे वह्चो निमन्‍दनोय है और 
प्रशंसा करता हे बच्चो प्रशंसनोय हे परन्तु तभो गाष्राज्रम में सुश्चन होता है जय 
स्तो और पुरुष दोनें परस्पर प्रससत,विदान पुरुषाथों ओर सब प्रकार के व्यवहारों 
के ज्राता हों इस लिये र्शह्ायम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्म चय्य और पूर्वोत्त 
सयंबर विवार दे।यह् संलप से समावस्तन विवाह ओर ग्टऋायम के विषय में 
शिक्षा लिख दो। इस के आगे वानप्रस्थ भ्रोर संन्यास के विधय सें लिखा जायगा॥ 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिछते सत्याथप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते समावतेनविवाहणहाश्रमविषये 


[र्ः चतुर्थ: समुछासः संपूर्ण: ॥ ४ ॥ 








ध्यथ पठचमसमुल्लासारम्भ: । 


«__्___०) ९ मेँ? 6 | न 


गअ्रथ वान प्रस्थसंन्धासीवर्धि वक्ष्यामः ॥ 


ब्रह्मचय्यो आम समाप्य णही भवेत्‌ शही भूत्वा वनी 
भवेद्दनी भूृत्वा प्रत्नजेत्‌ ॥ द्त० काँं० १४ ॥ 


मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचरस्याथम को समाप्त करके ग्टहस्थ हो कर 
वानप्रस्थ भर वानप्रस्थ हो के संन्यासी होव॑ श्र्धात्‌ यह अनुक्रम से आश्रम का 
विधान हे | ह 


एवं शहाश्रमे स्थिला विधिवत्सप्तातकों द्दिजः । 

वने वसेत्त नियतों यथावद्दिजितेन्द्रियः॥ 

ग्रहस्थस्तु यदा पदयहलीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्थेव चापत्यं तदारणयं समाश्रयेत्‌ ॥ 

संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व चैव परिच्छदम । 

पुत्रेषु भार्या निःक्षिप्य वन॑ गच्छेत्सहैव वा॥ 
अग्निहात्र समादाय ग्रह्म॑ चाम्रिपरिच्छदम । 
ग्रामादरण्यं निःसत्य निवसेतन्नियतेन्द्रियः ॥ 
मुन्यज्नेविविधेर्मे प्येः शाकसूलफलेन वा | 

एतानेव महायज्ञान्निवेपेद्दिधिपृवेकम्‌ ॥ म०६११-५ । 


इस प्रकार ख्रातक ग्रर्थात्‌ ब्रद्मचय्य पूवक ग्टहावम का कर्ता दिज अर्थात्‌ 
ब्राइण सतिय और पवेश्य ग्टहाखम में ठफ्तर कर निश्चितात्मा ओर यथावत्‌ इन्द्रि- 
ये को जोत के वन में वसे॥ परन्तु जब ग्टहस्थ शिर के श्वेत केश और त्वचा ठढोलो 
हो जाय ओर लड़के का लड़का भो हो गया हो तब बम में जा के बसे ॥ तंग 
शाम के अइार ओर वस्तादि सब उत्तमोक्तम पदाथों के छोड़ पुत्रों के बास स्त्रो 
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पक्चमसमुल्लासः ॥ १२४ 





का रख वा अपने साथ ले के वन में निवास करे ॥ साह्ोपाड़ अग्निहोत्र के। से के 
ग्राम से निकल दहृतठस्ट्रिय हो कर भररख में जा के दसे ॥ माना प्रकार के सामा 
आदि अन्न सुन्दर २ शाक, सखूल, फल, फल, कंदादि से पूर्वोह् पंचम हायप्नों के 
करे भौर उसो से अतिथि सेवा भोर आप भो निर्वाह करे ॥ 


स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मेत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सर्वेभूतानुकम्पकः ॥ 
अ्प्रयत्नः सुखार्थष ब्रह्मचारी धराशयः । 
दरणेष्वममरचैव दुक्षमूलनिकेतनः॥स०६ | <। २६ 
साध्याय धर्थात्‌ पढ़ने पढ़ाने में नित्ययुक्, जिताव्मा, सब का मित्र, इन्द्रियों 
का दमनशौल, विद्यादि का दान देने हारा ओर सब पर दयालु किसो से कुछ 
भो पदाथ म लेवे इस प्रकार सदा वर्तमान करे ॥ शरोर केल्‍सुख के लिये श्रति 
प्रयक्ष न करे किन्तु ब्रह्मचारो भ्र्थात्‌ अपनो स्त्रो साथ छ्ो तथापि उस से विषय 
चेष्टा कुछ म करे भ्रमि में सोवे अपने आशित वा खकोय पदाथों में ममता न 
करे हल के सूल में वसे ॥ 
बज ० ३ उु७ यां 
तपश्श्चद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विहांसों भेक्षचस 
चरन्तः । सूख्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यल्राउम्नुतः स 
पुरुषों ह्यव्ययात्मा ॥ सुण्ड० ॥ खं० २ । सें० ११ ॥ 
जो शान्त विदयान लोग वन में तप धर्मानुष्ठानओर सत्य को श्रद्य करके 
भिक्षाचरण करते हुए जंगल में वसते हैं वे जहां नाश रहित पूर्ण पुरुष हानिलाभ 


रहित परमात्मा है वहां निर्मेस हो कर प्राणदार से उस परमात्मा को प्राप्त हो 
के आनन्दित हो जाते दें ॥ 


ग्रभ्यादेधामि समिधमग्नें त्रतपते लघिं । 
ब्रत5्य श्रद्धां चोपेसीन्धे त्वां दीक्षितों स्‍महम्‌ ॥ 
यजुवेंदे ॥ अध्याये २० । मं० २४ ॥ 


वानप्रस्थ को ठचित है कि में भ्रम्नि में होम कर दोचित ब्ो कर व्रत-सत्या- 
सरण और जदा को प्राप्त होऊं ऐसो इच्कता करके वामप्ररू हो तामा प्रकार को 





१२६ सत्याथप्रकांश: ॥ 
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तपश्चय्थां सत्सड़' योगाभ्यास सुविचार से ज्ञान ओर पविज्ञता प्राप्त करे । पचात्‌ 
जब संखास ग्रहण को इच्छा हो तब स्त्रो को पुत्रों के पास भेज देवे फिर संन्यास 
ग्रहण करे ॥ इति संच्षपेण वानप्रस्थविधि: ॥ 


अथ संन्यासविधिः ॥ 
वनेषु च विहत्येव॑ तृतीय भागमायुषः । 
चतुर्थमायषों भाग त्यक्त्वा संगान परिब्रजेत्‌ ॥ 
सनु० ६। ३३ ॥ 


इस प्रकार बन में आयु का तोसरा भाग श्र्भात्‌ प्रचामव॑ व से पचहइत्तरवें 
बर्ष पर्यन्त वानप्रस्थ हो के श्रायु के चौथे भाग में संगों को छो ड़ के परिब्राट अर्थात्‌ 
संमन्यासो हो जावे ( प्रश्न ) ग्टहायम और वानप्रस्थाश्रम न करके संन्यासाश्रम 
करे उस को पाप होता है वा नहीं ? ( उत्तर ) होता है ओर नहीं भो होता 
( प्रश्न ) यह दो प्रकार को बात क्यों कहते हो ? ( उत्तर ) दो प्रकार को नहीं 
क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरता हो कर विषयों में फ़ते वह महापापों भौर जो 
मे फसे वच् महापुण्याव्मा सत्पुदष हे ॥ 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्नजेहनादा शहादा ब्रह्मचयो- 
देव प्रव्नजेत्‌ ॥ 
ये ब्राह्मण्ग्रल्थ के बचन हें लिस दिन वशग्य प्राम हो उसो दिन घर वा 
वन से संन्यास ग्रहण कर लेगे पहिले संन्धास का पत्ष क्रम कहा और इस में 
विकल्प अर्थात्‌ वानप्रस्थ करे ग्टहस्थाश्रम हो से संन्यासप्रहण करे और ढतौयपच 
यह है कि जो पूर्ण विद्यान जितेन्द्रिय विधयभोग की कामना से रहित परोपकार 
करने कौ इच्का से युक्त पुरुष हो वच्ठ ब्रह्म चर्यावम छोसे संन्यास लेवे ओर वेदों में 
भो'यतय:, ब्राइणस्य विजानत:ः” दृत्यादि पदें से संन्यास का विधान हे परन्तु:--«« 
नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ 
कठ० । वी २। में० २३॥ 
जो दुराचार से पृथक नहीं जिस को शान्ति नहीं लिस का शात्मा योगो 


महीं और जिस का मन शान्त नहीं है वह संग्धास ले के भो प्रत्रान से परमामा 
को प्राप्त गछों होता इस लिये! 
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पर्चमसमुल्लासः ॥ १२९ 








यच्छेद्ाआनसी प्राज्नस्तयच्छेद ज्ञान प्रात्मनि । 
झञानसात्मनि सहति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि। 
कठ० । वछी ० ३। मे० १३ ॥ 
संग्यासो बुद्िमान वायो भ्रोर मन को अधम से रोक के उन को त्रान और 
अाक्मा में सगावे ओर उस ज्ञानखाता को परमात्मा में खगावे भौर उस विज्ञान 
को शान्तख्रूप आत्मा में स्थिर करे ॥ 
परीक्ष्य लोकान कमेचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायाजन्नास्त्य- 
कृतः कतेन। तद्दिज्ञानार्थ स गुरुसेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः 
श्रोन्नियं ब्रह्मनिष्ठघ ॥ सुण्ड० ॥ खंड २ | सं० १२५ ॥ 
सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देख कर ब्राह्मण भ्र्थात्‌ संन्यासों 
वराग्य को प्राम होवे क्योंकि भ्रक्तत अर्थात्‌ न किया इतना परमात्मा छत अर्थात्‌ 
केवल कम से प्राप्त महीं होता इस लिये कुछ प्रपंण के भ्र्थ हाथ में ले के वेदवित्‌ 
ओर परमेश्वर की जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे जा के सब॑ 
सन्दहों को मिव॒क्ति करे परन्तु सदा इन का संग छोड़ देवे कि जो :-- 


झविदयायामन्तरे वत्तेमानाः स्वयं धीराः पणिडतम्मन्यमानाः । 

जडघन्यमानाः परियन्ति मृदा भन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
भ्रविद्यायां बहुधा वत्तेमाना वर्य रूताथों इत्यभिमन्यन्ति बालाः। 
यत्कार्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ तेनातुराः च्षीणलोकाश्रयवन्ते॥ 

म॒ृ०॥ खें० २ | मं० <॥ ९ ॥ 

जो अविद्या केभोतर खेल रहे अपने को घोर और पण्कित मानते हैं वे नोच- 

गति को जाने हारे सूढ़ जेसे अध के पोछ अंधे दुदंशा को प्राप्त होते हैं बसे दुःखों 

को पाते दें ॥ जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बालबुद्दि हम क्ताथ हें ऐसा 


मानते हैं जिस को केवल कमंकांडो लोग राग से मोहित हो कर नहीं जाम भ्रोर 
ऊना सकते थे आतुर हो के जन्म मरण रूप दुःख में गिरे रहते हें ॥ इस खिये:-- 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथोंः सोन्यसयोगाद्यतयः शुद्ध सत्वाः | 
ते अद्यलोकेषु परान्तकाले पराम्रताः परिसुच्यन्ति सर्वे ॥ 
म॒ु० ३। खें० २। मं० ६ ॥ 








जज 


९श्द सत्याधेप्रकाश! ॥ 





जो वेदांग्त अर्थात्‌ परमेशर प्रतिपादक वेद मंत्रों के प्रथज्षान भौर भ्रावार 
में अरछ प्रकार मिथित संन्यास योग से शुद्यान्तःक रण संन्यासी होते दें वे परमे- 
श्र में सुक्तिसुख की प्राप्त हो भोग के पश्चात्‌ जब मुत्ति में सुख को अवधि पूरो 
हो जातो दे तव वहां से छूट कर संसार में भाते हें मुक्ति के विना दुःख का 
माश नहीं होता क्येोंकि:-- 


न वे सदारीरस्य सतःप्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यवारीरं॑ वावसन्तं 
न प्रियाप्रिये स्प्शातः ॥ छान्‍दो ० प्र० ८ । खं० १२॥ 
जो देहधारी हे वह सुख दुःख को प्राप्ति से पृथक कभो गहों रह सकता 
झौर जो शरोर रहित जोवात्मा मुक्ति सें सवव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्द छो कर 
रहता है तब उस को सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता इस लिये :- 
पुत्नेपणायाश्र वितेषणायइच लोकेषणायाश्र ब्युत्थाया- 
थ भिक्षाचर्य चरन्ति ॥ शत०काँ०१४। प्र०५। ब्रा०२। क०१॥ 
लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोक्ष से अलग 
हो के संन्यासो लोग भिक्षक हो कर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहतें हैं। 
प्राजापत्यां निरुप्येष्टि तस्यां सवेवेदस हुत्वा | 
ब्राह्मणः प्रत्रजेत्‌ ॥ यजुवेदब्राह्मण ॥ 
प्राजापत्यां निरुष्येष्टि स्वेवेदसदाक्षिणाम्‌ । 
झात्सन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्नजेद गहात्‌ ॥ 
यो दत्वा सर्वेभूतेभ्यः प्रत्नजत्यभमयं गहात्‌ । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 
स० ६। ३८ । १९ । 


प्रजापति भर्थात्‌ परमेश्वर को प्राप्ति के अ्थ इष्टि अर्थात्‌ यज्ञ करके उस 
में बच्चो पवोत शिखादि चिन्हों के छोड़ श्राहवनोयादि पांच अस्नियों के प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, और समान इन पांच प्राण में अरोपणे करके ब्राह्मण 
बत्रद्मवित्‌ घर से निकल कार संन्यासों हो जावे ॥ जो सब भूत प्राणिमात्र 
को अभयदान देकर घर से मिकल के संम्यासो होता है रस ब्रद्मावादों भर्थोत्‌ 
परमेश्वर प्रकाशित वेदोज धर्मादि विद्यात्रों के उपदेश करने वाले संखासो के 
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प्रज्चमसमुझास: ॥# १४३३ 


लिये प्रकाशमय भर्थात्‌ मुक्ति का आनन्‍द खरूप सतोक प्राप्त होता दे। ( प्रश्न ) 
संश्धासियें का क्‍या धर्म है ! ( उत्तर ) घम ते! पचपात रहित न्यायाचरण सत्य 
का ग्रह, असत्य का परित्याम वेदोक्त ईश्वर को भाजा का पालन, परोपकार, 
सत्यभापणादि शवख सब आयप्रियों का अर्भात्‌ सब मनुष्य मात का एक हो है 
परन्तु संब्धासो का विशेष भर्म यह हे कि:-- 


दृष्टिपू्त न्‍्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपूर्ता बदेद्यायं मनःपू्त समाचरेत्‌ ॥ 
ऋुद्धयन्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टः कुशल वदेत । 
सप्तदारावकीर्णा च न वाचमन्ततां बदेत ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षों निरामिषः। 
आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ 
क्लप्तकेशानखदइ्म श्रु: पात्री दण्डी कुसुम्भवान। 
विचरेन्नियतो नित्यं सवेभूतान्यपीडयन ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्देषक्षयेए च। 
अहिसया च भूतानाममस्ुतत्वाय कल्पते ॥ 
दृषितो5पि चरेड्र्म यत्र तत्राश्रमे रतः। 

समः सर्वेषु भृतेषु न लिड्ठ धम्मेकारणम्‌ ॥ 
फले कतकतदक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम | 

न नामयहणादेव तस्य वारि प्रसीदृति ॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कताः । 
व्याइुतिप्रणवेयुक्ता विज्ेयं परमन्तपः ॥ 

दह्मन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दह्मन्ते दोषाः प्राणस्य नियहात्‌ 0 
प्राणायामेदेहेदीषान धारणाभिश्व किल्विषम । 
प्रत्याहारेण संसगोन्‌ ध्यानेनानीश्वरान गुणान्‌ ॥ 








१७ 
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उच्चावचेषु भूतेषु दुज्ञेयामहृतात्समभिः | 
' ध्यानयोगेन संपर्यद गतिमध्यान्तरात्मनः ॥ 

भहिसयन्द्रियासड्लैवेंदिकेश्वेव कम्मेलिः । 
तपसश्ररणेश्रो म्रेस्साधयन्तीह तत्पदम ॥ 
यदा भावेन भवति सववेभावेष निःस्ए्टहः । 
तदा सुखमवाप्नाति प्रेत्य चेह च शाग्वतम्‌ ॥ 
चतुर्िरपि चेवेतेनित्यमाश्रमिभिद्धि जेः । 
दशलक्षणका धमंः सेवितव्यः प्रयह्लतः ॥ 
धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शोचमिन्द्रियनियहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्राधों दशक धर्मललणम ॥ 
झनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगाञ्ज्‌ इनेः शनेः । 
सवेहन्द्विनिमुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ मनु० 

झ्० ६।४६। ४८। ४९। ५२ | ६० | ६६ । ६७। 

७०-७३ | ७५। ८०। ९१ | ९२।॥ ८१ ॥ 


जब संन्यामी मा में ८ले तव इधर उचघर न देख कर नोच एथिवो पर दृष्टि 
रख के उसे | सदा वस्त से कान के जल पिये निरन्तर सत्य हो बोले सबंदा मन 
से विचार के सत्य का ग्रहच्य कर असंत्य को छोड़ देवे॥ जब कहां उपदेश वा 
संबादादि में केई संन्यासो पर क्रोण करे अथवा भनिन्‍दा करे तो संन्यासो के 
उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उस के कल्याणा् रुपदेश 
हो करे कोर एक सुख का, दो नासिक के, दो आंख के ओर दो कान के छिट्रों 
में बखरो हुई वाफो के किसो कारण से मिय्या कभो म बोले ॥ अपने आशा 
क्ौर परमात्मा में स्वर अपेक्षा रहित मद्यमांसादि वजित हो कर भात्मा हो 
के सहाय से सुखाथों हो कर इस संसार में जम भौर विदा के बढ़ाने में €पदेश 
के लिये सढ़ा विचरता रहे ॥ केश,नख, ढाढ़ो,मुझ के! छेदन करवावे सुन्दर पात्र 
दयड भोर कुसुन्भ आदि से रंगे हुए वस्तों के ग्रहण करके निश्चिताव्मा सबभूते। 
की पीड़ा न द कर सवंत्र विचरे ॥ इन्ट्रियों को अधर्मा अरण से रोक, राग इध को 
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पहचमसमझ्ञासः ॥ १३९ 
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क्ीड़, सब प्राणिये| से निर्भर वत्त कर मोच के लिये सामण्य बटाया करे ॥ कोई 
संसार में उस को दूषित व। भूषित करे तो भी लि किसो भ्रायम में वत्तता हुआ 
पुत्रप॑ अर्थात्‌ संख्यासो सब प्राणियों में प्चपातरहित डो कर स्वयं प्रमौभा और 
भ्रन्‍्शों को धर्माला करने में प्रयक्ष किया करे। और यह अपने मन में निश्चित जानें 
कि दंर कमंडलु ओर झापायवस्त भ्रादि चित्र छारण धर्म के कारण नहीं हैं सब 
मशुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेश और विद्यादान से उस्नति करना संन्यासों का 
मुख्य कम है ॥ क्योंकि ग्रद्यथि निर्मली हल का फल पोस के गदरे जल में डालने 
से जल का शोघषक होता है तदपि विना उस के डाले उस का नाम कथन वा 
खवण्मात्र से जल शुत्र नहीं हा सकता ॥ इस लिये ब्राह्मण प्रर्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ 
रुन्यासो को उचित टै कि श्रोंकारपू्वक भप्तव्याहतियों से विधिपूवक प्राणायाम 
लितनो शक्ति हो उतनें करे परन्तु तोन से तो न्यन प्राणायाम कभो न करे यहो 
संन्धासो का परम तप है ॥ क्योंकि जेसे भ्ग्नि में तपाते ओर गलाने से धातुओं 
के मत नष्ट हो जाते हैं बसे हो प्राण के निग्रह से मन आदि इच्द्रियों के दोष 
भज्जी भूत होते हें ॥इस लिये संग्यासो लोग नित्यप्रति प्राणायामों से भावा भन्स!- 
करण ओर इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याह्ाार से सगदोष ध्यान से 
अनोख्वर के गुण अर्थात्‌ हु शोक और अविद्यादि जोव के दोषों को भर्तीभूत 
करें ॥ इसो ध्यान योग से जो अयोगो भ्रविद्यानों को दुःख से जानने योग्य छोटे 
बड़ पदाथी मे परमात्मा को व्याप्ति उस को और अपने आत्मा भोर अन्तर्यामों 
परमेश्वर को गति को देखे ॥ सब भूतों से गिर, इन्द्रियों के विषयों का त्याग, 
बेदोक् कम भौर अत्युय तपथरण से इस रुसार में मोचपद को पूर्वोक्न संन्यासो 
हो सिद्ध कर भौर का सतो हैं अन्य नहीं ॥ जब संन्यासों सब भावों में ध्र्थात्‌ 
पद़ायों में निःध्पह् कांचारहित ओर सब वाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से 
पवित्र होता है तो इस देह में शोर मरण पा के निरन्तर सुख को प्राप्त डोता 
है।इस लिये प्रह्मवारो, ग्झच्स्थ, वानप्रस्थ भोर संन्धासियां कोयग्य दे कि प्रयत्र 
से दशालचणयुक्त निम्नत्तखित धम का सेवन कर ॥ पहिला लक्षण-( धति ) सदा 
धरय रखना । दूसरा-(चमा) जो कि किदासुति मानाइपमान हानि लाभ झादढ़ि 
दुःखे में भो सहनशोल रहना | तोसरा-(दम ) मन को सदा धस में प्रदत्त कर 
अधम से रोक देशा भर्धात्‌ भ्रधम करने को इच्छा भो न उठे | चौधा- भ्रस्तेय ) 
चोरोत्याग भ्र्थात्‌ विना ्राध्ा वा छल कपट विश्वासघात वा किसो व्यवश्ार तथा 
बेद विरुद्द उपदेश से परपदाथ का ग्रहण करना चोरों और इस को छोड़ देना 
साइजारो कहातो है। पाचवां-( शोच ) रागदंष पचपात छोड़ के भीतर ओर 
जल मसिका मारजन आदि से बाइर को पवित्रता रखनो । कठा-(इन्द्रियनिग्रह) 
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क्‍ सत्याध्रेप्रकाशः ॥ 
न 
अधमाचरणें से रोक के इच्द्रियों को धर्म हो में सदा चलाना । सातवां--/ धोः ) 
मादक द्वव्यबुद्दिनाथक अन्य पश्ाथ दु्टों का संग धाशस्प प्रमाद आदि को जोड़ के 
आअष्ठ पढाथों का सेवन सत्पुरुषें का संग योगाश्यास्र से बुद्दिै२ का बढ़ाना। झाठवाँ- 
( विद्या ) प्ृरथिवों से ले के परमेश्वर पर्यलत यधाओ्ं ज्ञान ओर उम से यश्ञायोग्य 
सपकार सेना सत्य जेसा आत्ता में वसा मन में जसा मन में वेसा बायो में जेसा 
वाणो में बसा कर्म में वत्तेना विद्या, इस से विपरोत भ्रविद्या है। मबबां-(सत्स) 
जो पदार्थ जेसा हो रूस को बसा हो समझना वसा को बोलना भोर वेसा भो 
करना । तथा दशवां-( अक्रोध) क्रीघादि दोषों को छोड़ के शान्ट्यादि गुण का 
ग्रहण करना धर्म का लक्षण है| इस दृश लक्षणययुता पत्तपात रहित न्यायाचरय 
धर्म का सेवन चारो आशवम वाले कर और इसो वेदोक़ धर्म हो में भ्राप चलना 
ओऔरों के समझा कर चलाना संन्यासियें का विशेष धर्म दै॥इसो प्रकार से धोरे२ 
सब संग दोषों को छोड़ इर्षधोकादि सध इल्‍ूुद्दों से विम्रुत्त हो कर संग्यासो ब्रह्म 
छह में अवस्थित होता दे संन्धासियाों का सुख्य कम यहो दे कि सब ग्यत्ष्थादि 
झाशमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य मियय करा अधम व्यवहारों से छडा 
सब संशयोां का छट्न कर सत्यधमयुत्ञा व्यवच्चारों में प्रहत्त कराया कर ॥ 


( प्रश्न ) संन्धास ग्रहण करना ब्राह्मण हो का धम दे वा चत्षियाद का भो ! 
(उत्तर ) ब्राह्मण हो को अ्रधिकार दे क्योंकि जो सब वर्षों में पूर्ण विद्दान धार्मिक 
परोपकार प्रिय ममुष्य दे उसो का ब्राक्षण नाम है विना पूर्ण विद्या के धर्म पर- 
मेखर को निष्ठा और वराग्य के संम्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष ठप- 
कार नहीं हो सकता इसो लिये सोकश्॒ति दे कि ब्राह्मण को संन्यास का भ्रधि- 
कार है अन्य को नहीं यह मनु का प्रमाण भो हेः--- 


एप वो5भिहितों धर्मों ब्राह्मणस्य चतविधः | ' 
पुण्यो5क्षयफल: प्रेत्य राजधमान्‌ निबोधत ॥ 
सनु० ६ । ९७ | 


यह मशु जो महाराज कहते हैं कि है ऋषियो ! यह चार प्रकार अर्थात्‌ 
सखहस्थ वानप्रस्य ओर संन्धासाथम करना ब्राह्मण का धम हे यहा वर्तमान में पुस्त 
सरूप भौर शरोर छोड़े पथ्यात्‌ मुक्तिरुप प्रलय आनन्द का देने वाला संन्यास धर्म 
है इस के आगे राजाओं का धम मुझ से रुने। | इस से यह सिंद्र हुआ कि संम्यास 
अधहण का भ्रधिकार मुख्य कर के ब्राह्मण का है ओर चत्रियादि का ब्र्मचर्यात्रम दे 
( प्रश्न ) संस्यास ग्रहण को आवश्यकता क्या है? ( उत्तर ) जैसे शरौर में शिर 











<पम भाव छ ७... ५.७ 


। पञ्चमसमुल्लास: ॥ १३३ 
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| को आवश्यकता है बसे हो भाशमें में सं्धासायम को अ्रावश्यवाता दे क्योंकि इस 
के बिना विद्याध्म कभौ गहों बढ़ सकता और कूसरे आजमों को विद्या ग्रहण 
स्ाहलात्य ओर तपश्चर्यादि का सस्वन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता दे ४ 
पच्चपात छोड़ कर वर्त्तना दूसरे आजमों को दुष्फर है जेसा संन्यासो स्वतोमुक्त 
हो कर जगत्‌ का उपकार करता है वेसा अन्य आश्रमो नहीं कर सकता क्योंकि 
संख्यासों को सत्यविद्या से पदाथों के विज्ञान को उन्नति का जितना अवकाश 
मिलता है उतना अन्य आश्रमों को नहीं मिल सकता । परन्तु जो ब्रह्मचय से 
संग्धासो हो कर जगत्‌ को सत्य शिक्षा करके जितनो नश्वति कर सकता है उतनो 
ग्चुस्थ वा वानप्रस्थ आयम करके संन्धासाशमों नहीं कर सकता । (प्रश्न) संन्यास 
भ्रहुण करना ईजर के अभिप्राय से विरुद्द दे क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों 
को बढ़तो करने में हे जब ग्टहाजम नहों करे गा तो उस से सन्‍्तान हो न हों 
गे जब संन्याप्राथम हो मुख्य हे भोर सब मनुष्य करें ता मनुष्यों का सूलच्छेदम 
हो जाय गा ( उत्तर ) अक्का विवाह करके भो बहुतें के समन्‍्तान महीं होते 
अथवा हो कर शोप्र मष्ट हो जाते हैं फिर वक्ष भो ईखर के अभिप्राय से विरद 
करने वाला हुआ जो तुम कहो कि “यल्न छझते यदि न सिध्यति कोत दोषः” यह 
किसो कवि का वचन है अण-जो यत्ष करने से भो कार्य सिद्ध न हो तो इस में 
क्या दोष ह अर्थात्‌ कोई भो नहीं। तो हम तुम से पूछते हें कि ग्टहाश्रम से 
बहुत सनन्‍्तान हो कर भाषस में विरुधाचरण कर लड़ मरें तोह्ाानि कितनो बड़ो 
हछोतो है समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होतो है जब संन्यासो एक वेरोक्पण के 
उपदेश से परस्पर प्रोति उत्पस करावे गा तो लाखें ममुष्यों को बचा दे गा सहस्ें। 
ग्टहस्थ के समान मनुष्यें को बढ़तो करे गा ओर सब मनुष्य संन्धासग्रह्ण कर हो 
महों सकते क्योंकि सब को विषयासज्ञि कभो नहीं छट सके गो जो २ संन्धासियें 
के ठछपदेश से धामिक मनुष्य होंगे वे सब जानो संन्यासो के पुत्र तुख्य हें । (प्रश्न ) 
संन्धासोी लोग कहते हैं कि हम को कुछ कतव्य नहों भ्रम्न वस्त ले कर भरान 
में रहना अविद्यारूप संसार से मांधा पश्चो क्यों करना? अपने को व्रद्म मान 
सम्तुष्ट रहना कोई आ कर पूछे तो उस को भो वेसा हो उपदेश करना कि 

ब्रह्म है तुक को पाप पुण्य नहीं लगता क्योंकि शोतोष्ण शरोर का च्ुधा, 

प्राण का ओर सुख दुःख मन का धम है जगत्‌ मिध्या भर जगत्‌ के व्यूड़ 

सव कल्पित भ्र्थात्‌ झूठे हैं इस लिये इस में फसना बुद्दिमानों का क. 

जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इन्द्रियों का धम है भाव्मा : 

पृत्यादि उपदेश करते हैं भोर आप ने कुछ विलचण संन्यास का धर्म र 

हम किस को बात सथ्ो और किस को म्ूठो मानें ( रु्तर ) क्या 
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सन्‍यदै।. ऋकनभपरनन्‍संदाकको, 
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१४३४ सत्याधप्रकाश: ॥ | 


कम भो कर्तव्य नहीं? देखो “वेदिकयेव कर्मभि> मनु जो ने बदिक कर्भ थो 


धर्ममुक़ सत्य कम हैं संस्थासियां को भो अवश्य करना ल्तिखा है क्या भोजन छाद- 
नदि कर्म वे छोड़ सकें गे ? जो ये कर्म महीं छूट मकते तो उत्तम कम छोड़ने 
से वे पतित और पापभागो नहों होंगे! जब ग्टश्स्थां से प्रश्न वस्तादि लेते दें भोर 
उन का प्रत्यपकार नहीं करते तो क्या वे महापाणी नहीं हा गे ? जेसे आंग्त से 
देखना कान से सुनना न हो तो आँख भोर कान का होना व्यथ है बसे हो 
जो संन्य[सी सत्मोपरेश ओर वेदादि सत्यशास्ती का विषार प्रचार महों करते 
तो वे हो जगत्‌ में व्यर्थ भाररुप हैं । ओर जो प्विद्यारुप संतार से मारा पश्चो 
क्यो। करना आदि लिखते भौर कहते दें | वेसे उपदेश करने वाले हो मिय्यारुप 
और पाप के बढ़ाने हारे पापो हैें।जो कुछ शरोरादि से कम्म किया जाता है वह 
सब आत्मा हो का ओर उस के फ़ल का भोगने वाला भो आता दहे।जो जोव के 
ब्रह्म बतलाते दें व भ्रविद्या निद्रा में साते दें क्यांकि जोव अल्प, अल्पन्ञन ओर ब्रह्म 
सर्वव्यपपक स्वत है ब्रह्म मित्य, श॒ुद, बुत, मुनाखभावयुता है भोर जोव कभो बद 
कभो मुक्त रहता है । न्रह्म के सर्वव्यापक सवत्न होने से भ्रम वा अविद्या कभी 
नहीं हो सकतो और जोव के क्रभो विद्या ओर कभो अविद्या होतो है ब्रह्म जम्म- 
मरण दुःख को कभौ नहीं प्रा होता और जोव प्राप्त त्ञोता है इस लिये वह उन 
का उपदेश मिच्या है ( प्रश्न ) संस्धासो सवकदाधिमाशों और प्रग्नि तथा घातु 
को अश नहीं करते यह बात सच्चो है वा नहीं (ठत्तर! नहों “सम्यडः नित्यमाास्त 
यस्मिनु यहा सम्यडः न्यस्यन्ति दुःसागि कर्माण येन स संन्यास: स प्रशस्तो विद्यते 
यस्य स संभ्यासो” जो ब्रह्म ओर जिस से दुष्ट कर्मी का त्याग किया जाय वह 
हत्तम स्वभाव जिस में हो वह संन्यासो कहाता है इस में सुकम का कर्शा और 
दुष्ट कर्मों का नाश करने वाला संन्धासो कहता दे । (प्रश्न) घध्यापन और उप- 
देश ग्टचस्थ किया करते हैं पुनः संन्यासो का क्या प्रयोजन दे? (उत्तर) सत्योपदेश 
- आश्वमो करें भोर सुनें परन्तु जितना अवकाश और निष्पच्चपातता संग्धासी 
गेतो है उतनी ग्टहस्थां को नहीं | हां जो ब्राह्मण दें उन का यहो काम है 
घ॒पुरुषें को भौर स्त्री स्त्रियां को सत्योपदेश और पढ़ाया करें जितना 
का अवकाश संखासो को मिलता है उतना ग्टदृस्थ व्राह्मणादिकां को कंभो 
नप्सकता । जब त्र/ह्मण वेद विरद्द आचरण कर तब रुन का नियम्ता 
(था है। इस लिये संन्धास का होना ठछल्ति हे । ( प्रश्त ) “एकरात्रि 
| इत्यादि वत्तों से संन्यासो की एकल एकरात्ति माज रहना अधिक 
परमा चाहिये ( उत्तर ) यक्ष बात थोड़ से अंश में तो भ्रत्को हे कि 
परने से जगत्‌ का उपक्षार अधिक नहीं हो सकता 'भौर स्थानान्तर 
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का भी अभिमान होता दे । राग इंष भो अधिक ज्योता दे परन्तु जो विशेष उप- 
कार एकत्र रहने से होता हो तो रहे जेसे जनक राजा के यहां चार २ महोने 
तक पच्मशिल्थादि भोर अन्य संन्यासों कितने हो वर्षा तक निवास करते थे। भोर 
“एकल म॒ रहना” यह बात आज कल के पाठरस्को संप्रदायियों ने बनाई दैे। क्यों- 
कि जो संग्धासो एकत अधिक रहे गा तो हमारा पासखण्ड खण्डित हो कर अधिक 
म बढ़ सकेगा। ( प्रश्न ) :-- 


यतीनां काअन दय्ात्ताम्बूलं बह्मचारिणाम्‌ । 
चोराणा मभयं दद्यात्स नरो नरक॑ ब्रजेत्‌ ॥ 


इत्या दे वचनों का अभिप्राय यह है कि संन्यासियों के जो सुवण दान दे ते 
दाता नरक के प्राप्त होवे ( उत्तर ) यह बात भो वर्णा श्रम विरोधी संप्रदायो और 
खार्थसिंधु वाले पोराणिकों को कच्पो हुई है। क्योंकि संन्यासियों के धन मिले गा 
तो वे हमारा खण्डन बहुत कर सकें गे ओर हमारो हानि होगी तथा वे हमारे 
काधोन भो न रहें गे ओर जब भिश्षादि व्यवहार हमारे आधोन रहेगा तो डरते 
रहें गे जब सूर्ख और सखाथियें को दान देने में अच्छा समभते हैं तो विद्यान्‌ 
दोर परोपकारो संन्यासियें के देने में कुछ दोष नहों हो सकता देखो :-- 


विविधानि च रलानि विविक्ते षृपपादयत्‌ ॥* 


नामा प्रकार के रत्न स॒वर्णादि धन ( विविक्ष ) श्र्थात्‌ संथास्ियों को देवे 
शोर वच श्लोक भी अनथक है क्योंकि संन्यासो के। सुवण देने से यजमान नरक 
को जाने तो चांदी, मोतो, होरा आदि देने से खर्ग के। जायगा। ( प्रश्न ) यह 
पशण्डित जो इस का पाठ बोलते भूल गये यह्ष ऐसा दे कि “यतिहस्ते धन 
द्द्यात्‌” अर्थात्‌ जो संन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है 
( उत्तर ) यह भो वचन अविद्ान ने कपोलकन्पना से रचा है क्योंकि जोर 
में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग पर धरने वा गठरो बांध कर 
से खर्भ को जायगा इस लिये ऐसो कल्पना मानने योग्य नहीं | हां यह 
तो है कि जो संन्यासो योगश्षेम से अधिक रक्ले गा तो चोरादि से पोष्ि 
मोहित भो हो जायगा:परन्तु जो विद्यान्‌ है वह्द अपुत्ञा व्यवहार कभो न 
मोह में फलेगा क्योंकि वह प्रथम ग्टहाश्रम में अथवा ब्रह्मचय में सब 














न्‍कल्‍्कफरकमलमॉक 


# समु०् अ० २२१ | ६ ॥ 
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११६ सत्याधेप्रकाश: ४ 
वा सब देख चका दे ओर जो त्रद्मचय्य से होता है वच्ष पण वराग्ययुश्न होने से 
कभो करों नहीं फसता । ( प्रश्न ) लोग कहते हैं कि याद में सन्‍्यासो आवे वा 
जिमावे तो उस के पितर भाग जाये ओर नरक में गिरे ( उत्तर ) प्रथम तो मरे 
हुए पितरों का आना ओर किया इस शा मरे हुए पितरों को पहुंचना को 
असंभव बेद ओर यगुशि विरुष होने से मिच्या है | भर जब भझाते हो नहों तो 
भाग कोन जायंगे जब अपने पाप पुस्य के श्रनुसार इश्वर को व्यवा से मरण के 
पयात्‌ जोव जमञ्म लेते हें तो उन का आना कसे हो सकता है ? इस लिये यक्ष भो 
बात पेटार्थों पुराणो ओर वरागियें को मिय्या कन्‍पी हुई दे । हां यह्व तो ठोक 
है कि जहां संथासो जाये गे वह्ल॑ यह रुतक यात्र क रना वेदा दि गास्तों से विश 
होने से पाखंड दूर भाग जायगा।। (प्रश्न ) जो ब्रह्मचय से संन्यास लेवे गा 
उस का निर्वाच्च कठिनता से होगा ओर काम का रोकना भो अतिकठिन हे | 
बूस लिये ग्टह्ायम वानप्रस्थ हो कर जब 6६ हो ज।य तभी संन्यास लेना अच्का 
है। ( उत्तर ) जो निर्वाह न कर सक्रे इन्द्रियां को न रोक सके वह ब्रह्मचय से 
संग्यास न लेये | परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ? जिस पुरुष ने विधय के 
दोष और वोय्यसंरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्ष कभो नहीं होता और 
उन का वोय्य विचाराग्नि का इन्धनवत्‌ दे अर्थात्‌ उसो में व्यय हो जाता है । 
ठेसे बेदा ओर ओोषधा को आवश्यकता रोगो के लिये छोतो है वंसो नोरोगो के 
लिये नहीं । इसो प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को वि” धर्म बदि और सब ससार 
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का उपकार करना हो प्रयोजन हो वह वि" - «. मे पंच ग्रसथादएि पुरुष 
ओर गागाी आदि स्कियां हुई' थो इस लिये सन ,,. 5 ० *त "धिआरियों के 
उचित है और जो अन धिकारो संन्यास ग्रहण कर “,। .. भाप जब गा औओरों को 


भो डबावे गा जैसे “सम्त्राड” चक्रवत्तों राजा होता दे बसे " प(रत्राट” संग्धासो 
ऋोता दे प्रत्यस राजा अपने देश में वा खसम्बन्धियों में सकाार पाता दे और 
संन्यासो सवज पूजित होता हे ॥ 


विदृत्वं च नृपत्व॑ं च नेव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेदों पज्यते राजा विद्दान सर्वेत्र पज्यते ॥ 


' चाणक्यनोतिशास्त का श्लोक है विददान ओर राजा को कभो तुल्यता नहीं 
तै क्‍्यांकि राजा अपने राज्य हो में मान भौर सत्कार पाता है ओर विदश्न 
न अर प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है | इस लिये विद्या पढ़ने, सुगि्षा लेने 
होने आदि के लिये ब्रह्मच८थ, सब प्रकार के उत्तम प्यवक्षार सिद् 
ग्टहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तपथर्या करने के लिये 
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पथ्चमसमुल्लास: ॥ १३७ 
वागप्रख, भौर वेदादि सत्यशास्तों का प्रचार, धर्म व्यवह्टार का ग्रहण भौर दुट 
व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश भौर सब को मिःसंदेश करने भ्ादि के लिये संन्या- 
साथ्म दे | परन्तु जो इस संग्धास के मुख्य धम सत्योपदेशादि गनहों करते ने 
पतित और नरकगामी दें । इस से संग्यासिये| को उचित दे कि सत्योपदेश शंका 
समाधान वेदादि सत्यशास्त्रों का अध्यापन और वेदोज् धमम को हृद्दि प्रयक्ष से कर 
के सब संसार को राश्नति किया करें । ( प्रश्न ) जो संग्धासो से भरन्‍य साधु, वरागो, 
गुसाई', खाखो आदि हैं वे भो संन्यासायम सें सिने जायेंगे वा नहीं ? ( उत्तर ) 
गहीं क्योंकि उन में संन्यास का एक भी लक्षण नहीं । वे वेदविरुद्द माग में प्रहत्त 
हो कर वेद से अपने संप्रदाय के आचाय्यों के वचन मानते भोर अपने हो मल 
को प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच में फस कर अ्रपने स्ताथ के लिये टूसशं को अपने ५ 
मत में फ्ताते हें सुधार करना तो टूर रहा उस के बहले में ससार को बहका 
कर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिर करते हैं इस लिये इम 
को संन्यासाथम में नहीं गिन सकते किन्तु ये खार्थाश्रमों तो पक्क हें ! इस में कुछ 
सम्देह् नहीं। जो स्य॑पन्म में चल कर सब संसार को चलाते दें। जो पार भोर 
सब संसार को इस लोक अर्थात्‌ वत्तमान जव्म में परलोक भ्र्थात्‌ दूसा अम्म पें 
स्वर्ग अर्थात्‌ सुख का भोग करते कराते हैं वे हो धर्माव्या जन संन्यासों झोर 
महात्मा हैं । यह संच्षप से संन्यासाशम को भिच्चा शिखो । अब इस के आगे राज- 
प्रजाधम विषय लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिरते सत्याथप्रकाशे सभाषा- 
विभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाशअ्रमाविषये पठचमः 
समुद्छासः संपूर्ण: ॥ ५ ॥ 





है. 
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छाथ पष्ठसमुल्लासारम्मः | 


ग् 
है ९ 
ब्-न्न्न्-छ ॥ हट 6 ५००० 


अ्रथ राजधर्मान्‌ व्याख्यास्यामः ॥ 


राजधमांन्‌ प्रवध्याम यथा दठत्तो भवेन्नृपः । 

संभवश्च यथा तस्य सिद्धिह्व परसा यथा ॥ 

ब्राह्म॑ प्राप्तेन संस्कारं क्षत्नियेण यथाविधि । 

सर्वेस्यास्य यथान्याय॑ कत्तेव्यं परिरक्षणम्र ॥ 
सन॒ु० ७।१। ४२। 


इझय मनु जो महाराज ऋषियें से कहते हैं कि चारोंबण और चारों झांश्र- 
में के व्यवहार वाधम के पयात्‌ राजधर्मों क्रो कहें गे कि किस प्रकार का राजा 
होना चाहिये और जेसे इस के होने का सभव तथा जसे इस के परम सिद्दि 
प्राप्त होवे उस के। सब प्रकार कहते हैं ।| कि जेसा परम विद्यान्‌ ब्राह्मण होता 
है वेसा विद्ान सुशिचित हो कर चत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य को रक्षा 
स्थाय से यधावत्‌ करे उसका प्रकार यह हे! --- 


प्रीणि राजाना विदर्थ पुरुणि परि विश्वानि भूषथः 
सदांसि ॥ ऋ०॥ मं० ३। सु० ३८ | मं० ६ ॥ 


इैशर रुपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा और प्रजा के पुरुष मिल के 
( विदथे ) रुखप्राप्ति ओर विज्ञानद॒दिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरुप व्यवहार 
में ( द्रौद्वि सदांसि ) तोम सभा भर्थात्‌ विद्यार्यंसभा, धर्माय्यसभा, राजाय्यसभा 
नियत करके ( पुरुणि ) बहुत प्रकार के ( विश्वानि ) समग्र प्रजा सम्बन्धी ममु- 
प्यादि प्ररणियों को ( परिभूषथः ) सब झोर से विद्या खातस्त्य चर्म सुशिका और 
चमादि से अलंक्त करें ॥ 


ते सभा च समितिश्र सेनांच॥ भथवे० ॥ कां०१५। 
झनु० पे | व० ९ | से० २॥ 
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| 


पष्टसमुल्लास: ॥ १३६ 


सभ्य॑ सभा में पाहि ये च सम्याः सभासद॑ ॥ अथवे०॥ 


कां० १९, | भ्रनु० ७। व० ५५७५ | से० ६॥ 

( तम्‌ ) उस राजधरम के। ( सभा च ) तोनें सभा ( समितिथ्व ) संग्रामादि 
को व्यवस्था और ( सेना च ) सेना मिल कर पालन करे ॥ सभासदु भौर राजा 
के योग्य हे कि राजा सब सभासदें के प्राज्ा देवे कि हे (सभ्य) सभा के योग्य 
मुख्य सभासद्‌_ त ( में ) मेरो ( सभाम्‌ ) सभा को 'घर्भयुक्ष व्यवस्था का ( पाष्टि ) 
पालन कर ग्रोर (ये च ) जो ( सभ्या; ) सभा के येग्य ( समासदः ) सभासद्‌ 
हैं वे भी सभा को व्यवस्था का पालम किया करे ॥ इस का अभिप्राय यह हे कि 
एक के खतम्वराज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापति तद- 
धीनम सभा, सभाधोन राजा, राजा भोर सभा प्रजा के आधोन भ्रोर प्रजा राज 
सभा के भ्राधोन रहे(यदि ऐसा न करो गे ते :--- 


राष्टरसेव विश्याहन्ति तस्मादाष्ट्ी विश्व घातुकः | विश्व 

मेव राष्ट्रायार्यां करोति तस्माद्ाष्ट्री विशमत्ति न पुर्ष पशु 

मन्यत इति॥ गत ० कॉ०१३।प्र०श।बत्रा० ३। क॑ं० ७ < ॥ 
जो प्रजा से खतम्ध खाधोन राजवग रदे ऐ। ( राष्ट्रमेव विश्याहन्ति ) राज्य 
में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिस लिये अकेला राजा स्ाधीग वा 
सउमात्त हो के ( राष्टी विश घातुफः ) प्रजा का नाशक होता है भर्थात्‌ (विशमेव 
राष्टायादां करेति ) वह राजा प्रजा के खाये जाता ( अत्यन्तपोड़ित करता ) 
है इस लिये किसो एक के राज्य में स्वावोन न करना चाहिये जसे सिंछ वा 
साइहारो रुष्ट पुष्ट पशु के मार कर खा लेते हैं वसे (राष्टो विशमत्ति) स्वतन्त्र 
राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात्‌ किसो के अपने से अधिक न होने देता 
जौमान्‌ के लूट,खंद घन्याय से दण्ड ले के अपना प्रयोजन पूरा करेगा इस लिये:- 


इन्दों' जयाति न परा जयाता अधिराजों राज॑सु राज 
याते | चरढुंत्य इंडयो वन्यदचोंपसदयों नम॒स्यों भवेह ॥ 
झथवे० ॥ कां० ६ | अनु० १० | व० ९८ | में० १॥ 


हे ममुष्ये। जो ( इ' ) इस मनुष्य के समुदाय में ( ४न्ह्वः ) परम ऐशय का 
कर्ता शत्रग्मों के ( जयाति ) जोत संके (न पराजयात) जो शत्रत्रों से पराजित 
न हो ( राजसु ) राजाओं में ( अधिराजः ) सर्वोपरि विराजमान ( राजयातें ) 











रन, 
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१४० सत्याधेप्रक्ाषा! ॥ 


5 





(पललथलआनसकबकी, 


प्रकाशमान हो ( चक्रत्य: ) सभापांत होने के अत्यल्त येग्य ( ईद: ) प्रंसनोय 
' गुद कम स्वभावयुज्ा (वन्दाः) सततरणोय ( चोपसद्य: ) समोप जाने भौर शरण 
लेने योग्य (ममस्थः) सब का माननोब (भव) होवे उसो के सभापति राजा करे। 


इसन्देंवा ग्रसपत्न * संवध्व॑ महते क्षत्राय महते ज्येष्टयांय 
महते जानराज्यायेन्दस्थेन्द्रियाय॥ यजुः०॥ भ ० ९,।| मं ० ४ ०॥ 


है (देवा: ) विदानाो राजप्रजाजना तुग ( इमम्‌ ) इस प्रकार के पुरुष का 
( मछते चत्राय ) बड़े चक्रवत्ति राज्य (महते ज्यप्व्याय) सब से बड़ होने ( महते 
लानराज्याय ) बड़ २ विदानें से युक्ष राज्य पालने भ्रौर ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) परम 
ऐश्ययुकश राज्य भौर घन के पालने के लिये ( ग्मपत्रर्॑ंसुवध्वम्‌ ) सम्यति करके 
सवत्र पक्षपात रहित पूणविद्याविनय युत्ष सब के मित्र सनापति राजा के सर्वा- 
धोश मान के सब भूगोल शत्ररहित करे और :-- 

स्थिरा वंः सन्त्वायुधा पराणुदें वीछू उत प्रतिष्कभे । 
युष्माकमस्तु त्विषी पनीयसी मा सत्येस्य सायिन:॥ ऋ० ॥ 
समें० १। सू० ३९ | सं० २॥ 

इगश्वर सपदेश करता है कि है राजपुरुषो (4: ) सुझारे ( आयुधा ) आरने- 
यादि अस्त और शतप्रो ( तोप ) भुशण्डो ( बम्दूक ) धनुष, वाण करवाल (तर 
वाल ) आदि शस्त शत्रभों के ( पराणदे ) पराजय करने ( उत प्रतिष्कते ) और 
गैकने के लिये ( बोषड ) प्रशंसित और ( स्थिरा ) टढ़ ( सन्सु ) हों ( युध्माकम ) 
ओर तुझारो ( तविषो ) सेना ( पनोयम्रो ) प्रगंसमोय ( भ्रसतु ) होवे कि लिस से 
तुम सदा विजयौ होओी परन्तु ( मा मत्यस्थ माथिनः ) जो निन्दित अन्यायरूप 
काम करता है उस के लिये पूष वसु मत हों अर्थात्‌ जब तक मनुष्य धार्मिक 
रहते हें तभो तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दुष्टाचारो होते हैं तब नए्ट- 
भ्रष्ट हो जाता है। मशाविद्यानों को विद्या सभाधधिकरो, धामिक विद्दानों के 
धर्मसभाईधिका रो, प्रशंसनोय धामिक पुरुषीं के राजसभा के सभमासद्‌ और जो 
छम सब में सर्वोत्तम गुण कर्म सखभाव युक्ष महान पुरुष हो उस के राजसभा 
का पति रूप मान के सब प्रकार से उस्नति करें । तोनें सप्ताओं को सम्मति से 
राजनोतिक्रे उत्तम नियम ओर नियेमें के आधोन सब लोग वच्त सब के हतकारक 
कार्मों में संमति करें स्वंहित करने के लिये परतन्ध भौर धर्मयुत्ञा काम में अर्थात्‌ 


को २ निज के काम हैं उन २ में खतन्त रहें । पुनः उस सभापति के गुण कोसे 
होने चाहिये :--- 


त्ल्ल्ल्न्ल्ल्िण-ए४-ए-+/४/या ता ााा्--्___्5>>->->->०-++ _+ ०००4० त७ढ>कफटकमतमरम एन 


:234-._ "पाक ॑ूका७-मृकए' ए७->परदकरादिदुक-णककदक 7५ ५०-फमकाकितब>कली-०गकाईकल+भ३ाा 





2: िडडपललमयाः.सुकिममानरीप 2... सके खापा०न्‍ररवत2न भाड़ 2र८का+तोक. सरमम७७>-स०फिकपक- ८ मय 


पष्टसमल्लास: # १8४९ 


धागा अल म 


इन्द्रानिलयमाको णामग्रेश्व वरुणस्य च | 
चन्द्रवित्तेशयोश्रेव माता निरंत्य शाश्वतीः ॥ 
तपत्यादित्यवश्चेष चक्षूंषि च मनांसि च। 
नचेन भुवि इक्नोति कथश्िदष्यभिवाक्षितुम्‌ ॥ 
सो5प्रिभेवति वायुश्र सोईकेः सोमः स धमेराद। 
स कृवेरः स वरुणः स महेन्द्र: प्रभावत३ ॥ 

स० ७। ४।६१७। 


बह समेश राजा इन्द्र शर्धात्‌ विद्यत्‌ के समान शोघ्न ऐश्वस्य कर्त्ता, वायु के 
समान सब के प्राणवत्‌ प्रिय भोर हदय को बात जानने हारा यम पच्चपात रहित 
स्यायाधोश के समान दत्तने वाला, सूर्य के समाम न्याय घम विद्या का प्रशाशक 
अंधकार अर्थात्‌ अविद्या अन्याय का विरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भव्म 
करने हारा, बरुष्ठ अर्थात्‌ बांवने वाले के सट्ृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांध- 
ने वाला, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्द दाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों 
का पूर्ण करने वाला सभापति होवे ॥ जो सूरयवत्‌ प्रतापी सब के बाहर और 
भोतर मनों को अपने तेज से तपाने हारा जिस को पएथिवो में करड़ो दृष्टि से 
देखने को कोई भी समथ न हो ॥ भोर जो अपने से अग्नि, वायु, सूय्थे, सोम, 
धम, प्रकाशक, उनवदच्वक, दुष्टों का बन्धुनकर्त्ता, बड़ ऐशय्य वाला होवे वहो 
सभाध्यक्ष सभेश होने के योग्य छोवे ॥ सचा राजा कोन है : -- 


स राजा पुरुषा दण्डः स नेता शासिता च सः। 
. चतुणांमाश्रमाणां च धमेस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ 
दण्डः शास्ति प्रज्ञा: सवो दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुप्तेषु जागत्ति दणडं धम्म विदुबुधाः ॥ 
समीक्ष्य स छुतः सम्यक्‌ सवा रञक्षयति प्रजाः। 
भसमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाइयति सर्वेतः ॥ 
दुष्येयुः सवेवर्णा श्र भिद्यरन्सवेसेतवः । 
सवे लोकप्रकोपश्व भवेद्ण्डस्य विश्रमात्‌ ॥ 
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१४२५ सत्या्थप्रकाश: ॥ 
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यत्र श्यामो लोहिताल्षों दण्डश्चरति पापहा । 
प्रजास्तन्न न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ 
तस्याहुः संप्रणतारं राजानं सत्यवादिनप्र | 
समीक्ष्य कारिएं प्राज्ञं धमेकासाथेकाविदम ॥ 
त॑ राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवर्गणामिवद्धेते । 
कामात्मा विषम क्षुद्रों दण्डेनेव निहन्यते ॥ 
दण्डो हि सुमहत्तेजो दुधरश्रारृतात्मामिः । 
धमोद्वििचलितं हन्ति न्॒पसेव सबान्धवम्‌ ॥ 

सो 5सहायेन मूढेन लुबधेनारूत बुद्धिना । 

न दाक्यो न्यायतों नेतुं सक्तन विषयेषु च ॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथा शाखानुसारिणा । 
प्रणतुं इक्यते दण्डः सुसहायेन धीसता ॥ 


सन० ७। १७-१९ | २४-४६२८ । ३० | ३१ ॥॥ 

जो <ण्उ है वहो पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रभार कर्त्ता, भौर सब का 
शासनकर्ता वहो चार वर्ण और चार आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात्‌ जामिन 
है ॥ बहो प्रजा का शासन कर्ता सब प्रजा का रचक सोते चुए प्रजास्थ मगुष्यों में 
जागता है इसो लिये बुश्चिमान लोग दण्ड हो को धम कहते हैं ॥ जो दण्ड अच्छे 
प्रकार विचार से धारण किया जाय तो वच्त सब प्रजा को भ्रानन्दित कर डेता 
है और जो विना विक्षोरे चनाया जाय तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता 
है ॥ विना दंड के सब वर्ण दूषित ओर सब मर्यादा छिन्न भिश्न हो जायें। दण्ड 
के यथावत्‌ न होने से सब लोगों का प्रकोप हो जावे ॥ जहां कृष्ण वर्ण रत्ता नेत्र 
भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने हारा €ण्ड विचरता दे वहां प्रजा 
मोह को प्राप्तन हो के आनंदित होतो है परन्तु जो दण्ड का चलाने वाला पत 
पातरहित विद्दान डो तो ॥ जो उस दंड का चशाने वाला सत्यवादों विचार के 
करने चारा बुधिमान धर्म अथ और काम को सिद्धि करने में पंडित राजा है उसो 
को उसदण्ड का चलाने हारा विद्यान लोग कहते दें ॥ जो दण्ड को अरुक प्रकार 
राजा चलाता है वध धर्म अर्थ और काम की सिदि को बढ़ाता हे भोर जो विषय 


का व्यत.. ५कराकम्ाक->+०.. भाइुफिमह कमान 
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पह्ठसमुल्लास: ॥ १४३ 


वि न 


में लंपट ईप्यां करने हारा सुद्ध मोच बुच्ि न्यायाधीश राजा होता हे व दण्ड 
से ही मारा जाता है ॥ जब दस्ड बड़ा तेजोमय है रस के। अविद्यान अधर्मात्ा 
घारण महीं कर सकता तब वह दंड घर्म से रहित राजा हो का नाश कर देता 
है। क्यों कि जो अाम पुरुषें के सक्याय विंद्या सुशिक्षा से रहित विषयें में असचन्न 
मूढ़ दे वचन न्याय से दंड चलाने में समर्थ कभो यहीं हो सकता। ओर जो पवित्र 
आका सत्याचार ओर सत्पुरुषों का संगो यधावत्‌ नोतिशास्त्र के भ्रमुकूल चलने 
हारा श्रेष्ठ पुरुषों के सकह्यय से युता बुधिमान है वहो न्यायरूपो दंड के चलाने में 
समर्थ होता है ॥ इस लिये ;-- 


सैनापत्यं च राज्य च्‌ वण्डनेतृत्वमेव च । 

सर्वेलोकाधिपत्यं च वेदशासत्रविदहेति ॥ 

दद्ावरा वा परिषयं धर्म परिकल्पयेत । 

अयवरा वापि तृत्तस्था त्त धर्म न विचालयेत ॥ 

औवधिद्यो हेतुकस्तकी नेरुक्तो धर्मेपाठकः । 

त्रयश्वा भ्रमिणः पूर्वे परिषत्स्यादशावरा ॥ 

ऋग्वेदविद्यजुविद्चव सामवेदविदेव च । 

अयवरा परिषजज्ञेया धमेसदायनिणेये ॥ 

एकोपि वेदविद्धर्म य॑ व्यवस्येद्‌ दिजोत्तमः । 

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामृ॒दितो5युतेः ॥ 

अ्रव्रतानाममन्त्राणां जातिमातोपजीविनाम । 

सहसर्रदाः ससेतानां परिषत्ल न विद्यते ॥ 

ये वद॒न्ति तमोभूता मूखों धमेमतदिवः । 

तत्पापं झ़तथा भूला तद॒क्तुननुगच्छाति ॥ 
सनु० १६२ | १०० । ११०-११७५ ॥ 

सब सेना भोर सेनापतियें के जपर राज्याधिकार, दंड देने को व्यवस्था के 


सब कार्यों का आविपत्म और सब के लपर वतेमान सर्वाधीोश राज्याधिकार इन 
चारे| अधिकारों में संपू् बेदशाज्त्ों में प्रवोष पूर्ण विद्या वाले धर्मौव्मा जितेन्द्रिय 


श्र 
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१४४ ,.. सत्याधप्रकाण: ॥ 


वीक ७००म०क कह फल क.. ७७००, 


कक. मी. 


बहुणक फेक हक म जा. जजकाम0११०१६ इक, +4॥४२०७०--.३१#नकनगढे 


सुगोेश जलने को सख्ापित करना चाहिये प्रभात्‌ सुख्य सेनापति सुख्य राज्याधि- 

कारो मुख्य खायाधोग प्रधान, भोर राजा ये चार सब विद्याभ्रों में पूण विहान 
होने चाहिये॥ न्थन से न्‍यन दश विद्यानां प्रथवा बहुत न्यन हों तो तोम विहानें 
को सभा जसो व्यवस्था करे उस घम भ्र्धात्‌ व्यवस्था का उक्षंघन कोई भो म करे ॥ 
पूस सभा में चारों वेद, व्यायशास्त्, मिरत, धमंशासत्त, आदि के वेसा निदान 
सभासद्‌ हों परन्तु वे प्रद्मचारो ग्हृत्य ओर वानप्रस्थ हों तव वह सभा हो कि 
जिस में दश विद्दानें से न्‍्यूत न होने चाहिये ॥ भोर जिस सभा में ऋटर बेद यशुवेद 
सामवेद के जानने वाले तोन सभासद्‌ हो के व्यवस्था कर उस सभा को कौ चुई 
व्यवस्था के भो केई सहंघन म करे। यदि एक अकेशा सब वेदें| का जानने हा रा 
दिजों में उत्तम संन्यासों जिस धर्म को व्यवस्था करे वहो ओेठ धर्म है क्योंकि-- ॥ 
तानियें के सइस्रों लाटें क्रोडों मिल के जो कुछ व्यवस्था करें रस का कभो न 
मानना चाहिये॥ जो ब्रह्मच॒य्म सत्यभाषणादि व्रत वेदविद्या वा विचार से रहित 
जन्ममात्र से श॒द्ववत्‌ वत्तमान-हैं उन सइस्त्रों मनुष्यें के मिलने से भो सभा महीं 
कहातो ॥ जो प्रविद्यायुत्ञ मूर्ख वेदों के न जानने वाले मनुष्य जिस धर्म के कहें 
उस के। कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो सूछों के कहे हुए धमं के अनुसार 

चलते हें उन के पोछ सकड़ां प्रकार के पाप लग जाते हैं इस लिये तोनों पघर्थात्‌ 

विद्यासलभा, धमंसभा, ओर राजसभाशों में सू्खों के कभी भरतो न करे किन्तु 

सदा विद्दान और धामिक पुरुषों का स्थापन करे और सब लोग ऐसे :--. 


अविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाइवतीम । 
भ्रान्वीक्षिकी चात्मवियां वात्तारम्भाश्व लोकतः॥ 
इन्द्ियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिद्ा म्‌ । 
जितेन्द्रियों हि दक्तोति वद्दों स्थापयितुं प्रज्ञाः ॥ 
दद कामसम॒त्थानि तथाष्टो क्रोधजानि च | 
व्यसनानि दुरन्ताने प्रयत्ननेन विवजेयेत ॥ 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । 
वियुज्यते5र्थंधमोम्यां क्रोधजेष्वास्मनेव तु ॥ 
सगयाक्षो दिवास्वप्तः परीवादः खियो सदः | 
तोस्येत्रिकं तृधाव्य। व कामजो दद़्ाकों गणः॥ 





७७७७४ वव बम जकक का. अकबर. डाक 


पष्ठसमुल्नास: ॥ १४४ 


पैशुन्यं साहस॑ दोह ईष्योसयाथेंद्षणम्‌ । 

वाग्दण्डज च पारुष्यं कोधजो5पि गणो5ष्टकः ॥ 

दयोरप्येतयोमेर्ं ये सर्वे कवयो विदुः । 

त॑ यल्लेन जयेछोभ॑ तजावेतावभी गणों ॥ 

पानसक्षाः खियशेव सगया च यथाक्रमम्‌ | 

एतत्कष्टतमं विद्याज्चतुष्कं कामजे गऐ ॥ 

दण्डस्थ पातनं चेव वाक्‌पारुष्याथेंद्षणे । 

क्राधजे<पि गणे विद्यात्कष्टमेतत्लिकं सदा ॥ 

सप्तकस्यास्य वगेस्य सव्वेश्रैवानषक्लिणः । 

पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्याइयसनमात्मवान्‌ ॥ 

व्यसनस्य च स्र॒त्योश्व व्यसन कष्टमुच्यते । 

व्यसन्यधो धो बजाति स्वयोत्यव्यसनीमसुतः ॥ सनु ७ 

७। ४३-५३ 
राजा भोर राजसभा के सभासद्‌ तब हो सकते हैं कि जब वे भारें वेदों को 

कर्मोपासना चभान विद्याभ्रों के जानने वाले से तोनें विद्या, सनातन दंडनोति, 
न्यायविद्या आम्विद्या अर्थात्‌ परमात्मा के शुण कर्म स्रभावरुपको यथावत्‌ जानने 
रूप ब्रह्मविद्या भर लेक से वरर्त्ताश्ों का भारंभ (करना ओर पूछना) सोख कर 
सभासद्‌ वा सभापति है। सके ॥ सब सभासद्‌ भोर सभापति इन्द्रियां को जोत 
अपने वश में रख के सदा धर्म में व्त और अधर्म से हटे हटाए रहें | इस लिये 
रात दिन मियत समय में येगाभ्यास भो करते रहें क्यांकि जो जितेन्द्रिय हो भ्पनो 
इृन्द्रियां (जो मन प्राण भोर शरोर प्रजा हे इस) को म जोतले ते बाहर को प्रजा 
को अपने वश में खापन करने के! समर्थ कभो नहीँ हो सकता ॥ इड़ोसाहो हो 
कर जो काम से दश भोर क्रोध से जाठ दुष्ट व्यसन कि जिन में फसा हुआ मनुष्य 
कठिनता से निकल सके उन को प्रयत्न से कोड और छुड़ा देवे ॥ क्योंकि जो राजा 


काम से उत्पस चुए दश दुष्ट व्यसनों में फसता हे वच अथ धर्थात्‌ राज्यधनाहि 
भोर चल से रहित हो जाता दे और जो क्रोध से उत्पस चुए आझाठ बुरे व्यसने! में 


१८ 





१४६ सत्याधेप्रकाशः ॥ 





फ़सता है बच शरोर से भो रहित हो जाता हें ॥ काम से सरुस्पश चुए स्थसभ 
मिनाते हैं देखो । स्ूगया-खेलना (अच् ) भर्धात्‌ चौपड़ खेलना जुषा खेशनाहि, 
दिन में सोना, काम कथा वा दूसरे को मिंदा किया करना, स्लियों का भतिसंग, 
मादकद्ब्य अधात्‌ मदय, प्रफोम, भांग, गांखा, चरुस आदि का सेवत, गाना, 
बलजाना, नाचना वा भाच कराना सुगता झोर देखना, हथा इधर उधर घमते 
रहना, ये दश कामोत्यश्न व्यसन हैं॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनां को गिमाते हें “पश- 
न्यम्‌ ” झर्थात्‌ चुगलों करना, विना विचारे बलात्कार से किसो की स्तो से बुरा 
काम करना, द्रोह्द रखना, इप्या, अर्थात्‌ ठूसरे को बड़ाई वा सलति देख कर 
जला करना, “ असूया “ दोषों में गुब, गुणे| में दोषारोपण करना “अधंदूषण* 
अर्धात्‌ अधर्मयुज्ता बुरे कामों में धनादि का व्यय करमा, कठोर बचन बोलमा, 
चोर विना अपराध कड़ा वचन वा विशेष दंड देना, ये प्राठ दुगु ज क्रोध से सत्पन्र 
होते हैं ॥ जो सब विद्दान सोग कामलज शोर क्रोधचजों का मूल जानते हें कि जिस 
से ये सब दुगु ण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस शेभ को प्रयत्न से छोड़े ॥ काम के 
व्यसने में बढ़ दुगु ७ एक मद्यादि भर्धथात्‌ मदकारक द्रव्या का सेवन दूसरा 
पासे। भ्रादि से जुआ खेलना तौसरा स्थियों का विशेष संग फ्ोधा सगया खेलना 
ये चार महादुष्ट व्यसन हैं ॥ ओर कामजों में विभा अपराध दंड देगा कठोर 
वचन बोलना ओर धनादि का भ्रन्याय में खचे करना ये तोन क्रोध से सत्पस 
हुए बड़े दुःखदायक दोष दें ॥जो ये सात दुगु ण दोनें। कामज ओर क्रोधज दोषों 
में गिने हैं इन में से पूर्व २ अर्थात्‌ व्यर्थ व्यय से कठोर वचम, कठोर वचम से 
भन्याय, प्रन्याय से दंड देगा, इस से सूगया खेलना, इस से स्त्रियां का अत्यन्त 
संग, इस से जुभा अर्थात्‌ थ्रत करना और इस से भो मद्यादि सेवन करना बड़ा 
दुष्ट व्यसन दे ॥ घूस में यह मनियय दे कि दुष्ट व्यसन में फसने से मर जाना भ्रष्का 
है क्याकि जो दुष्टाचारो पुरुष है वच्ष अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके 
नोच २गति भ्रथांत्‌ अधिक २दुःख को प्राप्त होता जायगा भर जो किसो व्यसन 
में नहीं फसा वह मर भो जायगा तो भो सुख के प्रा होता जायगा इस लिये 
बिशेष राजा और सब्र मनमुष्यों को उचित दे कि कभो झूगया और मद्यपानादि 
दुष्ट कामों में मं फसे भर दुष्व्यसनें से प्थक्‌ हो कर धब्म युक्त गुण कम स्वभावों 
में सदा वच्ते के भ्रच्छे २ काम किया करें ॥ राजसभासद्‌ु भौर मंत्री कसे होने 


छा हिये!-- 
मोलान्‌ शाखविदः श्रॉक्ब्धलक्षान्‌ कुलोद्गतात्‌ | 
सचिवान्सप्त चाष्ठी वा प्रकुरवीत परीक्षितान्‌ ॥ 








भ्रषि थत्सकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम । 
विशेषतो (सहायेन किन्तु राज्य महोदयम्र ॥ 

तैः. साद्धे चिन्तयेन्नित्यं सामान्य सन्धिविग्रहम्‌ । 
स्थान सम॒दयं गुर लब्धप्रदासनाने च ॥ 

तेषां स्व स्वमभिप्रायमपलम्य एथक एथक । 
समस्तानाउच कास्येंषु विदध्याद्धतमात्मनः ॥ 
भ्रन्यानपि प्रकुवीत शुचीन प्राज्ञानवस्थितान्‌ | 
सम्यगर्धसमाहत्‌ नमात्यान्सु परी क्षितान्‌ ॥ 
निवर्चेतास्य यावदूमिरिति कतेव्यता चुभिः । 
तावतो5तन्द्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुबीत विचल्षणान्‌ ॥ 
तेषामर्थे नियुज्जजीत शूरान्‌ दक्षान्‌ कुलोब्नतान । 
शुचीनाकरकमांन्ते भीरूलन्तनिवेदशने ॥ 

दूतं चैव प्रकुरवीत सर्वशाखविशारदम्‌ । 
इद्धिताकारचेएज्ञं शुचि दक्ष कुलोद्रतम्‌ ॥ 
इनुरक्तः शुचिदेक्षः स्मृतिमान देशकालवित्‌ । 
वर्ुष्सान्वीतभीवाग्सी दूतो राक्षः प्रशस्यते ॥ 

स० ७। ५४-५७ | ६०-९४ । 


स्तरात्य खदेश में रत्यन्न इुए, वेहाहिशास्त्रों के जानने वाले, श्र वोर, जिन 
का लक्ष्य भ्र्थात्‌ विचार निषफल' भ हो भौर कुलोन, भरचछे प्रकार सुपरोक्षित, 
सात वा आठ उक्तम धार्मिक चत्र सविवान्‌” अर्धात्‌ मन्‍्जो करे॥ क्योंकि विशेष 
सहाय के विना जो सुगम कम है ०र भें एक के करने में कठिग हो जाता दे 
जब ऐसा है तो महान्‌ राज्य कर्म एक से केसे हो सका है! इस लिये एक के 
राजा ओर एक को बुद्धि पर राज्य के कार्य्य का निर्भर रखना बहुत धी बुरा काम 
है ॥ इस से सभापति के उचित है कि नित्य प्रति उन रात्य कर्मी में कुशल विद्यान्‌ 
मन्तियें। के साथ स्रामः्य करके किसो से ( सन्धि ) मित्रता किसो से ( विग्रद्ठ ) 
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विरोध ( स्थान ) स्थिति समय के देख के चुपचाप रहना अपने दाज्य को रचा 
करके वठे रहना ( समुदयम्‌ ) जब भ्रपना उदय शभर्थात्‌ हृद्दि हो तब दुष्ट शत 
पर चढ़ाई करना ( गुप्तिम्‌) सुल राज सेगा केश भादि को रचा ( लब॒धप्रशम-* 
नाति ) जो २ देश प्राप्त क्षों उस २ में शान्तिस्खापन उपद्रव रहित करना इम 
छः गुणें का विचार सित्स प्रति किया करे ॥ विचार से करना कि उन सभासदों 
का श्ृश्यक २ अपना रे विचार और अभिप्राथ के! सुन कर बहुपचानुसार कार्यों 
में जो काय्य भपना और अन्य का हितकारक हो वच् करने शगना ॥ भनन्‍्ा भो 
पवित्रात्मा, बुद्दिवान, निश्चितवुद्दधि, पदार्थों के संग्रह करने में भ्रतिघतुर रुपरो- 
खित मन्तो करे ॥ जितने मनुष्यों से काय्य सिद्र को सके उतने आलस्यरहित 
बलवान और बड़े २ चतुर प्रधाम पुरुषों के ( भ्रधिकारो ) अर्थात्‌ नौकर करे ॥ 

दूस के आधोम शरवोर बलवान कुशोत्पन्न पवित्र रझत्यों के बड़े २ कर्मी में भोर 
भोद उरने वाखों के भोतर के कर्मों में नियुत्त करे ॥ जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न 

सतुर पवित्र हाव भाव और चेट्टा से भोतर हृदय और भविष्यत्‌ में होने वालो 

बात के जानने हारा सब शांखत्रों में विशारह चतुर हे उस ढूत के! मो रक्‍्से ॥ 

बच ऐसा शो कि राज काम में चत्यन्त उत्साह प्रोतियुक्ष, निष्कपटो, पवित्रात्मा 

चतुर, बहुत समय को बात के भो म भूलने वाला, देश भर काकातुकूल वर्त्त- 

मान का कर्त्ता सुन्दर रूपयुक्ृ, निर्भय भोर बड़ा वहा हो वही राजा का द्त 

होने में प्रशस्त है ॥ किस २ के क्या २ अधिकार देना येग्य है (--- 


अमात्य दण्ड आयत्तों दण्ढे वैनयिकी क्रिया । 
नुपतो कोदाराष्ट्रे च दूते सन्धिविषयेयों ॥ 
दूत एवं हि संधत्ते मिनत्त्येव च संहतान्‌ । 
दूतस्तत्कुरुते कमें मिद्यन्ते येन वा न वा ॥ 
बुद्ध्या च स्वेन्तत्वेन परराजचिकीर्षितम््‌ । 
तथा प्रयत्लमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीड़ेयेत ॥ 
धनुदेर्ग महीदुगेसव्दुर्ग वाच्षेमेब वा। 
न॒दुर्ग गिरिदुर्ग वा समाध्ित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ 
एक दते योधयति प्राकारस्थों धनुधेरः । 
शत दशा सहरतराणि तस्मादुर्ग विधीयते ॥ 
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तत्स्थादायुधसम्पन्न॑ धनधान्येन बाहनेः । 

ब्राह्मण) दिल्पिमियेन्त्रेयेबसेनोदकेन च ॥ 

तस्य मध्ये सुपयाप्तं कारयेबुहसात्मनः । 

गुप्त सवेत्तुकं शुश्रे जलव॒क्षसमन्वितम्‌ ॥ 

तदध्यास्योहहेद्भार्या सवर्णा लक्ष णान्विताम । 

कुले महति सम्भूतां हां रुपगुणान्विताम्‌ ॥ 

पुरोहित प्रकुवात वृणुयादेव चर्टिवजप् । 

तेःस्य गह्याणि कमोशि कुय्येवें तानि कानि च ॥ 
मनु० ७। ६५। ६६ । ६८ । ७० | ७४-७८ ॥ 


भ्रमात्य जो दष्डाधिकार, दण्ड में विनय क्रिया भ्र्थात्‌ जिस से प्रन्यायरुप 
दण्ड न होने पावे,राजा के ग्राधीन कोश भोर राज कार्य तथा सभा के आधोन 
सम काय्य भौर दूत के आधोन किसो से मेल वा विरोध करना अधिकार देवे ॥ 
दूत उस को कहते हैं जो फट में मेल और मिले हुए दुष्ठी के! फोड़ तोड़ देवे दूत 
वह कम करे जिस से शत्रत्रों में फट पड़े ॥ वह सभापति ओर सब सभासद्‌ वा 
दूत आदि यथाथ से दूसरे विरोधो राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वसा यत्र 
करे कि जिस से अपने को पोड़ा न हो ॥ इस लिये सुन्दर जड़ल धन धन्य युत्त 
देश सें ( धमुदुगम्‌ ) धमुर्धारों पुरुषों से गहन ( महोदुर्गभ्‌ ) मद्दो से किया इभ्ना 
( अब्दगम्‌ ) जल से घेरा चुआ (वाक्षम्‌ ) भ्रथांत्‌ चारों ओर बन (हृदुगम्‌) चारों 
औोर सेना रहे ( गिरिदुगम्‌ ) अर्थात्‌ चारों भोर पद्ाढ़ों के बोच में कोट बना के 
इस के मध्य में मगर बनावे ॥ ओर मगर के चारों ओर ( प्रकार) प्रकोट बनावे 
क्योंकि उस में स्थित इुआ एक वोर धनुर्धारों शब्मयुक्त पुरुष सो के साथ और सो 
दृशइजार के साथ युद कर सकते हैं इस लिये भ्रवश्य दुग का बनाना रुचित हे ॥ 
वच्च दुग शस्रासत्र, धन, भानन्‍्य, वाइन, ब्राक्लण जो पढ़ाने उपदेश करने बारे हों 
( शिल्पि ) कारोगर, यन्त माना प्रकार को कला, ( यवसेग ) चारा घास और 
जल श्रादि से सम्पश्र अर्थात्‌ परिपूर्ण है।॥ उस के मध्य में जल हच पुष्पादिक सब 
प्रकार से रकित सब ऋरतुभो' में सुख्कारक शवेतवर्ण अपने लिये घर जिस में सब 
राजकाय्य का निर्वाद्र हो वेसा बनवावे ॥ इतना प्र्थात्‌ ब्रह्मचण्ये से विद्या पढ़ 
के यहां तक राज काम करके पश्चात्‌ सौन्दयरूप गुग्रयुत हदय को भ्रतिप्रिय बढ़े 
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षष्टसमुन्नास: ॥ १४६ 
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उत्तम कुल में सत्पंश सुन्दर शचंण युक्त भ्पने चत्िय कुल को कन्या जो कि भ्रपने 
सद्दश विद्यादि गुण कर्म खभाव में हो उस एक हो क्लो के साथ विगाह करे दूसरो 
सब सखियें के अगस्य समंक कर हृष्टि से भो म देखे ॥ पुरोहित और ऋत्विज का 
स्तोकार इस लिये करे जि वे भग्निशेत्र और पच्चेष्टिअ।दि सब राजधर के कर्म किया 
करें और प्राप सवंदा राजकार्य में तत्पर रहे अर्थात्‌ यहो राजा का सन्ध्योपा- 


सनादि कर्म है जो रात दिन राज्य कार्य में प्रहत्त रहना और कोई राज काम 
बिगड़ने न देगा ॥ 


सांवत्सीरिकमप्तैश्व राष्ट्रदाहारयेदलिस्‌ । 
स्यान्नान्नायपरो लोके वर्तेत पिठ्वन्नषु ॥ 
भ्ध्यक्षान विवधान्‌ कुयोंत्‌ तत्र तन्र विपश्चितः । 
तेःस्य सवोण्यवेक्षेरत्नुणां कार्याणि कुवेताम्‌ ॥ 
झावत्तानां गुरुकुलादिपध्राणां पूजको भवेत्‌ । 
हृपाणामक्षयों होेष निधिन्नाल्मो विधीयते ॥ 
समोत्तमाधम राजा लाहूतः पालयन्‌ प्रजा । 
न निवर्तेत सड्जामात्‌ क्षात्रं धमेसनुस्मरन्‌ ॥ 
ग्राहवेषु मिथोन्यो$न्‍यं जिघांसन्तों महील्लितः । 
य्रुध्यमानाः पर शक्तया सत॒र्ग यान्त्यपराड्युखाः ॥ 
न च हन्यात्स्थलारुढ न कछीव॑ न रुताझ्ालिम्‌ । 
न सुक्तकेश नासीने न तवास्सीतिवादिनम्‌ ॥' 
न सप्तं न दिसन्नाहं न नम न निरायधम,। 
नायुध्यमान पर्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ 
नायुधव्यसन प्राप्त नाते नातिपरित्षतम्‌ । 

न भीत॑ न परावुत्त सतां धर्मेसनुस्मरन्‌ ॥ 

यस्तु भीतः परावृत्तः सड्भामे हन्यतें परेः । 
भत्तेयेहुष्कतं किशित्तत्सर्व प्रतिपयते ॥ 
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पहठ्समुन्लासः १४१ 


यश्ञास्थ सझतं फिंचिदमत्राथभपाजितम | 

भत्ता तत्सवेसादत्ते परादत्तहतस्य तु ॥ 

रथाश्व॑ं हस्तिने छत्नं धन॑ धान्यं पशून्‌ ख्रियः । 
सर्वेद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्‌ ॥ 
राज्ञश्र दद्यरुद्धारमित्येषा वेंदिकी श्रुतिः । 

राज्ञा च स्वेयोधेभ्यों दातव्यमए्थरिजतम्‌ ॥ 


मसनु० ७। ८०-८२ ॥ ८७ । <९ | ९१-९७ । 

वाभिक कर झाप्त पुरुषों के डारा ग्रहण करे और जो सभापति रूप राजा 
आदि, प्रधाम पुरुष हें वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान 
वत्त' ॥ उस राज्यकार्य में विविध प्रकार के अध्यक्षीं के। सभा नियत करे इन 
का यहो काम दे जितने ५ जिस २ काम में राजपुरुष है वे नियमानुसार वत्त कर 
यधावत्‌ काम करते हैं वा महीं जो यधावत्‌ करें तो रन का खत्कार ओर «ो 
विरुद्द कर ते उन को यथाबत्‌ दंह किया करे ॥ सदा जो राजातं का वेद- 
प्रचार रूप ग्रतय केश है इस के प्रचार के लिये के।ई यथप्वत्‌ ब्रष्मचय से वेदादि- 
शास्त्रों के। पढ़ कर गुदकुल से भावे उस का सत्कार राला ओर सभा यथावत्‌ 
कर सथह उन का भो जिन के पढ़ाये हुए विद्दान्‌ होवं ॥ इस बात के करने 
से राष्य में विद्या की ठउससति ही कर अत्यन्त उन्नति छहोतो हे जब कभो प्रजा का 
प्राशलन करने वाले राजा के केाई अपने से छोटा, तृर्थ और उत्तम संग्राम में 
भ्राह्स करे तो चत्रियें के धर्म का र्रण करके संग्राम में जाने से कभो निह'्त 
म क्षो अबोॉत्‌ बढ़ो चतुराई के साथ उन से युद्ध करे जिस से अपना हो विजय 
हो ॥ को संग्रामें में एक दूसरे के। इनन करने को इच्का करते इुए राजा सोग 
जितना अपया सामण्य छ्षो विना उर पोठ गम दिखा युद्ध करते हें वे सुख के 
प्राप्त होते हें इस से विमुख कभो न हो किन्तु कभो३ शत्रु के जोतने के लिये 
सम के सामने से छिप जाना उचित दे क्योंकि लिस प्रकार से शत्रु का जोत सके 
बसे काम करें जेसा सिंच क्रोध से सामने झा कर शब्त्राग्नि में शोप्त भस्म हो 
जाता हैं बसे सूखता से गष्ट भ्रष्ट म हो जातें ॥ युद्र समय में न इधर रुघर 
खड़ गम मपुंसक म जाय खोड़ भुए, गम जिस के शिर के बाल खुल गये हों, म 
बेठे हुए, न "में तेरे शरण #” ऐसे को, ॥ न सेते इए, न सूर्छा के प्राप्त इुए, 
मे भग्न हुए, भ आयुष से रहित, ग युध्ध भरते हुए के देखने वाले, न शत्रु के 











१४२ सत्याधेप्रकाशः ॥ 
साथ:॥ न आशुघ के प्रहार से पोड़ा के पभाप्त तुए, न दुःखो, म भत्यन्त घायल, 
न हरे हुए, और म प्रलायन करते हुए, पुरुष के। सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण 
करते हुए योद। लोग कभो मारे किन्तु उन के पकड़ के जो धच्छे हों वंदोग्टरड 
में रकख॒ दे और भोजन भ्राक्तादम यथावत्‌ देवे भोर जो घायल हुए हों उन के 
म चिड़ाबे न दुःख देवे जो उन के योग्य काम हो करावे विशेष इस पर ध्यान रक्‍्खे 
कि सत्रो बाशक, हद भोर आतुर तथा गशोकयुक्न पुरुषों पर शस्त्र कभो न चशावे 
उन के लड़के बालें| के अपने सन्तानवत्‌ पाले भोर स्लियों के थो पाले उन के 
अपनो बहिन भोर कम्धा के समान समझे कभी विषयासक्षिको दृष्टि से भो न देखे 
जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और जिन में पुनः२ युद्ध करने को शंका न हो 
सम के सत्कार पूवक छोड़ कर अपने २ घर वा देश के भेज देवे भोर जिम से 
भविष्यत्‌ काल में विश्ष होना संभव हो उन के सदा कारागार में रक्यं ॥ गौर 
जो पलायन भ्रर्थात्‌ भागे भोर डरा भुआ भव्य शत्रत्रों से मार/ जाय वद्द उस 
सामो के अ्रपराध के प्राप्त हो कर दर्डनोय होवे ॥ और जो प्रतिंषा है जिस 
से इस लोक और परलोक में सुख होने वाला था उस का स्वामो ले लेता है जो 
भागा हुआ मारा जाय उस के कुछ भो सुख महों होता सुख का पुण्य फल सब 
नष्ट हो जाता और उस प्रतिष्ठा के वह प्राप्त छ्रो जिस ने धया से उथावत्‌ युद्द 
किया हो ॥ इस व्यवस्था के! कभो न तोड़ कि जो २ लड़ाई में जिस २ भत्य वा 
अध्यक्ष ने रप्, घोड़े, ऋाथो, छत्र, धम, घासथध, गाय आदि पशु और स्थ्ियां तथा 
अन्य प्रकार के सब द्रव्य भोर घो, तेल भादहि के कुप्प जोते हों बच्चो उस २ का 
गरइुण करे।। परन्तु सेनास्थ जग भो उन जोते हुए पदाथों में से सोलहतवां 

ग॒राजा को देव और राजा भी सेनास्थ याद्ाओं के। ठ€स धन में से जो सब 
ने मिल के जोता हो सोशहवां भाग देवे। ओर जो के ई युद्द में मर गया हो 
उस को स््रो और सम्ताग को उस का भाग देवे ओर उस को स्लो तता असमथ 
खडके| फा यथावत्‌ पालन करे लब॒ उस के शड़के समर्थ हो जावें तब उन के 
यश्ञायाग्य भ्रणिकार देवेजो केई अपने राज्य को हृदि प्रतिष्ठा विजय और आनन्द 
हद्दि को इच्छा रखता क्षो वह इस मर्यादा का उक्तरूघन कभो न करे ॥॥ 


अलब्धं चेव लिप्लेत लब्धं रक्षेत्प्रयल्नतः ॥ 
रक्षितं वरद्धयेश्वेव वृद्ध पात्रेष निःक्षिपेत्‌ ॥ 
अ्रलव्धमिच्छेदण्डेन लब्ध रक्षेक्वैक्षया | 

रक्षितं वद्धेयेव्‌ वृद्धथा वृद्ध दांनेन निःक्षिपेत्‌ ॥ 
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अमाययैव वर्त्तेत न कर्थंचन मायया | 
बुध्येतारिप्रयुक्तां व मायज्नित्यं स्वसंत्ृतः ॥ 
नास्य छिद्ने परो विद्याच्छिदं विद्यात्परस्य तु। 
गहेत्कूस इवाज्ञानि रचेहिवरसात्सनः ॥ 
वकवच्चिन्तयेदथोन्‌ सिंहवन्च पराक्रमेत्‌। 
तृकवच्चावलम्पेत दशह्मवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ 

एवं विज़यमानस्य ये5स्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानानयेहशं सर्वान्‌ सामादिभिरुपक्रमेः ॥ 
यथोद्धरति निदोता कक्ष धान्य॑ च रक्षति । 

तथा रक्षेन्नपो राष्ट्र हन्याश्व परिपन्थिनः ॥ 
मोहादाजा स्वराष्टू यः कर्षेय॒त्यनवेक्षया | 
सो5चिराद्‌ श्रश्यते राज्याजीविताच सबान्धवः॥ 
शरीरकषंणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा | 
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्कषंणात्‌ ॥ 
रास्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ । 
सुसंगहीतराष्ट्री हि पार्थिवः सुखमेधते ॥ 
हयोखयाएां पथ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌ । 
तथा य्ामशतानां च कुस्योद्राप्टस्थ संगयहम ॥ 
ग्रामस्याधिपति कुयोदशयामपति तथा | 
विश्वतीशं शर्ते च सहस्रपतिमेवच ॥ 

ग्रामे दोषान्ससुत्पन्नान्‌ ग्रासिकः शनकेः स्वयम्र्‌ | 
इेसेद यरामदवोशाय देशों विशवतीशिनम्‌ ॥ 
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१४४ सत्याधेप्रकाश: ॥ 
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विंश़्तीद्ास्त तत्सवे शतेशाय निवेदयेत । 

डइंसेद यामद्ातेशस्त सहस्रपत्तये स्वयम्‌ ॥ 

तेषां ग्राम्याणि कार्याएि एरथक्कायोणि चेव हि। 

राज्ञोउन्यः सचिवः स्रिग्धस्तानि पर्येदर्तान्द्तः ॥ 

नगरे नगरे चैक कृयात्सवांर्थंचिन्तकम्‌ । 

उच्चेःस्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव य्रहम्‌ ॥ 

स ताननपरिक्रामेत्सवानेव सदा स्वयम । 

तेषां वत्त परिणयेत्सम्यग्राप्टेषु तच्चरेः ॥ 

राज्ञों हि रक्षाधिरृताः परस्वादायिनः शठाः । 

भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रच्षेदिमाः प्रजा: ॥ 

ये कार्यिकेम्यो<थेंसेव णहणीयु पापचेतसः । 

तेषां सवेस्वसादाय राजा कुयोत्प्रवासनम्‌ ॥ 
मनु० ७। ९९ । १०१। १०४-१०७ । ११ ०- 
११७ | १५०-१२४ । 


राजा ओर राजसभा अलब्ध को प्राप्ति को इच्का, प्राप्त को प्रयत्ष से रक्षा करे, 
रखित को बढ़ावें ओर बढ़े हुए घन को वेदविद्या धर्म का प्रचार विद्यार्थो, वेद- 
मार्गोपदेशक, तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावें | इस चार प्रकार के 
पुरुषाथ के प्रयोजन को जाम आलस्य छोड़ कर इस का भलो भांति नित्य अनु. 
'छान करे दंड से अप्राप्त को प्राप्ति को इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त को रखा, रखित 
को हद्दि ग्र्थात्‌ व्याजादि से बढ़ावे और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्ष माग में नित्य 
व्यय कर ॥ कदापि किसो के साथ छल से न वच्त किम्हु निष्फपट हो कर सब से 
वर्ताव रक्‍खे और नित्यप्रति अ्पनौ रचा करके शत्र के किये हुए छल को जाग 
के निहत्त करे ॥ कोई शत्र भ्रपने छिंद्र अर्थात मिबलता को न जान सके और 
खयं गत्र के छिद्“ों को जानता रहे जसे कछुआ अपने अछ्र को गुप्त रखता है 
बसे शत्र के प्रवेश करने के छिद्र को गुप रक्‍्ख ॥ जसे बगला ध्यानावस्थित को 
| कर मछली के पकड़ने को ताकता है वसे भ्रथ संग्रह का विधार किया करे, 








..ः ॥ 


दब्यादि पदार्थ चोर बल को तद्ि कर शत्रु को जोतने के लिये सिंदर के समान 
पराक्रम करे, चोता के समान छिप कर शत्रनीं को पकड़े और समोप में भाये 
बलवान्‌ शजुन्रों से खरहा के समान दूर भाग जाय]भौर, पश्चात्‌ उन का छल ले 
पकड़े ॥ इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य में जो परिपत्यो अर्धात्‌ 
डाकू जुटेरे हों उन के ( साम ) मिला लेना ( दाम ) कुछ दें कर ( भेद ) फोड़ 
तोड़ करके वश में करे और जो इन से वश में न हों तो प्रति कठिन दंड से वश 
में करे ॥ जेसे धांन्य का शिकालने वाला छिलके के अलग कब घान्य को रचा 
करता प्र्थात्‌ टूटने नहीं देता है बसे राजा डाकू चोरों के मारे और राज्य को 
रचा करे ॥ जो राजा मेह से अ्रविचार से भ्रपने र/ज्य के दुबल करता दे बच्द 
राप्य ओर अपने बखु सहित जोवने से पूष हो शीघ्र नटट भ्रष्ट दो ,जाता दे ॥ 
जैसे प्राणियें के प्राण शरोरों के ऊशित करने से क्षोण हो जाते हैं वेसे हो प्रजा- 
को के दु्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात्‌ बलादि बन्सु सहित नष्ट हो जाते 
हैं ॥ इस लिये राजा भौर राजसभा राजकारय को सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न 
करें कि जिस सै राणकारय यधावत्‌ सिद्द हैं| जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार 
तत्पर रहता है उस के सुख सदा बढ़ता है ॥ इस लिये दा, तोन, पाँच और 
से ग्रामों के बोच में एक राज्यस्थान रख के जिस में बधाये'ग्य धत्य भर्थात्‌ 
कामदार आदि राजपुरुषों के रख कर सब राज्य के कार्यों के पूर्ण करे ॥ एक २ 
ग्राम में एक २ प्रधान पुरुष के! रक्‍्खे उन्हों दशग्रामां के ऊपर दूसरा, उन्हों वोश 
ग्रामां के ऊपर तोसरा, उन्हों सौ ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हों सहख््र ग्रामों 
के ऊपर पांचवां भुरुष रक्खे भर्थात्‌ जसे भाज काल एक ग्राम में एक पटवारो, 
उन्ही दश ग्रामों में एक घाना और दो थाने पर एक बड़ा थाना ओर उन पांच 
थानों पर एक तहसोल और दश तहसोलें पर एक जिला नियत किया दे यह 
वहो अपने मनु आदि धर्ंशास्त्र से राजनोति का प्रकार लिया है ॥ इसो प्रकार 
प्रबन्ध करे और आज्ञा देवे कि वहच्च एक २ गग्रामों का पति ग्रामों में नित्य प्रति 
जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ के गुप्ता से दश ग्राम के पति के विदित कर दे 
और वह दश ग्रामाधिपति उसो प्रकार वोश ग्राम के खामो के, दश ग्रामों का 
वर्समान नित्यप्रति जना देवे ॥ और वोश ग्रामें का श्रधिपति वोश ग्रामों के 
व्त्तमान के शतग्रामाधिपति के नित्यप्रति निवेदन करे बसे सो सो ग्रार्मो के 
पति भाप सहस्ताधिपति भ्रर्थात्‌ ऋलार ग्रामें के खामो के सो २ ग्रामों के बच्त॑- 
मान के प्रतिदिन जनाया करें| भोर वोश २ ग्राम के पांच अधि पति सौ २ 
ग्राम के अध्यक्ष को भौर वे सचसत्र २ के द्श अ्रधिपति दश सचस्त्र के श्रधिपति 
के भौर लक्ष मे को राजसभा के प्रतिदिन का वफ्तेमान जनाया करें। शोर 
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१४६ सत्याथेप्रकाश: ॥ 





ते सब राजसभा महाराजसभा चर्धात्‌ सावंधोम चक्रवत्ति महाराज सभा में सब 
भूगोल का वर्तमान जगाया करें ॥ ओर एक २ दश २ सहस्त ग्रामां पर दो 
सभापति वंसे करें जिन में एक राजसभा में और दूसरा अध्यक्ष आलस्‍स्य छोड़ 
कर सब न्यायाधोशादि राजपुरुषों के कामें के सदा घूम कर देखते रहें॥ बड़े २ 
मगरें में एक २ विचार करने वालो सभा का सुन्दर उच्च और विशाल जेसा कि 
चन्द्रमा है बेसा एक २ घर बनावें उस में बड़े २ विद्याहद् कि जिन्हों ने विद्या 
से सब प्रकार की परोक्षा को हो थे बेठ कर विचार किया करें जिन नियमे से 
राजा और प्रजा को उन्नति हो बसे २ नियम ओर विद्या प्रकाशित किया करें॥ 
जो नित्य घमने वाला सभापति हो। उस के आधोन सब गुप्तचर अर्थात्‌ दूतें के 
रक्‍खे जो राजपुरुष भर भिस्र २ जाति के रहें उन से सब राज और प्रजा पुरुषों 
के सब दोष भोर गुण गुप्तरोति से जाना करे जिन का अपराध हो उन के दण्ड 
ओर जिन का गुण हो उन को प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥ राजा जिन के ग्रजा 
को रक्षा का अधिकार देवे वे धार्मिक सुपरोक्षित विद्यान कुलोन है उन के आ- 
धोन प्राय: शठ और पर पदढाथ इरने वाले चोर डाकुआ के। भो नौकर रख के 
उन के दुष्टकर्म से बचाने के लिये राजा के नोकर करके उन्हों रचा करने वाले 
विद्दानों के स्ताघोन करके उन से इस प्रजा को रक्षा यधावत्‌ करे ॥ जो राज- 
पुरुष भ्रन्थाय से वाहोप्रतिवादो से गुप्त धन ले के पत्तपात से धन्धाय करे उस 
का सर्वेश्नहरण करके यथायेग्य दण्ड दे कर ऐसे देश में रक्‍्वे कि जहां से पुनः 
सौट कर न झा सके क्योंकि यद्दि उस का दण्ड न दिया जाय तो उस के। देख 
के अन्य राजपुरुष भो ऐसे दुष्ट काम कर भौर दण्ड दिया जाय तो बचे रहें परन्तु 
जितने से उन राजपुरुषें का येग चेम भलो भांति हो और वे ओर भलो भांति 
धनमाव्य भी हों उतना धन वा भूमि राज की ओर से मासिक वा वाषिक अथवा 
एक वार मिला करे और जो हद हों उन केश भो आधा मिला करे परन्तु यह 
ध्यान में रक्‍्ले कि जब तक वे जियें तब तक वह जोविका बनो रहे पश्चात्‌ नहीं 
परन्तु इन के सन्‍्तानें का सत्लार वा नोकरो उन के गुण के अनुसार अवश्य 
देवे। भौर जिस के बालक जब तक समथ है| भोर उन को स्त्रो जोतो हो तो 
उन सब के निर्वाहाथ राज्य को भोर से यथायेरग्य धन मिला करे परन्सु जो 
उस को स्त्रो वा लड़के कुकर्मों हो जाय॑ ते कुछ भो न मिले ऐसो नोति राजा 
जरावर रक्‍्ख ॥ 


यथा फलेन युज्येत राजा कत्तो च कमेणाम । 
तथावेक्ष्य त्पो राष्ट्रे कर्पयेत्सत्त करान्‌ ॥ 








पष्टसमुल्लास. १४७ 
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ध काया कककोलकी रन कम. 


यथाल्पा वपमदन्त्या 5 5यं वाय्योंकोवत्सघट्पदाः 
तथा5वपा5ल्‍पो यहीतव्यों राष्ट्राद्ाज्ञाव्दिकः करः ॥ 
नोचिठन्यादात्मनो मूल परेषां चातितृष्णया । 
उच्छिन्दन्द्यात्सनों मूलमात्मानं तांश्व पीड़येत्‌ ॥ 
तीदणश्रैव स्रदश्व॒ स्यात्कार्य वीक्ष्य महीपतिः । 
ती६णइचेव म्र॒दुश्वेव राजा भवति सम्मतः ॥ 
एवं सर्व विधायेदमितिकत्तेव्यसात्सनः । 
युक्तश्रैवाप्रमतश्व परिरक्षेदिम॥ प्रजा: ॥ 
विक्रोइन्त्यों यस्य राष्ट्रादृधियन्ते दस्युनिः प्रजा: । 
संपश्यतः सभुत्यस्य ग्रतः स न त॒ जीवाति ॥ 
क्षत्रियस्य परो धमेः प्रजानामेव पालनम । 
निर्दषष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ 

मन ०७) १२५८। १२५९॥ १३९१ ४०१ ४ २-१ ४४। 


जेसे राजा भौर कर्मों का कर्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुख रूप फल से युक्त 
डहोवे बसे विचार करके राजा सथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे ॥ जसे 
जोंक बछूड़ा और भेंवरा थोड़ा २ भाग्य पदाथ को ग्रहण करते हैं बसे राजा 
प्रजा से थोड़ार वाषिक कर लेवे ॥ अतिलेभ से अपने दूसरे के सुख के झूल के 
उत्किनरअर्थात्‌ नष्ट कदापि म करे क्योंकि जो व्यवहार ओर सुख के सूल का छढन 
करता है वह अपने और उन के पोड़ा हो देता है ॥ जो महोपति काय के 
देख के तोछ्य श्रोर कोमल भो होवे वह दुष्टों पर तोक्ण और ग्ेछों पर कामल 
रहने से राजा भ्रतिमाननोय होता है || इस प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करके 
सट इस में युज्ा ओर प्रमादरहित हा कर अपनो प्रजा का पालन निरन्तर करे 
जिस भत्य सहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रातो विलाप करतो 
प्रजा के पदायथ ओर प्राणों के हरते रहत हें वच्च जानें भव्य अमात्यसडित झूतक 
है जीता नहीं और महादुःख का पाने वाला है इस लिये राजाशों का प्रजापा 
लन करना हो परम धर्म है भोर जो मनुस्मति के सप्तमाध्याय में कर लेना 


० 








। 
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१एृद सत्याथप्रकाशः ॥ 





लिखा है ओर जेसा सभा म्यत करे उस का भोज्ञा राजा धर्म से युश हो कर 
सुख पाता है इस से विपरोत दुःख को प्राप्त होता है ॥ 
उत्थाय पश्चिमे यामे रूतग्ोचः समाहितः । 
हुताग्निब्नोह्मणाँधाच्च्ये प्रविदोत्स शुभां सभाम्‌ ॥ 
तत्र स्थिताः प्रजाः सवोः प्रतिनन्य विसजेयेत । 
विसुज्य च प्रजा: सवा मन्त्रयेत्सह सान्त्रिनिः ॥ 
| गिरिए्पं समारुहद्म प्रासाद वा रहोगतः । 
अरण्ये निडश्लाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ 
यस्य मन्त्र न जानान्त समागम्य एथग्जनाः.। 
स रुत्सां ए्थिवीं भुड़क्ते कोशहीनो$पि पार्थिवः ॥ 
स० ७ | १४५-१ ४८ । 


जब पिछलो प्रच्तर राति रहे तव उठ शोच चोर सावधान हो कर परमेश्वर 
का ध्यान अग्निहोत्र धामिक विधदानों का सत्‌कार भोर भोजन करके भोतर सभा 
में प्रवेश करे ॥ वहां खड़ा रह कर जो पंजा जन उपस्थित हों उन के मान्य दे 
और उन को छोड़ कर मुख्य मंत्रों के साथ राज्यव्यवस्था का विचार बकरे ॥ पचात्‌ 
उस के साथ घूमने को चला जाय पवत को शिखर प्रथवा एकान्त घर वा जंगल 
जिस में एक शलाका भो न हो वेसे एकान्तस्थान में बैठ कर विरुद्ध भावना को 
छोड़ मंत्री के साथ विचार करे | जिस राजा के गूढ़ विचार को भन्य जन मिल 
कर नहीं जान सकते प्रर्थात्‌ जिस का विचार गंभोर शद्द परापकाराधे सदा गुप्त 
रहे वह धन होम भो राजा सब एथिवो के राव्य करने में समर्थ होता है इस 
लिये अपने मम से एक भो काम न करे कि जब तक सभासदें को अ्रनुमति नहो॥ 


आसन चैव यान॑ च संधि विय्वहमेव च | 
कार्य वाक्ष्य प्रयुझीत देधं संशयमेव च ॥ 
संधि तु द्विविर्ध विद्यादाजा विग्रहमेव च । 
उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ 
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मम्मे. कक 


षष्ठसमुल्लासः ॥ १४६ 


सिम 





समानयानकमों च विपरीतस्तयैव च । 

तथा ल्वायति संयक्तः संधिज्ञयों दिलक्षणः ॥ 
स्वयेकृतश्व कायोथेसकाले काल एव वा । 
मित्रस्य चैवापकृते द्विधो विय्रहः स्मृतः ॥ 
एकाकिनश्रात्ययिके कार्ये प्राप्ते यहच्छया । 
संहतस्य च मित्रेण दिविधं यानम॒च्यते ॥ 
क्षीणस्य चेव क्रमशो देवात्पृ्वेंक्तेन वा । 
मित्रस्य चानुरोधेन द्विविर्ध स्मृतमासनम्‌ ॥ 
बलस्य स्वामिनश्रेव स्थितिः कार्याथैसिद्धये । 
दिविध कीयेते देधं षाड्गुण्यगुणवेदिमिः ॥ 
अथेसंपादनार्थ च पीव्यमानः स दात्रामिः । 
साधुषु व्यपदंशार्थ दिविधः संशयः स्मृतः ॥ 
यदावगच्छेदायव्यामाधिक्यं भ्रुवसात्मनः । 
तदाल्वे चाल्पिकां पीडां तदा साध समाञयेत ॥ 
यदा प्रह्वष्टा मन्‍्येत सवोस्तु प्ररृतीभेदाम्‌ । 
अट्युच्छितं तथात्सानं तदा कुर्वीत वियरहम्‌ ॥ 
यदा मन्येत भावेन हृष्ठ पछ्ठ बल॑ स्वकम । 
परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ 
यदा तु स्वथात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च। 
तदासीत प्रयल्लेन दनकेः सांखयन्नरीन ॥ 
मन्येतारिं यदा राजा सर्वेधा बलवत्तरम्‌ । 
तदा दविधा बल॑ रूत्वा साधयेत्कायेसात्मनः ॥ 
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१६० सत्याथप्रकाण: ॥ 
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यदा परवलानां तु गसनीयतमो भवेत्‌ । 

तदा तु संशयेत ज्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपत््‌ ॥ 

निय्हं प्रस्तीनां च कुयोय्ोरिबलस्य च । 

उपसेवेत त॑ नित्य सर्वेरल्ैगैरु यथा ॥ 

यदि तत्रापे संपरयेदोषं संशयकारितम्‌ । 

सयुद्धमेव तत्राएपि निर्विश्ंकः समाचरेत्‌ ॥ 
मस०७।१६१-१७६ | 


सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक में रखने योग्य है जो ( झासन) 
स्थिरता ( यान ) शत्र से लड़ने के लिये जाना ( संधि ) उन से मेल कर लेना 
(विग्रद्ठ) दुष्ट शत्रों से लड़ाई करना (इंध) ढो प्रकार को सेना करके स्वविज्वय 
कर लेना ( संग्र4थ ) भोर निमलता में दूसरे प्रबत्त राजा का आश्रय लेना ये छः 
प्रकार के कम यधायेग्य काय्य को विचार कर उस में युक्न करना चाहिये ॥ 
राजा जो संधि, विग्वह, यान, आसन, इंधोभाव ओर संख्रय द्ो२ प्रकार के होते 
हैं उन को यथावत्‌ जाने ॥ ( संधि ) शत्र से मेल अथवा उस से विपरोतता करे 
परन्तु वत्तमान और भविष्यत्‌ में करने के काम बराबर करता जाय यह दो 
प्रकार का मेल कहाता है ॥ / विग्रह ) काय्य सिद्धि के लिये उचित समय वा 
अमुचित समय में खय॑ किया वा मित्र के अपराध करने वाले शत्र के साथ विरोध 
दो प्रकार से करमा चाहिये॥ (यान) प्रकप्मात्‌ काई काय्य प्राप्त होने में एकाको 
वा मित्र के साथ मिल के शत्र को ओर जाना यह टो प्रकार का गमन कच्ाता 
है ॥ सं किसो प्रकार क्रम से चोण हो जाय अधथात्‌ निबल हो जाय अथवा 
मित्र के रोकने से अपने स्थान में बृठ रहना यह दो प्रकार का आसन कहाता 
है ॥ कार्य सिद्धि के लिये सेनापति ओर सेना के दो विभाग वारके विजय करना 
दो प्रकार का दध कहाता है ॥ एक किसो अथ्थ को सिद्धि के लिये किसो बलवान 
राजा वा किसो महात्मा का शरण लेना जिस से शत्रु से पोड़ित न हो दो प्रकार 
का भ्राय्य लेना कहाता है॥ जब यधद जान से कि इस समय यसुथ करने से थोड़ो 
पोड़ा प्राप्त डोगो और पयात्‌ करने से अपनो हि ओर विजय अवश्य होगा 
तब शत्र से मेल करके उचित समय तक घधोरज करे ॥ जब अपनो सब प्रजावा 
सेना अत्यन्त प्रसश्न उस्ति शोश भोर अष्ठ जाने बसे भपने के भो समझे सभो 
शत्र से विग्रह मुद्द कर लेवे ॥ जब अपने बस्त भ्र्थात्‌ सेना के हे और पृष्टि 
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| ॥ १६९ 








युक्ष प्रसक्ष भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरोत निबंल हो जावे 
तब शत्र को झोर युद्ध करने के लिये जावे ॥ जब सेना बल बाहन से क्ञोण हं। 
जाय तब शत्रश्रों के! धोरे २ प्रयत्न से शाग्त करता हा अपने स्थान में बठा रहे 
जब राजा शत्र को अत्यन्त बलवान जाने तब दिग्रुणा वा दो प्रकार को सेना 
करके अपना कारय सिद्ध करे ॥ जब आप समभः लेवे कि अब शौघ्र शत्रत्रों को 
चढ़ाई मुझ पर होगो तभी किसो धामिक बलवान राजा का आश्रय शोधघ्र ले 
लेवे ॥ जो प्रजा और अपनी सेना शत्रु के बल का निग्रह करे भर्थात्‌ रोके उस की 
सेवा सब यत्नों से गुर के सटृश नित्य किया करे ॥ जिस का आश्रय लेवे उस पुरुष 
के कर्मों में दोष देखे तो वहाँ भो अच्छ प्रकार थुत्र को को निःशंक हो कर करे ॥ 
जो धामिक राजा हो उस से विरोध कभी न करे किन्सु उस से सदा मेल रक्‍वे 
और जो दुष्ट प्रबल हो उसो के जोतने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित दे ॥ 


स्वोपायेस्तथा कु्यान्नीतिज्ञः एथिवीपतिः । 

यथास्थाभ्यधिका न स्युमित्रोदासीनदात्रवः ॥ 

झायति सवेकायोणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 

अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषों च तत्ततः ॥ 

ग्रायत्यां गुणदोषज्ञस्तदा ले चिग्रनिश्चयः । 

अतीते काय्येशेषज्ञः शत्रुभिनोभिभूयते ॥ 

यथेन नाभिसंदध्युभित्रोदासीनद्ञत्रवः । 

तथा सर्व संविदध्यादेष सामासिकों नयः ॥ 

स० ७9७ ॥]। १७७४--१८०७ ॥ 
नीतिका जानने वाला एथिवोपति राजा जिस प्रकार इस के मित्र उदासोन 

(मध्यस्थ) और शत्र अधिक न हों ऐसे सब ठपाये से वत्त ॥ सब कार्यों का वक्त- 
मान में कक्तव्य और भविष्यत्‌ में जो २ करना चाहिये भ्रोर जो २ काम कर चुके 
उन सब के यधाथता से गुण दोषों को विचार करे ॥ पय्ात्‌ दोषों के निवारण 
और गुणे को स्थिरता में यत्ञ करे जो राजा भविष्यत श्रर्थात्‌ आगे करने वाले 


फर्मों में गुण दोषों का ज़ाता वक्त मान में तुरन्त निथय का कर्ता और किये इुए 
काय्वां में शेष कत्तव्य के जानता है वह शत्रु भों से पराजित कभो नहीं होता 
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१६२ सत्याथप्रकाशः ॥ 


अल-कूसाउम काम कााता 
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सब॑ प्रकार से रात॑पुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्ञ करे कि जिस प्रभार 
राजादि जने के मित्र उदासोन भोर शत्रु को वश में करके भव्यथथा न कराने 
ऐसे मोह में कभी न फसे यहो संचेप से विनय अर्थात्‌ राजनोति बाहातो दे # 


कला विधान मलेत यात्रिकं च यथाविधि । 
उपड्दारुपदं चेव चारान सम्यग्विधाय च ॥ 


संश्ोध्य त्रिविध॑ मागे षड्विर्ध च बल॑ स्वकम्‌ । 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं इनें: ॥ 
इत्रसेविनि मित्रे च गढे यक्ततरो भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपः ॥ 
दण्डव्यहेन तन्मागे वायात्तु दकठेन वा । 
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ 
यतव्च भयमारांकेत्ततो विस्तारयेद्बलम्‌ । 
पद्मेन चेव व्यूहेन निविशोत सदा स्वयम्त्‌ ॥ 
सेनापतिबलाध्यक्षो सर्वेदिक्ष निवेशयेत्‌ । 
यतदच भयमाशगड्कत्‌ प्रार्ची तां कल्पयेदिदम्‌ ॥ 
गुल्मांदव स्थापयेदाघान्‌ रुतसंज्ञान समन्ततः । 
ध्थाने युद्धे चं कुशलानभीरुनविकारिणः ॥ 
संहतान्‌ योधयेदल्पाम्‌ काम विस्तारयेद्बहून्‌ । 
स॒च्या वजेण चेवेतान्‌ व्यहेन व्यह्य योधयेत ॥ 
ह्यन्दनाइवे: समे युध्येदनूपे नोदिपेस्तथा । 
वक्षगुल्मावृते चापेरसिचमयुघे: स्थले ॥ 
प्रहषेयेदूबलं व्यूह्य तांइ्व सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ । 
चेषश्ाब्वेव विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥ 
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पष्टतमल्लास: ॥ १६३ 


उपरूष्यारिमासीत राष्ट चास्योपपीड्येत्‌ । 

दूषयेचास्य सतत यवसात्नोदकेन्धनम्‌ ॥ 

भिन्याब्ेव तडागानि प्राकारपारिखास्तथा । 

समवस्कन्दयेच्ेन रात्रो वितासयेत्तथा ॥ 

प्रमाणानि च कुवीत तेषां धम्योन्यथोदितान । 

र्ेश्व पूजयेदेन प्रधानपुरुषेः सह्द ॥ 

आदानमप्रियकरं दानश्व प्रियकारकप्त्‌ । 

अभीष्सितानामथांनां काले युक्त प्रद्ास्यते ॥ 
म०७।१८४-१९२।१९४-१९६।२०३।२०४॥ 


जब राजा शत्रओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य को रचा का 
प्रबन्ध भोर यात्रा को सब सामग्रो यथाविधि कर के सब सेना, यान, बाहन, 
शस्तास्तादि पूष्ण ले कर सवंत्न दूतों अर्थात्‌ चारों ओर के समाचारों को देने बाले 
पुरुषों को गुप्त स्थापम कर के शत्रतों को ओर युद्ध करने को जावे ॥ तोन प्रकार 
के मार्ग भ्र्धात्‌ एक स्थल ( भूमि ) में दूसरा जल (समुद्र वा मदियों) में तोसरा 
आकाश मागों को झद बना कर भ्रूमिमाग सें रथ, अणश्ल, हाथी, जक्ष में नोका 
और आकाश में विमानादियानें से भावे और पदल रथ, हाथो, घोड़े, शस्त्र जोर 
प्रस्न साय पानादि सामग्रो को यधथावत्‌ साथ से बसयुता पूण करके किसो मिमिक्त 
को प्रसिद करके शत्र के मगर के समीप घोरे २ जावे ॥ जो भोतर से भत्र से मिला 
हो झोर अपने साथ भो ऊपर से मिद्वता रक्‍वे गुशता से शत्रु के भेद देंदे रख के 
जाने भाने में ठस से बात करने में अ्रत्यन्त सावधानो रक्‍वे क्‍यों क्वि भोतर शत्र 
ऊपर मित्र पुरुष को बड़ा शत्र सम ना चाहिये। सब राजपुरुषें को युद्ध करने को 
विद्या सिख्धावे भर आप सोखे तथा अन्य प्रजाजनों के सिखाव जो पूव शिक्षित 
योदा होते दें वे हो अच्छ प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जब भिन्ना करे तब (दण्ष्ठ- 
व्यक्ष ) दंडा के समान सेना को चलावे ( शकट० ) जेसा शकट भ्रर्थाव्‌ गाड़ो के 
समान ( वराच्० ) जलेसे सुश्रर एक दूसरे के पोछे ढोड़ते जाते हैं ओर कभो २ 
सब मिल कर रड हो जाते हैं वेसे ( मकर० ) जसे मगर पानो में चलते हैं 
बसे सेना को बनावे ( सूचोव्यक्ष ) जसे सुई का अद्य भाग चत्म पयात्‌ खल झोर 
उस से सत्र स्थल होता दे वेखो शिक्षा से सेता को बगावे ( मोलकंट ) जपर 
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१६४ सत्याथप्रक्ाशः ॥ 





मनॉंचे कपट मारता है इस प्रकार सेना को बना कर लड़ावे ॥ जिधर भय विदित 
हो उसो शोर सेना को फलाव सब सेना के पतियें को चारों भर रख के ( पद्म 
स्यूच्च ) भ्रथात्‌ पञ्माकार चारों भोर से सेनाभों को रख के मध्य में भाप रहे | 
सेनापति ओर वलाध्यच्ष भ्र्धात्‌ आज्ञा का देने और सेना के साथ लड़ने लड़ाने 
वाले वोरें को भाठों दिशाप्रीं में रक्खे जिस झोर से लड़ाई होतो हो उसो भोर 

ब सेना का मुख रक्‍वे परन्तु दूसरो शोर भौो पक्का प्रबन्ध रक्‍वे नहीं तो पोछे 
वा पाख से शत्र को घात होने का सश्षव होता है॥ जो गुल्म अर्थात्‌ दृढ़स्त॑भों 
के तुल्य युद्ध विद्या से सुशिक्चित घामिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भय- 
रहित ओर जिन के मन में किसो प्रकार का विकार मन हो उन को चारों ओर 
सेना के रक्‍्व॥ जो थोड़ से पुरुषें से बहुतें के साथ युद्र करना हो तो मिल कर 
लड़ावे काम पड़े तो उन्हीं को झट फेला देवे जब नगर दुर्ग वा शत कौ सेना में 
प्रविष्ट हो कर युद करना हो तब ( सूचोव्यद् ) अथवा ( वज्वव्यह् ) जेसा दुधारा 

डग दोनां ओर काठ करता वसे युद्ध करते जांय और प्रविष्ट भी होते चल 
बसे अनेक प्रकार के व्यूह भर्थात्‌ सेना के बना कर लडावं जो सामने शतप्नो 
(तोप) वा भुसु'ढो ( बन्दक ) छट रहो हो तो ( सपव्यह ) अर्धात सप के समान 
सोते २ चले जाये जब तोपों के पास पहुंच तलब उन का मार वा पक तापों 
का मुख शत्र को ओर फर उन्हीं तोपें के मुख के सामने घोडों पर सवार करा 
दौडाबं ओर मार बोच में अच्छ २ सवार रहें एक वार धावा कर शत्र को सेना 
को छिन्न भिन्न कर पकड़ लेव॑ अधवा भगा ढं ॥ जो सम भूमि में युद करना हो 
तो रथ घोड़े और पदातियों से ओर जो समुद्र में युब करना हो तो नोका और 
घोड़े जल में हाथियों पर बच और भ्ाड़ो में बाण तथा स्थल बाल में तलवार 
और ढाल से युद्ध कर कगावं ॥ जिस समय युद्ध होता हो ठस समय लड़ने वालों 
को उल्याहिंत और हषित कर जब युत्र बंध हो! जाय तब जिस से शोय्य भोर 
युद्द में उत्साक्ष हो वेसो वज्ञता से सब के चित्त के खान पान अस्त शस्त सक्षाय 
झौर आओपषधादि से प्रसन्न रकवें व्यह के विना लड़ाई न करे न करावे लड़तो रुई 
अपनो सेना को चेट्टा के देखा करे कि ठोक २ शड़तो है वा कपट रखतो हे ॥ 
किसो समय उचित समझ ते शत्रु का चारों ओर से घेर कर रोक रक्‍्खे भोर 
दूस के राप्य के पोड़ित कर शत्रु के चारा अन्न जल ओर इश्धन के। नष्ट दृषित 
कर दे ॥ शत्र के तलाब नगर के प्रकेट भौर खाई के तेड फोड दे राति में 
उम के ( त्रास ) भय देवे और जोतने का उपाय करे ॥ जोत कर छन के साथ 
प्रमाण अश्वात्‌ प्रतिन्नादि लिखा लेवे भोर जो उचित समय समभे ते उसो के 
वंशस्थ किसो धामिक पुरुष के राजा कर दे भोर उस से लिणा लेवे कि तुम के 


री कड आइ हर 








ममायादइकपफिजनहपरिदुक्रिम्मना०-पद अन्‍य 





पष्टसमुल्लासः ॥ ९६३ 


अिलानलाननलकनननपल>, फिर जनिजन>-फन-नसकप>» कक», 
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इऋमारो आज्ञा के अनुकूल भ्र्थात्‌ जेसी घरम्मयुत्ा राणनोंति है उस के अमुसार चल 
के न्याय से प्रजा का पालर करना होगा ऐसे उपदेश करे ऐसे पुरुष उन के पास 
रक्‍खे कि जिस से पुनः उपद्रव न हो और हार जाय उस का सत्कार प्रधान 
पुरुषों के साथ मिल कर रज्ादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न करे 
कि जिस से उस का योग चेम भों म हो जो उस को बन्दोग्टड करे तो भी उस 
का सत्कार यथायोग्यध रक्‍्वे जिस से वह हारने के शोक से रहित हो कर आनगन्‍्द 
में रहे॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदाथ ग्रहण करना अ्रप्नीति और देना प्रौति 
का कारण दे ओर विशेष कर के समय पर उचित किया करना ओर उस परा- 
जित के मनवाब्छित पदार्थीं का देना बहुत उत्तम दे और कभो उस को बिड़ाने 
महीं न हंसो ओर न ठट्टा करे ग उस के सामने तुक को पराजित किया है ऐसा 
भो कहदे किनसु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥ 


हिरण्यभूमिसंप्राप्तया पार्थिवों न तथेधते । 

यथा मित्र ध्र॒वं लब्ध्वा रशमप्यायतिक्षमम्त्‌ ॥ 

धमंज्ञ च रतज्ञं च तुष्ठप्ररतिमेव च । 

अनुरक्त स्थिरारम्भ॑ लघुमिन्नं प्रशास्यते ॥ 

प्राज्ञ कुलीन॑ शूरं च दक्ष दातारसेव च । 

कतज्ञ छतिमन्तथ कष्टमाहररिं ब॒धाः ॥ 

आरय्यता पुरुपज्ञानं शोय्ये करुणवेदिता । 

स्थोललद्ष्यं च सततम॒दासीनगणोदयः ॥ 

सन० ७३। ६०८--२१) १ 
मित्र का लचण यह दे कि राजा सवण ओर भूमि को प्राप्ति से वसा नहों 

बढ़ता कि जसे निथ्वल प्रम युत्ञ भविष्यत्‌ को बातें को सोचने ओर काय सिद्द 
करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुबंल मित्र को भो प्राप्त हो के बढ़तः है ॥ धम को 
जानने भौर छतन्ञ भर्थात्‌ किये हुए उपकार को सदा मानने वाले प्रसन्न खभाव 
अमुरागो स्थिरारस्भी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है सदा 
बूस बात का दृढ़ रक्‍्खे कि कभो बुद्धिमान, कुलोन, श्र, बोर, चतुर, दाता, किये 


हुए को जानने हारे और धंयंवान्‌ पुरुष को शत्र न बनावे क्योंकि जो ऐसे को 


शत्र॒ बनावे गा वच्द दुःख पावेंगा ॥ उदासोन का लक्षण--जिस में प्रशंसित 
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: ९६६ सत्याधेप्रकाशः ॥ 
गुणयुक्त अच्छी बुरे ममुध्यों का ज्ञान) श्रपोरता और करुणा भो खललझ्य भर्थात्‌ 
| झऋपर २ को गाते के निरग्सर सुनाया करे वच्ष उद्यासोन कछाता हे ॥# 


एवं सर्वेमिदं राजा सह संमन्त्रय सन्त्रिभिः । 
व्यायाम्याइुत्य मध्यान्हे भोक्तुमन्तःपुरं विद्ेत्‌ ॥ 
म० ७। २१६॥ 


पूर्वोक्त प्राठः:काल समय ठठ शोचादि सख्योपासन अस्निहोज कर वा करा 

सब मश्वियें से बिचार कर सभा में जा सब झ्ृत्य ओर सेमाध्यक्षों के साथ मिल 
उन को इधित कर नाना प्रकार को व्यह् शिक्षा अर्धात्‌ कवायद कर करा सब 

| घोड़े, हाथो, गाय, भादि स्थान शस्त्र और अस्त का कोय तथा वंद्यालय धन 
के कोशें को देख सब पर दृष्टि नित्यप्रति दे कर जा कुछ सन में खांट छो उन केा 
निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम कर और खत्रान कर मध्याह समय भोजन 
के लिये “अन्तःपुर” अधथात्‌ पत्नी झाड़ि के निवासस्थान में प्रवेश कर और भोजन 
सुपरोच्तित, बुडिबलपराक्रमवद्क, रोगनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यत्जन पान 
भ्रादि सुगन्धित मिष्टादि अनेक रसयुता रुत्तम करे कि जिस से सदा सुखो रहे इस 
प्रकार सब राज्य के कायं को छत्नति किया करे॥ प्रजा से कर लेने का प्रकार:- 


पशञ्चाशद्भाग आदेयो राक्षा पशुहिरिण्ययोः । 
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्ादशा एवं वा॥ 
स० ७॥ १३६० | 


व्यापार करने वाले वा सिल्पो जने के सुवर्ण और चांदो का जितना लाभ 
छो उस में से पचाशवां भाग, चावल आदि अजन्ने। में छक:ःठा, भ्राठवां, वा बारहवां 
भाग लिया करे, ओर औओ धन लेपे तो भो उस प्रकार से लेवे कि जिस से किसान 
आदि खाने पोने और धन से रहित होकर दुःख न पावें॥ क्यांकि प्रजा के 
धनाव्य प्रारोशय खान पान झ्ादि से सम्पत्त रइने पर राजा को बढ़ो उन्नति 
होतो है प्रजा के अपने सन्‍्ताम के सट्वश सुख देवे भोर प्रजा अपने पिता सटश 
राजा और राजपुरुषें को जाने यह बात ठोक दे राजाभो' के राजा विसाम 
ग्रादि परिय्रम करने वाले हैं भोर राजा उन का रखक देजो प्रजान हो तो 
राजा किस का ?7 और राजा नम हो तो प्रजा किस को कहाोवे ! ढोने| अपने २ 
काम में सतत्त घोर मिरे हुए प्रोतियुक्त काम में परतन्त रहें। प्रजा को साधारक् 
सच्मति के विद राजा वा राजपुरुष ग है राजा को आज्ञा के गिरुदइ शाजपुरष 


| 4 ल्‍वएीयाच अपुक्रयादी।.नरिकाएकामसापेचंक- पक. 








अमान, 








पहसमुझ्लास, ॥ १६५७ 


वा प्रजा न चले यह राजाका राजकोय निज काम भर्थात्‌ जिस के! “पोलिटि- 
कल” कहते हैं संचेष से कद दिया पभ्रव जो विशेष देखना चाहे वह चारें वेद 
मनुस्णखति शक्रमोति महाभारतादि में देख कर मिश्यय कर और जो प्रजा का न्याय 
करमा दें वह व्यवहार ममुर्यति के भ्रष्टम भौर नवमाध्याय आदि को रोति से 
करना चाहिये परन्तु यहां भो संध्षप से लिखते हैं :-- 


प्रत्यहं वेशहशेथ शाखदऐश्व हेत॒मिः | 
अप्टादशास मार्गेष निवद्धानि पएथक एथक ॥ 
तेषासायम्रणादान निक्षेपो <स्वामिविक्रयः । 
सभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्मे च ॥ 
वेतनस्येव चादानं संविदश्व ब्यतिक्रमः । 
क्रयविक्रयानद्यों विवादः स्वामिपालयोः ॥ 
सीमाविवादधसेश्व पारुष्ये दण्डवाचिके | 
स्तेयें च साहस चेव खोसड्ृहणमेव च ॥ 
स्रीपंधर्मो विभागश्व यूतमाहुय एव च। 
पदान्यष्टादरोतानि व्यवहारास्यिताविह ॥ 

एपु स्थानषु भूयिष्ठ विवाद चरता चृणाम्‌। 
धर्म शाश्वतमाश्रित्य कुयोत्कायेविनिणंयम ॥ 
धर्मों विद्धस्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । 
इल्य॑ चास्य न रुन्तान्त विद्धास्तत्र सभासदः ॥ 
सभा वा न प्रवेष्टठया वक्तव्यं वासमंजसम्‌ | 
अन्नुवन्विन्ववन्यापि नरो भवति किल्विषी ॥ 
यत्र धर्मों ह्मधर्मेण सत्य यत्रानुतेन च । 
हन्यते प्रक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मों रखति रक्षितः । 
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१६६८ सत्याथेप्रकाश: ॥ 





तस्माद्धमों न हन्तव्यों मा नो धर्मों हतो;वधीत ॥ 

तषों हि भगवान धमेस्तस्य यः कुरुतेह्मलम | 

तृषल्ू तं॑ विदुर्देवास्तस्माद्मे न लोपयेत ॥ 

एक एव सुहृद्धमों निधनेप्यनुयाति यः । 

हारीरेण समन्नादां सवेमन्याद्धि गच्छति ॥ 

पादो5धमंस्य कत्तार पादः साक्षिणम्रच्छति । 

पादः सभासदः सवोन पादो राजानम्रच्छति ॥ 

राजा भवल्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः । 

एनो ग्छति कत्तारं निन्दाहों यत्र निन्यते ॥ मनु० 

< | ३-८ | १०-१९ ॥ 
सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्त्र व्यवहार हेतुभों 

से निम्नलिशखित अठारह विवादास्पद मार्गों में विवाद युक्ष का निणणय प्रतिदिन 
किया करें और जो २ नियम शास्त्रोक्त न पावें और उन के होने को आवश्यकता 
जानें ते उक्तमेत्तम नियम बांधे कि जिस से राजा और प्रजा को उन्नति हो 
अटठारह मार्ग ये हैं उन में से १ (ऋणादान) किसो से ऋण लेने देने का विवा* 
ढद।२ ( निःत्चेप ) धराषट अर्थात्‌ किसी ने किसो के पास पदाथ धरा हो कौर 
मांगे पर न देगा । ३ ( अखामिविक्रय ) टूसरे के पदाथ के। दूसरा बंच लेवे | ४ 
( संभूय च समुत्यानम्‌ ) मिल मिला के किसो पर इअत्याचार करना ५ (दक्तस्या 
भपकर्म च ) दिये षुुए पदाथ का देना ॥ द॑ ( वेतनस्थव चादानम्‌ ) वेतन भर्थात्‌ 
किसो को “नोकरो” में से ले लेमा वा कम देना । ७ ( प्रतिन्ञा ) प्रतिन्ना से विरुद्द 
वर्तना । ८ ( क्रयविक्रयानुशय ) प्रर्थात्‌ सेब देन में कगड़ा होना | ८ ( पशु के 
खामी ओर पालने वारे का कगड़ा ।१० सोमा का विवाद ।११ किसो के कठोर 
दच्छ देगा | १२ कठार वाणों का बोलना ।११ चोरो डांका मारना । १४ किसो 
काम के। बलातृकार से करना । १५ किसो को स्त्रो वा पुरुष का व्यभियार होना 
॥ १६ स्त्री और पुरुष के धम में व्यतिक्रम होना । १७ विभाग अर्थात्‌ रायभाग 


में बाद उठना । | १८ दात अर्थात्‌ जड़ पद्यथ ओर समाध्य भर्थात्‌ चेतन के 
दाव में घर के जुआ खेलना | ये अठारह प्रकार के परस्पर विरुद्द व्यवहार के 


स्थान हैं॥ इन व्यवहरों में बहुत से विवाद करने वाले पुरुषें के न्याय के सनातन 
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धर्म के प्रायय करके किया करे अर्थात्‌ किसी का पच्चपात कभो नम करे ॥ जिस 
सभा में भणम से भायश हो कर धर्म उपख्ित ज्ोता है जो रुस का शब्य अर्तात्‌ 
तोरबत्‌ धर्म के करशंक को निकालना और भधम का दछेदम गहीं करते अथात्‌ 
चर्मो का आन अधमां को एंड गक्तीं मिलता उस सभा में जितने सभासद हैं वे 
सब घायश के समान समझ जाते हैं ॥ क्रमिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में 
कभो अवेश गम करे ओर जो प्रवेश किया ह्षो तो सत्य को ब्रोले जो कोई सभा में 
अन्याय छोते हुए को देख कर मोम रहे अधवा सत्य व्याय के विरुद्ध बोले वह 
महापापो होता है ॥ लखिस सभा में अधघर् से धर्म असत्य से सत्य सब सभासढ़ों 
के देखते हुए भारा जाता है रुस सभा में सब झतक के समान दें जामो रन मैं 
कोई भो नहीं जोता ॥ मरा चुआ धब्य मारने वाले का नाश और रखित किया 
चुन धर्म रचक को रचा करता है इस शिये धर्स का इमनम कभो म करभणा इस 
रूर से कि मारा फुभा धन्य कभो ह_म को न मार डाले ॥ जो सब ऐशरयों के देने 
भौर सुस्खों को वर्षा करने वाला धम है उस का लोप करता है उुसो को विद्यान 
सोग हपस सर्वात श्र भोर नोच जानते हैं इस लिये किसी मनुष्य को धम का 
लोप करना रुचित नहीं ॥ इस संसार में एक चम हो सुद्ृदुह्े जो झत्य के पयात्‌ 
भो साथ चलत। हे और सब पड़ाल वा संगो शरोर के नाश के साथ हो माश को 
प्राप्त होते हैं प्रधात्‌ सब संग से छट जाता दे ॥ परन्तु धम का संग कभो नहीँ 
छूटता जब राज सभा में पचचपात से अन्याय किया जाता दे वच्चां भधम के चार 
विभाग हो भाते हैं उन में से एक भरधम का कत्ता, दूसरा साचो, तोसरा सभा- 
सढ़ों, भोर चोशा पाएं भ्रणमों सभा के सभापति राजा को प्राप्त छोता है ॥ जिस 
सभा में निन्‍दा के योग्य को निन्‍दा सुति के योग्य को सुति दंड के थोग्य को दंड 
भोर मान्य के योग्य का मान्य होता दे वहां राजा और सव सभासद्‌ पाप से 
रहित और पवित्र ज्षो जाते दें पाप के कर्ता हो को पाप प्राम होता है ॥ भव 
साचो केसे करने चाहिये :--- 


श्राप्ता: सर्वेष वर्णोष काणय्यो: कार्येष साक्षिणः । 
सर्वेधम विदो८ल॒ब्धा विपरीतांस्त वजजयेत ॥ 

स््रीणां साक्यं खियः क॒युंदिजानां सदगा दिजाः । 
शृद्राश्व सन्‍्तः शुद्राणा सन्त्यानासन्यययोनयः ॥ 
साहसेष च सर्वेष स्तेयसड्यहणोेष च्‌ । 
बाग्दंण्डयोश्व पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ 
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4१५७० सत्याधप्रकाश; ॥ 
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बहुल॑ परिश्ह्वीयात्साक्षिददेथे मराधिपः | 

: समेषु तु गुणोत्छशान्‌ गुणदेधे दिजोत्तमान्‌ ॥ 
समक्षदर्शनात्साध्ष्यं श्रवणाब्व सिध्यति । 
तत्र सत्य ब्रवन्साक्षी धमाथोभ्यां न हीयसे ॥ 
साक्षी दृएश्रतादन्यदिब्रवन्नाय्येंसंसदि । 
अवाडःनरकमभ्य ति भ्रेत्य सवा हीयते ॥ 
स्वभावेनव यद्‌ ब्रूयुस्तद्‌ यराह्य॑ व्यावहारिकम्‌ । 
अतो यदन्‍्यदित्रयुधमा्थं तदपार्थेकम्‌ ॥ 
सभान्तः साक्षिएः प्राप्तानथिप्रत्य्थिसन्निधो । 
प्राइविवाकोनुयुअझजीत विधिनाईनेन सान्तवयन्‌॥ 
यद्‌ दयोरनयोववेत्य कार्येस्सिन्‌ चेष्ठितं मिथः । 
तद्‌ ब्रूत सब सत्येन युष्माक॑ दात्र साक्षिता ॥ 
सत्य साक्ष्य ब्रुवन्साक्षी लोकानाप्रोति पुष्कलान । 
दह चानुत्तमां कीर्सि वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ 
सत्येन पूयते साक्षी धर्म: सत्येन वद्धेते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्वेवणेंष साक्षिमिः ॥ 
आत्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्सनः | 
नावमंस्थाः स्वमात्मानं ज्ृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥ 
यस्य मिहान्‌ हि वद॒तः क्षेत्रज्ञों नामिशादकते । 
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेन्यं पुरूष विद्ुः ॥ 
एकोएहमा्मीत्यात्मान यत्त्वं कल्याण सन्यसे । 


नित्यं स्थितसते हद्येष पण्यपापेक्षिता सनिः ॥ 
मन०८।६३।६८।७२--७५॥ ७८--<८१॥८ ३॥८ ४९ ६॥९१॥ 
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पट्टसमझास: ॥ १७१ 
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सब वर्णों में छामिक, विद्ान, निष्कपठो, सब प्रकार धम को जानने वाले 
सोभ रहित, सत्यवादों को ग्यायव्यवस्था में साक्षी करे इस से विपरोतां के कभो 
न करें स्तियों कौ साची स्त्री, दिफ्रोंके दिज़, शछक्ोों के शद्र, ओर घअग्त्यजों के 
अनल्त्यज सालो है| ; जितने बश्तात्तार काम भोरो, व्यभिवार, कठार बचन दण्डं- 
निपातरूप अपराध दें उन में साक्षी कौ परोचा ग करे ओर अभव्यावश्यक भो 
समझे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हें ॥ ढानें झोर के साचिये भेंसे बहुप 
सानुसार, तुल्य साक्षिये| में उत्तम गुणो पुरुष को साज्नो के अनुकूल भौर दोनों 
के साचो उत्तमगुणो तुस्य हों तो दिजोक्तम अर्थात्‌ ऋषि महषिं भौर यतियों को 
साधछो के अनुसार न्यास करे ।| दो प्रकार के सातो होना सिद्र होता है एक 
साथात्‌ देखने और दूसरा सुनने से जब सभा में पूछ तब जो साचो सत्य बोलें वे 
धमंह्ोन और दण्ड के योग्य न होवें और जो सालो मिच्या बोलें वे यथायेग्य 
| दृण्डनोय हों ।। जो राजसभा वा किसो रुत्तमपुरुषों को सभा में साक्तो देखने 
। भौर सुनने से विरुच्च बोले तो वह (अवादूमरक) भर्धात्‌ जिहा के छदन से दुःख- 
। रूप नरक को वत्तमान समय में प्राप्त होवे और. मरे प्यात्‌ रुख से होन हो 
। जाय ।। साथो के उस वचन को मानना कि जो खभाष हो से व्यवद्दार सम्बन्धो 
योले और इस से भिश्न सिखाये हुए जो २ वचन बोले उस २ को न्यायाधोश व्यथ 
| समझोे।। जब अर्थों ( वादों ) ओर प्रत्यश्वा ( प्रतिवादो ) के सामने सभा के 
समोप प्राप्त हुए साल्षियों को श्ान्तिपूषक न्यायाधोश और प्राडिवाक अथात्‌ 
। बकोल वा वरिस्टर इस प्रकार से पूछ || है शालि लोगो! इस काय्य में इन दोनों 
के परस्पर कर्मो में जो तुम जानते कली उसके सत्य के साथ बोलो क्योंकि तुन्हारो 
बदूस काय्य में साक्षो है ।। ओ सालो सत्य ब।लता है वह जन्मान्तर में उप्तम जअभ्य 
ओर उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त हो के सुबर भोगता हे इस कन्म वा पर 
जमक्म में उत्तम कोत्ति को प्राम हंता है क्दोंकि जो यह वाणो है बचा वेदे। में 
सत्सार और तिरख्कार काकारण लिखो दे।जो सत्य बोलता हे वच्ठ प्रतिष्ठित और 
मिय्यावारों निश्चित होता है | सत्म बोलने से साजो पवित्र होता और सत्य 
हो बोलने से धम बढ़ता है इस से सब व्यों में साक्षियां को सत्य हो बोलना 
योग्य है ॥ भाव्मा का ग्राक्षो ऑब्मा ओर आत्मा को गति धात्मा है इस को जान 
के डे पुरुष ! त्‌ सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर 
ग्र्थात्‌ सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वायो में है वह सत्य ओर जो इस से 
विपरोत दे वह्ठ मिय्या भाषण है। जिस बोलते हुए पुरुष का विद्यान चेतनज्न 
शरोर का जानने हारा भाका भोतर शा को प्राप्त नहों इोता उस से सिश्र 
विद्दान लोग किसो को रु'तम पुरुष नहीं जानते || हे कल्याण को इच्छा करने 
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हारे पुरुष ! जो त“में अकेला ह ऐसा अपने आत्मा में जान कर मिय्या बोशता 
है सो ठोक महों है किन्तु जो दूसरा तेरे इृढ्य में भ्रम्तर्यामों रूप से परमेश्बर 
पुष्य पाप का देखने वाला मुनि स्थित है रुस परमात्मा से हर कर सदा सतत 


बोला कर ।। 
लोभान्मोहाहुयान्मेत्रात्कामात्‌ क्राधात्थेव च । 


अज्ञानादलभावात्ष साथयं वितथमच्यते ॥ 
एपासन्यतसे स्थाने यः साक्ष्यमद्धतं व्देत । 
तस्य दण्डविशोषास्तु प्रवध्ष्याम्यनुपुवेदाः ॥ 
लोभात्सहस््रदण्ब्यस्तु मोहात्पूवेन्तु साहइसम्‌ । 
भयादौ सध्यमो दण्ड्घों मेत्रात्पूवे चतुगेणम्र्‌ ॥ 
कामादशगुएं पूर्व क्रोधास्तु त्रिगुणं परम । 
भज्ञानाडे बाते पूर्णो वालिश्याच्छतमेव तु ॥ 
उपस्थमदरं जिह्ा हस्तो पादो व प॑श्रमम । 
चक्षुनासा च कर्णों च धनं देहस्तथेव च ॥ 
अनुबन्ध परिज्ञाय देशकालो च तर्वतः । 
सारा(पराधो चालोक्य दण्ड दण्ल्येष पातयेत्‌ ॥ 
अधमेदणइडन लोक यशोप्न॑ कीत्तिनाइनम्‌ । 
अस्वग्येश्व परत्रापि तस्मात्तत्परिव्जेयेत्‌ ॥ 
अदण्ड्यान्दण्डयन्‌ राजा दण्व्थांश्ेवाप्यदणडयन । 
झयशो महदाप्नोति नरक चेव गच्छति ॥ 
वाग्दण्डं प्रथम कुयोडद्धिगदण्ड तदनन्तरम । 
तृतीय धनदण्डंतु बधदण्डमतः परम ॥ 
सन० ८ | ११८--१ २१ | १२५--१ २९, ॥ 


। सो लोभ, मोच्, भय, मित्रता, काम, कोध, प्रश्ाग ओर बालकघन से साथो 
| देश वह सब सिय्या समझो जाये ॥ इन में से किसों स्थान में साथी कूठ बोले |: 
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अल्यनकु, 


उस को वच्यमाण अनेक विध ट०्ड़ दिया करे ॥ णो लोभ से कठ़ो साचो देवे तो 
उस से १५१५) ( पन्द्रह रुपये दश प्राने ) दण्क लेवे जो मोत्त से कूठो साज्षो देवे 
रुस से ३२४) ( तोन संपये दो जाने ) दण्क लेवे जो भय से मिय्या साञ्षो देवे उस 
से ६।) ( सवा छः रुपये ) दण्क लेवे ओर जो पुरुष मित्रता से भठो साज्षों देवे 
उस से १२॥) (साढ़े वारह् रुपये दृस्क लेवे )॥ जो धुरष कामना से भिच्या 
साज्ञो देवे उस से २५ | ( पथोस रुपये ) हक लेवे जो पुरुष क्रोध से कूठो साचो 
देवे उस से 8९॥/ ) ( कयालोश यपये चोद भाने ) दण्ड लेवे जो पुरुष अन्चागता 
से फू ठो साध्षो देवे उससे ६) (छः रुपये) दण्क लेवे भोर जो बाशकपन से मिच्या 
साचो देवे तो उस से १!।८) (एक रुपया नो भाने) दण्ड लेव ॥ दण्ड के उपस्थे- 
न्ट्र्य, सदर, जिश्ना, हाथ, पग, आंख, माक, कान, धन झोर देह ये दश स्थान 
हैं कि जिन पर दष्ड दिया जाता दे || परन्तु जो २ दष्छ शिखा दे और लिखें गे 
जसे लोभ से साचो देने में पन्द्रह्न रुपये दुश झाने दस्क लिखा हे परन्सु जो अत्यन्त 
निर्धन हो तो उस से कम और धनाउ्य छ्ो तो उस से दूना तिगुगा भोर चोगुना 
तक से लेबे अर्थात्‌ जेसा देश, जेसा काश और जेसा पुरुष हो उस का जेसा अप- 
राध है| नेसा हो दण्ड करे || क्योंकि इस संसार में जो अ्रधत्म से दण्ड करना हे 
वह पूर्व प्रतिष्ठा वत्तेमान भौर भविष्यत्‌ में भौर परजन्म में होने वालो कोत्ति 
का माश करने हारा है भौर परजन्स में भो दुःखदायक होता दे इस लिये अध- 
मायुज् दस किसो पर न करे || जो राजा दंडनोयों को म दंड भोर अरदंडनोयों 
को दुंड देता है भर्थात्‌ दंड देने योग्य को छोड़ देता भोर जिस को टुंडढ देगा न 
चाहिये उस को दष्क देता है वह जोता इचआ बड़ो निनदा को और मरे पोछे बड़े 
दुःख को प्राप्त हता हे इस लिये जो अपराध करे रुस को सदा दंड देवे ओर 
अनपराधो को दंड कभी न देवे ॥ प्रथम वाणो का दण्क अर्थात्‌ उस को “निन्दा” 
दूसरा “घिक्‌” दंड अर्थात्‌ तुझ को घिक्कार हेत ने ऐसा बुरा काम क्यों किया 
तीसरा उस से “धन लेना” और चोथा “बध” दंड अर्थात्‌ उस को कोड़ा वा बेंत 
से मारना वा शिर काट देना || 


येन येन यथाहेन स्तेनो तृषु विचेष्ठते । 
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ 
पिताचाय्येः सुहन्माता भाय्यों पृत्रः पुरोहितः । 
नादणड्यघो नाम राज्ञोइरिति यः स्वर न तिष्ठति ॥ 
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कार्षो पणं भवेदणड्यों यत्रान्यः प्राकृतो जनः । 
तत्र राजा भवेदणल्यः सहस्नमिति धारणा ॥ . 
अष्ठापायन्तु शृद्गस्य स्तेये भवति किल्विपम्‌ । 
पोडदीव तु वेश्यस्य द्वात्रिशात्‌ क्षत्रयस्यथ च ॥ 
ब्राह्मगस्य चतुःषष्ठिः पूर्ण वापि झतं भवेत्‌ । 
दिगुणा वा चतु/षष्टिस्तदोषगुणावरद्धि सः ॥ 
ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्सुयेद्राश्रात्ञयसव्ययम्‌ । 
नोपेक्षेत क्षणमाप राजा साहसिक नरम्‌ ॥ 
वागदुष्टात्तस्कराच्चेव दण्डेनेव च हिंसतः । 
साहसस्य नरः कत्तो विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ 
साहसे वत्तेमानन्त यो सरपेयति पार्यिवः । 
स विनाओं ब्रज॒त्याशु विदेष॑ चाधिगच्छति ॥ 
न मित्रकारणाद्राजा विपुलादा धनागमात्‌ । 
समुतसुजेत साहसिकान्सवेभूतभयावहान्‌ ॥ 
गुरु वा बालवुद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 
आततापयिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
नाततायिबधे दोषो हन्तुभेवति कश्वन । 
प्रकादं वा5प्रका्श वा मन्यस्तन्मन्युम्रच्छाति ॥ 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌ । 
न साहसिकद॒ण्डप्नों स शजा इक्रलोकभाक्‌ ॥ 
मनु० < | ३३४-३३८ | ३४ ४-३४७। १७०७० | 
३०५१ | ३८६ ॥ 
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पहस॑मुल्लासः ॥ १०४ 


सोर जिस प्रकार जिसर अंग से मनुष्यें में विरुच्च चेंष्टा करता है उसर ओग 
के। सब मनुष्ये। को शिक्षा के शिये राजा इरण अर्थात्‌ छदन क़र दे ॥ चाहे पिता, 
भ्राचायथ, मित्र, स्त्ो, पुत्र, भोर पुरोहित क्यों न हो जो खधम में स्थित नहोंँ 
रहता वह राणा का धरण्कय नहीं होता अर्थात्‌ जब राजा न्यायासन पर बठ 
न्याय करे तब किसों का पतस्रपात न करे किन्सु यथोचित दण्ड देवे।। जिस अपराध 
में साधारण मनुष्य पर एक पसा दण्ड क्षो एउसो अपराध में राजा के। सहस्त्र पेसा 
दृण्ह होवे प्रथोत्साधारदा मनुष्य से राजा के सहस्त्र गुणा दृरष्ठ द्रौना 'वाहिये५ 
मनन्‍्त्रो अर्थात्‌ राजा के दोवान के ग्राठसौ गुणा उस से न्‍्यम के। सात सो गुणा 
और रस से भो ग्थम के छः सो गुणा इसो प्रकार उत्तर २ अर्थात्‌ जो एक छोटे 
से छोटा झव्य अर्थात्‌ व परासों हे ठउस क्राआठ गुणे दण्ड से कम न होना चाहिये 
क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों के भधिक दृक्‍्छ न होवे तो राजपुरुष प्रजा 
पुरुषों का नाश कर देवें जेसे सिंह अधिक और बकरो थोड़े दष्छ से हो वश में 
आा जाती है बसे राजा से ले कर छोटे से छोटे खत्य पप्येन्त राजपुरुषों के भ्रप- 
राध में प्रजापुरषों से अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ भौर बसे हो जो कुछ विवेको 
हा। कर चोरो करे उस शुद्ध के चोरो से आठ गुणा, बेश्य के सेलह गुणा, क्षत्रिय 
के। वोस गुणा ४ ब्राह्मण के। चौंसठ गुणा, वा सो गुणा अधवा एक सो अट्टाईस 
गुणा होना चाहिये भ्र्थातुजिस का जितना ज्ञान और जितनो प्रतिष्ठा अधिक हो 
उस के प्रपराध में उतना छो अधिक दस्ट छोना चाहिये ॥ राज्य के ग्रधिकारो 
धर्म भर ऐशय को इच्छा करने वाला राजा बलात्वार काम करने वाले छाकुशं 
का दण्ड देने में एक लज भो देर भ करे ॥ साहसिक पुरुष का शक्ष ण:-- 

जो दुष्ट वचन बोलने, चोशे करने, विना अ्रपराध से र॒ण््ट देने वाले से भो 
साकइ्षस बलात्कार काम करने वाला हे वह अतोव पापों दुश हे ॥ जो राजा 
साहस में वत्तमान पुरुष के म॒ दण्ड दे कर सहन करता है वह भोप्र हो नाश केा 
प्राप्त होता है और राज्य में हंघ उठता है ॥ न मित्रता ओर न पुष्कल धन को 
प्राप्ति से भो राजा सब प्राणियों के दुःख देने वाले साहसिक ममुष्य के बंधन 
छदन किये बिना कभो छोड़े ॥ चाहे गुरू क्षो चाहे पुतादि बालक हों चाहे पिता 
आदि तर चाहे ब्राह्मण भौर चाहे बहुत गास भ्राहि काश्ोता क्या म हो जो धर्म 
के छोड़ षभरम में वत्तमान दूसरे के विभा अपराध मारने वाले हैं उन के विना 
विचारे मार डाशना भ्रर्थात्‌ मार के पयात्‌ विचार करना चाहिये ॥दुष्ट पुरुषों के 
मारने में ऋन्ताकेा पाप महीं होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्द क्योंकि क्रो धो 
के क्रीध से मारना जाने क्रोध से क्राध को लड़ाई है ॥ जिस शाला के राज्य में 
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१७६ सत्याथेप्रकाण: ॥ 


चोर न परस्तोगामो, म दुष्टचम का भोलने हारा, म साधसिक डाकू भोर म 
दच्कच्त प्र्धात्‌ राजा को झाजा का भज्ञ' करने वाशा हे वह राजा प्रतोव शेष्ठ है ॥ 


भत्तारं लंघयेदा स्त्री स्वज्ञातिगुणदापिता । 
तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ 
पुमांस दाहयेत्पाप शयने तप्त भ्रायसे । 
अभ्यादध्युदच काष्ठानि तत्र दह्मत पापरृत्‌ ॥ 
दीघोध्वानि यथादेशे यथाकालडूरों भंवेत्‌ | 
नदीतीरेषु तदियात्समद्रे नास्ति लक्षणम्र्‌ ॥ 
अहन्यहन्यवेज्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च | 
झ्रायव्ययो थ नियतावाकरान्कोषमेंव च ॥ 
एवं सवोनिमातन्राजा व्यवहारान्समापयन्र्‌ । 
व्यपोद्य किल्विषं सर्व प्राप्नोति परमां गतिम्त्‌ ॥ 
स० ८| ३७१ । ३७२ | ४०६ । ४१९ | ४२०॥ 


जो स्ती यपनो जाति गुण के घमणष्छ से पति के छोड़ व्यभिचार करे उस 
के बहुत स्त्री और पुरुष! के सामने जोतो हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा 
डाले ॥ उसो प्रकार अपनी स्‍्त्रो के छोड के परस्को वा वैश्यागमन करे उस पापो 
जग के शोहे के पलंग के भ्रग्ति से सपा के शाल कर उस पर सुला के जोते 
के बहुत पुरुषों के सब्मुर भस्म कर देवे ॥ ( प्रश्न ) जो राजा वा राचो अथवा 
न्यायाधोश वा रुस को झ्जोव्यभिचारादि कुकर्म करे तो उस के कोन दस्छ देवे! 
( उत्तर ) सभा अर्थात्‌ उन के तो प्रजा पुरुषें| से भो अधिक दस्छ होना आाइडिये 
( प्रश्न ) राजादि उन से दण्ड क्यों ग्रहण कर गे (उत्तर) राजा भी एक पुस्याका 
भाग्यशालो मनुष्य दे जब उसो के दक न दिया जाय और वह दंड ग्रहदा नम 
करे तो दूसरे मशुध्य इष्छ के क्यों मानें गे? भोर जब सब प्रजा भोर प्रधान 
राज्यापिकारों और सभा धामिकता से दंड देगा चाहें तो भकेशा राजा क्या कर 
सकता है जो ऐसी व्यवस्था भ॒ हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय 
में दूब कर न्याय धर्म के डुबा के सब प्रआा का नाश कर भाष भो नष्ट हो 
जायें भर्थात्‌ उुस जोक के भथ का सरण करो कि ग्याययुत्ष दण्ड हो का नाम 
राजा और धर्म हे जो उसका शोप करता दे उस से गोच पुरुष दूसरा कोन हा।गा॥ 
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घठसमुन्नास; ॥ १७७ 





( प्रश्न ) यह्ष कंडा दणक होना उचित नहीं क्यांकि मशुष्य किसो अज्ञः का 
मगाने हरा वा जिलाने वाला नहों दे इस लिये ऐसा दण्छ न देना चाहिये 
( उचर ) जो इस के कड़ा दण्छ जानते दें वे राजनोति को नहीं समभते क्यों- 
कि एक पुरुष को इस प्रशार रृण्ड होने से सब स्ोग बुरे काम करने से अलग 
रहें गे भौर बुरे काम को छोड़ कर धम मार्ग में स्थित रहें गे। सच पूछा तो यहो 
है कि एक राई भर भो यक्ष दण्ड सब के भाग में म भावे गा और जो सुगम दणषड 
दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़ कर होने खग  वचद्द जिस का तुम सुगम दण्ड 
कहते हो वच् क्रोड़ों गुणा अधिक होने से क्रोड़ों गुणा कठिन होता दै क्योंकि जय 
बचुत मनुष्य दुष्ट कम करें गे तब थोड़ार दण्छ भो देना पड़ेगा भर्भात्‌ जेसे एक 
को मग भर दृण्छ हुआ ओर दूसरे के पाउभर तो पाउभर अधिक एक मन 
रष्छ होता दे तो प्रत्येश मनुष्य के भाग में आधपाठ बोस सेर दण्ड पड़ा ते ऐसे 
सुगम दण्ड के दुष्ट लोग क्या समभते दें ? जेसे एक को मन सहस्त मनुष्यों 
के पाउु पाठ दस्छ चुआ तो ६। सवा छ! मन मनुष्य जाति पर रण्षट हाने से 
अधिक और यहो कड़ा तथा वक्त एक मन रूथढ़ स्यून ओर सुगम होता दे ॥ 
जो सम्बे मार्ग में समुद्र को खाड़ियां वा मदौ तथा बड़े गदे में जितना लण्बा देश 
हो सतना कर स्थापम करे ओर मचहाससुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सक- 
ता किन्तु जेसा अनुकूल देखे कि जिस से राजा ओर बढ़े २ नौकाश्ों के समुद्र में 
चलाने वाले ढोनां लाभ यु्ञ हो बसो व्यवस्था करे परन्सु यह ध्यान में रखना 
घाहिये कि जो कहते दें कि प्रथम जदश्ाज नहीं चलते थ वे भठे हैं भोर देश 
देशान्तर द्ौषद्ोपान्तरों में नोका से जाने वाले अपने प्रजास्थ पुरुषों को सबंत्र 

रचा कर उन को किसो प्रकार का दुःख न होने देवे ॥ राजा प्रतिदिन कमे 
को समाधियों को दाथो घोड़े ग्रादि बाइनें केः लाभ भोर १ खरच नियत आ- 
कर रत्ादिकें को खानें ओर कोष ( खजाने ) को देखा करे ॥ इस प्रकार सब 
व्यवहारों के यथावत्‌ सप्राप्त करता कराता हुआ। सब पापों के! छड़ा के पर 
मगति मोचसुर को प्राप्त होता है ॥ ( प्रश्न ) संसक्तत विद्या में पूरो २ राजनीति 
है वा अधरो १! (उत्तर ) पूरो है क्योंकि जो २ भूगोल में राधनोति चलो ओऔर 


3:38 वच्द सब ससस्‍्कत विद्या से सो है और जिन का प्रत्यश् लेख नहीं है उन 
लये; 


प्रत्यह लोकरृऐ्टेध दाखहए्च हेतुभिः ॥ सन ० <।३। 


जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक ओर धमयुत्ञ समझें उन २ मिय- 
में को पूणविद्दानां को राजसभा बांधा करे। परन्सु इस पर मित्य ध्यान रक्‍ते 


२३ 








सत्याथेप्रकाश: ॥ 


_ननसादक ंकएदटकेमम एक ककाकभ०७ ; 


कि सादा तक यन सके वहां तक वास्घावशथा में विवाह न करने देवें युवावस्था 
में सौ विना प्रसबता के विवाह न करना कराना और न करने देगा ब्रह्मचर्य का 
यथावत्‌ सेवन करना व्यभिचार और बहु विवाह के बन्ध कर कि जिस से शरोर 
भौर भ्ात्मा में पूर्ण बल सदा रहे क्योंकि जो केवल भ्राव्मा का बल अर्थात्‌ विद्या 
खान बढ़ाये जाय और शरोर का बल न बढ़ावें तो एक हो बलवान पुरुष मानो 
औौर सेकड़ों विद्यानों के जोत सक़ता है और जो केवल शरोर हो का बल बढ़ाया 
जाय प्रात्मा का नहीं तो भी राक्यपालन को उप्तम व्यवस्था विना विद्या के कभो 
नहीं हो सकती बिना व्यवस्था के सब प्रापस में हो फूट टूट विरोध लड़ाई कग- 
डा कर के नष्ट भ्रष्ट हो जायें इस लिये सवदा शरोर और भ्रात्मा के बल के 
बढ़ाते रहना चाहिये जेसा बल और बुद्दि छा नाशक व्यवहार व्यभिचार ओर 
इतिविषयासक्ति है बसा और कोई गहों है। विशेषतः चत्रियों के दृढ़ाड़ भोर 
बलयुक्त होना चाहिये क्योंकि जब वे हो विबयासतर हें गे तो राज्यघम ही नष्ट 
हो जायगा भोर इस पर भी ध्याम रखना चाहिये कि “यथा राजा तथा प्रजा” 
दौसा राजा होता है वेसो हो उस को प्रजा होतो है इस लिये राजा भोर राज- 
पुरुषों के। अति उचित है कि कभो दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन धर्म न्याय 
से वर्स कर सब के सुधार का दृष्टान्त बने ॥ 


यह संचेप से राजधम कावर्णन यहां किया है विशेष वेद मनुस्खति के सप्तम 
अष्टम,नवम अध्याय में और शुक्रनोति तथा विदुरप्रजागर और महाभारत शान्ति- 
पर्व के राजधर्म भौर ्रापदम भादि पुस्तकों में देख कर पूण राजनोति को धारण 
करके माण्डलिक प्रथवा सावभोम चक्रवत्तीं राज्य करें और यही समझे कि "वर्य 
प्रजापतेः प्रजा परभूम” यह यजुबंद का वचन है। हम प्रजापति प्र्थात्‌ परमेश्वर 
की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम उस के किंकर ग्ट्यवत्हें वह क्पा कर 
के अपनो रूट्टि में _म के! राज्याधिकारों करे और हमारे हाथ से अपने सत्य 
ख्ाय को प्रहत्ति करावे | भ्रव भागे इश्वर ओर वेद विषय में लिखा जायगा ॥ 


इृति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिरते सत्याथ- 
प्रकाश सुभाषाविभूषिते राजधमंविषये 
षष्ठः समुछासः सम्पणं: ॥ ६ ॥ 

















हनन सप्तमसमुल्लासारम्भः ॥ 





अधेश्वरवेदविषयं व्याख्यास्यामः ॥ 


ऋतचो अक्षरें परमे व्यॉमनन्‍्यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वें निषेदु/ 
यस्‍्तन्न वेद किम॒चा करिष्यति य इत्तदिदुस्त इसे समासते॥ 
ऋ० ॥ सें० ९१ । सु० १६४ | में ३९ ॥ 
डेशावास्यमिद< सर्व यत्किश्व॒ जगव्याअगंत्‌ । 
तेन व्यक्तन॑ भझञीथा मा शंधः कस्य खिद्धन॑ंम्‌ ॥ 
यजु:० ॥ अ० ३४० । सें० १॥ 


अहम्भंवं वसुनः पव्येस्पतिरहं धनानि संजयामि दाश्वेतः 
मां हंवन्ते पितरं न जन्तवो5हं दाशुप विभजामि भोजनम॥ 
अहसमिन्द्रों न परांजिग्य इद्धन॑ न मृत्यवेब्वतस्थे कदांचन। 
सोममिन्मांसुन्वन्तों यावता वसु न में पूरवः सरव्योसिषराथन॥ 
ऋण॥मं० १०।सू० ४८। सं० १। ५॥ 


( ऋचो अचरे० ) इस मन्त का अथ ब्रह्मचर्याय्म को शिक्षा में लिख चुके हैं 
अर्धात्‌ जो सब दिव्य गुण कम खभाव विद्या मुक़् और जिस में एथिवो सूर्य्यादि , 
लोक स्थित हैं ओर जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेशखर ऐ 
उस को जो मनुष्य न जानते ओर उस का ध्यान नहों करते वे नास्तिक मन्दमति 
सदा दुःखसागर में डवे हो रहते दें इस लिये सवदा उसो को जाय कर सब 
मनुष्य सुखो होते दें। (प्रश्न) वेद में इईखर भनेक दें इस बात को तुम मानते हो 
वा नहों ! (उत्तर) नहीं मानते, क्योंकि चारों देदीं में ऐसा कहीं नहीं लिखा 
जिस से भनेक इशर सिद्ठ हों किन्तु यह तो लिखा ऐ कि इखर एक हे ( प्रश्न ) 
वेदों में जो भ्रनेक देवता लिखे हैं उस का क्या अभिप्राय हे ? ( उन्तर ) देवता 

दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते दें जेसो कि शथिवो परन्तु इस को कहीं 








७७७७७ ७७७७ एश्आाभंभाााााााााआााा आम ााााााााा भा आकलन हब कवर लबी 


१६८० सत्याथेप्रकाशः ॥ 











इश्र के तुस्य उपासमोय गहीं माना हे देखो इसो मन्य सें कि जिस में सब देवता 
स्थित हैं वद जानने और रुपासना करने योग्य रईशर है यह उन को मूल है जो 
देवता शब्द से ईशर का ग्रहण करते हैं परमेशखर देवों का देव होने से महादेव 
इसो शिये कहता है कि वह्ो सब जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति, प्रसयकर्त्ता न्याया- 
धोश अधिष्ठाता है जो “त्रयस्त्रिशजिशता०” इत्यादि वेदों में प्रमाण हे इस को 
व्यास्या शतपथ में को है कि सेंतोस देव प्रधात्‌ एथिषो, जल, अग्नि,वायु, आकाश, 
चन्द्रमा, सूथ्थ और मचत्र सब सृष्टि के निवासस्थान होने से ये आठ वसु । प्राण, 
अपान, व्यान, उद्ान, समान, नाग, कूम्म , छकल, देवदफ्त, धनच्जय भौर जोवात्मा 
ये ग्यारह रुद्र इस लिये कड्ाते दें कि जब शरोर को छोड़ते हें तब रोदन कराने 
वाले होते हैं | संवत्सर के बारह महोने वारह भ्रादित्य इस लिये हैं कि ये सझ 
को आयु को लेते जाते हैं| बिजुली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐशवय्य 
का हेतु दे यज्ञ को प्रजापति कचइने का कारण यज्ञ है कि जिस से वायु दृष्टि 
जल ओ्रोषधो को शुद्धि विद्दानें का सत्कार ओर नाना प्रकार को शिव्पविद्या से 
प्रजा का पालन होता है ये तंतोस पूर्वोक्त गुणों के योग से देव फइते हैं । इन 
का खामो भोर सब से बड़ा होने से परमात्रा चोतोसववां उपास्य देव शतपथ के 
चौदहवें कांड में स्ष्ट लिखा है इसो प्रकार अन्यत्र भो लिखा है जो ये इन शास्त्रों 
को देखते तो वेदें में अनेक ईश्तर माननेरुप भ्रमजातश में गिर कर क्यां बह- 
कते ॥ डे ममुष्य ! जो छुछ इस संसार में जगत्‌ है उस सब में व्याप्त हो कर 
नियन्ता दे बह इेखर कहाता है उस से डर कर त प्रन्याय से किसो के धन को 
ग्राकांचा मत कर रस प्न्याय से त्याग ओर न्यायाजरण रूप धरम से अपने 
आत्मा से आनन्द को भोग ॥ इश्तर सब को उपदेश करता हे कि है मनुष्ये। ! में 
ईश्वर सब ये पूर्व विद्यमान सब जगत्‌ का पति हू में सनातम जगत्कारण और 
सब पन्ने का विक्रय करने वाला धार दाता डं मुझ छो को सब जोव से 
प्रिता की सनन्‍्हान पुकारते हैं बसे पुकार में सब के! सुख देने हारे जगत्‌ के लिये 
नाना प्रकार के भोजनें का विभाग पालन के लिये करता हूँ ॥ में परभेश्व्य- 
वान सूर्थ के सहश सब जगत्‌ का प्रकाशक है कभो पराजय को प्राप्त नहीं होता 
शोर सम कभो खत्य को प्राप्त होता हूँ में हो जगत्रूप धन का निर्माता हू सब 


जगत्‌ को उत्पत्ति करने वाले मुझ हो को जानो है जोवो ! ऐश्लय्य प्राप्ति के यत्र 
करते हुए तुम लोग विज्ञानादि धन को मुझ से मांगोऔर तुम लोग मेरो मित्रता 


से अलग मत होग्रो है मनुष्या | में सत्यभाषणरूप सुति करने वाले मन॒प्य को 
सनातन ज्ञानादि धन देता हू में ब्रह्म भर्थात्‌ वेद का प्रकाश करने हारा और 
| सुझ के बच्द वेद यथाबत्‌ कहता उस से सब के ज्ञान को में बढ़ाता में सत्सुरुष 
| कमर, 
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सप्ससमुल्लासः ॥ १८९ 
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का प्ररक यज्ञ करने चारे को फ़लप्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब 
काय का बनाने ओर धारण करने वाला हैं इस लिये हुम सोग मुझ को छोड़ 
किसी दूसरे के। मेरे स्थान में मत पूजो मत मानों और मत जानो ॥ 


हिरण्यगर्भः समंवत्तंतायें भूतस्य॑ जातः पतिरेक भासीत | 
स दांधार ए्थिवीं द्यामुतेमां कर्म देवाय॑ हविर्षा विधेम ॥ 
यजुः० भ० | १३।१ ७॥ 


यह यजुबंद का मख ह--ह मनुप्ये ! जो रुष्टि के पूत्र सब सूर्याड़ि तेज वाले 
लोके| का उत्पक्ति स्थान ग्राधार और जो कुछ उत्पन्न है. हुआ था और होगा 
उस का खामो था है ओर हागा वह एथिवो से ले के रूय्पलोक पर्यन्त दृष्टि को 
बना के धारण कर रहा है उस सुख स्तरूप परमातताा हो का भक्त असे हम करें 
बसे तुम लोग भी करो ।। (प्रश्न) आप ईशर २ कहते हो परन्तु रस को सिर 
किस प्रकार करते हो ? ( उत्तर ) सब प्रत्यक्षाद प्रमाणों से ( प्रश्न ) इश्हर में 
प्रत्यक्षादि प्रमाण कभो महों घट सकते ? ( उत्तर )-- 


इन्द्रियार्थेसबन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानसव्यपदेश्य सव्यभिचारि 
व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ ॥ न्याय० अ० १ । स० ३॥ 


यह गोतम महषिक्षत न्यायदशन का सूत्र है--जो जोन, लचा,चक्षु, जिल्वा, 
प्राण, भ्ोर मन का शब्द, ग्यश, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य भ्रादि 
विषयें के साथ सम्ब्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यक्ष कहते हैं 
परन्तु बच निश्रम हो। पब विचारना चाहिये कि इन्ठ्यों और मन से गुणे। 
का प्रत्यक्ष होता दे गुणों का महों जेसे चार त्वचा आदि इन्द्रियां से स्मर्श, रूप 
रस, ओर गन्ध, का ज्ञान होने से गुणों जो एथिबो उस का आम्मायुक्ष मन से 
प्रत्यच्च किया जाता है वसे इस प्रत्यक्ष रष्टि में रचमा विशेष भ्राढ़ि न्ञानाहि गुणों 
के प्रत्यल्ल होने से परमेश्वर का भो प्रत्यक्ष है ओर जब श्ाव्म मन और मम 
दृम्द्रियों को किसो विषय में लगाता वा चोरो आदि बुरी वा परोपकार प्रादि 
झच्छो बात के करने का जिस चण में आरन्भ करता है उस समय जीव को 
इसका प्रानादि उसो इच्छित विषध पर भक्रुक जातो ऐे उसो चरण में प्रात्मा कै 
भीतर से बुरे काम करने में भय, शद्गा ओर लज्जा तथा अच्छ कामों के करने 
में अभय नि!शइता भर आनन्‍्दोत्साह उठता दे वह जोवाता को भोर से नहीं 
किन्तु परमाता को भोर से है ओर जब जोवात्मा श॒द्व छो के परमात्मा का । 
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परयाम कु. नकल. 








१८२ सत्याथेप्रकाशः ॥ 





विचार करने में तत्पर रहता है उस को उसो समय दोने| प्रत्यक्ष होते हें जब 
परमेश्वर का प्रत्यक्ष दोता है तो भगुमागादि से परमेशर के जाग होने में क्या 
सन्देश है ! क्योंकि काय्य के देख के कारण का अनुमान होता है (प्रश्न) ईैशर 
व्यापक दे वा किसो देश विशेष में रहता है ! ( उत्तर ) व्यापक है क्योंकि जो 
एक देश में रहता तो सर्वान्तर्थामों, सवत्न, सवनियम्ता सब का सथ्य, सब का 
धत्ता और प्रलयकत्ता नहीं हो सकता अप्राप्त देश में कत्तो को क्रिया का श्रसग्तव 
है ( प्रश्न ) परमेखर दयालु और न्यायकारो है वा नहों ? ( उत्तर ) है ( प्रश्न ) 
ये ढोनें गुण परस्पर विरुद्द दें जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय 
छट जाय क्योंकि न्याय उस के कछते हैं कि जो कर्मी! के अनुसार भ अधिक 
न न्यून सुख दुःख पहचाना ओर दया उस के कहते हैं जो अपराधो के विना 
इण्ड दिये छोड़ देना (उत्तर) व्यायथ भोर दया का नाम माह भेद ऐ क्योंकि 
जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है व्ठो दया से दण्ड देने का प्रयोजन है कि 
मनुष्य अपराध करने से बन्ध हो कर दुःखें को प्राप्त न हों वहो दया कह्ातो दै 
जो पराये दुःखें का छुड़ाना ओर जेसा अथ दया और न्याय का तुम ने किया 
वह ठोक नहीं क्योंकि जिस ने जसा जितना बुरा कर्म किया हो उस के। उतना 
बसा हो दण्ड देना चाहिये उसो का नाम न्याय है और जो भपराधोी को दस्ष्ड 
न दिया जाय तो दया का नाश हो जाय क्योंकि एक भ्रपराधो हडांकू के छोड़ 
देने से सहसखों धर्मामा पुरुषों को दुःख देना है जब एक के छोड़ने में सहस्त्रों 
मनुष्यें के दुःख प्राप्त होता हे वक्ष दया किस प्रकार हो सकतो है दया वही है 
कि उस डांकू के कारागार में रख कर पाप करने से बचान। डांकू पर भोर उस 
डाकू का मार देने से अन्य सहस्तों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होतो है ( प्रश्न ) 
फिर दया भौर न्याय दो शब्द क्यों हुए ! क्योंकि उन दोनों का अर्थ एक हो 
होता दे तो दो शब्दों का होना व्यध हे इस लिये एक शब्द का रहना तो अच्छा 
था इस से कया विदित होता है कि दया भोर न्याय का एक प्रयेजन गमहीं 
है। ( उत्तर ) क्या एक अथ के प्रनेक नाम ओर एक नाम के पनेक अर्थ नहीं 
होते ? (प्रश्न ) होते दें। (उत्तर ) तो पुनः तुम के शह्व क्यों चुई ( प्रश्न ) 
संसार में सुनते दें इध लिये। ( उत्तर ) संसार में तो सच्चा कठा दोनें सुनने 
में आता है परन्तु उस का विचार से नियय करना अ्रपना काम है। देखा 
ईैग्दर को पूर्ण दया तो यह दे क्विजिस ने सब जोवों के प्रयोजन सिद्द होने के 
अर्थ जगत्‌ में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रक्‍वे हें इस से भिश्र दूसरो बड़ो 


दया कौनसो है अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दोखता दे कि सुख दुःख को व्यवस्था 
प्रधिक्ष ओर न्यनता से फल के प्रकाथित कर रहो है इन ढोनें का इतना हो 


आफ क-ाकााक.. धर॥--बाइा.>उा७-गमाकरवो:-ब 








संप्तमसमुझ्ञासः ॥ ९८३ 


न 
भेद हे कि जो मन में सब के सुख होने और दुःख हटने को इच्छा और क्रिया 
करना दे वह दया और नाच चेटा अर्थात्‌ बन्धन केदमादि यधावत्‌ दण्ड देना 
न्याय कहाता हे दोने का एक प्रयोगन यह है कि सब के। पाप भ्रोर दुःखे| से 
प्रथक्‌ कर देजा ( प्रश्न ) इंखर साकार है वा मिराकार ? ( उत्तर ) निराकार, 
क्योंकि जो साकार होता तो ब्यापक ग होता जव व्यापक न होता तो सबन्ा- 
दि गुण भो इशर में न घट सकते क्योंकि परिमित वसु सें गुण कब्म खभाव भी 
परिमित रहते हैं तथा भौतोष्ण, शुधा, ढुषा,भौर रोग,ढोष, छंदन, भेदन भादि 
से रहित नहों हो सकता इस से यहो निश्चित हे कि ईश्वर निराकार है जो 
साकार हो तो उस के गाक,कान, भांख, आदि पभ्रवयवेीं का बनाने हारा टू्सशा 
छझोीना चाहिये फ़्यांकि जो संयोग से उत्पन्न होता हे उस को संयुक्त करने वाला 
निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये। णो केाई गहंं ऐसा कहे कि ईश्वर ने 
स्वेच्छा से आप हो आप प्पना शरोर बना लिया तो भो वच्चो सिद्द इआ कि 
शरोर बनने के पूर्व निराकार था इस लिये परमात्मा कभी शरोर धारण नहीं 
करता किन्तु निराकार होने से सब जगत्‌ के सत्म कारणों से स्थलाकार बना 
देता है। (प्रश्न) इखर सवशक्तिमान हे वा नहों ? ( उत्तर ) है, परन्सु जसा 
तुम सवबशक्षिमान्‌ शब्द का अथ जानते हो बसा नहों किन्तु सवशक्तिमान शब्द 
का यह्चो भ्रथ हे कि रैश्वर अपने काम अर्थात्‌ उत्पत्ति पालन प्रलथ आदि और 
सब जोवों के पुण्य पाप को यथायोग्य व्यवस्था करने में किचित्‌ भो किसों को 
| सहायता नहीं लेता भर्थात्‌ प्रपने अनन्त सामथ्य से हो सब अपना काम पूर्ण 
कर लेता है। (प्रश्न ) इम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि 
उस के ऊपर दूसरा काई नहीं है। (उत्तर) वह क्या चाहता है। जो तुम 
कही कि सब कुछ चाहता ओर कर सकता है तो हम तुम से पूछते हैं कि पर- 
मेखर अपने के। मार, अनेक ईश़र बना, सथं अविदान चोरो व्यभिचारादि 
पाप कम कर शोर दुःखो भो हो सकता है । जसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म 
स्॒भाव से विरुच्च हैं तो जो तुम्हारा कहना दे कि वह सब कुछ कर सकता है 
यह कभो रहीं घट सकता इस लिये सवशक्िमान शब्द का अर्थ जो हमने कहा 
वच्षो ठोक है। ( प्रश्य ) परमेश्वर सादि है वा अनादि ? (उत्तर ) अनादि भर्धात्‌ 
जिस का आदि काई कारण वा समय गम हो उस के भ्रनादि कहते हैं इत्यादि 
सब अथ प्रथम समुक्षास में कर दिया हे देख लोजिये (प्रश्न) परमेश्वर क्या चाहता 
है? (उत्तर ) सब को भलाई और सब के लिये सुख चाहता है परन्तु खतन्वता 


के साथ किसो के। विना पाप किये पराधौन नहीं करता ( प्रश्न ) परमेश्वर कौ 
सुति प्राथना भोर रुपासना करनो चाहिये वा नहीं ? ( उत्तर ) करनो चाहिये। । 
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१८४ सत्याथेप्रकाश: ॥ 
( प्रश्न ) क्या सुति आदि करने से ईश्तर अ्रपना नियम छोड सखुति प्रार्थना करने 
वाले का पाप छुड़ा देशा ? ( उत्तर ) नहीं । ( प्रश्न ) तो फिर सुति प्रार्थना क्या 
करना ? ( उत्तर ) उन के करने का फल प्रन्य हो दे। (प्रश्च) क्या है ! (उत्तर) 
सुत्ति से इग्वर में प्रोति उस के गुण कम खभाव से अपने गुण कम स्भाव का 
सुधारना, प्राथना से निरभिमानता उद्ाह और सहाय का मिलना उपासना से 
परव्रह्म से मेल और उस का सातज्ञातृकार होना । ( प्रश्न | इन के। स्यष्ट करके 
समभाओ्रो ( उत्तर ) जेसे:-- 
सपयेंगाच्छुक्रमंकायमंत्रणमंस्त्राविर *उुद्रमपांपविद्धम्‌ । 

क्विमेनीषी परिभूःस्वयभ्भुयाथातथ्यतोधो न व्यदधाच्छा श्व- 

तीभ्यः समान्यः ॥ यज्ञः० ॥ झअ० ४० | मं०। < ॥ 

( देश्वर को स्तुति ) वच्च धरमात्मा सब सें व्यापक, शोप्रकारों शोर अनन्त 
बलवान जो शुद्ध, सवज्, सब का अन्तर्यामो, सर्वोपरि विराजमान, समातन, 
स्वयंसिद्द, परमेश्वर अपनो जोवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनो सनातन 
विद्या से यथावत्‌ अर्थों का बोध बेद दारा कराता है यह सगुण सुति शभ्र्धात 
जिस २ गुण से सहित परमेश्वर को स्तुति करना वह सगुण ( अकाय ) अर्थात्‌ 
वचह कभो शरोरध्ारण वा जन्म नहों लेना जिस में छिद्र नहीं होता नाड़ो आदि 
के बख्धन में नहीं आता और कभो पापाचरण नहीं करता जिस में क्लेश दुःख 
अज्ञान कभो नहीं होता इत्यादि जिस २ रागदंषादि गुण से एथक मान कर पर- 
मेश्वर को सुति करना हे वह निगुण सृति है इस से अपने गुण कम स्वभाव भो 
करना जसे वह न्यायकारो है तो आप भो न्यायकारो होवे और जो केवल भांड़ 

के समान परमेखर के गुग कोसन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधा- 
रता उस का खुति करना व्यथ है। प्रार्थता:--- 


यां मेधां देवगणाः पितरंश्चोपासते । तया मामय मे- 
धयाहग्ने मेधघाविन कुरु स्वाहा ॥ यज्ञुा०॥अ०३२५।मं ०१ ४॥ 
तेजों:सि तेज़ो मयि थे हि। वीय्य मसि वीय्ये मयिं धेहि। बल॑- 
मासे बल॑ मर्यि धेहि । ओजो5स्योज़ो मयि धेहि। मन्युर 
सि मन्युं साय धहि। सहो5सि सहो सर्यि घेहि॥ २॥ 
यजुः० ॥ अ० | १९, | मं० ९, ॥ 
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सप्तमसमुल्लास: १ १८४ 
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यज्ञाग्रतों दूरमदैति देवन्तदु सुप्तस्य तथेवेति। दूरड्रमं 
ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मर्नः शिवसंडडूल्पसस्तु ॥ 

येन कमोण्यपसों मनीषिणों यज्ञे रुण्वन्ति विद्थेषु धीरा:। 
यदंपूर्व यक्षम॒न्तः प्रजानाँ तन्‍्मे सनेः शिवसंडुल्पमस्तु ॥ 

यव्प्रज्ञानमत चेतो धृतिश्च यजूज्योतिरन्तरसत्त प्रजास॑। 
यस्‍स्मान्न5 ऋते किचन कसे क्रियते तन्से सनःडि]वसडुल्पस- 
स्तु ॥ येनेदं भूत भुवनं भविष्यत्परिंग्हीतममसुतेन सर्वेप्त । 
येन॑ यज्ञस्तायतें सप्त होता तन्मे मन शिवसकल्पमस्त ॥ 
यस्मिन्नचः साम॒ यजूशरत्रे यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवा- 
रा: यरस्समिंरिचत्त« सवमोत॑ प्रजानां तन्‍मे मन शिवसं- 
डुल्पसस्तु ॥ सुपारायिरश्वानिव यन्मनष्यान्रेनीयते5भीश- 
मिवोजिन5 इव | हूवततिएछें यदाजिरं जविएं तन्‍्मे मन: वि- 
वसडूल्पमस्तु ॥यज्ञु)० । अ० ३४ ।मं०११।२।३।४। ५।६। 
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हे अग्ने ! अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि को उपा 
सना विद्यान जानो ओर योगो लोग करते हें ठसो बुद्धि से युक्ष बुशिमान हम के 
बसो वर्तमान समय में श्राप कोजिये ॥ आप प्रकाशस्तकप हैं कृपा कर मुरू में 
भो प्रकाश स्थापन कोजिये। आप अनन्तपराक्रमयुत्ता हैं इस लिये मुझ सें भो 
क्पाकटाक्ष से पूण पराक्रम घधरिये। आप अनन्तबलयुक्ञ हें इस लिये मुझ में 
भो बल धारण कोजिये । आप अनन्तसामध्ययुक्न दें सुक को सी पूर्ण सामर्थ्य 
दौजिये । आप दुष्ट काम और दुष्टां पर क्रोपकारो हैं। मुझ के भो वसा हो 
को जिये ॥ आप निनन्‍दा, सुति और सत्र अपराधियों का मद्दन करने वाले हैं छपा 
से मुझ के वसा हो फ्रोजिये ॥ है दयानिधे ! झ्राप को छपा से मेरा मन जग- 
त्‌ में दूर २ जाता, दिव्यगुणयुत्त रहता है और वहो सोते हुए मेरा मन सुधुप्ति 
के प्राप्त हता वा खप्त में टूर २ जाने के समान व्यवहार फरता सब प्रकाशकों 
का प्रकाशक एक वह मेरा मन गिवसइलप अ्रथात्‌ अपने और टूसरे प्राशियों 
के अभ कल्याण का सद्वल्प करने हारा होने किसो को हानि करने को एरपायु 


कमाक+ #गक 
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कभो न होवे ॥ हे सर्वान्तर्यामो ! जिस से कर्म करने चारे घय्ययुक्ष विद्दान सोग 
यज्न और युदादि में कम करते हैं जो अपूब सामध्ययुक्त पूजनोय भोर प्रजा के 
भोतर रहने वाला है वह मेरा मन धर्म करने को इच्कायुक्ष हो कर अधर्म को 
सवधा छोड़ देवे ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान भोर दूसरे को चिताने हारा मिथ्यात्मक- 
बन्ति हे और जो प्रजाओों में भोतर प्रकाशयुक्त ओर नाशरहित दे जिस के विना 
कोई कुछ भो कर्म नहीं कर सकता वह्द मेरा मन शद्द गुणों को इच्का करके दुष्ट 
गुणें से एथक रहे ॥ हे जगद्ोश्वर जिस से सब येगो लोग इन सब भूत, भवि- 
ग्यत्‌, वत्तेमान, व्यवहारों के जानते जो नाशरह्ित जोवात्मा के परमात्मा 
के साथ मिल के सब प्रकार जिकालज्ञ करता हे शिस में ज्ञान क्रिया है पांच 
लानेन्द्रिय बुद्धि और भ्रात्मायुक्त रहता है उस योगरूप यज्ञ को जिस से बढ़ाते 
हैं बह मेरा मन योगविज्ञानयुत् होकर विध्रादि क्ृशां से एथक रहे ॥ है परम 
विद्दान परमेश्वर ! आप को कृपा से मेरे मन में जसे रथ के मध्य धघुरा सें भरा 
लगे रहते हैं बसे ऋग्वेद, यजुवद, सामनेद ओर जिस में श्रथव बंद भो प्रतिष्ठित 
छोता है और जिस में सवज्ञ स्वंव्यापक प्रजा का साज्ञो चित्त चंतन विदित होता 
है बह मेरा मन भविद्या का अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहे ॥ हे सबनियन्ता 
इंशर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों फे नियन्ता सारथो 
के तुल्य मनुष्यें के भप्रत्यन्त इधर उधर उलाता है जो हदय में प्रतष्ठित गति 
मान और अत्यन्तवेग वाला दे वच् सब इन्द्रियां के अधमाचरण से रोक के धम 
पथ में सदा चलाया करे ऐसी ऊपा मुझ पर कोजिये ॥ 


अग्ने नय॑ सुपर्था रायेधअस्मान्‌ विश्वानि देव वय॒नांनि विद्या । 

युयोध्युस्मजुदरराणसेनों भूयिष्ठां ते नर्मउक्ति विधेम ॥ 

यज़ु०-अ० ४० | सं० १६ ॥ 

है सुख के दाता स्रप्रकाशस्रूप सब के। जानने हारे परमाममन ! आप 
हम के श्वेष्टमाग से संपूण प्रज्नानां के प्राप्त कराइये और जो उम में कुटिल 


पापाचरण रूप मार्ग है उस से एथक कोजिये इसो लिये हम लोग नमस्त्रता पूवक 
आझाप को बहुत सो सुति करते दें कि आप हम के पविन्न करें ॥ 


मा नो महान्तमुत मा नोअभक मा न उच्न॑न्तमुत 
मा न॑ उल्षितम। मा नों वधीः पितरं मोत मातरं मा नः 
प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिष:॥ यजु० अ०-१६ | सं० १५ 0 


किन अनमननल०-ं कलम, 
>पवका०कमम॥ १३००... मकरिकानो चर प्रामन... गडीक-भ मत जा हा नल २कन्‍मकमन 





सप्तमसमल्लासः ॥ १८७ 

है रद ! (दुष्टों के पाप के दुःखस्वरूप फल के दे के रुलाने वाले परमेश्वर) 

आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता,पिता, और प्रिय,बन्धु वर्ग तथा शरोरों 

का हमतन करने के लिये प्ररित मत कोजिये ऐसे मार्ग से हमर के चत्ताइये जिस 
से हम ऋआप के दण्डनोय न हैं ॥ 


झसतो मा सदगसय तमसो मा ज्योतिगेमय प्ृत्यो- 
मास्नतं गसयति ॥ शतपथ ब्रा० १४ । ३। १।३० ॥ 


है परमगुगे परमात्मन्‌ ! आप हम के असत्‌ मार्ग से परथक कर सम्भाग 
में प्राप्त कीजिये अविद्यान्थकार के कुडा के विद्यारूप सूथ के। प्राप्त कोजिये और 
रत्य रोग से प्रथक करके मेाच्त के भानन्द रूप अझत को प्राप्त कोजिये अर्थात्‌ 
जिस २ दोष वा दुगुण से परमेखर ओर अपने के भो एथक मान के परमेश्वर 
को प्राधना को जातो है वह विधिनिषेधमुख होने से सगुण निगुण प्राथना जो 
मुष्य जिस बात को प्राथना करता हे उस के वसा छो वत्तमान करना चाहिये 
अर्थात्‌ जसे सर्वोत्तिम बुद्दि को प्रासि के लिये परमेश्वर को प्राथना करे उस के लिये 
जितना अपने से प्रयत्ञ हो सके उतना किया करे अर्थात्‌ अपने पुरुषाथ के उप- 
रान्त प्राथना करनी येग्य है ऐसो प्राथेना कभी न करनो चाहिये और न परमे- 
श्र उस का सरोकार करता है कि जसे है परमेश्वर! आप मेरे शत्रुओं का नाश, 
मुझ के सब से बड़ा, मेरो हो प्रतिष्ठा और मेरे आधोन सब हो जाय॑ इत्यादि 
क्योंकि जब दोनें शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्राथना करें ते क्या परमेश्वर 
देनों का नाश कर दे ? जो काई कटे कि जिस का प्रेम अधिक उस को प्रार्थना 
सफल हो जावे तब हम कचह् सकते हैं कि जिसका प्रम न्‍्यन हो उस के शत्र का 
भो न्यून नाश होना चाहिये। ऐसो सूखंता को प्राधना करते २ काई ऐसो भो 
प्राथंना करे गा हे परमेश्वर | आप चउम के रोटो बना कर खिलाइये मेरे मकान 
में काड लगाइये बस्त घो दोजिये भ्ौर खेतो वाड़ो भो कोजिये इस प्रकार जो 
परमेश्तर के भरोसे आलसो हो कर बठे रहते वे महामूख हैं क्योंकिओ परमे 
शवर को पुरुषाथ करने को आज्नञा हे उस के जो के।ई तोड़े गा वह सुख कभो न 
पावे गा जेसे :- 


कुवन्नेवेह कर्माण जिजीविषेच्छुत*« समां; ॥ य० ॥ 
झ० ४० | मं० २ ॥ 


परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सो वष पयन्त भ्रर्धात्‌ जब तक जोवे तब 
तक कम करता हुआ जोने को इच्छा करे आलसो कभो न हो | देखो रूशि के 
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रद्द सत्याथप्रकाश: ॥ 

बोच में जित ने प्राणयो अथवा अप्राणो हैं वे सब अपने २ कर्म और यत्र करते ही 
रहते हैं जेसे पिपोलिका आदि सदा प्रयज्ञ करते एथिवो आ्रादि सदा घुमते और 
बच अदि बढ़ते घटते रहते हैं वेसे यह दृष्टान्त मनुष्यों के! भी ग्रहण करना 
येग्य है जसे पुरुषाथ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भो करता है बसे धर्म 
से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भो करता है जसे काम करने वाले पुरुष के। 
भत्य करते हैं और प्रन्य अआलसो के नहीं देखने को इच्का करने और नेत्र वाले 
के। दिखलाते हैं ध्रन्‍्धे के नहों इसो प्रकार परमेश्वर भो सब के ठउपकार करने 
को प्राथना में सहायक होता है हानिकारक कम में नहीं जो केई गुड़ मोठा है 
ऐसा कहता हे उस को गृड़ प्राम वा उस के स्वाद प्राप्त कभो नहीं होता और 
को यत्र करता हे ठस के शोघ्र वा विलस्ब से गुड़ मिल हो जाता है। अब तोसरो 
उपासना :-- 


समाधिनिधृतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌। 
न शक्‍्यतें वर्णयितु गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरेए शह्यते ॥ 
यह उपनिषद्‌ का वचन दहे-जिस पुरुष के समाधियेग से ग्रविद्यादि मल 
नष्ट हो गये दें प्राव्मस्थ हो कर परमात्मा में चित्त जिस ने लगाया हे उस कोजो 
परमात्मा के योग का सुब्र होता है वच्र वाणो से कहा नहीं जा सकता क्यांकि 
उस आनन्द के जोवात्मा अपने अन्तःक रण से ग्रहण करता है । उपासना शब्द 
का अर्थ समोपसशथ होना है अटांग येग से परमात्मा के समोपस्थ होने श्रौर उस 
को सर्वव्यापो सर्वान्तर्यामी रुप से प्रत्यक्त करने के लिये जो २ काम करना होता 
है बह २ सब करना चाहिये अर्थात्‌ :- 


तत्रा(हिंसासत्यास्तेयब॒ह्मचयोपरियग्रहा यमसा: ॥ साध- 


नपादे | सू० ३० ॥ 
इत्यादि सत्र पातखलयेगणास्त्र के ढें-जो उपासना का आरभन्भ करना चाहे 
उस के लिये यहो आझारन्ध दे कि वष् किसो से बेर न रक्‍वे,सबंदा सब से प्रीति करे 
सत्य बोले, मिय्या कभो न बोले, चीरो न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय ऋ| 
खम्पट न छह्ो,और मिरभिमानो हो अभिमान कभो न करे ये पांच प्रकार के यम 
मिल के उपासना योग का प्रथम अड्ढ' हे । 


शोचसन्तोषतपः:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ 
योगदा० साधनपादे । सू० ३२॥ 
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सफर क नर. 


सप्तमसम॒ल्लास: ॥ प८६ 
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राग, देष छोड़ भोतर ओर जलादि से बाहर पवित्र रहे धन्म से पुरुषाथ करने 
से लाभ में न प्रसखता शोर हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसश्न हो कर आलस्य 
कोड़ सदा पुरुषार्थ किया कर, सदा सुख दुःखों का सहन और धर्म हो का अमु- 
छान करे अ्रधन्म का नहों, सवंदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ावे सत्पुरुषों का सज्ज' 
करे और “ओश्म” इस एक परमात्मा के नाम का अथ विचार करे नित्यप्रति 
जप किया करे, अपने आत्मा को परमेश्शर को आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे । 
बून पांच प्रकार के नियमें को मिला के उपासनायोग का टूमरा अष्ठड कदहाता 
है।इस के आगे छः अद्ग योगशास्त्र वा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका # में देख सेव । 
जब उपासना करना चाहें तब एकान्सशुद्ददेश में जा कर आसन लगा प्राणायाम 
कर बाह्य विषयें से इन्द्रियां को रोक मन को नाभिप्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, 
नेज, शिखा अथवा पोठ के मध्य हाड़ में किसो स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा 
ओर परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मस्न हो जाने से संयमो होवे। 
जय इन साधने को करता दे तब उस का भ्रात्मा ओर अन्त:करण पवित्र हो 
कर सत्य से पूर्ण छो जाता है नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्तितक पहुंच 
जाता दे जो आठ प्रहर में एक घढ़ोभर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा- 
उम्ति को प्राप्त हो जाता है वहां सवत्ादि गुणें के साथ परमेश्वर को उपासना 
करनो सशुश् और दइंष, रूप, रस, गन्च, स्पर्शादि गुगां से एश्रक्‌ मान अतिसत्म 
ग्रात्मा के भोतर बाहर व्यापक परमेशर में हट़स्थित हो जाना निगुणोपासना 
कहातो है इस का फल णसे शोत से भ्रातुर पुरुष का प्रर्नि के पास जाने से 
शोत निढत्त हो जाता है वेसे परमेखर के समोप प्राप्तहोने से सब दोष दुःख 
छूट कर परमेश्वर के गुण कम स्वभाव के सदृश जोवात्मा के गुण कम खभाव पविष्र 
हो जाते हैं इस लिये परमेश्वर को सुति प्राथना ओर उपासना अवश्य करनो 
चाहिये। इस से इस का फल एथक्‌ होगा परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ गा 
वह पवत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और सब को सहन कर 
सकेगा क्या यह छोटो बात दे ? भौर जो परमेश्वर को सुति प्राधना और उपा- 
सना नहीं करता वह कतप्न ओर महामूख भो होता हें क्योंकि जिस परमात्मा 
ने इस जगत्‌ के सब पदाथ जोवों को सुख के लिये दे रक्‍्व हैं उस का गुण भूल 
जाना ईश्वर हो को न मानना ऊतन्नता और मूखता दे । (प्रश्न ) जब परमेश्वर 
के श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हें फिर वह इन्द्रियां का काम कंसे कर सकता 
है? ( उत्तर ) --- 


-अिरन्‍ममवानमक प्लकाराााआओ 


किम. 








# ऋगेदादिभाष्यभुभिका के उपासना विषय में इन का वर्णन है। 
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१६० सत्याथेप्रकाणश:ः ॥ 
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अपाणिपादों जवनो ग्रहीता पदयव्यचक्षु: स शुणोत्यकर्णों: । 
स वेत्ति वेद नच तस्यास्ति वेत्ता तमाहरग्यूं पुरुष महान्तम्‌ ॥ 


शेताखसर उपनिषद्‌ अ० ३ मं० १८ । परमेखर के क्षाथ नहीं परन्तु भ्रपनो 
शक्ति रूप हाथ से सब का रचन ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से 
सब से अधिक वेगवान, चक्तु का गोलक नहीं परन्तु सब को यथावत्‌ देखता, 
खोत्र नहीं सथापि सब को बातें सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु सब जगत्‌ को 
जानता है और उस को अवधि सहित जानने वाला कोई भो नहीं उसो को सना- 
तन सब से श्रष्ठ सब में पूण होने से पुरुष कहते दें ॥ बच इन्द्रियां भौर अन्तःकरण 
से काम भपने सामध्य से करता है। ( प्रश्न ) सस को बहुत से मनुष्य मिष्क्रिय 
ओर निगु णय कहते हैं ? ( उत्तर ) :-- 


न तस्य कार्य करएं च विद्यते न तत्समश्राभ्यधिकश्व हृह्यते। 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलकिया च ॥ 


खेताश्वतर उपनिषद्‌ अ० ६ । मं० ८ । परमात्मा से कोई तद्रप काय्ये और 
उस को करण प्र्थात्‌ साधकतम दूसरा भपेख्ित नहीं न कोई उस के तुल्य और 
न अधिक है सर्वोत्तमशर्षि अर्थात्‌ जिस में अनन्त ज्ञान अनन्त बल ओर अनन्त 
क्रिया हे वह स्राभाविक प्र्धात्‌ सहज उस में सुनो जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय 
होता तो जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति श्रलय न कर सकता इस खिये वक्ष विभु तथापि 
चेतन होने से उस में क्रिया भो हे | (प्रश्न) जब वच्त क्रिया करता होगा तब अन्स- 
वालो क्रिया होतो छ्ोगो वा अनन्त? (रुत्तर) जितने देश काल में क्रिया कर नो 
उचित समभता हे उतने हो देश काल में क्रिया करता है न अधिक न न्यून क्यों- 
कि वच् विद्दान हे। ( प्रश्न ) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं १ (उत्तर) 
परमात्मा पूण ज्ञानो हे क्योंकि त्ञान उस को कहते हैं कि जिस से ज्यों का त्यों 
जाना जाय अर्थात्‌ जो पदाथ जिस प्रकार का हो उस को उसो प्रकारजानने का 
माम जान हे, परमेश्वर अनन्त हे तो अपने के अनन्त हो जानना ज्ञाम, उस 
से विरुद्त अज्ञान प्रर्थात्‌ ग्रनन्त के। सान्‍त और सान्‍त के अनमन्त जानना भ्रम 
कहाता है “यथाथदर्शनं त्राममिति” जिस कार्जेसा गुण कम सखभाव हो ठस पद्ाथ 
को बेसा हो जान कर मानना हो ज्ञान भोर विज्ञान कहाता हे उलटा भ्रन्नान 
इूस लिये:--- 


क्लेशकमे विपाकादाये रपरासृष्टः पुरुष विदोष इेश्वर/। योग सू ०॥। 
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सप्तमसमुल्लासः ॥ १६१ 
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जो अविद्ादि क्ेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अभनिष्ट ओर मिश्र फलदायक कमी 
को वासना से रहित दे वह सब जोबों से विशेष ईश्वर कहाता है ( प्रश्न ):-- 


इंश्वरासिद्रे! ॥ सां० अ० १ | सू० ९२॥ 
प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ सां० अ० ५ | सू० १०॥ 
सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ॥ सां० झ० ४।सू० ११॥ 


प्र्यच से घटसकते ईश्वर को सिद्धि नहीं होतो ॥ क्यांकि जब उस को सिद्धि 
में प्रत्यक्ष हो नहों तो अमुमानादि प्रमाण नहीं हो मकता ॥ और व्याप्ति सम्बन्ध 
मे होने से अमुमाम भो नहीं हो सकता पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्द 
प्रमाण आदि भो नगहों घट सकते इस कारण इश्वर को सिद्धि नहों हो सकतो । 
( उच्तर ) यहां ईश्वर को सिद्धि में प्रत्य प्रमाण नहों है और न इग्वर जगत्‌ 
का उपादान कारण है भोर पुरुष से विलक्तण अर्थात्‌ सबंत पूण हाने से परमात्मा 
का नाम पुरुष ओर शरोर में शयम करने से जोव का भो नाम पुरुष हे क्योंकि 
दूसो प्रकरण में कहा हे।-- 


प्रधानशक्तियोगाच्चेत्सड्रगपत्तिः ॥ सत्तामात्राश्चेत्सवेंश्वय्य म्‌॥ 
श्रुतिरपि प्रधानकास्येत्वस्थ ॥ सां० अ०५। सू०८। ९३१ १२॥ 
यदि पुरुष को प्रधानशर्ति का येग न हो तो पुरुष में सद्भतपत्ति हो जाय 





, अर्थात्‌ जेसे प्रकति रूद्म से मिस कर कार्यरुप में सड्भत चुई है बसे परमेश्वर भो 
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स्थल हो जाय इस लिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमिप्त 
कारण है जी चंतन से जगत्‌ को उत्पत्ति हो तो जसा परमेश्वर समग्रश्वययुक्न हे 
बसा संसार में भो सवश्वय का योग होना चाहिये सो नहों है इस लिये परमे 
शखर जगत्‌का उपादान कारण नहों किन्सु निभित्त कारण हे ४ क्योंकि उपनिषद्‌ 
भो प्रधान हो को जगत्‌ का उपादान कारण कइतो है ॥ जसे:--- 


अजामेकां लोहितशुक्ररुष्णां बह्लीः प्रजाः सुजमानां सरुपाः ॥ 


शताश्तर उपनिष्द्‌ अ० ३ मं० ५। जो जम्रह्ित सत्व, रज, तमो गुण- 
रुप प्रकति है वही स्वरूपाकाश से बहुत प्रजारूप हो जातो हे अर्थात्‌ प्रकति 
परिणामिनो होने से अवस्थान्तर हो जातो है भर पुरुष अपरिणामो होने से 
वह अवस्थान्तर हो कर टूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता सदा कूटस्थ निवि- 
कार रहता है इस लिये जो कोई कपिलाचाय्य को प्रनोखरवादो कहता है 














१६२ सत्याथ प्रकाश! ॥ 


व्रवाहीक >ाग+.. सिफरअभानिकात, 


जानों वहो अनोश्वरवादो है कपिलाचाय्य नहीं । तथा मोमासा का चम धर्मो 
से इशर से वेशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनोश्वरवादों नहों क्योंकि 
सर्वश्नल्वादि धमयुत्ञ और “पतति सबत्र व्याप्रोतोत्याम्मा” जो सवत्र व्यापक और 
सर्वक्षादि धर्मयुक्त सब जोवों का ग्रात्मा है उस को मोमांसा वेशेषिक और न्याय 
डर मानते हैं । (प्रश्न) ईश्वर अवतार लेता ऐ वा नहीं ? (उत्तर ) नहीं, 
क्योंकि “अज एकपात्‌” “सपय्यगाच्छक्रमकायम्‌” ये यजवेद के बचन हैं इब्यादि 
बचने से सिद्व है कि परमेश्वर जन्म नहों लेता । ( प्रश्न ) !-- 


यदा यदा हि धम्मस्य ग्लानिभेवति भारत | 
अभ्युत्थानमधमेंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
भ० गी० अ० ४ । इलो० ७॥ 


श्रोक्त्ण जो कहते हैं कि जब २ धम का लोप होता है तब २ में शरोर 
धारण करता हूं। (उक्तर) यह बात वेदविरुद्द होने से प्रमाण नहों भौर ऐसा हो 
सकता है कि श्ोक्तण धर्मात्मा और धर्म को रक्षा करना चाहते थे कि में युग २ 
में जन्म ले के अ्रष्ठों को रा और दुष्टों का नाश करूं तो कुक दोष नहीं क्योंकि 
“परोपकाराय सता विभूतयः” परापकार के लिये सत्पुरुषों का तन मन धन 
होता है तथापि इस से य्रोक्त्ण ईश्वर महों हो सकते । (प्रश्न ) जो ऐसा दे तो 
संसार में चोवोस इेग्तर के भ्वतार होते हैं ओर इन को अवतार क्यों मानते दें ? 
(उत्तर) वेदाथ के न आनने, संप्रदायो लोगें के बहकाने और अपने आप अवि- 
दान होने से भ्रम जाल में फस के ऐसो २ प्रामाणिक बातें करते ओर मानते 
हैं। ( प्रश्न ) जो ईग्वर अवतार न लेवे तो कंस रावणाएद दुष्टों का नाश कसे हो 
सके ? ( उत्तर ) प्रथम जो जब्मा है वच अवश्य सत्य को प्राप्त होता दे जो ईश्वर 
अवतार शरोर धारण किये विना जगत को उत्पत्ति स्थिति प्रतलथ करता है उस के 
सामने कंस भ्रोर रावणादि एक कोड़ो के समान भो महीं वह सवव्यापक होने 
से कंस रावणादि के शरोगें में भो परिपूर्ण हो रहा है जब चाहे उसो समय मर्म- 
रक्षेटन कर नाश कर सकता है। भला इस अनन्त गुणकर्म स्वभावयुक्ष परमात्मा 
को एक कषुद्र जोब के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहने वाले को सूखंपन से 
अन्य कुछ विशेष ठप्मा मिल सकतो है ? और जो कोई कहे कि भक्त जनां के 
उदार करने के लिये जन्म लेता है तो भो सत्य नहों क्योंकि जो भत्त जन ईग्र की 
आज्ञानुकूल चलते हैं उन के उद्धार करने का पूरा सामथ्य ईश्वर में है| क्या ईश्वर 
के एथिवी सय्य चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने धारण और प्रलय करने रुप कर्मों से 


वसा मननाक"- अमान पारइुक पलक. 
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सप्समसमुन्नासः ॥ १६३ 
कंस रावणादि का बध और गोबधनादि प्रवतों का उठाना बड़े कर्म हैं १ जो 
कोई इस दृष्टि में परमेखर के कर्मों का विचार करे तो “न भूतो न भविष्यति”? 
इंखर के सटश कोई न है न होगा | और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं 
होता णेसे कोई भ्रनन्‍्त आकाश को कहे कि गर्भ में भाया वा मृठो में घर लिया 
ऐसा कहना कभो सच नहीं हो सकता क्योंकि आकाश अनग्त और सब में व्यापक 
है इस से न आकाश बाहर आता श्रीर न भोतर जाता वेसे हो अनन्त सर्वव्या- 
पक परमात्मा के होने से उस का आना जाना कभो सिद्द नहीं हो सकता । जाना 
वा आागा वहां हो सकता हे जहां न हां क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था 
लो कहीं से आया ? और बाचर नहीं था जो भोतर से निकला ! ऐसा ईश्वर के 
विषय में कहना और मानमाविदया होने के सिवाय कीन कह और मान सकेगा। 
इस लिये परमेश्वर का जाना आना जन्म मरण कभो सिद्द नहीं हो सकता इरू 
लिये “ईसा” आदि भो ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा सम लेना क्योंकि राग, देप, 
ज्ुधा, टूषा, भय, शोक, दुःख, सुख, जत्म, मरण आदि गुणयुत्ा होने से मनुध्य 
थे। ( प्रश्न ) इईशर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं ? (उत्तर ) नहीं, 
क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उस का न्याय नष्ट हो जाथ भौर सब मनुष्य महा- 
पापी हो जायें क्योंकि कमा को बात सुन हो के उन को पाप करने में निर्भयता 
श्रौर उत्साह 'हो जाये जमे राजा अपराध को क्षमा कर दे तो वे उत्साहपूर्वक 
अधिक २ बडे २ पाप कर क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर देगा और उत 
को भी भरोसा हो जाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेट्टा कर अपने अप- 
राध कुड़ा लंगे ओर जो भ्रपराध नहीं करते वे भो अपराध करने से न डर कर 
पाप करने में प्रह्त हो जाये इस लिये सब कमा का फल यथधावत्‌ देना हो 
ईश्तर का काम दे चमा करना नहीं । (प्रश्न) जोव सखतन्‍्स दे वा परतन्ध ? (उत्तर) 
अपने कक्तव्यकर्मों में खतनन्‍्त और ईशर को व्यवस्था में परतनजर है 'स्वतन्त्र:कर्ता ” 
यह पाणिनोयव्याकरण का झत्र है जो स्तन्त्र भ्र्धात्‌ खाधीन हे वो कर्ता है । 
( प्रश्न ) खतन्ख किस को कहते दें १ (उत्तर) जिस के आधीन शरोर प्राण इ ल्द्िय 
शोर अन्तः:करणादि हों जो स्वतन्त्र न हो तो उस को पाप पुण्य का फज्त प्राप्त 
कभो नहीं हो सकता क्योंकि जेसे य्॒त्य खामो भ्रौर सेनाध्यक्ष को ग्ाज्षा अधवा 
प्रेरणा से सुघ में अनेकपुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते बसे परमेखर की 
प्ररणा भोर भाधोनता से काम सिद्द हों तो जोव को पाप वा पुण्य न लगे उस 
फल का भो प्ररक परमेश्वर होवे नरक खर्ग भ्र्थात्‌ दुःख सुख की प्राप्ति भो पर- 
मेखर को होगे । जसे किसी मनुष्य ने शस्तविशेष मे किसो को मार डाना तो 
बच्चो मारने वाला पकड़ा जाता है और वहो दण्ड पाता दे शस्त्र नहीं। बसे हो 
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, ने लिया उस को दुकान से लोहार ने ने तलवार बनाई उस्र से किसो सिपाही '! 
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१६४ सत्याथप्रकाभ्रः ॥ 


अन्‍रमा. उमा. स्‍ीकका-म 
चकका>...>मयान्कमाका, 


पराधोम जोव पाप पुख्य का भागो नहीं हो सकता | इस लिये अपने सामय्या- 
नुकूल कम करने में जोव स्वतन्त॒ परन्तु जब वचद्र पाप कर चुकता है तब ईश्वर 
को व्यवस्था में पराधीन हो कर पाप के फल भोगता है इस लिये कम करने में 
जोव स्वतन्त्र ओर पाप दुःखरूप फल भोगने में परतन्ध होता है। (प्रश्न) जो पर- 
मेश्वर जोव को न बनाता और सामध्य न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता | 
इूस लिये परमेण्बर को प्रेरणा हो से जोव कम करता दे । ( उत्तर ) जोव उत्पन्न 

कभो न हुआ अनादि दे जसे ईश्वर और जयत्‌ का उपादान कारण निमित्त है 

और जोव का शरोर तथा इन्ड्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हे परन्सु वे सब 

जीव के आधोन दें जो कोई मन कम वचन से पाप पुण्य करता है बह्ो भोगता है | 
इशर नहीं जेसे किसो ने पहाड़ से लोहा निकाला उस लोहे को किसो व्यापाणे | 





ने तलवार ले लो फिर उस से किसो को मार डाला | अब यहां जेसे वह लोहे 
को उत्पन्न करन उस से लेने तलवार बनाने वाले और तल्तवार को पकड़ कर 
राजा दण्ड नहों देता जिन्‍सु जिस ने तलवार से मारा वह्ो दण्ड पाता है| इसो 
प्रकार शरोरादि को उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उस के कर्मों का भोज्ञा नहीं 
होता किन्तु जोव को भुगाने वाला होता है। जो परमेश्चर कर्म करता तो कोई 
वीव पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसो जोव 
को पाप करनसे प्ररणा नहों करता। इस लिये जोव अपने काम करने में स्वतन्त्र 
है जैसे जोब अपने कामों के करने में खतन्त् है बसे हो परमेश्वर भी अपने 
कामी के करने में खतन्‍्त है। ( प्रश्न ) जोव और इईश्तर का स्तररूप, गुण, करा 
घोर सभाव कंसा हे! ( उत्तर ) टोनों चंतनस्वरूप हैं, खभाव दोनों का पवित्र 
अविनाशो और घान्मिकता आदि है परन्तु परमेश्वर के रूष्टि को उत्पत्ति,स्थिति, 
प्रत्तय, सब को मियम्र में रखना, जोबों को पाप घुर्खों के फल देना आदि धम्म- 
युक्ष कर्म दें और जोव के सन्तानोत्पत्ति, सन का पालन, शिल्पविद्या भ्रादि अच्छे 
बरे कर्म दें इश्वर के नित्यज्ञान आनन्द अनन्त बल शभ्ादि गुण हैं और णोव के:- 
- 


इच्छादेपप्रयल्लसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिकृमिति॥ 
न्‍्यायद० अ० 3 । आ० १ | सू० ३० ॥ 


प्राणापाननिमेषोन्मेपमनोगतीन्द्रियान्तरविकारा: सुख- 
दःखे इच्छाद्देषो प्रयत्लाश्वात्मनो लिज्ञानि॥ वेशोषिक द० 
झ० ३।आ० २। सू० ४॥ 
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सप्तमसमल्लासः ॥ १६४ 


प न ८ बंद आक: कमन-ूकथ.. मम न्क्क् अल कल सका... थाम 


( इच्छा ) पढ्माथों को प्राभि को अभिलाषा (इंष ) दुःखाएि को अनिन्‍्का 
बेर ( प्रयक्ष ) पुरुषाथ बल ( सुख ) आनन्द ( दुःख ) पिंलाप अप्रसन्नता (ज्ञान) 
विवेक पहिचानना ये तुच्य हैं परन्तु वशेषिक मे ( प्राण ) प्राण वायु के बाहर 
मिकालना ( भअ्रपान ) प्राण को बाहर से भोतर को लेना ( निर्मेष ) आंख को 
मींचना ( उन्‍्मेष ) आंख को खोलना (मन) गिधय स्मरण »र अहडड्डार करना 
( गति ). चलना ( इन्द्रिय ) सब इन्द्रियों के चलाना ( अन्तविकार ) भिन्न २ 
जुधा, दषा, हष, शोकादियुक्त होना ये णोवरात्मा के गुण परमात्मा से पिम्ने हैं 
इून्हों से आत्मा को प्रतोति करनो, क्योंकि वह स्थल नहीं हे, जब तक भात्मा देह 
में होता हे तभो तक ये गूण प्रकागित रहते दे और जब शरोर छोड़ चला जाता 
है तब ये गुण शरोर में नहीं रद्त जिस के हान से णो हां और न होने से न 
हों वे गुण उसो के होते दें जेसे ढोप और रूर्यादि के न होने से प्रकाभादिं का 
न होना और होने से होना द्वै व्त हो जोब भर परमात्म का विज्ञान, गुण- 
दागा होता है। ( प्रश्न) परमेखशर विकानदर्शा हे इस से भविष्यत्‌ को बास 
जानता हे वह जेसा निश्चय करे गा जोव वस। छो करे गा इस से जोव श्वतम्त 
नहीं और जोव को ईश्वर दण्ड भो नहों दे सकता क्यांकि जसा इशखर ने अपने 
लान से निश्य किया दे बेसमा हो जोव करता दे |( उत्तर ) ईश्वर के जिकाल- 
दर्शा कहना मखता का काम है, ब्योंक्ति जो हो कर न रहे वह भ्रूसकाल और 
न होके होवे वह भिष्यक्यान कट्टाता दे क्या डेग्वर को कोई चानहोके 
नहीं रहता तथा न होऊ होता हे इस विय्रे परभेभ्वर का ज्ञाम सदा एक रस 
अख गिडधत वत्तमान रहता हे भरत भविष्यत जोपों के निये हें हां जोजों के कम 
की अपचा से जत्रिकालअता ईश्वर मे ऐ स्वत: नडीं। जेसा स्वतन्वता से जीव करता 
है बचा हो सर्वन्नता में ईश्वर जानता है ग्रीर जेसा ईश्वर जानता है वेसा जोव 
करता दे अर्धात्‌ भूत भविष्यत वर्चमान के ज्ञान और फल देने में इ्रग्वर स्वतन्‍्त 
और जोव किश्वित्‌ वत्तमान और कम करने में स्वतत्ध है। ईश्वर का अनादि 
ज्ञान होने से जेसा कर्म का ज्ञान हे जसा हो टण्ड देने का भी ज्ञान अनाएि 
हे दाने ज्ञान उस के मत्य हैं फ्या कम्मन्नान सच्चा और दण्डपफ़ान मिय्या कभो 
हो सक्का है इस लिये इस में काई ढोप नहीं आता ( प्रश्न ) ओेत्र शरोर में भिन्न 
विभु हे वा परिक्तिन्न ? ( ठक्तर ) परिछिस, जा विभु होता तो जाग्रत्‌, स्वप्त,सुघुप्ति, 
मरा, जन्म, संयोग, वियोग, जादवा, आना, कभी नछष्ठों छा सकता फ्रस लिये 
जोब का स्तरूप अल्पज्ञ, अन्य अधथात्‌ सूच्म पं ओर परमेश्वर अतोव सत्तमात्मच्म 
तर अनन्त सवज्ञ और सवव्यापकस्वरूप हे इसो लिये जोव और परमेश्वर का 
व्याप्य व्यापक सम्बन्ध दे ( प्रश्न) जिस जगह मे एक वलु होतो है छस जगह में 
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१६६ सत्याथप्रकाणश' 


टूमरो वस्तु नहीं रह सकतो इस लिये जोव भौर ईश्वर का संयोग सश्यन्ध हो 

सकता है व्याप्य व्यापक नहीं | (उत्तर) थह् नियम समाम आकार वाले पदार्थों 
में घट सकता है असमानाकति में नहों। जेसे लोहा स्थल अग्नि सुच्म होता 
है इस कारण से ला सें विद्यत्‌भ्ररिन व्यापक हो कर एक हो अवकाश में दोनों 
रहते हें बसे जोबष परमेश्वर से स्थल और परमेश्वर शोव से सच्म होने से परमे 

शखर व्यापक और जोव व्याप्प है। जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध णोष ईश्वर का 
है वेसे हो सेव्य सेवक, आधाराधेय, स्वामि भत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र 
आदि भो सम्बन्ध हैं । ( प्रश्न) जा एथक २ दें तो-- 


प्रज्ञान त्रद्म । १ | अइ ब्रह्मास्प । २। 
तत्वमसि । १ | 


अयम्ात्सा ब्रह्म ॥ ४ ॥ 


वेद्दां के बन महावाक्यां का अय क्या है ? (उत्तर) यह वेदवाक्य हो नहीं 
हैँ किन्स ब्राह्मण ग्रन्थों के वचन दें और इस का नाम मचहावाक्‍्य कहो सत्यशास्तों 
में नहीं लिखा अर्थात्‌ ( अछम्‌ ) में ( ब्रह्म ) अर्थात्‌ ब्रद्मस्थ ( अस्मि ) ह# | यहां 
ताल्स्य्योपाधि है जसे “मच्चा: क्रोशन्ति” मच्चान पुकारते हैं । मच्चान जड़ हैं उस 
में पुकारने का सामथ्य नहों इस लिये मचस्थ मनुष्य पुकारते हैं इसो प्रकार यहां 
भो जानना | कोई कहे कि--ब्र्मस्थ सब पद्ाथ हें पुन: जोव का ब्रह्मस्थ कहने 
में कया विशेष दे ? इस का उत्तर यह है कि सब पदाथ त्रह्मत्य हैं परन्तु जेसा 
साधय्ययुक्त निकटस्थ जोव है वसा प्रन्य नहीं और जोव के ब्रह्म का श्वस और 


मुक्ति में वह ब्रद्मा के सालात्सम्बन्ध में रहता हे इस स्तिये जोव का ब्रच्म के साथ 


तात्स्य्य वा तत्सह्रचरितापाषि अर्थात्‌ ब्रह्म का सहचारो जोव है । इस से जोव 
और ब्रह्म एक नहीं जसे काई किसो से कहे कि मे भौर यह एक हें अर्थात्‌ 
अविरोधो हैं बसे जा जोष समाधिस्थ परमेश्वर में प्रमबद्द हो कर निमग्न होता 


है बड़ कछ सकता दे कि में और ब्रह्म एक अर्थात्‌ प्रविरोधो एक अवकाशस्थ 
न 
हैं। जो जोव परमेग्बर के गुण कम स्वभाव के अम॒ुकूल अपने गुण कम स्वभाव 


करता है वह्ो माधन्य मे ब्रह्म के साथ एकता कड्ठ सकता दे (प्रश्न ) अच्छा तो 
इस ८“प पथ कसा करे गें ? (तत्‌) ब्रह्म (त्व) त जोव (असि) है। है जोव!(ल्वम्‌ ) 
त्‌ (तत्‌ ) वह्द ब्रह्म ( असि ) दे ( उत्तर ) तुम तत्‌ शब्द से क्या लेते हो, ब्रा” 
ब्रह्म पद को भनुठ्॒त्ति कहाँ से लाये ? 

सदेव सोम्येदसग्र आसीदकमंवाद्दितीयं ब्रह्म । 
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सप्तमसमलझ्लास: ॥ 4६५ 


"जा गविकमा- व. धानकाना-ज-प/भयायकि.४0 नमकीन. ल्‍व. ० कजक०. स्‍०परभवोि भा 50७७. .ग७-+०->पममह. 2०. नवाइुक०३७००-» अदयरेकाओ, 





दूस पूथ वाक्य से, तुम ने इस छान्‍्दाग्य उपनिषद्‌ का दशम भी नहीं किया 
जो वह देखो होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ नहीं हे ऐसा मठ क्यां कहते 
किन्तु छानन्‍्दोग्य में तो: 
सदेव सोम्येदसग्र आसीदेकमेवाद्िितीयम ॥ 
छां० प्र० ६ । खें० २। मं० १॥ 
ऐसा पाठ हे वहां ब्रह्म शब्द नहीं । (प्रश्न) तो आप तक्कब्द से क्या लेते 
हैं? (उत्त ) दि दि हि ति 
स य एपाणजत्ञा ॥ एतदात्म्याप्तद * सब तत्सतव्य£ 
स आत्मा तक्यमसि श्वेतकतो इति। छान्दो० | प्र० ६। 
खं० ८ । सं० ६।७॥ 
बच परमात्मा जानने योग्य है जो यह अत्यन्त रच्म और इस सब छगत्‌ | 
ओर जोव का झ्रात्मा दे वहो सत्यलरूप और अपना भामा आप हो दे | हे खेत- | 
केंतो प्रिय पुत्र ! रु 
तदात्मकस्तदन्तयामी खवमसि ॥ 


उस परमात्मा अन्तर्य्या मी से त युक्त दे यही अथ उपनिषदे। से अविरुद्द है क्योंकि *- 


ये झात्मनि तिप्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा 
शरीरम । आत्मनोन्तरोयमयति स त आत्मान्तयोम्यमस्रत:। 
गत ० १४।१॥ ६॥। ५ । ३० ॥ 
यह हह दा रख्यक का वचन है। मच्षि याश्ववल्‍्क्य प्रपनो स्त्रो मेजयों से कछते | 
हैंकि हे मजत्रयि ! जो परमेखर प्ात्मा भ्रथात्‌ जोव में स्थिर और जोवात्मा से 
भिन्न हे जिस को सूढ़ जोबाता महीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक 
है । जिस परमेश्वर का जोवात्ा शरोर प्र्थात्‌ जेसे शरोर में जोव रहता है वसे | 
हो णोव में परमेश्वर व्यापक दे जोवात्मा से भिश्न रह कर जोव के पाप पुण्णो , 
का साञ्षो हो कर उन के फल जोवों को दे फर नियम में रखता है वह्दो अवि- | 





' नाशो खरूप तेरा भो अन्तयामो आत्मा अर्थात्‌ तेरे भोतर व्यापक है उसको त 


जान। क्या कोई इत्यादि बचने का भ्रथ टूसरा कर सकता हे? प्रयमात्मा ब्रह्म” 
ध्रशात्‌ समाधिद्शा में जब येगो को परमेश्वर प्रत्यच होता है तब वच करता है । 
कि यह जो मेरे में व्यापक है बह ब्रह्म सवत्र व्यापक दे इस लिये जो आजकल के : 
बेदान्तो जोव ब्रह्म६ को एकता करते हैं वे वेदान्त शास्त्र को नहीं जानते (प्रश्न) 


दम. उप 2००. जय कवह..जड' जगा. क्‍माननकाड़ामन, “मा चाउम+४> कान 2७ फमकाना3-का>..ल्‍पकर प३५-का9.>स्‍कमअमना३..सहमन-+न..फलकमक.. डसोपआरेक कक», "न्ककबककननान.. पाना. यान. 
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१६८ मत्याथप्रकाश: ॥ 
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अनेनजीवेनात्मना नुप्रविश्य नामरुप व्याकरवाणीति। 
छां० प्र० ६ । खं० ३। मं० २॥ 
तत्मष्ठा तदेवानुप्रावि्वत। तेत्तिरीय० ब्रह्मानं० अनु० ६॥ 


परमेश्वर कहता हे कि में जगत्‌ ओर शबरोर को रच कर जगत्‌ में व्यापक 
ओर जोवरूप हो के शगोर में प्रविष्ट होता हुआ माम और रुप को व्याख्या 
करूं | परमेश्वर ने उस जगत्‌ और शरोर को बना कर उस में वहो प्रविष्ट हुआ 
इृत्याड़ि श्रुतियों का अथ दूसरा कसे कर सको गे? ॥ ( उत्तर ) जो तुम पद 
पद्ााथ और वाक्याथ जानते तो ऐसा अनथ कभो न करते ! क्योंकि यहां ऐसा 
समझो एक प्रवेश ओर दूसरा चनुप्रवेश अधथात्‌ पश्चात्‌ प्रवश है परमेश्वर शरोर 
में प्रविष्च इुएण जोवबां के साथ अनुप्रविष्ट के समान हो कर वेददारा सब नाम रूप | 
आदि को विद्याको प्रकट करता हे और शबोर में णोव को प्रवेश करा आप्र जोव 
के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है जो तुम अनु शब्द का भ्र्थ जानते तो बेसा विप- | 
गोत अ्थ कभो म करते ॥ ( प्रश्न ))-- 





सोइय देवदक्तो य उच्णकाले काष्यां दष्ट: स दरद्ानों प्राहट्समये मधरायां 
दृश्यते” अधात्‌ जो देपगद'स मेने उष्णाकाल में काशों से देखा था उसी को वर्षा 
समय में मथरा में देखता ह | यहां काशोदेश उष्णकाल को छोड कर शगोर 
मात्र स लक्ष्य कर के दवरत नतनित छाता तले बसे इस भागत्यागलन्नणा से पत्र 
का परोचक्ष देश काल माया उपाधि और जोव का यह देश काल अविदया ओर 
श्रन्यज्ञता उपाधि छाड चतनमालत्र गे लच्च देने से एक हो ब्रह्म बसु दोनीं से 
नजित होता है | इम भागवत्यायलक्षणा अधथात्‌ कुछ ग्रहण करना आर कुछ छोड 
देना जसा सवज्ञत्त्वादि वाआ्ध ईश्वर का ओर भल्यश्नत्वाएि वाद्याथ जोव का 
छोड़ कर चेतनमात्र लब्याथ का ग्रहण करने से अद्देत सिद्र छोता है यहाँ क्या 
कह सको गे ? ( उत्तर ) प्रथम तुम जोव और ईश्वर के नित्य मानते हो वा 
अनित्य १ ( प्रश्न ) इन ढोनां को ठपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं । 
( छत्तर ) उस उपावि को नित्य मानते हो वा भअनिद्य ( प्रश्न ) हमारे मत में:-- 


जीवेशी च विशुद्धाचिद्दिभेदस्त तयोहंयोः । 
अविया तथच्चितोयोगः पडस्माकमनादय:ः ॥ 
कार्यपाधिरयं जीवः कारणापाधिरीश्वर: । 

काय्येकारणता हित्वा पणंबोधोध्वरिष्यते ॥ 


कक... गान न््_्_ क्न्न जाम, कन्न कक. वन... था... कमाने, हक लमकलपमा.. खत अलक- 
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सप्तमसमुल्लासः ॥ १६६ 


ये संक्षप शारोरक और शारोरकभाष्य में कारिका हैं- हम्र वेदात्ती छः पदों 
अर्थात्‌ एक जोव,दूसरा ईग्तर,तोसरा प्रह्म,चौया जोव भोर ईश्वर का विशेष भेद, 
पाँचवां अ्रविद्या अनज्ञान, और छठा भ्रविद्या और चतन का येग इन के अनादि 
मानते हैं परम्तु एक व्रह्म अनादि भरनन्त और अन्य पांच अनादि सानन्‍्त हैं जसा 
कि प्रागभाव होता है जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये पांच रहते दें और 
इम पांच को भ्रादि विदित नहों ह्ोतो इस लिये अवादि और ज्नान होने के 
पद्मात्‌ नष्ट हो जाते हैं इस लिये सान्‍्त अर्थात्‌ नाश वाले कहाते हैं । ( उत्तर ) 
यह तुम्हारे तोनां श्लोक अशुब हें क्योंकि अविद्या के येग के विना जोव और माया 
के योग के विना इेश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहों हो सकता इस से ततच्ितोयेगि:” 
थो छठा पद्ाथ तुमने गिना हे वह्ठ नहीं रहा क्योंकि वच्च अविद्या माया जोव 
भर में चरिता्थ हो गया और ब्रह्म तथा माया और विद्या के येोग के बिना 
इशर नहीं बनता फिर ईश्वर के। अविद्या और ब्रह्म से एथक गिननाव्यथ हे इस- 
किये दोच्दो पदार्थ अर्थात्‌ ब्रह्म भ्रीर अविद्या तुम्हारे मत में सिद्र हो सकते हैं छ; 
नहीं । तथाआप का प्रथम कार्योपाधि कारणोपाधि से जोव और ईश्वर का सित्- 
करना तब हो सकता जि जय अनन्त, नित्य, शुद्द, बुद, मुक्वभाव, सवव्यापक 
म्रद्मा में अज्ञान सिद्ध करं जो उस के एक देश में स्ताथय और स्वविषयक अज्ञान 
अनादि सवंत मानोगे तो सब ब्रह्म शब्द नहों हो सकता | और जब एक देश में 
अज्ञान मानागे तो वद् परिक्तिन्न होने से इधर उपर आता आता रहँगा जहां २ 
जायगा वहां २ का ब्रह्म अज्ञानो ओर जिसर देश का छोड़ता जायगा उसर देश 
का ब्रह्म ज्ञानो होता रहे गा तो किसो देश के ब्रह्म के अनादि शद्द न्नान युक्त 
न कह सकेगे और जो अप्त्नान को सोमा में ब्रह्म हे वह अज्ञान के जानेगा बाइर 
श्रौर भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जायंगे। जो कहो जि टुकड़ा हो जाओ ब्रह्म को 
क्या हानि तो अखण्ड नहीं ओर जो अखर्णड है तो अज्ञानो नहीं तथा प्ञान के 
अभाव वा विपरोत ज्ञान भो गुण होने से किसो द्वव्य क्रे साथ नित्य सम्बन्ध से र$६- 
गए यदि ऐसा है तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य कभो नहीं हो सकता और 
जैसे भरोर के एकदेश में फोड़ा होने से सबत्र दुःख फल जाता है वसे हो एक- 
देश में अज्ञान सुख दुःख क्वेशों को उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दःखाएदि के अनु- 
भव से हो कार्योपाधि अर्थात्‌ अन्तः:करण को उपाधि के योग से ब्रह्म के! जोब 
मानेगे तो हम पूछते दें कि ब्रह्म व्यापक है वा परिक्तिनत्न ? जो कहो व्यापक 
झोर उपाधि परिछिन्न है अथात्‌ एकदेशो भौर एथक २ दें तो भ्रन्त,करण चलता 
फिरता है वा नहों ? ( उत्तर ) चलता फिरता दे (प्र० ) अश्रन्तःक रण के साथ 


<०-फमन्‍कनकन, 





ब्रह्म भो चलता फिरता दे वा स्थिर रहता हे? ( उत्तर ) स्थिर रहता है| 
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२०० सत्याथप्रकाण: ॥ 

(प्र०)जच अम्त:करण जिस २ देश केाछोड़ता है उस २ देश का ब्रह्म अज्ञाग रहित 
ओर जिस २ देश के प्राप्त होता दे उस २ देश का शब्र ब्रह्म भ्रश्मानो होता हो 
गा बेसे क्षण में त्ञानो और अज्ञानों ब्रह्म होता रहेगा इस से मोक्त और ' बन्ध भो 
खणभड् होगा भौर जसे अन्य के देखे का भन्‍य स्मरण नहीं कर सकता बसे कल 
को देखो सुनी हुई वस्तु वा बात का ज्ञाम नहीं रद सकता क्योंकि जिस समय 
देखा सुना था बच्च दूसरा देश और दूसरा काल जिस सभय स्मरण करता वह 
टूसरा देश और काल है | जो कहो कि ब्रह्म एक है तो सवन्न क्यों नहीं १ जो 
कहो कि अम्स'करण भिश्न २ में इस से वक्ष भो भिश्न २ हो जाता होगा तो वह 
लड़ है उस में ज्ञान नहीं हो सकता । जो कहो कि न केवल ब्रह्म और न केवस 
अम्तःक रण के ज्ञान होता है किन्सु अम्तःकरणस्थ चिद्ाभास को ज्ञान होता दे 
लो भी चेतन हो के भ्रन्तःकरणदारा ज्ञाम हुआ तो वह नंत्रदारा भ्रत्प अ्रत्पन्न 
क्यों है ?। इसलिये कारणोपाधि और कार्योपाधि के याग से ब्रह्म जोव औीर 
ईश्वर नहीं बना सकोगे किन्‍्त ईशखर नाम त्रह्म का दे और ब्रह्म से भित्र अनादि, 
अनुत्पक्ष और ग्रस्त स्वरूप जीव का नाम जोव है। जो तुम कहा कि जोव चिदा- 
भास का नाम हे तो वह चणभद् होने से नष्ट हो जायगा तो मोक का सुख 
कौन भोगेगा ? इस लिये ब्रह्म जोव और जोव ब्रह्म कभो न इआ है और न हो 
गा। (प्रश्न) तो “सदेव सोस्थेदमग्र अआसोदेकसेवादितोयम्‌” छान्‍्दोग्य० अद्देतसिद्धि , 
कंसो होगी इमाएे मत में तो ब्रह्म से एथक केाई सजातोय विजातोय और स्र॒गत 
अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म हो सिद्र होता है जब जोष दूसरा है तो अदइत- 
मिद्वि केसे कहो सकतो है। ( उत्तर ) इस श्रम में पड़ क्यों डरते हो विशेष्य- 
विशेषण विद्या का ज्ञान करों कि उस का क्या फल है जो कहो कि “व्यावत्तक॑ 
विशेषणं भवतोति” विशेषण भेदकारक होता है तो इसना और भो माने कि 
“प्रवर्तक प्रकाशकमपि विशेषण भवतोति”विशेषण प्रवत्तक और प्रकाशक भो होता 
है तो समझो कि प्रदेत विशेषण ब्रह्म का हे इस में व्यावत्तक धम यह हे कि 
अइत वस्तु भर्थात्‌ जो अनेक णोव और तच्॒ हैं उन से ब्रह्म के एथक करता है 
झोर विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने को प्रवृत्ति करता है 
जेसे असख्मिसगरेद्धितोया धनाद्यों देवद्सः। अस्यां सेनायामद्दितोयः शरवोरो 
विक्रमसिंह:”किसो ने किसो से कहा कि इस मगर में भ्रद्वितोय धनाव्य देवद्स और 
दूस सेना में अद्दितोय शरवोर विक्रमसिंह हे। इससे क्या सिर हुआ कि देवदचस 
के सदृग इस मगर में ट्सरा धमाव्य और इस सेना में विक्रमसिंद के समान दूसरा 
शरवोर नहों है| न्यन तो हैं।भोौर एथियो झादि जड़ पढाथ पश्वादि प्राणि भर 
हचादि भो हैं उन का निषेध नहीं हो सकता । वसे हो ब्रह्म के सद्दत जोव वा 
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3३००० ह०-उपरक चिर्क 





सर रथता+७ पल्‍चशण-मग4पर की पमयदी्धनकापरिकरीसकम्लपए उधलाफग एसी सा बालउरर पत्र ए लिए 


सप्तमसमुन्नास: ॥ ९०१ 





विलजल-पफनकन, 


प्रकति नहीं हैं किन्तु न्‍न्यन तो दें इस से यद् सिर हआ कि ब्रह्म सदा एक हे और 
जोब तथा प्रकतिस्थ तत्त्व अनेक हैं उन से भिन्न कर ब्रह्म के एकल को सिद्ध करन , 
हारा अददत वा अदितोथ विशेषण दे इस से जोव वा प्रतकतति का और काव्य 
रूप जगत का अभाव और निषेध नहों हो सकता किन्सुये सब हैं परन्तु ब्रह्म के 
तुस्य नहीं । इस से न अददतसिदि और दइतसिदि को हानि होतो है । घबराहट 
में मत पड़ो सोचो और समको ( प्रश्न ) ब्रह्म के सत्‌ चित्‌ आनन्द और णोव के 
अस्ति भाति प्रियरूप से एकता होतो है फिर क्यों खण्डन करते छो । ( 6क्तर ) 
किंचित्‌ साधम्य मिलने से एकता नहीं हो सकतो जेसे एथिवो जड़ दृश्स है वसे 
जल और अग्नि श्रादि भो जड़ श्रोर दृश्य हैं इतने से एकता नहीं होतो इन में 
वेधस्थ भेदकारक अर्थात्‌ विरुदद धमं जैसे गन्ध, रुचता, काठिन्य आदि गुण 
एथिवी और रस द्रवत्व कोमलत्वादि धर्म जल और रूप दाइहकत्वादि धर्म अग्नि 
के होने से एकता नहीं । जेसे मनुष्य भर कोड़ो आंख से देखते मुख से खाते 
और पग से चलते दें तथापिमनुष्य को आकृति दो पथ और कोड़ो को श्राक्तति 
अनेक पग आझादि भिन्न होने से एकता नहीं होती बसे परमेशखर के अनन्त ज्ञान, 
आनम्द,बल क्रिया, निर्भान्तिल ओर व्यापकता जोव से और जोव के अ्रल्यज्ञान, 
अल्प बल,अल्प स्तरूप सब भ्रान्तिव और परिच्छिमसतादि गुण ब्रद्मा से भिन्न होने 
से जोव और परमेश्वर एक नहों क्योंकि इन का खरूप भो (परमेश्वर अति सूल्म 
कौर जोब उस से कुछ स्थल होने से ) भिन्र है। ( प्रश्न ) :-- 


अथोदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भय॑ं भवति द्वितीयाहे 
भय॑ भवति ॥ 


यह हच्द दा रण्थ क का वचन हे। जो ब्रह्म भोर जोव में घोड़ा भी भेद्द करता 
है उस को भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसरे हो से भय होता है।( उत्तर ) इस 
का अथ यह नहों है किन्तु जो जोव परमेश्वर का निषेध बा किसो एक देश 
काल में परिच्छिन् परमात्मा को माने वा उस को आज्ञा और गुण कर्म खभाव 
से विरुद्द होवे अथवा किसो टूसरे मनुष्य से वर करे उस को भय प्राप्त होता है 
क्योंकि द्वितोय बुदि भ्र्थात्‌ ईश्वर से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी ममुष्य से 
कहे कि तुकभ को में कुछ सहों समझता त मेरा कुक भो नहीं कर सकता वा 
किसो को हानि करता और दुःख देता जाय तो उस को उन से भय होता दै । 
ओर सब प्रकार का अविरोध हा तो व एक कहाते हैं जसा संसार में कहते हैं 
कि देवदक्त यश्नदत्त और विष्णुमित्र एक हैं अर्थात्‌ अविरुद्द हैं। विरोध न रहने 
से सुख भोर विरोध से दुःख प्राप्त छोता है । ( प्रश्न ) ब्रह्म भोर जोव को सदा 
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२०२ सत्याथेप्रकाश! ॥ 


>2रउमामक>बरक-, 
मय... शाह. >-+फरनकामकेक नवाज क, २०4 बराक. खनन %छरका ष्षं 


एकता अनेकता रहतो है वा कभी दोनों मिल के एक भो होते दें वा नहीं ! 
( उत्तर ) अभो इस के पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधस्य भ्रन्वयभाव से 
एकता होती है जेसे भाकाश से मूत्त द्रव्य जड़त होने से और कभो एथक न 
रहने से एकता और झाकाश के विभु सत्म अरूप अनन्त आदि गुण और म॒त्त 
के परित्किनन दृश्यत्व ग्रादि वेधस्थ से भेद होता है अर्थात्‌ जेसे प्रथिव्यादि द्वव्य 
आकाश से भिन्न कभो नहीं रहते क्योंकि अ्रन्वय अर्थात्‌ अ्रवकाश के विना सृत्त 
द्रव्य कभो नहीं रच सकता श्रीर व्यतिरेक भधर्धात्‌ सरूप से भिन्न होने से एथक्षा 
है बैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जोव और एथिवो आदि द्रव्य ठस से अलग नहीं 
रहते और खरूप से एक भो नहीं होते । जेसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न २ देश 
में मशे लकड़ी और लोहा आदि पद्ाथ आकाश हो में रहते हैं जब घर बन 
गया तब भो आकाश में हें और जब वच नष्ट हो गया अर्थात्‌ उस घर के सब 
अवयव भिन्न २ देश में प्राप्त छो गये तब भो आकाश में हैं अर्थात्‌ तोम काल में 
आकाश से भिनत्॒ नहीं हो सकते और स्तरूप से भिन्न होने से न कभो एक थे, 
हैं, भर होंगे, इसो प्रकार जोब तथा सब संसार के पदाथ परमेश्वर में व्याप्य 
होने से परमात्मा से तोनें कालें में भित्न ओर खरूप भिन्न होने से एक कभो 
नहों होते । आज कल वेदान्तियों को दृष्टि काणे पुरुष के समान अन्वय को ओर 
पड़ के व्यतिरेकभाव से छट विरुद हो गई है कोई भो ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिस 
में सगुणनिगुणता, भ्रन्वय, व्यतिरेक, साधस्य, वंधस्थ ओर विशेषण्भाव न हो। 
(प्रश्न भला एक घर में दो तलवार कभो रह सकतो हैं । एक पढ़ाध में सगुणता 
धौर निर्गुणता केसे रह सकती हैं ? ( उच्चर ) जसे जड़ के रुपादि गुण हैं और 
चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं वसे चेतन में इन्काद़ि गुण दें और रूपादि 
जड़ के गुण नहीं हैं इस लिये “यहणस्सह वत्तमानं तत्सगुणम्‌” “गुणेम्यो यज्नि 

गत”? “प्ृथरभूत॑ तबन्निगुणम्‌” जो गुणों से सहित वह सगुण ओर णो गुणों से 
रहित वह निगुण कच्ाता हे । अपने २ साभाविक गुणों से सहित और दूसरे 
विरोधी के गुणें से रहित होने से सब पदार्थों में सगुयता भौर निगुणता वा 
केवल सगुणता हो किन्तु एक हो में सगुशणता और निगुंणता सदा रहतो है बसे 
छो परमेखर अपने अनन्त जाग बलादएि गुणे से सगुण और रुपादि जड़ के तथा 
इंषादि जोव के गुणों से एथक होने से निगुण कहाता है। ( प्रश्न ) संसार में 
नमिराकार को निगगुण और साकार को सगुण कहते हैं अधांत्‌ जब परमेश्वर जन्म 
नहीं लेता तब निगुंग और जब अवतार लेता है तब सग्रुण कषटाता है ? (उत्तर) 
यह कल्पना केवल भअज्ञानो और अविद्दानों को है जिन को विद्या नहीं होतो वे 
पशु के समान यथा तथा वर्डाया करते दें जेसे सतब्रिपातज्धरयुत ममुष्य अंड बंड 
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सप्समसमुन्लासः ॥ २०३ 


बकता है बेसे ही भअविदाने के कहे वाक्य को व्यध समझना चाहिये (प्रश्न) पर- 

मेख्र रागो है वा विरता ? ( उत्तर ) द्वोनों में नहीं क्योंकि राग अपने से पिन्न 

उत्तम पदाथों में होता है सो परमेश्वर से कोई पदार्थ एथक वा उत्तम नहीं दे 

इस लिये ठस में राग का संभव महीों भौर जो प्राप्त को छोड़ देवे उस को विरक्त 

कहते हैं ईश्वर व्यापक धोने से किसी पदाथ को छोड़ हो नहीं सकता इस लिये 
विरक्त भी नहीं | (प्रश्न ) ईश्वर में इच्छा दे वा नहीं ? ( उत्तर ) वेसो इच्का नहीं 
क्योंकि इच्का भो भ्रप्राप्त उत्तम और जिस को प्राप्ति से सुख विशेष होवे उस को 
होती है तो ईशर में इच्का हो सके न उस से कोई अप्राम पदार्थ न कोई उस 
से उत्तम और पूर्ण सुखयुक्न होने से सुख को अ्रभिलाषा भो नहीं है इस लिये 
डूशर में इच्छा का तो संभव नहों किन्तु ईलगा अर्थात्‌ सब प्रकार को विद्या का 
दर्शन और सब सष्टि का करना है वह ईतण दे इत्यादि संत्तिप्त विषयों से हो 
र त्त सोग बहुत विस्तरण कर लेंगे ॥ 


हु संचेप से इशर का विषय लिख कर वेद का विषय $ न 








पस्माहचों अपात॑क्षत्‌ यजुययेस्माद्पाकंषट .(करमांति 
यस्य लोसान्यथवोद्विरसो मुखंम्‌ | स्कम्मनन ३ कतमः 
खिंदेव सः। अथवे ० काँ० १०।प्रपा० २६।अन (सं०२०॥ 


जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुबद, सामवेद भर .ववेद प्रकाशित हुए 
हैं वह कोनसा देव है ? इस का ( उत्तर ) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर 
रहा हे वह परमात्मा हे ॥ 


स्वयम्भूयोधातथ्यतोथोन्‌ व्यदधाउछाश्वतीभ्यः सर्मा- 
भयः ॥ यजुःष० अ० ४० | सं० ८॥ 


जो खयम्भ, स्वव्या पक, शद्द, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन 
जोवरूप प्रजा के कस्याणाथ यधावत्‌ रोतिपूर्वक वेददारा सब विद्याओं का उप- 
देश करता है। ( प्रश्न ) परमेशर को आप निराकार मानते हो वा साकार ? 
( 5० ) निराकार मानते हैं । (प्र) जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश 
विना मुख के वर्णोच्चारण कसे हो सका होगा? क्योंकि वर्णों के उचारण में 
ताल्वादिस्थान, जिड्ना का प्रथक्ष अवश्य होना चाहिये। ( उत्तर ) परमेश्वर के 
सबवंशक्षिमान और सर्वव्यापक होने से जोबों को अपनो व्याप्ति से बेदविद्या के 
उपदेश करने में कुक भी मुखादि को श्रपत्ा नहों हे, क्योंकि मुख जिब्ा से 
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२०४ सत्याथेप्रकांशः ॥ 


वर्णाघारण भ्रपने से भिश्न को बोध होने के लिये किया जाता है कुछ अपने 
लिये नहीं । क्योंकि मुख जिद्डा के व्यापार करे विना हो मन में अनेक व्यवह्नारों 
का विचार भोर शब्दोचारण होता रहता है कानों को अंगुलियों से मूंद के देखो 
सुनो कि विना मुख जि्ना ताल्वादिस्थानें के केसे २ शब्द हो रहे हैं, बसे जोवों 
को अम्तर्यामोरूप से उपदेश किया है। किन्तु केवल दूसरे को समभाने के लिये 
उच्चारण करने को ग्रावश्यकता है । जब परमेश्वर, निराकार सवव्याण्क है तो 
झपनो अखिल वेदविद्या का उपदेश जोवस्थ स्वरूप से जोवात्मा में प्रकाशित कर- 
देता हे फिर वच् मनुप्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता हे इस 
लिये ईशसर में यह टोष नहों भरा सकता | ( प्र० ) किन के आत्मा में कब वेदों 
को प्रकाश किया ? ( उत्तर ) ;-- 


क्या लफए। ह . चाय 5 तेभ्यसपेआ- 
कार यह स्यॉत्सासव<द्‌. | - , 
साय जोर ४ जवदः स 
मवेद: १34, ४ | )। के 
प्रथम २३. आदिम परतात्मा ने अग्नि, वायु,आादित्य, नथा ».#रा इन 


ऋषियों के भरा. ०क २ बेद का प्रकाश किया ? ( प्र० ) ६-- 
यो बह... विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे॥ 
श्वेताश्व० अ० ६ । सं० १८॥ 
यह उपनिषदु का वचन है इस वचन से व्रद्मा जो के छृट्य में वेदों का उप- 
देश किया है फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कक्ा ? ( उत्तर ) ब्रह्मा 
के आत्मा में अग्नि आदि के दारा स्थापित कराया देखो ! मनु में क्या लिख हेः- 
अग्निवायरविभ्यस्त त्रय॑ं बह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यज़ःसामलक्षणम्‌ ॥ मनु ० १।२३॥ 
लिस परमात्मा ने आईदि सष्टि में मनुष्यें को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों 
महष्षियों के दारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये भ्रीर उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु 
आदित्य और अद्विरा से कटग्यजु:ःसाम और अथव वेद का ग्रहण किया । 
( प्र० ) उन चारों हो में बेदों का प्रकाश किया अन्य में नहों इस से ईशर पच्च- 


पातो होता हे। (उत्तर ) वे हो चार सब जोवों से अधिक पविद्नाता थ 
धन्य उम के सटश नहीं थे इस लिये प्रवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया । 














सप्तसमुल्लासः ॥ २०४ 
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(प्र०) किसो देश भाषा में वेदें। का प्रकाश न करके संस्क्रत में क्या किया! (उत्तर) 
जो किसो देश भाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पत्चपातों हो जाता क्योकि जिस 
देश को भाषा में प्रकाश करता उन के सुगमता ओर विदेशियों कठिनता 
बेहीं के पढ़ने पढ़ाने को होतो इस लिये संस्कत हो में प्रकाश किया जो किसो 
देश को भाषा नहों भ्रोर वेदभाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है उसो में वेदों 
का प्रकाश किया जसे ईश्वर को एथिवो भ्रादि रुष्टि सब देश और देश वालें के 
लिये एक सो और सब शिल्पविद्या का कारण है वेसे परमेश्वर को विद्या को 
भाषा भो एकसो होनो चाहिये। कि सब देश वालों के। पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परि- 
श्रम होने से ईश्वर पत्तपातों नहों हाता। और सब भाषाओं का कारण भो है । 
( प्रश्न ) बेद इश्वरक्तत हैं ्रम्यक्तत नहीं इस में कया प्रमाण ? ( उत्तर ) जसा 
इश्वर पवित्र, सवविद्यावित्‌, शब्गुणकर्म खभाव, न्यायकारो, दयालु आदि गुण- 
वाला है बसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कम, स्वभाव, के अनुकूल कथन हे 
बह ईश्वरक्कत अन्य नहीं भौर जिस में रुष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आधा के और 
पविज्ञामा के व्यवहार से विरुद्द कथन न हो वच् ईशरोाता | जसा ईश्वर का 
निश्चवम ज्ञान बेसा जिस पुस्तक में भ्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्व- 
रोक्त | जेसा परमेश्वर है वेसा भोर जेंसा रश्िक्रम रकखा है बसा हो ईशर रुष्टि- 
काय्य, कारण और जोव का प्रतिपादन जिस में होवे वह परमेश्वरेह्न पुस्तक 
छोता दे और जो प्रत्यचादि प्रमाण विषयें से अविरुद्द शुद्दमा के सभाव से 
विरुद्द न हो इस प्रकार के वेद हें अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तक गहीं इस 
को स्पष्ट व्याख्या बाइवल और कुरान के प्रकरण में तेरहव और चोदहव समुल्नास 
में को जायगो। (प्रश्न) वेद को ईश्वर से होने को आवश्यकता कुछ भो नहीं क्यों- 
कि मनुष्य लेग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जा कर पथात्‌ पुस्तक भो बना लगे। (उत्तर) 
कभो नहीं बना सकते, क्योंकि विना कारण के कार्योत्पक्ति का होना असखाव है 
जेसे ज॑ंगलो मनुष्य रूष्टि के। देख कर भो विद्दान नहीं होते और जब उन के 
केाई शिक्षक मिल जाय ते विदान हो जाते हैं भोर अब भो किसो से पढ़ विना 
काई भो विद्वान नहों होता। इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि रुष्टि के ऋषियों 
के वेदविद्या न पढ़ाता और वे भ्रन्य के न पढ़ाते ते सब लोग अविद्ठान को 
रह जाते, जेसे किसो के बालक के जम्म से एकान्त देश अविदानें वा पशशआों 
के सड्डः में रख देवे तो वह जेसा संग है वसा हो की जायगा। इस का इृष्टान्त 
जंगलों भोल झादि हैं जब तक आर्य्यावतस्त देश से शिक्षा नहीं गई थो तब तक 
मिल यनान और यपेप देश आदिस्थ मनुष्यें में कुछ भो विद्या नहोँ हुई थो 
झोर इश्टलेण्ड के कुलस्यस आदि पुरुष अ्रमेरिका से जब तक नहीं गये थे तबतक 
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२०६ सत्याथेप्रकाशः ॥ 


बे भी सहस््र। लादें क्रोडों वर्षों से सूर्ख भ्र्थात्‌ विद्याहोन थे पुनः सुथिक्ता के 
पाने से विद्दान हो गये हैं, वंसे छो परमात्मा से रूष्टि को आटि में विद्या शिक्षा 
को ग्रामि से उत्तरोक्तर काल में विद्दान होते श्राये । 


स्‌ पूर्वेषासपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योगसु० 
समाधिपादे सू० २६ ॥ 


जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ को के विद्दान होते हैं 
वेसे परमेश्वर रष्टि के आरन्म में उत्पन्न हुए भर्नि आदि ऋषियों का गुरु भर्थात्‌ 
पढ़ाने हारा है क्योंकि जसे जोव सुषुप्ति और प्रशय में ज्ञानरहित हो जाते हैं 
बसा परमेश्वर महीं होता उस का ज्ञान नित्य है इस लिये यह निश्चित जानना 
चाहिये कि बिना निमित्त से नेमिशिक अर्थ सिद्र कभी नहीं होता। ( प्रश्न ) 
बेद संसक्रत भाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि अआादि ऋषि लोग उस संस्कत 
भाषा के नहों जानते थ फिर वेदें का भ्र्थ उन्‍्हां ने कसे जाना? ( उत्तर ) 
परमेश्वर ने जनाया और धम्मात्मा येगो महषि लोग जब २ जिस २ के भ्रथ को 
जानने को इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के खरूप में समाधिस्थित हुए 
तब २ परमात्मा ने अभोष्ट मन्धों के ग्रथ जनाये जब बहतोें के आतव्माओं में 
वेदाथप्रकाथ हुआ तब ऋषिमुनियों ने बच अथ और ऋषि मुनियें के इतिहास 
पूर्वक ग्रंथ बनाये उन का नाम ब्राह्मण भ्र्थात्‌ ब्रह्म जो वेद उस का व्याख्यान 
ग्रत्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ और :- 


ऋषयो मन्त्रदष्टयः मन्‍्त्रान्सम्प्राददुः ॥ निरु० १ | २० ॥ 


जिस २ मन्धाथ का दर्शन जिस २ ऋषि को हुआ और प्रथम हो जिस के 
पहिले उस मम्ध का अथ किसो ने प्रकाशित नहीं किया था और दूसरों के। 
पढ़ाया भो इस लिये अद्यावधि उस २ मन्त के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ 
लिखा आता है जा केाई ऋषियों के मन्व॒कर्चा बतलावें उन के मिय्यावादो 
समझकें वे तो मन्त्रों के अथ प्रकाशक हैं। ( प्रश्न ) बंद किन ग्रंथ। का नाम है ! 
(उत्तर) ऋक,यजुः, साम और अथव मन्तसंहिताओो' का प्रन्थ का नहीं (प्रश्न):- 

सन्त्रब्राह्मणयोवेंदनामधेयम्‌ ॥ 

इत्यादि कात्यायनादिक्तत प्रतिन्नासजादि का अथ क्या करो गे ? ( उत्तर ) 
देखो संहिता पुस्तक के आरंभ अध्याय को समाप्ति में वेद यद् सनातन से शब्द 
लिखा गाता है और ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय को समाप्ति में कहीं 
नहीं लिखा और भनिरुज्ञ में:--- 


जिम जगा अू42727%+ वां था %ऋ 2० यथा ्ड था 
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सप्तमसमल्लास, ॥ २०9 
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हत्यपि निगमो भवति। इति ब्राह्मणम। नि० अ०१५।खं ० ३।४॥ 
छन्दो ब्राह्मणानि च तदिषयाणि ॥ अ०४।२६ ६॥ 


यह पाणिनोय सूत्र हे इस से भो स्पष्ट विदित होता है कि वेट मन्वभाग 
ग्रौर ब्राह्मण व्याख्याभाग इस में जो विशेष देखना चाहें तो मेरो बनाई “कहग्वे- 
दादिभाष्यभू मिका» में देख लोजिये वहां भ्रनेकशः भ्रमाणों से विरुद् होने से 
यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा हो सिद्ध जिया गया है क्योंकि 
जो मानें तो वेद सनातन कभो नहीं हो सके क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत 
से कि मह्षि और राजादि के इतिहास लिखे हैं ओर इतिहास जिस का हो 
उस के जन्म के पच्चात्‌ लिखा जाता है बच ग्रन्थ भो उस के जन्म के पश्चात्‌ होता 
है वेदों में किसो का इतिहास नहीं किन्सु विशेष जिस २ शब्द से विद्या का बोध 
छइोवे उस २ शब्द का प्रयोग किया है किसो मनुष्य को संज्ञा वा विशेष कथा का 
प्रसंग वदों में नहीं । (प्रश्न ) वेदों को कितनो शाखा हैं ? ( उत्तर ) एक सो 
सत्ताईस । ( प्रश्न) शाखा क्या कहातो हैं? ( उत्तर ) व्याख्यान को शाखा कहते 
हैं। ( प्रश्न ) संसार में विदान वेद के अवयवभुत विभागों के शाखा मानते हैं? 
( उतर ) तनिकसा विचार करो तो ठोक, क्योंकि जितनों शाखा हैं वे आश्व- 
लायन आदि ऋषियें के नाम से प्रसिद्ध हें श्रोर मन्त संहिता परमेश्वर के नाम 
से प्रसिद्ध हैं जेसा चारों वेदों के परमेश्वरक्तत मानते हें वेसे आशलायनो भादि 
शाखाओं के। उस २ ऋषिक्तत मानते हें ओर सब शाखाप्रों में मन्तों को प्रतोक 
घर के व्याख्या करते हैं; जेसे तेत्तिरोय शाखा में “बषेत्वोजत्वेति” इत्यादि प्रतो- 
के घर के व्याख्यान किया है और वेदसंडिताश्रों में किसो को प्रतोक् नहीं धरो 
बस लिये परमेश्वरक्तत चारों वेद मूल दत्त शोर भआ्राश्वलायनो आदि सब शाखा 
ऋषि मुनिक्कतत दें परमेश्वरकत नहीं जो इस विषय को विशेष व्याख्या देखना 
चाहें वे “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में देख लेवं जसे माता पिता अपने सन्तानों 
पर कपादृष्ठि कर उम्नति चाइते हैं वैसे हो परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा 
कर के वेदों को प्रकाशित किया हे जिस से मनुष्य अ्रविद्यान्चकार भ्रमजाल से 
कट कर विद्या विज्ञानरूप सय्य के प्राप्त हो कर अत्यानन्द में रहें ओर विद्या 
तथा सुखेां को हड्ि करते जाय॑। (प्रश्न ) बद नित्य हैं वा अनित्य? (उच्तर) नित्य 
है क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उस के पज्नानादि गुण भो नित्य दें जो नित्य 
पदाथ हैं उन के गुण कर्म खभाव नित्य और नित्य द्रव्य के अनित्य होते हैं। 
( प्रश्न) क्या यह पुस्तक भो नित्य है ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि पुस्तक ता पत्ने 





और स्याहो का बना है वह नित्य केसे हो सकता दे! किन्तु जो शब्द अथ और 
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२०८ सत्याथप्रकाश: ॥ 
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सम्बन्ध दें वे नित्य हैं। ( प्रश्न | इशखर ने सम ऋषियें के! ज्ञान दिया होगा भौर 
उस ज्ञान से उन लोगें ने बेद बना लिये होंगे! (उत्तर ) ज्ञान जय के विना 
नहीों होता गायघ्यादि छनद पडजादि और उद्यात्ताइनुदात्तादि खर के ज्ञानपू 
बेंक गायत्यादि छन्दों के निर्माण करने में सवज्ञ के विना किसो का सामथ्य 
नहों है कि इस प्रकार का सवन्नानयुत्ञ शासन बना सके हां वेद को पढ़ने के 
पसात्‌ व्याकरण निरुत्त और छन्द आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्यात्रों के प्रकाश 
के लिये किये हैं जो परमात्मा वंदों का प्रकाश न करे तो काई कुछ भी न बना 
सके इस लिये बंद परमेशखरोक् हें इन्हीं के अनुसार सब लोगें के। चलना चाहिये 
भौर जो केाई किसो से पूछ कि तुम्हारा क्या मत है तो यहीो उत्तर देना कि 
हमारा मत बंद अर्धात जो कुछ वेदों में कहा हे हम उस के मानते हैं ॥ 

भव इस के आगे सष्टि के विषय में लिखें गे । यह संत्तप से ईशर और वेद वि 

पधय में व्याख्यान किया है ॥ ७ ॥ 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिरते सत्याथप्र- 
काशे सुभाषाविभूषित इेश्वरवेदविषये 
सप्तमः समुछासः सम्पुएं)॥ ७ ॥ 
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अथा्मस मुल्लासार स्मः 





अथ सुध्युत्पत्तिस्थितिप्रलयविषयान्‌ व्याख्यास्यामः । 


इये विसृष्टियेत भा बभूव यदि वा दधे यादें व न । 
यो अस्याध्यक्षः परमसे व्योमन्त्सो अकू वेद यदिं वा न 
वेद ॥ 

तम आसोत्तमंसा गढमग्रे प्रकेतं सलिल सर्वेमा हृदम। 
तच्छयेनाभ्वपिंहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जापतेकेम ॥ 
ऋ० सें० १० | सू० १२९ । मं० । ७। ३ ॥ 

हिरण्यगर्भेः समंवत्तेतायें भूतस्य जातः पतिरेक॑ आसीत। 
स दांधार प्रथिवीं द्यामृतेमां कस्से देवाय॑ हविपां विधेम ॥ 
ऋष० सं० १० | सू० १२१ | सं० १॥ 

पुरुष एवेद< सर्व यदभतं यज्चभाव्यम्र। उतास्नतत्वस्ये 
शानो यदन्नेनातिरोहंति ॥ यज्ञु+। अ० ३१ | मं० २॥ 


यतो वा इसानि भूताने जायन्ते येन जाताने जी- 
वन्ति । यत्प्रयन्त्याभिसंविशन्ति तहिजिज्ञासस्व तदबहय ॥ 
तेत्तिरीयोपनि ० भुगुवल्ली | अनु० १ ॥ 


है (बाड़) मनुष्य! जिस से यह विविध सष्टि प्रकाशित हुई है जो धारण ओर 
प्रलयकरता दे जो इस जगत्‌ का खामो जिस व्यापक में यह सब जगत्‌ उत्पत्ति 
स्थिति प्रलय को प्राप्तहोता है सो परमात्मा है उसको त जान ओर दूसरेको रूष्टि 
कर्सा मत मान ॥ यह सब जगत्‌ सष्टि के पद्ििसे अ्र्धआर से आहत राजिरूप 
में जानने के अयोग्य ग्राकाशरुप सब जगत्‌ तथा तुक अथात( अनन्त परमेश्वर 
के सम्मुख एकदेशो अच्कादित था पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपने सामथ्य से कारण 
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चक्डे. १ क्ज न्भा न्क 
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२१० | सत्याथप्रकाश: ॥ । 


१७७७७७७ ००० राणा न 
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25४ ॥ 


रुप से 'काय्येरुप कर दिया | है मन॒ुष्यो! जो सब सूर्यादि तेजस्तो पदाथों का | 
शाधर और जो यह जगत हुआ है भौर होगा उस का एक अद्वितोय पति १र- 
मात्मा इस जगत्‌ को उत्पत्ति के पू विद्यमान था और जिस ने एथिवो से ले के | 
सूख्य पर्यन्ल जगत्‌ को उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव को प्रेम से भक्ति किया । 
कर ॥ है मगुष्यो!जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाशरहित कारण और जोव का 
सछामो जो एथिव्यादि जड़ और जोव से अतिरित्ञ है वहो घुरुष इस सब भूत, 
भविष्यत्‌ और वत्तेमागस्थ जगत्‌ को बनाने वाला है॥ जिस परमात्मा की रचना | 
से ये सब एथिव्यारि भरत उत्पन्न होते हैं जिससे जोव और जिस में प्रलथ को प्राप्त 
होते दें बह ब्रह्म हे छठस के जानने को इक्ता करो ॥ 


जन्माद्रस्य यतःशारीरक सु० झ्र०  पा० १॥ स्‌० २॥ 


जिस से इस जगत्‌ का जम्म स्थिति ओर प्रभय होता दे वहो ज़्म जानने 
योग्य है | ( प्रश्न ) यद् जगत्‌ परमेशखर से ठत्पन्न हुआ हे वा अन्य से  ( उत्तर ) 
निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ हे परन्तु इस का उपादान कारण 
प्रक्तति है । ( प्रश्न ) क्या प्रत्तति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं को ? ( उन्तर ) नहों, 
वह अनादि है। (प्रश्न) घ्रनादि किस को कहते और कितने पहार्थ अनादि हैं! । 
( छक्तर ) इेखर, जीव और जगत्‌ का कारण ये तोन अनतादि हैं। ( प्रश्न ) इस 
में क्या प्रमाण है ? ( उत्तर ):-- 
द्वा सुपणां सयुज़ा सखाया समान वृक्ष परिपस्वजाते। 
तयोंएन्‍्यः पिप्पंल स्वाहत्यनश्नन्नन्यो अभि चांकशीति ॥ 
ऋण सं० १ | सू० १६४ । सें० २०॥ 
दाशवतीभ्यः समाभ्य: ॥ यजुडः अ० ४०। मसें० ८ ॥ 
( दा ) जो ब्रह्म ओर'जोव ढोनें। ( सुपर्णा ) चेंतनता और पालनादि गुण 
से सदृ्श / सयुजा ) व्याप्यव्यापक भाव से संयुक्ष ( सलाया ) परशर मित्रता युक्त 
। सनातम भनादि हें भर ( समानम्‌ ) बसा हो (हच्षम) अगादि सूलरूप कारण 
और शाख्ारुप,कार््ययुत्ञ हक्ष अर्थात्‌ जो स्थल हो कर प्रलय में छिन्र भिन्न हो 
जाता है वच्च तीसरा अमादि पदाथ इन, तोने के गुण कर्म भौर खमाव भी अनादिं 
हैं इन जोव और ब्रज्म में से एक जो जोव है वध इस ठक्तरूप संसार में पापपुस्ख- 


रूप फलों को ( खादत्ति ) अच्छे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कमों 
के फशों को (,भ्मश्ननु ) न भोगता हुआ चारों भोर बर्थात्‌ भोतर बाहर सर्वत्र 


33 जल मामनकम्सकरनन+ पक >ल्‍रफपकब, 








अप्रमसमझ्ञासः ॥ २९१ 


उरलनज०कीफमनन खनन जन. 
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प्रकाशमान हो रहा हे जोव से ईश्वर, इश्र से जोव ओर द्रोना में प्रति मित्र 
सरूप तीनों अनादि हैं ॥ ( शा्खतो० ) अर्श्ौत्‌ भ्रगादि सनातन जोव रूप प्रजा 
के लिये बेददारा परमात्मा ने सब विद्यात्रों का बोध किया दे | 
अजामंकां लोहितशकुरुणां बढ़ीः प्रजा: सजमानां 
सरूपाः । अजो होको जुषमाणो$नुशेते जहादेनां भुक्तमो | 
गामजोन्यः ॥ शवेताश्वतरोपनिषदि | अ० ४ । मं० ५॥ | 
प्रकति जोव और परमात्मा तोनों अज अर्थात्‌ जिन का जन्म कभो नहीं | 
होता और न कभो ये जन्म लते पभर्थात्‌ ये तोन सब जगत्‌ के कारण दें इन का | 
कारण कोई नहीं इस अनादि प्रकति का भोग भनादि जोव करता इआ फसता । 
है ओर उस में परमात्मा न फसता ओरन उस का भोग करता है । ईशखर और : 
जोब का लक्षण ईश्वरविषय में कह आये अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं :-- | 
सत्वरजस्तम्सां साम्यावस्था प्रकृति: प्ररुतेमहान मह- 
तोःहडका रो पहठकारात्‌ पश्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं पश्चत- 
न्मात्रेभ्य: स्थलभतानि परुष इते पश्मावश्ञातगेणः ॥ । 
साइख्यस्‌ू०५ । अ०१ सू० ६१ ॥ 
( सत्व ) शुद्व ( रज ) मध्य ( तमः ) णाद्य भ्र्थात्‌ जड़ता तोन वस्तु मिल | 
कर जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति दे । उस से महत्व बुद्धि उस से । 
अ्रदज्ञार उस से पांच तन्मात्रा सच्म भूत भोर दश इन्द्रियां तथा ग्यारहयां मन 
पांच तम्माजाओं से एशििव्यादि पंच भूत ये चोरोस और पच्चोसत्रां पुरुष अर्थात्‌ , 
जोव और परमेखर दे इन में से प्रकति अविकारियो और महत्तत्त अहज्ञार तथा ' 
पांच यसुच्म भृत प्रकति का काय्य ओर इन्दियां मत तथा स्थल भ्रर्तों का कारण है 
पुरुष न कित्ो की प्रज़ति उपादान कारण और न किसो का काव है। (प्रश्न):- ' 


सदेव सोम्येदमय आसीत्‌ छांदो० । प्र० ६ । खं० २॥ /| 
झसहा इृदमय आसीत्‌ ॥ तवेत्तिरीयोपनि० । ब्रह्मानन्दव० | 
अनु०७॥ आत्मेवेदमग्र आसीत्‌॥ छृह० झ०१ | ब्र०४॥ | 
बद्म वा दृदमय आसीत॥ इत० ११ ।१ | ११ । १॥ ! 


ये उपनिषदों करे बचन दें-ह श्लेतकेतो | बा जगत्‌ सष्ठि के पूव, सत्‌ । अ्रसन्‌ । 
आत्मा । ओर पव्रह्मछप था पश्चात्‌ ॥ । 
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२१२ सत्याथेप्रकाशः ॥ 


तदेक्षत वहुः स्थां प्रजायेयेति॥ सोइकासयत बहूः स्यां 


प्रजायेयेति ॥ तेत्तिरीायोपनि ० ब्रह्मानन्ददछी । झन॒ु० ६ । 
वही परमात्मा अपनी पूचक्छा से मबहुरुप हो गया है ॥ १ ।२॥ 


सर्वे खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किख्वन। 


यह भो उपनभिषद्‌ का वचम हे --- जो यह जगत्‌ है पह सब मिथ्य करके 
त्रह्म हे उस में टूसरे माना प्रकार के पदाथ कुछ भो नहीं किन्तु सब त्रद्मरूप दें। 
(उत्तर ) क्यों इन वचनों का भ्रनथ करते हो.? क्योंकि उन्हीं उपनिषदा में :- 


एवमेवखलु सोम्याज्नेन श॒ुज्ञेनापो मूलमन्विच्छा क्विस्सो- 
मय शुह्नन तेजोमलमन्विच्छ तेजसा सोग्य शुक्ञन सनन्‍्मूल- 
सन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येसा: सवोः प्रजाः सदायतनाः 


सत्प्रतिष्ठा:ः ॥ छान्‍्दो० प्र० ६। खं० <॥ मं० ४॥ 
है ्वेतरेतोी ! असरूप एथिबो काय्य से जलरूप मुल कारण को त जान 
काय्य रुप जल से तेजोरूप मल झोर तेजारूप काय से सद्रप कारण जो नित्य 
प्रशति है उस को जान, यदो सत्यरूप प्रकति सब जगत्‌ का मूज घर और स्थिति 
का स्थान ऐे यह सब जगत्‌ रष्टि के पूव असत्‌ के सदृश और ण्ोवात्मा प्रह्म भौर 
प्रकति में लीन हो कर वर्तमान था अभाव न था कौर जो (सर्व खलु) यह वचन 
ऐसा है जंसा कि “कहीं को ईंट कहीं का रोड़ा भानमतो ने कुड़वां जोड़ा” 
ऐसी लोला का है क्यों किः- 
सववे खल्विदम्‌ बह्म तजलानिति श्ान्त उपासीत ॥ 
छान्दो ० प्र० ३। खं० १४। 
छानन्‍्दीग्घय ओर :- 
नेह नानारिति किंचन। कठोपनि० अऔ० २। वदलछ्ली० ४ । 
मं० ११ । सं० १॥ 
रु ८ठघली का वचन दहै--ज से शरोर के अद्ग जब तक शरोर के साथ रहते 
हैं तब तक काम के शोर अलग हछोन से निकर् हो जाते दें वेसे धो प्रकरणस्थ 
वाक्य साथक धर प्रकरण से अक्षम करने वा किसो अन्य के साथ छोड़ने से 
अतथ्क धो जाते हैं । सुनो | इस का अथ यह है, है जोब ! त ब्रह्म को उपासना 
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अष्टमसमल्लासः ॥ २९३ 


शनप+ वजनी पनातइताकाइकरकवकनाकक 
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कर जिस प्रह्म से खंगतू को उत्पत्ति स्थिति ओर णोवन होता दे जिस के बनाने 
धौर धारण से यछ सब जगत्‌ विद्यमान हम है वा ब्रह्म से सहचरित है उस को 
छोड़ दूसरे को उपासना न करनो इस चतनमाज्र अखसष्ठकरस त्रद्ारूप में नाना 
वलुभों का मेल नहों दे किन्तु ये सब एथक २ खरूप में परमेश्वर के आधार में 
स्थित दें। (प्रश्न) जगत्‌ के कारण कितन होते हैं ? (उत्तर ) तोन, एक निर्मित्त, 
टूसरा ठपादान, तोसरा साधारण, | निमित्तकारण उस को कहते हें कि जिस 
के बनाने,से कुछ बने, न बनाने से न बन भाप खय॑ बने नहीं टूसरे को प्रकारा- 
न्तर बना देवे। दूसरा ठपादानकारणः उस को कच्ते हैं जिस के विना कुछ न 
बन, वहो अ्रवस्थान्तररूप हो के बने और विगड़ भी । तोसरा साधारण कारण 
उस को कहते दें कि जो बनान में साधन घौर साधारण निमित्त हो । निममित्त 
कारण दो प्रकार के हें एक सब रृष्टि को कारण से बनाने धारन भ्ौर प्रलय 
करने तथा सब को व्यवस्था रखन वाला मुख्य निमिश् कारण परप्तातमा । दूसरा 
परमेशखर की सृष्टि में से पदार्थों को ले कर ध्नक विध कार्यानतर बनाने बाला 
साधारण निमित्त कारण जोव | उपादान कारण प्रकति परमाणु जिस को सब 
संसर के बनान को सामग्रो कछते हें बह जड़ होन से आप से आप न बन और 
न बिगड़ सकतो हे किन्सु दूसरे के बनाने से बमतो और विगाड़ने से बिगड़तो 
है। कहीं २ जड़ के निमित्त से जह़ भो बन भर बिगड़ भो जाता है जसे पर- 
मेश्वर के रचित वोज प्रथिवो में गिरने भर जल पान से हक्चाकार हो जाते हैं 
धर अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भो जाते हैं परन्तु इन का नियमपूवक 
बनना वा बिगड़ना परमेश्वर भोर जओोव के प्राधोन है। जब कोई वस्तु बनाई 
जातो है तब जिन २ साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान द्शन बल हाथ ऋौर नाना प्रकार 
के साधन अादि साकार ओर आकाश साधारण कारण जेसे घड़े को बनाने 
वाला कुम्हार विमित्त,मदो उपादान ओर दण्ड दक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, 
काल, आकाश, प्रकाश, आंख, हाण्य, आन, क्रिया आदि निमिक्ष साधारण »ोर 
निमित्तकारण भी होते दें। इन तोन कारणों के विना कोई भी वस्तु नहों बन 
सकतो और न बिगड़ सकतो है (प्रश्न) नवोन वेदान्ति लोग केवल परमेखर हो 
को जगत्‌ का भ्भिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं ॥ 


यथोणेनानिः रुजते शहते च॥म॒ुण्डकोपनि० मुं० १ । 
खं० १। मं० ७॥ 


यह उपनिषद का वचन है। केसे मकरो बाइर से कोई पदाथ नहीं लेतो 
अपने हो में से तन्तु निकाल जाला बना कर आप हो उसमें खेलतोरे वेसे ब्रद्य 
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२१४ सत्याथप्रकाथ, ॥ 


ानरवन०>... स्‍ममाइम्यामीकी.. पकम-क०-.. न्‍क 





वन कनमसी नव +3--९कल्केननलकतामनकन, नजर आदी 
सके. 'फकमेमममनककात. चत 


भ्रपम में से जगत्‌ को बना आप जगद्कार बन आप हो क्रोड़ा कर रहा है सो 
ब्रढ्म इच्छा और कामना करता हुआ कि में बहुरुप भ्र्धात्‌ जगदाकार हो जाऊ 
सझुल्पमात्र से सब जगद्गप बन गया क्योंकि । 


आदाबवन्ते च यन्नास्ति वत्तेमानेद्पि तत्तथा॥ गोडपादीय 
कारिका इक्नो० ३१ | 


यह मांडक्योप निषद्‌ पर कारिका हे--जो प्रथम न हो अब्स में न रहे वह 
वत्तमान में भो नहीं है। किन्तु रुष्टि कौआईदि में जगत्‌ न था ब्रह्म था प्रलय के 
अन्त में संसार न रहे गा तो वत्तमान में सब जगत्‌ ब्रह्म क्या नहीं ? ( उत्तर ) 
जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्म छावे तो वह परि- 
यामो अवस्थान्तरयुक्त विकारी हो जावे और उपादान कारण केगुण कर्म स्तरभा- 
ब काय्य में भाते दें । 

हर हे डे २ #« के 
कारणगुणप्‌वेकः काय्यगुणों दृष्टः ॥ वशोषिक॥ झअ० २] 
आ० ३ । सू० २४ ॥ 


उपादान कारण के सद्दग काय्य में गुण होते हैं तो ब्रह्म [सचिद्ाननन्‍्दस्तरूप 
जगत्कारय रूप से अ्रसत्‌ जड़ ओर आनन्द रहित ब्रह्म भ्रज और जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
है ब्रह्म अदृश्य ओर जगत्‌ दृश्य है, ब्रह्म अखंड ओर जगत्‌ खंडरुप है जो ब्रद्य 
से प्रथिव्यादि काय्य उत्पन्न होव॑ तो ४थिव्यादि में कार्य्य के जड़ादि गुण ब्रह्म में 
भी होवें भ्र्धात्‌ जेसे एथिव्यादि जड़ हैं बेसा ब्रह्म भो जड़ हो जाय और जेसा 
परमेग्दर चेतन हैं बसा प्रथिव्यादि काय्य भो चेतन होना चाहिये। भौर जो 
मकरो का दृश्टान्त दिया वह् तुम्हारे मत का साधक नहों किन्तु बाधक हे वह 
जड़रूप भरोर तन्तु का उपादान और जोवाता निशित्त कारण हे ओर यह भो 
परमात्मा को अन्नत रचना का प्रभाव है क्योंकि अन्य जन्सु के शरोर से जोव तन्सु 
नहीं निकाल सकता | वसे हो व्यापक ब्रह्म ने अपने भोतर व्याप्य प्रकति और 
परमाणु कारण से स्थल जगत्‌ को बना कर बाहर स्थलरूप कर आप छसो में 
व्यापक हो के साक्षी भूत भ्रानन्‍दमय हो रहा हे ॥ ओर णो परमात्मा ने ईच्षण 
अर्थात्‌ दर्शन विचार भर कामना को कि में सब जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्द होऊं 
अधोत्‌ जब जगत्‌ उत्पन्न होता है तभो णोवों के विचार, जान, ध्यान, उपदेश, 
अवण में परमेश्वर प्रखिद् और बहत स्थल पदार्थों से सह वत्तमान होता है जब 
प्रलय होता है तब परमेश्वर ओर मुत्ता जोबों को छोड़ के उस को कोई नहीं 
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अप्टमसमल्ञास, ॥ २१५४ 


स्कम समन... अमन अन्‍म्मककन हल कल बला माया एएंआओ 


जानता । और जो बच्च कारिका है वह भ्रमलूलक दे क्योंकि प्रसय सं लगत्‌ । 
प्रसिद् नहीं था और रूट के भ्रन्तअर्थात्‌ प्रनय के अरब्भ से जब तक दुूसरो बार | 
सृष्टि न होगी तब तक भो जगत्‌ का कारण सूक्म हो कर अप्रसिद्द रहता हैं ' 
क्येंकि :-- 


तम भासीत्तमसा गढमग्रे॥ ऋ ० मं०१०।स० १२९।मं० ३॥ 
झासीदिद तसमोभतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 


अप्रेतक्ये मविज्ञेयं प्रसप्तमिव स्वेतः ॥ 


यह सब जगत्‌ रुष्टि के पहिले प्रलय में अन्चकार से आहत आक्कादित घा 
और प्रशलयारस्भ के पश्चात्‌ भो वसा हो होता है उस समय न किसो ने जानने न 
तक में लाने और न प्रसिद्द चिन्हों से युक्त इन्द्रियां से जानने येग्य था और न 
होगा किन्सु वसंमान में जाना जाता है और प्रसित्न चिन्हों से युक्न आनने के येरय 
होता श्रीर यथावत्‌ उपलब्ध है | पुन: उस कारिकाकार ने वत्त मान में भो अगत्‌ 
का अभाव लिखा से! सवधा श्प्रमाण है क्योंकि जिस के प्रमाता प्रमाणां से जानता 
ओऔर प्राप्त होता दे वच अन्यथा कभो नहों हो सकता । ( प्रश्न ) जगत्‌ के बनाने 
में परमेश्वर का कया प्रयोजन है ? (उत्तर) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है? (प्रश्न) 
जो भ बनाता तो आनन्द में बचा रहता और जोवों को भो सुख दुःख प्राप्त म 
छोता | ( उत्तर ) यह आलसो और दरिद्र लोगों को बातें है पुरुषाधों को नहीं 
ओर जोवों को प्रलय में क्या सुख वा दुःख है जो रृष्टि के सुख दुःख को तुलना 
को जाय तो रुख कई गुणा अधिक होता भौर बहुत से पविन्नात्मा जोव मुक्ति 
के साधन कर मेत्त के आनन्द के भो प्राप्त होते हें प्रलय में निकस्मे जसे 
सुषुप्ति में पड़े रहते हैं वसे रहते हैं--और प्रलय के पूव रृष्टि में जोबां के किये 
पाप पुण्य कमों का फल ईशखर कसे दे सकता श्र जोव क्या कर भोग सकते ? 
जो तुम से काई पूछ कि झांख के होने में क्या प्रयोजन है? तुम यहो कहो गे देख- 
ना | तो जो ईशर में जगत्‌ को रचना करने का विज्ञान बल और क्रियाहे उस 
का क्या प्रयोजन विना जगत्‌ को उत्पत्ति करने के! दूसरा कुछ भी न कह सके - 
गे गौर परमात्मा के न्याय धारण दया आदि गुण भी तभी साथंक हो सकते हैं 
जब जगत्‌ के बनाबे उस का भननन्‍्त सामध्य जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय 
ओर व्यवस्था करने को से सफल है जसे नेत्र का खाभाविक गुण देखना है बसे 
परमेश्वर का साभाविक गुण जगत्‌ को उत्पत्ति करके सब जोवों के! असंख्य 
पदाथ दे कर परोपकार करना ऐह। ( प्रश्न ) बोज पहिले है वा हच्च ? (उत्तर) 


मा. ७००३०१३७ +'७फक्रशिआ>७पादाकी०० 
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२१६ सत्यार्थप्रकाण:ः ॥ 





बोज, क्योंकि बोल हेतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकाथवा- 
सक हैं कारण का नाम बोज होने से काय के प्रथम हो होता है । (प्रश्न) जब 
परमेश्वर सवशक्तिमान दे तो वह कारण प्रोर णोव के भो उत्पव कर सकता दे 
जो नहीं कर सकता तो सवशक्षिमान भो नहीं रद सकता १ (उत्तर ) सवश- 
क्िमान्‌ शब्द का भ्थ पूर्व लिख आये हैं परन्तु क्या सवशक्तिमान व कहाता है 
कि जो असम्भव बात के भी कर सके? जो का ई घसन्भव बात भ्रर्थात्‌ जेसा कारण 
के विना कार्य को कर सकता है तो विना कारण दूसरे इश्वर को उत्पत्ति कर 
ओर खयं खझत्यु के प्राप्त, जड़, दुःखो, भग्यायकारो, अपवित भषएटैकुकमोी! भ्रादि 
हो सकता है वा नहों? जो खाभाविक नियम भर्थात्‌ जेसा अग्नि उुणण जल शौतसल 
और पृथिव्यादि सब जड़ां के विपरोत गुण वाले ईश्यथरभो नहीं कर सकता और 
ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इस लिये परिवत्तन नहीं कर सकता इस लिये 
स्वशर्तिमान का अथ इतना हो दे कि परमात्मा विना किसो के सहाय के भपने 
सब कार्य पूर्ण कर सकता है। (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार? जो निरा- 
कार है तो विना हाथ आदि साधने के जगत्‌ को न बना सकेगा और जो सा- 
कार हे ते छोई दोष नहों आाता। ( सत्तर ) रखर निराकार हे, जो साकार 
अर्थात्‌ शरोरयुक्त हे वह इश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल 
वलुओं में परिच्किम्र, क्षुपा, ढुपा, छंदन, भेदन, थोतोष्ण, ज्वर,पोड़ादि सहित 
हछोवे उस में कोव के विना ईश्वर के गुण कभो नहीं घट सकते । जेसे तुम और 
हम साकार अर्थात्‌ शरोरधारो हैं इस से त्रसरेण, भ्रण, परमाण और प्रकति 

के अपने वश में नहों ला सकते हैं वसे हो स्थल देशधारो परमेश्वर भो न सूथ्झ 
पदढाथों से स्थल जगत्‌ नहों बना सकता जो परमेश्वर भोतिक १-्ट्रियिगोलक 
हस्त पादादि अवयवों से रहित दे परन्तु उस को अनन्त शक्ति वल पराक्रम हैं 
उन से सब काम करता है जो जोव श्रौर प्रक्ति से कभो न हो सकते जब वच् 
प्रत्ति से भो सूच्म और उन में व्यापक है तभो उन के। पकड़ कर जगदाकार 
कर देता है। (प्रश्न) जेसे ममगुष्यादि के मा बाप साकार हैं उन का सन्‍्तान भी 
साकार होता है णो ये निराकार होते तो इन के लड़के भो निराकार होते वसे 
परमेश्वर मनिराकार हो तो उस का बनाया जगत्‌ भो निराकार होना चाहिये! 
( उत्तर ) यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान दे क्योंकि हम प्रभो कह चुके हैं 
कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है भोर णो 
स्थल होता है वह प्रति और परमाण जगत्‌ का उपादान कारण हे भोर वे 
सर्वथा निराकार नहीं किन्तु परमेश्वर से स्थल भर अन्य काय से सूक्म भ्राकार 
रखते दें ! ( प्रश्न ) क्या कारण के विभा परमेश्वर काय के। गहों कर सकता ! 








अप्टमनसमुल्लास: ॥ २१५ 
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( उत्तर ) नहीं क्योंकि जिस का अभाव धर्थात्‌ जो वकत्तमान नहीं है उस का 
भाव वत्तेमान होना सवंधा असब्धव है जेसा केाई गपोड़ा हांक दे कि मेंने बन्ध्या 
के पुत्त और पुत्रो का विवाह देखा, वह मरणहः का धनुष ओर देने खपुष्य 
की माला पहिरे हुए थे रगटण्णिका के लल में स्तलान करते और गन्धवनगर 
में रहते थे वहां बहुल के विना वर्षा एथियो के विना सब प्रस्ों को उत्पत्ति भादि 
छोती थो बेसा हो कारण के विना कार्य का होना अ्रसंभव है जेसे कोई कहे कि 
“धरम माता पितरी मस्तोःहमेवमेव जात: । मम मसुखे जिब्रा नास्ति वदह्ममिच”। 
अर्थात्‌ मेरे शपुता पिता न थे ऐसे हो में उत्पन्न हुआ हू मेरे मुख सें जोभ नहीं 
है परन्तु बोलतों # विल में सप न था निकल आया में कहीं नहीं था ये भो कहीं 
गथे और हम सब जलने आये हैं ऐसो असंभव बात प्रमक्त गोत भ्र्थात्‌ पागल 
सोगों को दे। (प्रश्ने जो कारण के विना काय्य नहीं होता तो कारण का कारण 
कौन दे ? ( उत्तर ) जो केवल कारणरूप हो हैं वे कार्य किसो के नहीं होते 
कौर जो किसो का कारण और किसौ का काय्थ होता है वह दूसरा कद्दाता हे 
जेसे एधिवो घर आदि का कारण भौर णजश भादि का कार्य होता है परन्तु जो 
आदि कारण प्रकृति हे वह अनादि हे । 
मूल मूलाभावादम्‌ल मूलम॥सांख्यद ०अ०१।सू० ६७॥ 

सूल का सूल अर्थात्‌ कारण का कारण नहीं होता? इस से अकारण सब 
काय्यों का कारण होता हे क्योंकि किसो कार्य के आरन्भ समय के पूर्व तोनों 
कारण अवश्य होते दें जसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्त॒वाय, रई का सत और न- 
शिका आदि पूर्व वर्तमान होने से वस्त बनता दे बसे जगत्‌ को उत्पत्ति के पूर्व 
परमेंश्तर, प्रकति, काल और झ्राकाश तथा जोवों के अनादि होने से इस जगत 
को उत्पत्ति होतो है यदि इन में से एक भो न हो तो जगत्‌ भो न हो । 


अत्र नास्तिका आहुः--शुन्य तत्वं भावो विनदयति वस्तुध- 
मेत्वाहिनाइशस्य ॥ सांख्य द० झअ०१। स्‌ू०४४ | 

अभावाद्‌ भावोत्पत्तिनानुपसुद्य प्रादुभावात्‌ ॥ 

ट्रेश्वरः कारण पुरुषक्साफल्यदरोनात्‌ ॥ 

अनिमित्ततो भावोत्पत्ति: कण्ठकतैद्षणया दिदर्रोनात्‌ ॥ 

सर्वेसनित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मकल्वात्‌ ॥ - 

सर्वे नि पश्चभूतनित्यलात ॥ 


श्र 





है 
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९९८ सत्याथेप्रकाशः ॥ 


तय उमक>... ध०७-नन्‍ीक- 








सर्वे एथग्‌ भावलक्षणश्थक्वात्‌ ॥ 
सर्वेमभावों भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ न्यायसू० ॥ 
आअ० ४। आ० १॥ 


यहां नास्तिक सोग ऐसा कहते हैं कि शून्य हौ एक पदार्थ हे सृष्टि के पूव 
शून्य था अन्त्य में शन्य छोगा क्योंकि जो भाव है भ्र्थात्‌ वर्तमान पदार्थ है उस 
का अभाव हो कर शबन्य हो जायगा ॥ ( उत्तर ) शुन्य आकाश भड़श्य अवकाश 
और विन्द को भो कहते हैं शन्य जड़ पढाथ इस शब्य में सब पर्दा अदृश्य रहते 
हें जसे एक उिन्द से रेखा, रेखाओं से व्तेलाकार होने से भूमि पर्वतादि इश्वर 
को रचना से बनते हैं और शूम्य का जानने वाला शन्य नहीं होता ॥ दूसरा मा- 
स्तिक--अभाव से भाव को उत्पत्ति हे जेसे बोज का मन किये बिना अंकुर 
उत्पन्न नहीं होता और बोज को तोड़ कर देख तो अंकुर का अभाव है जब प्रथम 
अंकुर नहीं दोखता था तो भअभाष से उत्पत्ति हुई ( उत्तर ) णो बोज का उपम- 
हन करता है वह प्रथम हो बोज में था जो न होता तो उपमईन कोन करता 
और उत्पन्न कभो नहीं होता ॥ तोसरा नास्तिक-कहता दे कि कर्मों का फल 
पुरुष के कम करने से महीं प्राप्त होता कितने हो कम निष्फल दोखने में आते 
हैं इस लिये अमुमान किया जाता है कि कमा का फल प्रासहोगा ईखर के भ्राधोन 
2 जिस कम काफरा ईश्वर देना चाहे देताहे जिस कम का फल देना नहीं चाहता 
नहीं देता इस बात से कमंफल ईश्राधोन है। (उत्तर ) णो कम का फ़रत 
डम्तराधीत हो तो विना कम किये ईश्वर फल क्यों नहीों देता ! इस लिये जेसा 
वार्म ममुष्य करता है बेसा हो फल ईश़र देता है। इस से ईश्तर खतन्त पुरुष को 
कम का फल नहीं दे सकता किन्तु जेसा कम जोव करता है बसे हो फल ईश्वर 
देता हे ॥ दोधा नास्तिक-कहता हे कि विना निमित्त के पदाथों को उत्पत्ति 
होती दे जेसा बबुल आदि हों के कांटे तोच्षण अणि वाले देखने में आते हैं इस 
से विदित होता दे कि जब २ रझष्टि काभारण्म होता है तब २ शरोरादि पदाथ 
बिना मिमित्त के होते हैं । ( उत्तर ) जिस से पदाण उत्पन्न होता है बच्चो उस 
का निमित्त है विना कंटको दच्त के कांटे उत्पन्त क्यों महीं हों ? ॥ पांचवां नास्ति- 
क-कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इस लिये सब अमित्य हैं ॥ 


इलोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदृक्त ग्रन्थधफोटिमिः । 
ब्रह्म सत्यं जगनमिश्या जीवो ब्रह्मेव नापरः ॥ 
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अप्नमसमुल्लास: ॥ २१६ 
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यह किसो ग्रन्थ का जोक है नवोन वेदान्ति लोग पांचदं॑ नास्तिक को कोटो 
में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि क्रोड़ों ग्रन्थों का यह सिदान्त हे ब्रह्म सत्य जगत्‌ 
मिय्या भौर जोव व्रह्म से सिन्न नहीं । ( उत्तर ) जो सब को नित्यता नित्य है तो 
सब घनित्य नहीं क्ञो सकता। ( प्रश्न) सब को नित्यता भो अनित्य दे जसे अग्नि 
काष्टों को नष्ट कर आप भो नष्ट हो जाता दहै। (उत्तर ) जो यथावत्‌ उपलब्ध 
होता है उस का वत्तमान में अनित्यल भौर परम खध्म कारण को अनित्य कहना 
कभो नहाँ हो सकता जो वेदाग्ति लोग ब्रह्म से जगत्‌ को उत्पत्ति मानते दें तो 
ब्रह्म के सत्य छोने से उस का काय्य असत्य कभो नहीं हो सकता | जो स्वप्न रप्ज 
सप्पोदिवत्‌ कल्पित कहें तो भी नहों बन सकता क्योंकि कल्पना शुण है गण से 
द्रव्य नहों और गण द्रव्य से एथक नहीं रद्द सकता जब कल्पना का कर्प्ता नित्य 
है तो उस को कल्पना भो नित्य डोनो चाहिये नहीं तो उस को भी अभित्य मानो 
जसे सप्त विना देखे सुने कभी नहीं आता जो जाग्टत भर्थात्‌ वर्तमान समय में 
सत्य पदाथ दें उन के साचात्‌ सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि भ्ान होने पर संस्कार अर्थात्‌ 
सम का वासनारुप ज्ञान आत्मा मेंस्थित होता दे सप्न में उन्हों को प्रत्यक्ष देखता 
है जसे सुधुप्ति होने से बाह्य पदाथों के न्ञान के अभाव में भो बाछ्य पदार्थ विद्य- 
मान रहते हैं बसे प्रसय में भो कारण द्वव्यवर्तमान रहता है जो संस्कार के बिना 
स्प्न होवे तो जन्मास्ध को भी रूप का खप्त होवे इस लिये वहां उन का ज्ञाममात्र 
है भर बाहर सब पदार्थ वत्तमान हैं । ( प्रश्न ) जसे जाग्टत के पदाथ खप्त और 
दोनों के सुधुप्ति में भनित्य हो जाते दें बंसे जाग्टत के पदाथों को भो खप्न के 
तुस्य मानना चाहिये। ( उत्तर ) ऐसा कभो नहों माम सकते क्योंकि खप्न और 
सुधुप्ति में बाह्य पदाथों का अ्रश्नाममात्र होता हे अ्रभाव नहों जेसे किभो के पोछ 
को ओर बहुत से पदाथ अद्दष्ट रहते हैं उन का अभाव नहीं होता वसते हो खप्न 
और सुघुप्ति को बात दे | इस छिये जो पूव कह् आये कि ऋ्रह्म जोव और जगत्‌ 
का कारण भ्रनादि नित्य दें वहो सत्य है?! ॥ छः ठा मास्तिक--क ता हें कि प॑ईच 
भूतों के नित्य होने से सब जगत्‌ नित्य हे । (उत्तर ) यद्द बात सत्य नहीं क्योंकि 
लिन पदाथों का उत्पति भर बिनाश का कारण देखने में आता दे वे सब नित्य 
हूं तो सब स्थल जगत्‌ तथा शरोर घटपटादि पदाथों को उत्पन्न और विनष्ट 
होते देखते हो दें इस से काय को भित्य नहीं मान सकते ॥# सातवां-नाछ्तिवा 
काचइता है कि सब एथक २ हैं कोई एक पदाथ नहीं है जिस २ पद्ाथ को हम 
देखते हैं कि उन में दूसरा एक पदाथ कोई भो रहीं दोखता । ( उत्तर ) अ्रवयवों 
में अवयवो, वत्तमागकाल, भ्राकाश, परमात्मा और जाति एथक २ पहाथ समूहों 
में एक २ हैं उन से प्रथक कोई पदाथ नहीं हो सकताइस लिये सब पएथक पदार्थ 
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२२० सत्याथेप्रकाशः 0 


७७७७७८७७७७-०० <३७-.२०कीआाा-..... 3:0० प३७-०५५७७-२०-. अि०ए--...ाकए. ०९५५०. ३०४ मकान कक यइधविकभादा॒किरम कक"... .म ०० किए ा३७2० पवार क ४०0७ ५००० क १ मकुक-१००० जे नह कमका>०- ताल ०२१७० अधया७-वयानए +मा७ वा नक०० (कक एा॥८०+०३७प००महीक ० ७ ३५० पक पु“ 9++वआधिमयआ७ 4५-५५ 3५०७ ४-७-$4०+-3:3५५१५--२३७००एकघह-सा७8७ कही 8७५०७) ५६५५०७०५ ५-3० +याह)५क-+क-.. ००५ अकमवामिनके मेनन... केनन-ीए 


नहीं किन्तु ख़रूप से प्रथक २ हैं और प्रथत २ पदाथों में एक पदाथ भो है # 
आठवां नास्तिक--कहता हे कि सब पढ्ाथों में इतरेतर अभाव को सिधि होने 
से सब अभावरुप हैं जेसे “अनण्ठो गो; । अगौरण्सः” गाय घोड़ा गहों भौर घोड़ा 
गाय नहों इस लिये सब को अ्रभावरूप मानना चाहिये। ( उत्तर) सब पराथों 
में इतरेतराभाव का येग हो परन्तु “गवि गौ र्लेःश्शो भावरुपो वर्तत एव” गाय 
में गाय तीर घोड़ में घोड़ का भाव हो है भरभाव कभो म हीं हो सकता जो पदाथी 
का भाव न हो तो इतरेतराभाव भो किस में कछ्ा जावे ? ॥ मववां मास्तिक--- 
कहता है कि खभाव से जगत्‌ को उत्पत्ति होतो है जेसे पानो, भन्म॒ एकत्र हो 
सड़ने से छमि उत्पन्न होते हें और बोज एथिवो जल के मिलने से घास हक्षादि 
और पाषाणादि उत्पत्त होते हें जेसे समुद्र वायु के योग से तरंग और तगड्ों से 
समुद्रफेन हल्दी चूना भोर मोबू के रस मिलाने से रोरो बन जातो है वसे सब 
जगत्‌ तत्वों के खभाव गणों से उत्पन्न हुआ है इस का बनाने वाला कोई भो नहीं 
( रुत्तर )जोी खभाव से जगत्‌ को उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे और 
जो विनाश भो खभाव से मानो तो उत्पत्ति न हाोगो और जो दोनों सभाव युग- 
पत्‌ द्रव्यो में मानो गे तो उत्पत्ति श्रौर विनाश की व्यवस्था कभी न हो सके गो 
और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति भ्रोर नाश मानो गे ते निम्ित्त उत्पन्न 
भर विन८ होने वाले द्वव्यो से झथक मानना पड़ेगा जो खभाव हो से उत्पत्ति 
कौर विनाश होता तो समय हो में उत्पत्ति और विनाश का होना संभव नहों 
जो खभाव से उत्पत्ष होता हो तो इस भूगोल के निकट में टूसरा भूगोल चंद्र 
सूरय भादि उत्पत्र क्यों नहीं होते ? ध्रौर जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न होता 
है वद्ट २ ईश्वर के उत्पल किये इुए बोज, भवन, जलादि के संयोग से घास, हे 
और कृपि आदि उत्पन्न होते हें विना उन के महीं जेसे ऋल्दी चना और नोबू 
का रस टूर २ देश से भाकर आप नहीं मिलते किसो के मिलाने से मिलत हैं 
उस में भो यथायोग्य मिछाने से रोरो होतो है श्रधिक न्यन वा अन्यथा करने 
से रोरो नहीं होतो वसे हो प्रकति परमाशुआशोों को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर 
के मिलाये विना जड़ पदाथ खय॑ कुछ भो काय्यसिदि के लिये विशेष पदाथ 
नहीं बन सकते इस लिये खभावादि से सृष्टि नहों होतो किन्तु परमेश्वर को रच- 
भा से होतो है ॥ ( प्रश्न ) इस जगत का कर्ता न था न है और न होगा किस्सु 
अनाएदि काल से यह जेसा का वेसा बना है म कभो इस को उत्पत्ति इुई न कभो 
विनाश होगा। ( उत्तर ) विना कर्ता के कोई भो क्रिया वा क्रियाजन्य पदाथ 


नहीं बन सकता जिम एथिवो आदि पढ़ार्थों में संयोगविशेष से रचना दोखतो 
है वे अगादि कभो नहीं हो सकते भोरजो संयोग से बनता है वह संयोग के पून 


अ्-परकतप+. शर्म मापा पपकनबलाना पक >च्कक, सका॑क कम पकनदुरिकिकमु७-कयबका 0. 
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अप्टमसमल्लासः ॥ २२१ 


_१टादंआ >>. पनरचा» "ानम्ा-न्2नत कमान, 





आक0७-क कक ा+क कर काम. आका+नरकन.. चिकन, 'रााान्तण& पमकफमहााभुानकना एप काका शक एक १७९७७ कारक 2७१३४. नाक 40.७७ »-२०-५०क कक, >क. जन्‍त व्यय क्ल्नन+ 


महीं होता भ्रौर वियेग के अन्त में नहीं रहता जो तुम इस के न माना तो 
कठिनसे कठिन पाषाण होरा ओर पोलाद आदि तेह टकड़ कर गज्ता वा भस्म 
कर देखो कि इन में परमाणए शथक २ मिले दें ? वा नहीं जो मिले हैं तो वे 
समय पाकर भलग २ भो, अवश्य होते हैं ॥ ( प्रश्न ) अनादि इशलर केई नहों 
किन्तु जो यागाग्यास से अ्रणिमादि ऐश्वस्थ के। प्राप हो कर सवजादि गुण युत्त 
केवल जानो होता है बच्चो जोव परमेश्वर कहाता है। ( उत्तर ) जो अनादि 
इंखलर जगत्‌ का ख्ष्टा न हो तो साधनें से सिद्द होने वाले जोवां का भ्राधार 
जोवमरूप जगत्‌ शरोर भोर इन्द्रियां के गोलक कसे बनते इन के विना जोव 
साधन नहीं कर सकता लब साधन म होते तो सिद्ध कहां से होता? जोव चाहे 
जेंसा साधन कर सित्र होते तो भो ईश्वर को जो सखयं॑ सनातन अनादि सिद्धि 
है जिस में अनन्त सिद्धि हें उस के तुल्य काई भी जोव गहों ड्ो सकता क्योंकि 
जोव का परम पअ्रवधि तक ज्ञान बढ़ तो भी परिमित पान और सामध्य वाला 
होता है भ्रनन्‍्त ज्ञान और सामध्य वाला कभो नहीं हो सकता देखो कोई भो 
आजतक इेशरकत सश्टिक्रम के बदलने हारा भगहों इुआ हे ओर म होगा 
जेसा अनासि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और काने से सुनने का निबन्‍्ध 
किया है इस के कोई भो येगो बदल नहीं सकता जोव ईश्वर कभी नहीं 
छो सकता (प्र०) कल्प कल्पान्तर में इंखर रुष्टि विलक्षण २ बनाता है अ्रथवा 
एक सो ? (उत्तर ) जेसो कि अब है वेसो पहिले थो और आगे होगो भेट 
गहों करता ? :- 


सयांचन्द्रमसों घाता यंथा पूवेमकल्पयत्‌ | दिवेँ च ए्थिवीं 
चान्तरिक्षमथों स्व: ॥ ऋ० ॥ सं० १० | स०१९० । मं०३ ॥ 


( धाता ) परमेश्वर जसे पूव कल्प में सूय्य, चन्द्र, विद्यत्‌, एथिवो, अन्त 
रिच आदि के बनाता हुआ वसे छो उस ने अब बनाये हैं ओर भागे भो व से हो 
बनावे गा ॥ इस लिये परमेखर के काम विना भूल चक के होने से सदा एक 
से छो इुआ करते हें जो प्रल्पनज्नष ओर जिस का ज्ञान हथि चय को प्राप्त होता 
है उसो के काम सें भूल चक होतो हे ईश्वर के काम में महों। (प्रश्न ) शटि 
विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध दे वा विरोध? ( उत्तर ) अविरोध है। जो 
अविरोध हे तो;-- 


तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकादाः सम्भूतः । आकाशा- 


द्ायु: | वायोरग्निः । झग्नेरापः । ग्रदृभ्यः एथिवी । पथिव्या- 
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को नया मम आस आस सी नमक कद की परत कक ली री की क 


२२२ सत्याथेप्रकाशः ॥ 


2लएमपामकुण०५म-की+ रा. फाथ बा... आमनलनछ.. हक 


ग्रोषधयःअआझोषधिस्यो(न्नम । अन्नाद्रेतः। रेतसः पुरुषः। स वा 
एप पुरुषो८न्नरसमयः ॥ तैत्तिरीयोपनि० बुह्मानन्दव० झनु०१। 


उस परमेश्वर और प्रकृति से गराकाश अवकाश, भ्रर्धात्‌ जो काणरूप द्वव्य 
स्तर फेल रहा था रुस के इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न खा होता है वास्तव 
में ग्राकाश को उत्पत्ति नहों छोतो क्योंकि विना भाकाश के प्रकति और परमाणु 
कहां ठहर सके ग्राकाश के पथात्‌ वायु, वायु के पथ्यात्‌ अग्नि, अस्निक्े पयात्‌ 
जल,जसल के पश्चात्‌ एथिवों, प्थिवों से ओषधि, ओवषधियों से भगत, अन्न से वोय्म॑, 
वोय्य से पुरुष भ्र्थात्‌ शरोर उत्पन्न होता है,यहां आकाशादि क्रम से और क्लॉदोग्य 
में अग्ग्धादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सष्टि चुई वेदों में कहीं पुरुष कच्ों हिर- 
रगर्भ भादि से, मोमांसा में कम, वशेबिक में काश, वाय में परमाणु, येग में 
पुरुषार्थ, सांख्व में प्रकति और वेदान्त में ब्रह्म से सट्टि को रुत्यक्ति मानो है अब 
किस के। सच्चा और किस के कंठा मानें! ( उत्तर ) इस में सब सच्चे केाई 
कंठा नहों वह भंठा है जो विपरोत समभता है, क्योंकि परमेश्वर निमिप्त 
और प्रति जगत्‌ का उपादान कारण दे जब महाप्रलय होता दे उस के पयात्‌ 
आकाशादि क्रम अथात्‌ जब आकाश ओर वायु का प्रलय नहीं होता भ्रोर 
अग्म्यादि का होता दे भरनन्‍्धादि क्रम से ओर जब विद्यत्‌ असम्नि का भी माश 
नहीं होता तब जज्त क्रम से रूटि होतो है भ्रथात्‌ जिसर२ प्रतय में जहां २ तक 
प्रलयः होता है वहां २ से रष्टि को उत्पत्ति होतो है पुरुष और दिरण्थगर्भादि 
प्रथमसमुज्नास में लिख भो आये हैं वे सब नाम परमेश्वर के दें परन्तु विरोध उस 
के कहते दें कि एक काय्य में एक हो विषय पर विरुद्द वाद होवे छः शास्त्रों 
में अविरोध देखो इस प्रकार है। मोर्मांसा में “ऐसा काई भो कार्य जगत में नहीं 
होता कि जिस के बनाने में कम चेट्टा न को जाय” वशेषिक में “समय न लगे 
विना बने हो नहों” न्याय में “ठपादाम कारण मभ होने से कुछ भी नहीं बन 
सकता” येद में “विद्या, झान, विचार न किया जाय” तो नहीं बन सकता, 
सांख्य में “तक्त्तों का मेल न होने से नहों बन सकता” और वेदास्त में “बनाने 
वाला म बनावे ते कोई भी पद्माथ उत्पन्न न हो सके”इस लिये सष्टि कु: कारणों 
से घनतो है उन छः कारणे को व्याख्या एक २ को एक २ शास्त्र में है इस लिये 
उन में विरोध कुछ भी नहीं जसे छः पुरुष मिल के एक छप्पर छठा कर भित्तियों 
पर धर वसा हो रुशिरूप कापय्य को व्याख्या छः शाप्त्कारों ने मिल कर 
पूरो को दे जसे पांच अंधे और एक भन्ददृष्टि के किसो ने हाथो का एक २ 
देश बतशाया उन से पूछा कि हाथो कसा दे रस में से एक ने कहा खंते, ढूसरे 


छः सा». :९+पहपोमीयांलिकिकानिपोमवाकनआ+. "मन बामकम+मवाकाका जाता 
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' कम पका. अवारक-ा_-+पमका, >>-्मीनिफ- 


अप्ठमसमुल्लास. ॥ २१३ 
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ने कहा सूप, तोसरे ने कद्ा सूसल, चोथ ने कहा फाड़ ,पांचव ने कहा चौतरा 
भर छठे ने कहा काला २ चार खंभों के ऊपर कुछ भेंसा सा भाकार वाला है 
बसों प्रजार भाज वाल के अमनाघ गवोन ग्रंथों के पढ़ने और प्रात्त भाव वाले ने 
' ऋषिप्रयोतस ग्रंथ न पढ़ कर नवोन चुद्बुद्दिकल्पित संसक्षत और भाषाओं के ग्रंथ 
कर एक दूसरे को निनन्‍्दा में तत्पर हो के छठा झगड़ा मचाया है इन का 
कथन बडिमानों के वा भ्नन्‍्य के मानने योग्य नहों | क्योंकि जो भनन्‍्पों के पोछे 
प्रम्भे चशें तो दुःख क्यों न पाव॑ ? वेसे को भराज कल के भस्यविद्यायुक्न, स्वाधों 
इल्ट्रियाराम, पुरुषों को लोला ससार का नाश करने वालो है ( प्रश्न) जब कारण 
के विना काय्य मधहों होता तो कारण का कारण क्यों नहीं ? ( उत्तर ) धरे भोले 
भाइये। ! कुछ अपनो बुद्धि के काम में क्‍यों महों खाते ! देखे संसार में दोहे 
पदाथ होते हैं, एक कारण टूसरा काय जो कारण दै वह कार्य महीं द्रौर जिस 
समय कार्य है वह कारण नहीं जब तक मलु॒ष्य सष्टि को यथावत्‌ नहीं समझता 
तब तक उस को यथावत्‌ भ्रान प्राप्त नहीं होता :- 


नित्यायाः सवरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्ररुतेरुत्प- 
न्ञानां परमसूक्ष्माणां श्थक्‌ एथग्वत्तेसानां तत्त्वपरमाणुनां 
प्रथमःसंयोगारम्भ: संयोगविद्ेषाद वस्थान्तरस्य स्थूलाकार- 
प्राप्ति: सष्टिरुच्यते । 


अमादि नित्य खरूप सत्व, रजस भौर तमोगुणें को एकावस्थारुप प्रकषति से 
उत्पन्न जो परम सध्म एथक २ तक््यावयव विद्यमान हैं उन्‍्हों का प्रथम होणो 
संयेग का आरज्भ दे संयेग विशेषों से भ्रवस्थान्तर दूसरो २ अवस्था के सूक्म 
स्थत २ मनते बनाते विचित्ररूप बमो दे इसो से यह्ठ संसग होने से सपष्टि कहातो 
है। भला जो प्रथम संयेग में मिलने और मिलाने बाला पदाथ दे जो संयेग 
का आदि और वियेग का अम्त भ्रथौत्‌ जिस का विभाग महीं हो सकता उस के 
कारण और जो संयेग के पौछू बनता और वियेग के पश्चात्‌ वेसा नहीं रहता 
वह काय कहझाता है जो उस कारण का कारण, कार्य का काय, कत्ता का कर्त्ता, 
साधन का साधन, और साध्य का साध्य, कहता हे वश देखता अधा, सुनता 
बच्िरा और जानता हुआ सूढ़ दे। क्या आंख को आंख, दोपक का दोपक, और 
सूर्य का सूथ, कभो हो सकता है ? जो जिस से उत्पन्न होता है बह कारण और 
जो उत्पन्न होता है बच्ठ काय और जो कारण के कार्यदूप बनाने हारा है वक्ष 
कतता कहाता है । | 
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२२४ सत्याथप्रकाशः ॥ 


नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः । 
उभयोरपि हृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्शिभिः ॥ 
भगवद्गी० अ० २॥ १६ ॥ 


कभो अ्सत्‌ का भाव वर्समान भौर सत का प्रभाव अवत्तमाम महों होता 
इन दोनें का निर्णय तत्वदर्शों सोगें ने जाना हे अन्य पच्षपातों आग्रझो मलो 
नावा अविद्दान लोग इस बात को सहज में कसे जान सकते हैं ! क्याकि जो 
ममुध्य विद्यान सत्संगी हो कर पूरा विचार नहों करता वह सदा भ्रमजाल में 
प्रढ़ा रहता हे । धन्य ! वे पुरुष हें कि सब विद्यात्तों के सिद्दान्तें के जानते हें 
ओर जानने के लिये परिश्रम करते हैं जानकर औरें को निष्कपटता से जनाते 
हैं इस से जो काई कारण के विना सष्टि मानता दे वह कुछ भो नहीं जानता 
जब सट्टि का समय आता दे तब परमात्मा उन परम सूच्म पदाती के इकट्ठा 
करता दे उस को प्रथम ग्रवस्था में जो परम खच्म प्रकतिरुप कारण से कुछ स्थल 
होता हे उस का नाम महत्व भौर जो उस से कुछ स्थल होता दे उस का नाम 
अहंकार भोर अहुकार से भिन्न २ पांच सच्मभूस खोत्र, त्वचा, नेत्न,जिह्ा,प्राण, 
पाँच ज्ञान इन्द्रियां, बाक, इस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पांच कर्म इन्द्रिय हैं 
और ग्यारहवां मन कुछ स्थल उत्पन्न होता हे और उन पद्मतन्मात्राओं से अनेक 
स्थतमस्थाओं के प्राप्त होते हुए क्रम से पांच स्थल भूत जिन के हम लोग 
प्र्य देखते दें उत्पन्न होते हैं उन से माना प्रकार को ग्रीषधियां हच भ्रादि 
उन से अन्न, भन्न से वोय और वोय से शरोर होता है परन्तु आदि रुष्टि भंथनों 
नहीं हाोतो क्योंकि जब स्त्रो पुरुषें के शरोर परमात्मा बना कर उन में जोनें का 
संयेग कर देता हे तदननन्‍्तर मंथनो सृष्टि चलतो दे । देखे। ! शरोर में किस 
प्रकार को अानपूवक सष्टि रचो है कि जिस के। विद्वान लोग देख कर आशय 
मानते हे | भोतर हाड़ा का जाड़, नाड़ियों का बन्धन, मांस का लेपन, चमड़ो 
का ढक्कन, प्लोह्दा, यक्षत, फ़ेफड़ा, पंखा कला का स्थापन; जोब का संयोजन, 
ग्रिरोरूप सूलरचन, लोम, नखादि का स्थापन, आंख को ध्रतोव सक्म गिरा का 
तारवत्‌ भ्रन्थन,इख्यें के मार्गों का प्रकाशन,जोव के जाग्टत,खप्न, सुषुप्ति, भवस्था 
के भोगने के लिये स्थान विशेषें का निर्माण, सब धातु का विभाग करण,कला, 
कौशल स्थापनादि भप्रह्ुत सृष्टि के विना परमेखर के कौन कर सकता दे ? इस 
के बिना माना प्रकार के रत्ष धातु से जढ़ित भूमि, विविध प्रकार वट दक्ष आदि 
के जोवें में अतिसूद्म रचना, असंख्य हरित, खेत, पोत, छष्य, चित्र मध्यरुपों 
से युज्ञ पत्र, पुष्प, फल, मूल निर्माण, मिष्ट, चार' कटुक, कषाय,तिक्त भम्पादि 
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अप्तमसमुज्ञास: ॥ २२५ 





विविध श्स सुगन्ताढद़ि युत् पत, पुष्प, फल, अस्त, कानदसूलादि रचन, अनकानेक 
क्रोडों भूगोल खर्थचन्द्राद शोश निर्माण, धारण, शभ्रामण, भियमों में रखना 
आदि परमेश्वर के विता का ई भो नहीं कर सवता | जब केई फिसो पदाथ को 
देखता दे तो दो प्रकार का ज्ञान रुत्पन्न होता दे एक जंसा वच्द पदाथ हे भौर 
दूसरा उस में रचना देख कर बनाने वसे का ज्ञास है जेसा किसो पुरुष ने सुन्दर 
अआभुषण जद्ल में पाया देखा तो विटित हुआ कि यह सुवर्ण का है और किसो 
बुदिमान कारोगर ने बनाया है इसो प्रकार यह नाना प्रकार झृष्टि में विविष- 
रचना बनाने बाले परमेखर को सिद्र करतो दे । ( प्रश्न ) मगुष्य को रूष्टि प्रथम 
हुई वा पृथिवों आदि को ? ( छत्तर ) एथिवों आदि को, क्योंकि एरथिव्यादि के 
विना मनुष्य को स्थिति और पालन नहीं हो सकता ( प्रश्न ) सष्टि को भ्रादि में 
एकवा प्रनेकत मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या? (उत्तर) अ्रनेक,क्योंकि जिन छोदें 
के कम ऐशरोय सष्टि में उत्पन्न होने वो थे उन का जवम्म सष्टि को आदि में ईश्वर 
देता क्योंजि “मनुष्या ऋषयबत्र ये । ततो मनुष्या भ्रजायन्त” यक्ष यजुबद में लिखा 
है इस प्रमाण से यही नियय हे कि आदि में अनेक भ्र्थात्‌ सकड़ा सचखे मनुष्य 
उत्पस छुुए और सृष्टि में देखने से भो निश्चित होता है कि मनुप्य अनेक माबाप 
के सनन्‍तान दें । (प्रश्न) आए सध्टि में मनुष्य आदि को बाल्या युवा वा हद्ावस्था 
में सष्टि हुई थों अथवा तोनों में? (उत्तर) युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पसतत 
करता तो उन के पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और जो तशावस्था 
में बनाता ता मेथनो सृष्टि न छोतों इस लिये युवावस्था में रूष्टि को है । ( प्रश्न ) 
कभी सष्टि का प्रारस्प है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, जेसे दिन के पूव रात और 
बात के पूव दिन तथा ढिन के पोछ रात दौर रात के पोरझे दिन बराबर चला 
भ्ाता दे इसो प्रकार रुष्टि के पूल प्रतलय ओर प्रत्तय वो पूब सृष्टि तथा शाष्टि के 
पोक प्रलथ और प्रलय के आगे सृष्टि शग्रभादि कान से चक्र चना आता हे इस 
को अादि वा श्रन्‍्त नहीं किन्सु जमे एन वा रात का आरन्प दौर अन्त देखने 
में आता दे उसी प्रकार रष्टि छोर प्रनय का भाड़ि अन्त होता रहता है क्योंकि 
जसे परमात्मा, जोव, र्गत का कारण तोन सखरूप से प्रनाएदि हैं बसे जगत की 
उत्पक्ति, स्थिति और बतंमान प्रवाह से अनाडि हें ज॑से नदो का प्रवाह वसा ही 
रोखता है कभो सूख जाता कभो नहों रोखता फिर बरसात में दोखता और 
रुचणु काल में नहों दोझता ऐसे व्यवद्धारों का प्रवाइरूप जानना चाहिये जेसे 
परमेश्वर के गुण कम खभाव अनाढि हैं बसे छो उस के जगत को उत्पक्ति,स्थिति, 
प्रनय करना भो भनादि दें जेसे कभो ईग्वर के गुण कम स्वभाव का आरस् कौर 
अम्त महों इसो प्रकार उस के कत्तेव्य कर्मों का भी आरध् और अन्त नहीं। (प्रश्न) 
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२२६ सत्याथप्रकाश: ॥ 
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दृशर मे किन्हों जोवों के। मनुष्य जद, किन्हों को सिद्रादि ऋर जगा, किन्‍हों के। 
इरिएण गाय आदि पशु, किन्‍्हीं के ह्ादि कमि कोट पतड़ादि जन्म दिये हैं 
इस से परमात्मा में पक्चषपात आता है। ( उत्तर ) पक्षपात नहीं आता क्याकि 
उन णोवों के पूव सृष्टि में किये हुए कर्मामुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के 
विना जम्म देता ते पत्तपात भ्राता ( प्रश्न ) मनुष्यों को भाएि सृष्टि किस स्थल 
में हु६द? (उच्तर ) त्रिविष्टप धर्धात जिस के “तिब्बत” कहते हैं। ( प्रश्न ) 
भझादि मट्टि में एक जाति थो वा अनेक ? (उत्तर) एक ममुष्य जाति थो पश्चात 
“बजानोझासय्यान्य व रस्यव;” यह ऋग्वेद का वचन हे । यश्रष्ठों का नाम आय 
विद्वान देव और दुष्टा के दस्यु अथात डाकू मूख नाम होने से आर्य और दस्यु 
दे नाम हुए उत शुद्र उताय” ऋग्वेद वचन-आय्थों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राज्माण 

खत्रिय, वेश्य और शुद्र चार भेद हुए द्विज विद्वानों का नाम आस्य भोर मू्खों का 
माम शुद्र और अनाये अर्थात ग्रनाड़ो नाम हुआ । (प्रश्न) फिर व यहां कसे 
भ्राये ? (उत्तर) जब आग्य भौर दस्युओं में अर्थात्‌ विद्दान जो देव अ्रविदान जा 
असुर उन में सदा लड़ाई बखेड़ा छुआ किया, जब बहुत ठपद्गरव होने लगा तब 
आय लोग सब भगेल में उत्तम इस भूमि के खण्ड के। जाम कर यहीं आ कर 
बसे इसी से इस देश का नाम “आ्राय्यौवत्त” हुआ (प्रश्न) आर््यावल्त को अवधि 
कहां तक दे ? ( उत्तर ) :-- 


गासमुद्रातु वे पूवोदासमुद्राचु पश्रिमात्‌ । 

तयोरे वान्तरं गिर्योराश्योवत्ते विदुर्बधाः ॥ 
सरस्वतीरषहत्योदेंवनद्योयेदन्तरम्‌ । 

त॑ देवनिमितं देशमायीवत्त प्रचच्षते ॥ मनु ० १२२।१७॥ 


सप्तर में हिमालय, दक्चिण में विन्ध्याचल, पूथव और पश्चिम में समुद्र ॥ 
तथा सरस्वतो पश्चिम में, अटक नदोो पू्व में हघदतो जो नेपाल के पूव भाग पहाड़ 
से निकल के बंगाले के ग्रासान के पूव और ब्रह्मा के पश्चिम ओर हो कर दर््षिण 
के समुद्र में मिलो है जिस को ब्रह्मयुत्रा कहते दें और जो उत्तर के पहाड़ से 
निकल के दक्षिण के समुद्ध को खाड़ो में ग्रठक मिलो है हिमालय को मध्यरेखा 
से दक्षिण और पदहाड़ा के भोवर और रामेश्वर पयन्त विन्ध्याचल के भोतर जितने 
देश हैं उन सब के झाग्योवत इस लिये कहते हैं कि यह आर्यावत देव प्र्थात 
विद्दानों ने बसाथा और आयलजमनें के निवास करने से आय्यावत्त कहाया हे। 
( प्रश्न ) प्रथम इस देश का माम क्या था और इस में कौन वसते थे ? ( रु्तर ) | 


मई जहूक..सयॉकिक-मशाका-पॉकीलिफबक, 





जन -ॉ०७-+-७२२..०ू०७७+७०»»०+३७+कन++नन+नक++ऊ५+ ७ >.>-.३५आ५क समन ७+ा++9++--+०७३+२७-ाा->पकव३++ ७३५ शक विशवााकााइ॥2वकक का इधधाइा कम एम 90०९0 ॥2 वन न ाइा्छकथ2००० ०७५ पाकर इराक पथ भ/वहक ४-३ ॥०॥३५०मइ॒ाा कम वाया का इन पुड७#७०-रह99७०७ इक पन०-गकरक- ३५७३ +पा व ४»५ हवन नकल» उंसम्लकपत-+करमअाइ रन + कमान सल+ न +6अभ६2० #-प-जवरिमा+ 3४८: अल (क-+३ राह »+रक.>+७८ मप्र >नापा-: 3०४५) मवास४प अर अनद० पतसी "उा-ककपंन- उमा काम नपनन<. की मत" ५८० "नए 5 कसर रककणककानकान 5पनन्‍राझनएक. पन्‍स्‍क--क- 








हे >पका४++ इनक इुरन मकान कामामापारभा०कज ५ वा१० भार कार शक ना ३ द३७ २०६ ॥४५३७५३० ३५५०३ पहम दि काऊ न प>व९ न ++माक “पक ५७0७९» >+कपज 5०७2. 3३2१३:82कार+ >>... स्‍फो-माम ५. गत... "30+-अपृमंडपग७.. "रमनिमह७+फ४वपेशा कब ा३७+>भी मय "क+ ०० »+++फननम्वरभकी नि >+4क मकर हक -स ८०५3५ तनमन.“ +-फममनत--जसामकज 





रामाहुएल्‍णक पक #्जक-+नयरेपकन० का दैमकााभव०७क “फा०+१+नके>नएन"५-+पूए इयाइब९७,. 40 -५०३०७९---२०नकेुकब च्ऋ७..इन्‍्कनकाक कि अब का 








अप्टमसमल्लास: ॥ ९२७ 
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इस के पूे इस देश का नाम कोई भो नहीं था भर न कोई श्रय्यों के पूव इस 
देश में बंसते थे क्योंकि भझाय लोग रुष्टि को आदि में कुछ काल के पयात्‌ तिब्बत 


से सधे इसो देश में भ्रा कर वसते थे। (प्रश्न ) कोई कदते हैं कि ये लाग देरान | 


से श्राये इसो से इन लोगों का माम भझाय॑ हुआ दे इन के पू् यहां जंगनी लोग 
बसते थे कि जिन को भ्रसुर और राचस कहते थे आर्यलोग अपने को देवता बत- 
लाते थे और उन का जब संग्राम हुआ उस का नाम देवाइसुर संग्राम कथाग्रों 
में ठच्दराया । ( उत्तर ) यह बात सवधा भ्रंठ है क्योंकि :-- 


विजांनीहयायोन्ये च॒ दस्य॑वों बहिष्म॑ते रन्धया शार्सदब्र- 
तानू । ऋ० सं० १। सू० ५१ | में० < ॥ 
उत इअाद्रे उतायें ॥ अथवे० कां० १९ | व० ६२ ॥ 


यह भी कटरवेद का प्रमाण है-यह लिख चुके हैं कि भाय नाम धार्मिक, : 


विद्दान, भ्राप्त पुरुषों का और इन से विपरोत जने का नाम दस्य शर्धात्‌ डाकु, 
दुष्ट, भ्रधामिक और अविदान्‌ है तथा ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य दिजों का नाम प्राय्थ 
और शुद्ध का नाम अनाय्य शर्धात्‌ अनाड़ो है। जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे 
विदेशियें के कपरोलकल्पित को बुडिमान लोग कभ्ो नहों मान सकते और देवा- 
सुर संग्राम में आर्यावतोंय अजुन तथा महाराजा दशरथ आदि हिमालय पहाष्ड 
में आय्ये और दस्य स्तेत्क पसुरें का जो युव्व हुआ था उस में देव शर्थरात्‌ आयों 
को रचा और असुरे के पराजय करने को सकह्यायक हुए थे। इस से यहो सिद्र 
होता है कि आर्यावत्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूव, भ्राग्नेय, दक्षिण, 
ने ऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, इैशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम भसुर 
सिब होता है क्योंकि जब २ हिमालय प्रदेशस्थ आय्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते 
थे तब २ यहां के राजामहाराजा लोग उन्हो उत्तर आादि देशें में आयी के सहा- 
यक होते और जो यो रामचन्द्र जो से दक्षिण में युद्ध हुआ है उस का नाम देवा- 
सुर संग्राम नहीं है किन्तु उस को रामरावण अधवा आर्य भौर राचसे का संग्राम 
कचते हैं किसो संस्कृत प्रंथ में बा इतिहास में नहीं लिखा कि भाग्य लोग दैरान 
से भाये और यहां के जंगलियां को लड़ कर जय पा के निकाल के इस देश के 
राजा हुए पुनः विदेशियों का लेख माननोय कंसे हो सकता है ? और :- 


म्लेच्छवाचश्वायेवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः॥ १ ॥ 
मनु० १० । ४५॥ 
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स्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ २ ॥ सनु० ९। २३ ॥ 

जो भारय्यावर्त देश से भिव देश हैं वे दस्य देश भर स्तेक देश कहाते हैं इस 

से भी यह सिह होता है कि भार्ययावत्त से भिन्न पूव देश से लेकर ईशान, उत्तर, 
वायञ् और पश्चिम देशों सें रहने वालो का नाम दस्य भौर स्तेच्छ तथा भ्स॒र दे 
और नकटतय, रखिय तथा आस्नेय दिशातं में आरय्यावत देश से मित्र में रहने वाले 
मनुष्ये। का माम राखस है| अब भो देख ले क्षवरशणो लोगों का स्तरूप भयंकर 
जेसा राचसे का वर्णन किया है वेसा ही दोख पड़ता है और ग्रार्यावत्त को 
सूधपर नीचे रहने वाल का नाम नाग शोर उस देश का नाम पाताल इस लिये 
कहते हैं कि वह देश आर्य्यावत्तोय मनुष्यों के पाद अर्थात पण्र के तले है और 
सन के नागवंग्री अर्थात नाग नाम वाले पुसष के वंश के राजा होते थे उसो को 
उलेापो राजकन्या से अजुन का विवाह हुआ था प्रर्थात इच्चाकु से लेकर कोरव 
पांडव तक सर्व भूगोल में आयो का राज्य और बेदें। का धोड़ा २ प्रचार भार्य्या 
बत्त से भिन्न देशों में भो रहा तथा इस में यक्ष प्रमाण हे कि ब्रह्मा का पुत्र 
विराट, विराट का मनु, मनु के मरोच्चादि दश इन के स्रायंभवादि सात राजा 
और उन के सनन्‍्तान इृच्चाकु भादि राजा जो भ्रार्यावत्त के प्रथम राजा हुए 
जिन्हों ने यह भाग्यावत्त वसाया है। अब अभाग्योदय से और झायों के अलस्य, 
प्रमाद, परस्पर के विरोध से भ्रनन्‍्य देगा के राज्य करने को ते! कथा हो क्या कह नो 
किन्तु याय्यावत्त में भो आय्यों का अखंड,खतग्थ सखाधोन,निर्भव,राज्यदूस समय 
गद्दी है जो कुछ दे सो भो विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा हे कुछ थाड़ राजा 
स्ततन्त हें दुदिन जब आताहै तब देशवासियों को अभगेक प्रकार का दुःख भेगना 
पड़ता है कोई कितना हो करे परन्तु जो खदेशोय राज्य होता है वह सवापरि 
उत्तम छैता है अथवा मतमतान्तर के भाग्रह रहित और पराये का पच्चपात शुन्य 
प्रजा पर पिता माता के सप्रान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेगियें का 
जय भो पूण सुखदायक महों हे । परन्तु भिन्न २ भाषा पृथक २ ग्रिया अलग 
व्यवह्वार का विगष छटना भअतिदुष्कर हे विभा इस के छटे परस्पर का पूरा 
लपकार और अभिप्राय सित्र झराना कठिन है इस लिये जा कुछ वेदादि शास्त्रा 
में व्यवस्थ। वा इतिहास लिखे हें उसो का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। 
( प्रथ ) जगत को उत्पत्ति में कितना समय व्यतोत हुआ ! ( उत्तर ) एक अब, 
छानवे क्रोड, कई लाख अर कई सचहस्त्र वध जगत को शत्यत्त और वंढा के 
प्रकाश हाने में रुए हैं इस का स्पष्ट व्याख्यान मेरो वनाईभूमिका # में लिखा दे 














७ ऋग्वेदादि साप्य भलिका के वेदेत्पत्ति विषय को देखों 
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अधप्ठटमसमुल्लास: ॥ २२६ 


बन कन्या उनपर ०५ अध्नन- नहर पक. े-मककर-लंपान-ा.. रवाना एकल +-+ ठाकरे 
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देख लोजिये इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बमने में हैं भ्ौर यह भो हे कि 
सब से चत्म टकड़ा भ्रर्धात्‌ जो काटा नहीं जाता उस का नाम परमाणु, साठ 
परमाणओआ के मिले चुए का नाम अण,दे। अणु का एक इयरुक जो स्थल वायु हे 
तोन इयणुक का अगस्नि,चार हयणुक का जल,पांच दयशणुक को प्रथिवों अधात तोन 
इयणुक का तसरेणु शोर उस का दूना हराने से एथितरी आहि दृश्य पद्ाथ होते हैं 
दूसो प्रकार क्रम से मिल कर भूगाोलादि परमात्मा ने बनाये हैं । (प्रश्न) इस का 
धारण कौन करता है केाई कच्दता ऐ! शेष अधात सह फण वाले सप्प के शिर 
पर एथिवो है दूसरा कहता है कि बल के सींग पर, तोसरा कहता है किसो पर 
महों, चौथा कशता हे कि वायु के आधार, पांचवां कहता हे सूय के आकषघणा 
से खेंचो हुई अपने ठिकाने पर बव्यित, छःठा कहता है कि एथिवो भारो होने से 
नोच २ प्राकाग में चलो जातो है इत्यादि में किस बात के रुत्य मानें? (उत्तर) 
को शेष सर्प्प भौर बल के सींग पर धरो हुई एथिवो स्थित बतलाता है उस को 
पकना चाहिये कि सप्प (और बल के मा बाप के जय समय किस पर थो तथा 
सर्प ,ोर मेल आदि जिस पर हैं बल वाले मुसलमान ते चुप ७ कर जांयगे 
परन्तु सप्प वाले कहंगे कि सप्प कृस्म पर, कूम्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि 
वायु पर और वायु ग्राकाश में ठहरा है | उन से पूक्ना चाहिये कि सब किस 
पर हैं !? तो अवश्य कहेंगे परमेश्शर पर जब उन से कोई पूछ गा कि शेष और 
बेल किस का बचा है? कहें गे कश्यप कद और बल गाय का । कश्यप मरोचो 

मरोचो मनु का, मनु विराट का और विराट ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा आदि रुष्टि 
का था । जब शेष का जन्म न हुआ था उस के पहिले पांच पोढ़ हो चुको हैं तथ 
किस ने धारण को थो ? श्रर्थात्‌ कश्यप के जन्म समय में एथिवों किस पर थो तो 
“तेरे चुप मेरो भो चुप” और लड़ने लग जायें गे इस का सच्चा अ्रभिप्राय यह है 
कि जो “बाको” रहता है उस को शेष्र कहते हैं सो किसो कवि ने “शेषाधारा 
पश्चियोत्यक्षम्‌” ऐसा कहा कि शेष के आधार एथिवो है| टूसरे ने उस के प्रपि 

प्राय को न समझ कर सप्प को मिय्या कल्पना कर लो परन्तु जिस लिये परमेश्वर 
उत्पत्ति और प्रलय से बाको अधोत्‌ पए्रथक रहता दे इसो से उस को “शेष” कहते 
हैं भर उसो के आधार एथिवो है !- 


स॒त्येनोत्त।भता भूमि: ॥ झथवें० काँ०१४।व०१।मं०१॥ 
( सत्य ) भर्थधात जो त्रेकाल्यावाध्य जिस का कभी नाश नहीं होता उस पर- 
मेखर ने भूमि आदित्य और सब लोकों का धारण किया दे ॥ 


उक्चा दाधार रथिवीमुत द्ाम्र्‌ ॥ 
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नल सन फयपबधमापरतन-.वप० सकल, >न्‍्क "कनव्यनममसहोम *०न्‍्िलसबदीपिन, 
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२३० सत्याथप्रकाश: ॥ 





यह भो ऋग्वेद का वचन है क्‍सो ( उच्चा ) शब्द को देख कर किसी ने बल 
का ग्रह णु किया होगा क्याकि उच्चा बेल का भो नामहे परन्तु उस सूढ़ को यह 
विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामध्य बेल में कहां से 
अवेगा ? इस लिये उच्चा वर्षा हारा भूगोल के सेचन करने से सूय्थ का माम हे 
उसने अपने आकषण से एथिवों को धारण किया है परन्तु सूव्यादि का धारण | 
करने वाला विना परमेश्वर के दूसरा कोई भो नहीं है । ( प्रश्न ) इतने २ बढ़ | 
भ्रूगोला को परमेश्वर कसे धारण कर सकता होगा ? (रुक्तर ) जेसे अनन्त 
आकाश के सामने बड़ २ भूगोल कुछ भो अर्थात समुद्र के आगे जल के छोटे कण 
के तुख्य भो नहों हें वसे अनन्त परमेश्वर के सामने असख्यात सतोक एक परमाणु । 
के तुख्य भो नहीं कष्ट सकते । वच्च बाहर भोतर सर्वत्र व्यापक अर्थात्‌ “विशु:- , 
प्रजासु” यह यजुवंद का वसन है वह्ठ परमात्मा सब प्रणाओं मे व्यापक हो कर , 
सब का धारण कर रहा है जो वच्द ईसाई सुसलमान पुराणियां के कथनानुसार | 
विभुन होता तो इस सब रुष्टि का धारण कभो न कर सकता क्यांकि विना 
प्रात्ति के किसो को कोई धारण नहीं कर सकता । कोई कहे कि ये सब लेक 
परस्पर आकर्षण से धारित होगे पुनः परमेश्वर के धारण करने को क्या अपेक्षा । 
है उन का यह उच्चर देना चाहिये कि यह सष्टि अनन्त है वा सान्‍त जो 
अनन्त कदें तो आकार वालो वस्तु अनन्त कभो नहीं हो सकतो ओर जो सान्‍त 
कहें ते उन के पर भाग सोमा अर्थात जिस के परे काई भी दूसरा लेक नहीं 
है वहां किस के आकष्र ण से धारण होगा जसे समष्टि और व्यष्टि अधात जब सब 
समुदाय का नाम बन रखते हैं तो समष्टि कहातो है और एक २ दक्षादि का 
भिन्न र गणना कर ते व्यष्टि कद्दातो है वसे सब भूगेोला का समष्टि गिन कर | 
जगत कहें ते सब जगत का धारण और आकर्षण का कत्ता विना परमेश्वर के 
दूसरा कोई भो नहों इस लिये जा सब जगत्‌ का रचता है वहो :- 


स दाधर ए्टाथवीं द्यामुतेमाम्‌ ॥ यज्गञु० अ० १ शैस ०४। 


यह यजुरवेद का वचन है जा पए्रथिव्यादि प्रकाशरहित लेकलेकान्तर पदार्थ 
तथा सूर्यादि प्रकाशसहित लेक और पदाथों का रचन धारण परमात्मा करा- 
ता है। जो सब में व्यापक हो रहा है वहो सब जगत्‌ का कत्ता और धारण 
करने बाला है । ( प्रश्न ) परथिव्यादि लेक घूमते हैं वा स्थिर | (5० ) घूमते हैं। | 
( प्रश्म) कितने हो लोग कहते हैं कि सू् घूमता दे और एथिवो नहों घूमतो | 
दूसरे कहते हें कि प्रथिवो घूमतो दे सथ्य नहों घृमता इस में सत्य क्या माना | 
जाय ? ( उक्तर ) ये दोनें ग्राघे भठे हैं क्योंकि वेद में लिखा है*कि : 


ल्‍सकमनसं आम (८००3 पमयस्ाकरफमर> सकता. 
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अप्टमसमुल्लासः ॥ २३१ 


भायज्ञोः एश्रिरक्रमी दसंदन्मातर पुरः। पितरें च प्रय- 
न्त्स्वः ॥ यजुः० झ० ३। सं० ६॥ 


अर्थात्‌ यह भूगोल जकू के सहित सूर्य के चारों शोर घूमता जाता हें एस 
लिये स्रुमि घूमा करतो हे ॥ 


आकृष्णेन रजसा वत्तेमानो निवेशयंत्नम्रतं मरत्ये च। 
हिरणययेन सविता रथना देवों यांति भुवंनानि पदयन्‌ ॥ 
यज़ुः० अ० ३३ ॥। सें० ४३॥ 


जो सविता भ्रर्थात्‌ सूथ वर्षोदि का कर्ता प्रकाश खरूप तेजोमय रमणोय- 
स्तररूप के साथ वक्तेमान सब प्राणि अप्राणियों मे अमूतरूप धृष्टि वा किरण दारा 
भ्रख्त का प्रवेश करा और सब मूतिमान्‌ द्रव्या को टिखलाता हुआ सब लोक 
के साथ ग्राकषंण गुण से सह वर्तमान अपनो परिधि में घूमता रहता है किन्स 
किसो लोक के चारा ओर नहीं घूमता वसे हो एक २ ब्रह्माण्ड में एक सूय्थ प्रका- 
शक और टूसरे सब लोक लोकान्‍्तर प्रकाश्स हैं जसे :- 


दिवि सोमों अधि श्रितः ॥ अथ ०काँ ०१ ३प्रनु ० १।सं ० १॥ 


जेसे बह चन्द्र लोक सूट्य से प्रकाग्रित होता है वेसे हो एथिव्यादि लोक भो 
सूब्य के प्रकाश हो से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात आर दिन सवदा वततमान 
रहते हैं क्याकि प्रथिव्यादि लोक के घूमने में जितन। भाग सूटय के सामने आता 
है उतने में दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात्‌ आड़ में होता जाता है उतने में 
रास प्रर्थात उदय, भ्म्त, संध्या, मध्यान्ड,मध्यराति, आदि जितने कालावयद 
हैं वे देशदेशान्तरा में सदा वत्त मान रहते हें भ्रधात्‌ जब आयोावक्त में सर्थयादय 
होता हे उस समय पाताल नअथोंत्‌ अमेरिका” में अस्त होता है और जब ब्रार्य्या 
बचत में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है जब आर्य्यावत्त में मध्य 
दिन वा मध्य रात दे उसो समय पाताल देश सें मध्य रात ओर मध्य दिन रहता 
है जो लोग कहते हैं कि सूय घूमता और प्रथिवों नहीं घूमतो वे सब अन्न हैं 
क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहखवध के दिन और रात होते भ्र्धात सू्य का 
नाम ( ब्रध्म: ) प्थिवों से लाख गुना बड़ा भोर क्रो्डी कोश टूर हे जसे राई के 
सामने पद्ाड़ घूम तो बहुत देर लगतो भोर राई के पूमने में धुत समय नहीं 
लगता बेसे हो प्रधिवो के घूमने से यधायोग्य दिन रात होता है सूब्य के घूमने 
से नहीं । भौर जो सूर्य को स्थिर करते हैं वे भो ज्योतिविद्यावित नहीं क्योंकि 
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| १४२ संत्याथप्रबाणः ॥ 





यदि सूर्य न घुमता होता तो एक राधि स्थान से दूसरों राशि अरधात्‌ स्थान को 
प्राप्त न होता | और शुरुपदा्थ विना घुमे ग्राक्ाशमें नियत स्थान पर कभो महीों 
रह सकता । धौर जो जनो कहते हैं कि एथिवो घृमतो नहीं किन्तु नोचे २ चलो 
जाती है और दो सम्य भोर दो चन्द्र केवल जंबूद्ोप में मतलाते हैं बे तो गशरो 
भांग के नशे में निमरन हैं क्यों ? जो नोचे २ चली जाती तो चारों ओर वायु के 
चक्र न बगने से एथियो खिल मित्र होतो भौर निम्नख लें में रहने बालें। को वायु 
का स्पर्श न होता नोच वाले को प्रधिक होता और एक सो बायु को गति होतो 
दो सूथ्य चन्द्र होते तो रात और कृष्णपक्ष का होना हो नष्ट भ्रष्ट होता इस लिये 
एक भूम के पास एक चन्द्र और अनेक भमियों के मध्य में एक सूथ रहता है । 
(प्रश्न) सूथ्य चन्द्र और तारे क्या बसु हैं और उन में मनुष्यादि सष्टि है वा नहों ! 
( छ० ) ये सब भ्ूगोसत लोक और इन में मनुष्यादि प्रजा भो रहतो है क्यें/क्षि: 
एतेषु हीदः सर्व वसु हितमंत हीदः सर्व वासयन्ते 
तदादद» सर्व वासयन्ते तस्माहसव इति ॥ शत० कां० 

१४ | प्र० ६ | ब्रा० ७।| क० ४ ॥| 

एथिवो, जल, अग्नि, वायु, ग्राक्षाश, चन्द्र, मक्तत भर सूर्य इन का वसु- 
माम इस लिये दे कि इन्हो में सब पदाथ और प्रजा बसतो हैं और ये हो सब को 
बसाते हैं जिस लिये निवास करने के घर हें इस लिये इनका नाम वसु है जब 
पृथिवी के समान सूथ्य चन्द्र और नच्तत्र वसु हैं पयात्‌ लन में इसी प्रकार प्रजा 
के होने में क्या सन्‍्देह्ठ ? भर जसे परमेशर का यह छोटा सा लोक यनुष्यादि 
सष्टि से भरा हुआ है ता क्या ये सब लोक शून्य हेंगे ? परमेश्वर का कोई भो 
काम निष्प्रयाजन नहीं होता तो क्या इतने अ्रसंख्य लोकां में ममुष्यादि रुष्टि 
न हो तो सफल कभी हो सकता है ? इस लिये सवंत्र मनुष्याद सष्टि है। 
( प्रश्न ) जेसे इस देश में मनुष्यादि रृष्टि को भाक्षति अवयव हैं बसे हो अन्य 
क्तोओं में होंगे वा विपरोत ? (उत्तर) कुछ २ झ्ाक्तति में भेद होने का सम्भव है 
ठेसे इस देश में चौते हवसो और प्रार्य्योवत्त यराप सें अरवयव और रड्ः रूप और 
प्राक्तति का भो थोड़ा २ भेद होता दे इसो प्रकार लोक लोकान्तगं में भी भेद 
होते हैं परन्तु जिम जाति को जभो रुष्टि इस देय में है बसे जाति हो को रुष्टि 
अ्रत्य लोकों सें भी है जिस २ शगेर के प्रदेश सें नेतच्रादि अंग हैं उसी २ प्रदेश में 
शाकारूर में भी उसो जाति के भवयव भो वसे हो होते हैं क्या कि :- 


सर्याचन्द्रमसां धाता यंथा पूवमंकव्पयत्‌ । दिवेँ च ए 
थिवीं चान्तरिक्षमयों स्वेः॥ ऋ० ॥मं० १०। सू० १९० ॥ 


कक _अफडकम्कन अभ्यन्वॉसर व्लोकबूछ... अब. मी. अकना अकिकलननक -रककक,. २०.० सदी» 'पकसाकम-म ०. "ये फनक, अीन आमामफझ किक. जकीक 3. बज # 3.3. मना, जा न वनलकओ पलक जाओ “ल+ककलकननननओ, 


अप्टमसमुल्ञासः ॥ २३३ 


घधाता परमात्मा ने जिस प्रवार के सूथ चन्द्र यो भ्रूमि अ्न्तरिक्त भौर तज्रस्थ 
सुख विशेष पढार्थ पूत्र कल्प में रथ थे वसे छो इस कल्प अर्थात्‌ इस सृष्टि में रचे 
हैं तथा सब शोक लोकान्तरों में भो बनाये हैं भेद किंचितमात्र नहीं होता। 
( प्रश्न ) जिन वेदों का इस लेक में प्रकाश है उन्‍्हों का उन लेको में भोप्रकाश 


अवनक+>-+ऊ«>कक्मकन्‍रव 


हैवा नहीं ? ( 5० ) सन्हीं का हे, जेसे एक राणा को राज्यव्यवस्था नोति मब : 


देशों। में समान छोतो है ठसो प्रकार परमात्मा राजराजेखर को बदोक् नोसि 


स्थ तत्व अनादि भ्रोर ईशर के बनाये नहीं हैं तो ईशख़र का अधिकार भो इन 
पर न होना चाहिये क्योंकि सब स्वतन्त्र हुए ? (5० ) जसे राजा ओर प्रजा 
समकाल में होते हैं चौर राजा के आधोम प्रजा होतो है बसे हो परमेश्वर के 
आाधीम जोव और जड़ पदाथ हैं जब परमेश्वर सब रूष्टि का बनाने, ओवा के 
कर्म फले के देने, सब का यथावत्‌ रक्षक भौर प्रनन्‍्त सामष्य वाला है तो अख्प- 
सामथ्य भो और जड़ पदाथ उस के झ्राधोन क्यों न ही। ? इस लिये छोव कम करने 
में स्वतत्र परन्तु कर्मी के फल भोगने में ईश्वर को व्यवस्था से परनंत्र दें बसे हो 
सर्वेशक्षिमान रूष्टि संहार और पालन सब विश्व का करता हे ॥ 

बूस के आगे विद्या, अविद्या, बन्च और मेज विषय में लिखा जायगा-यह 


झगठवां समुझ्ास पूरा हुभआा ४ 
इति श्री मद॒यानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्याथेप्रकाशे 
समाषाविभूषते सृष्टयुत्पत्तिस्थिति प्रल य- 
विषये८ष्टमः समुछासः सम्पूणों; ॥ < ॥ 








| 
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हैक 


अपने अपने रुष्टिरूप सब राज्य में एकसो है । ( प्रश्न ) लब ये जोव और प्रकति- ! 


रन सणाफन, 
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अथ नवमसमसुल्लासारस्भः ॥ 





अथ विद्याधविद्याबन्धमोक्षविषयान्‌ व्याख्यास्थामः । 
विद्यां चाइविद्यां च यस्तदेदीभय *सह | अविद्यया मृत्यु 
तीत्वां विद्ययाइसतंम भते ॥ यजुः०॥ झ० ४० | सं०१४॥ 


जो मनुष्य विद्या श्र अविद्या के सरुप को साथ हो साध जानता है वह 
रो ७] 
अविदया भर्थात्‌. कर्माँपासना से खत्य को तर के विद्या दर्थात्‌ यथाथ ज्ञान से 
मोच को प्राप्त ज्ञोता हे | अविद्या का लक्षण !- 


झनित्याशुचिदःखानात्मस निव्यशुचिसुखात्मस्यातिर 


विद्या । पातं० द० साधनपादे सू० ५॥ 

बह योग सूत्र का वचन है-जो अभित्य संसार और देहादि में नित्य भर्थात्‌ 

जो कार्य जगत देखा, सुना जाता है,सदा रहे गा, सदा से है और योग वल से 
यहो देवा का शरोर सदा रहता है वसो विपरोत बुधि होना भ्रविद्या का प्रथम 
भाग है, अशवित्र्धॉातमलमय स्थयादि के और मिय्याभाषण चोरो आदिअपविन्र 
में पवित्र बुद्धि टूसरा, अत्यन्त विषय सेवनरूप दुःख में सुख घबुधि आदि तोसरा, 
अनातमा में आत्मबुद्दि करना अ्रविद्या का चोथा भाग है, यह चार प्रकार का 
विपरोतब्रान भ्रविद्या कहातो है। इस से विपरोत भ्र्थात्‌ अभित्य में अभित्य, 
और नित्य में मिट्य, अपविज्न में भ्रपवित्र भौर पवित्र में पवित्र, दुःख में दुःख, 
सुख में सुख, भनात्मा भें प्रमात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञाम होना विद्या 
है ग्र्थात “वेत्ति यधावत्तत्‌ लपदार्थखरुप यया सा विद्या + यया तत्‌लखरूुप॑ न 
लानाति भ्रमादनन्‍्यस्मित्रन्यव्िथिमोति यया साउविद्या” जिस से पदाणों का यथा 
थ खरूप बोध होवे वह विद्या और जिस से तत्त्वस्वरूप मन जाम पड़ भन्यमें भ्न्य 
बुदि होवे वह अविदया कहातो है भर्थात कर्म उपासना अविद्या इस लिये हे कि 
यह बाह्य और प्रन्तर क्रिया विशेष का नाम है भब्ान विशेष नहों, इसो सेमंत्र से 
कहा है कि विमा शड़ कर्म और परमेश्वर की उपासना के रत्य दुःख से पार कोई 
महीं इोता भर्यात पविज्न कम पविजोपासना और पविजज्ञान हो से सुझ्ि और 
अपवित्र मिय्याभाषणादि कम पाषाणसूर्तादि की तपासना और मिथ्याज्ञान से 
बंध होता है कोई भो मस॒ष्य चणमात्र भो कम उपासना और ज्ञान से रहित | 


बम 


ऋन्‍्कपिस्काक गादरुणवा>-४६०७- 





करायी... नपहाकम 





न 5 ॥६#४४४४४४७७ | ३००० राह माइक-पकाइ>क० क+९०-३ मकर वमइलर.. आकमनर "आना यसलकापेकन+कमिजन, 


| लिरल किलर कार स शक नम अमल जीन जम अमन अपर पल मल 33 आम] तु अअ४57उु5+२००६ ८४७८४ छा िााणएिआथ ४ 





नवमसमल्लास: ॥ २३५ 


>बर निया पन-माक कान वर+भ+बफका, एमायावका: 
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नहीं होता इस लिये धर्मयुज्ञ सत्यभाषणादि कम करमा और सिधश्याभाषणादि 
अ्रधर्म के छोड़ देगा हो मुत्ति का साधम है ।( प्रश्न ) सुत्ति किस के प्राप्त नहीं 
इोती ! ( उत्तर ) जो बह है। ( प्रश्न) वद कौन है ह (उ०) जो अ्रधम अज्ञान 
में फसा हुआ जोन दे ( प्रश्न ) बन्च भर मो सभ्ाव से होता है वा निमित्त 
से। ( उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो खभाव से होता तो बन्ध और सुति को 
निहसि कभो नहों होतो ( प्रश्न ) :- 


न निरोधो म चोत्पत्तिनें बद्धो न च साधकः । 
न मसक्षुन वे सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
गोडपादीयकारिका प्र० २। का० ३९ ॥ 


यह ज्लोक मांड्क्योपनिषत्पर है-जोब ब्रह्म होने से वशुतः जोब का मिरोध 
अर्थात्‌ न कभी आवरण में आया न जन्म लेता न बन्ध है और न साधक भर्थात्‌ 
न कुछ साधना करने हारा दे, न छटने की इच्छा करता ओर म इस को कभो 
मुक्ति दे क्योंकि जब परमाथ से बन्ध हो नहों इग्रा तो मुक्ति क्या? (उत्तर) यह 
भवोन वेदान्तियां का कद्दना सत्य महीं क्योंकि जोव का स्वरूप अल्‍्प होने से 
आवरण में आता शरोर के साथ प्रगट होने रूप जन्म लेता पाप रूप कर्मों के 
फल साय रूप बंधन में फसता, उस के छुड़ाने का साधम करत, दुःख से छटने 
की इच्छा करता और दुःवें से छूट कर परमानन्द परमेश्वर के। प्राप्त हो कर 
मुक्ति के भो भोगता हे । ( प्रश्न ) ये सब धर्म देह और अन्तःक रण के दें जोव 
के नहीं क्योंकि जोव तो पाप पुण्य से रहित साज्ो मात्र है शोसे शा दि शरो- 
राटि के धर्म हैं भ्राव्मा निलेए है ( उत्तर ) देह और अन्त:करण जड़ हैं उन के 
भीताषह्ण प्राप्ति और भाग नहीं है जो चेतत मनुष्यादिप्राणि उस के स्पण करता 
३ उसी के शीत उच्ण का भान और भेरण् होता है बेसे प्राण भो जड़ हैं न उन 
के! भूख म पिपासा किन्तु प्राण बाले जोव का क्षुषा ढघा नगती है बसे छो मन 
पी जड़ है न उस के उर्ष न शेक हो सकता दे किम्तु मन झे उप शक दुःख 
सुख का लेगजोव करता दे जैसे बहिष्करण जेालादि इन्छियां से अर्छ बुरे शब्डा- 
दि विषयें का ग्रहदय करके जीव सुर्दी दुःखी होता है मैसे हो भ्रन्‍्त:करण अर्धात्‌ 
मन, बुद्दि, वित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निग्रय, स्मरण आर अंभिमान 
का करने वाला दंड ओर मान्य का भागों होता हे जेसे सलवार से मारने 
वाला दंडनोय होता हे तलवार नहीं होतो बसे हो देफन्द्रिय अन्तःकरण और 
साधने से अच्छ बुरे कर्मों का कर्ता जोव सुख दुःख का भे।ह्या है जोब 
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र्शेद सत्याथप्रकाश: ॥ 
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कर्मों का साधचो नहों किन्त कर्ता तेक्ता है । कमों का साक्षो ते एक भद्दितोव 
परमात्मा है जो कम करने वाला जोब दे वहो कर्मी में ज्ञिप् होता है वध ईरैशर 
साचो नहीं । ( प्रश्न ) णोव ब्रह्म का प्रतिबिंब हे णेसे द्पण के टटने फटने से 
बिंब को कुछ हानि नहीं होतो इसो प्र कार श्रम्त:करणय में न्रह्म का प्रतिबिंब 
जोबव तब तक हे कि जब तक वच्त अन्त:करणेपाधि है जब अन्तःकरण मष्ट हो 
गया तब जोव मुझ्त है । ( उत्तर ) यह बाल्तकपन को बात दे क्योंकि प्रतिधिंव 
साकार का साकार में है।ता है जसे मुख और दप्पण साकार वाले दें भौर एथधक 
भो दें जो एथक न हों ते भी प्रतिबिंब नहीं हो सकता त्र॒ह्म निगाकार सवव्या: 
पक होने से उस का प्र तिविस्ब हो नहीं हो सकता। ( पुश्न ) देखे गन्भोर खत्क 
जल में निराकार और व्यापक आकाश का झाभास पड़ता हे इसोौ प्रकार सत्क 
अन्त:कदरण में परमात्मा का आभास है इस ज्िये एस के। चिद्ाभास कहते हें । 
(उत्तर) यह बालबुद्धि का मियच्या प्रलाप हे क्योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उस 
के आंख से केाई भो क्यों कर देख सकता ऐ? ( प्रश्न) यह जो ऊपर के मिला 
भीर धंघलापन दोखता है वच्ध आकाश नोला दोखता दे वा नहों ? ( उत्तर ) 


| 


नहीं। ( प्रश्न ) तो वह क्या है ? ( उत्तर ) अलग २ पएथिवों जल कोर अग्नि के ' 


त्रसरेणु दोखते दें उस में जो नीलता दोखतोी है वह अधिक जल जो कि वषता 
है से बह्दो नोल जो घृंघलापन दोखता दे वह एथिवो से धुनी उड़ कर वायु 
में घूमतो रे वह ढोखतो और उसो का प्रतिबिमस्ब जल वा दर्पण में ढोखता हे 
आकाश का कभो नहीं । ( प्रश्न ) जेसे घटाकाश, मठाकाश मेघाकाश और मह- 


| 


दाकाश के भेद व्यवहार में होते हैं बसे हो ब्रह्म के ब्रह्माण्ड और पन्तःकरण 


उपाधि के भेद मे ईश्वर ओर जोव नाम होता दे जब घटाटदि नष्ट हो जाते दें 
तब महाकाश हो कचहाता दे । ( उत्तर ) यधद भो बात अविदानों को हे क्योंकि 
आक्राश कभो छिलन्न भिन्न नहीं होता व्यवद्दार में भो 'घड़ा लाभआओो” इत्यादि 
व्यवहार होते दं॑ काई नहों कच्दता कि घड़ का आकाश लागो इस लिये यह 
वात ठोक नहीं । ( प्रश्न ) जेसे समुद्र के बोच में मच्छो कोड़ और आकाश के बोच 
में पच्ची आदि घूमते हें बे हो चिदाकाश ब्रह्म में सब अ्रन्त:करण पृमते हैं वे 
खय॑ तो जड़ दें परन्तु स्वव्यापक परमात्मा को सत्ता से जसा कि अग्नि से 
लोहा वेसे चेतन हो रहे दें जेसे बे चलते फिरते और ञ्राकाश तथा ब्रह्म निथ्वल 
हैं बसे जीव के ब्रह्म मानने में काई देष सहीं भ्राता | (उत्तर) यह भो तुम्हारा 
दृष्टान्त सत्य नहीं, क्योंकि जो सवव्यापों ब्रह्म अन्तःकरणें में प्रकाशमान हो। 
कर जीव ज्ञोता है ते सर्वनत्नादि गुण उस में होते हें था नहीं ? जो कड़ा कि 
मावरण होने से सवंच्ता नहों हातो ते कही कि ब्रह्म आहत और खण्ष्ठित है 
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नवमसमुन्नास: ॥ २३० 
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वा अखणि्डित ? जो कड़ा कि भ्रखण्डित हे ते बोच में केाई भो पड़दा नहीं डाल 
सकता जब पड़दा नहीं तो सवज़ता क्यों नहीं ? जो कहो कि अपने स्वरूप को 
भूल कर अन्त:ःकरण के साथ चलतासा है स्तररूप से नहों जब खयं नहीं चलता 
तो अन्त:करण जितना २ पूव प्राप्त देश छोड़ता भौर आगे २ जहां २ सरकता 
जायगा वहां २ का ब्रह्म भ्रान्त, भज्ानो, हो जाय गा भौर जितना २ छटता 
जायगा वहां २ का न्नानो, पवित्र और मुन्न होता जायगा इसो प्रकार सवत्र 
रूष्टि के ब्रह्म को अ्रन्त:करण बिगाड़ा करंगे झीर बन्ध मुझ्ि भो चण २ में छ॒आा 
करंगो तुम्हारे कहे प्रमाण जो वसा होता तो किसो जोव को पूव देखे रुने का 
सरण न होता क्योंकि जिस व्रह्म ने देखा वह नहों रहा इस लिये ब्रह्म जोः 
जोब ब्रह्म एक कभो नहों होता सदा एयक्‌ २ हें । (पश्व) वह सब अध्यारो- 
पमाात है भर्थात्‌ अन्य वसुु में अन्य वस्तु का स्थाएपम करना अध्यारोप कहाता है 
बसे हो ब्रह्म वस्तु में सब जगत और इस के व्यवहार का चअध्यारोप करने से 
जिन्नासु को बोध कराना होता है वास्तव में सब ब्रद्मा हो दें ( प्रश्न ) अध्यारोप 
का करने वाला कौन दे? (उत्तर ) जोव ( प्रश्न ) जोव किस को कहते हो 
( स्तर ) अन्तःकर्णवच्किय चंतम को ( प्रश्न ) इअन्‍्तःकरणावक्किन्त चेतन 
टूसरा है वा वहो ब्रह्म ? ( उत्तर ) वहो ब्रह्म हे (प्रश्न ) तो क्या ब्रह्म हो ने 
अपने में लगत्‌ को कठो कल्पना कर लो ? ( उत्तर ) हो ब्रह्म को इस से क्या 
हानि । ( प्रश्न) जो मिय्या कल्पना करता है क्या वच्ठ कंटा नहीं होता! 
( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो मन वाणो से कल्पित वा कथित है वचद्द सब भठा 
है। ( प्रश्न) फिर मन वाणो से क ठो कल्पना करने ओर मिच्या बोलने वाला 
ब्रह्म कल्पित ओर मिय्यावादो इआ। वा नहों । (उत्तर ) हो, हम को दृष्टापत्ति 
है ! बाहरे कठे वेदान्तियों ! तुम ने सत्य खरूप, सत्य काम, सत्य सडूल्प, पर- 
मात्मा को मिय्याचारों कर दिया क्या यह तुम्हारो दुगति का कारण नहों दे !? 
किस उपनिषद्‌ सूत्र वा वेद में लिखा हे कि परमेश्वर (प्या सइलल्‍्प अपर मिय्या 
वादों है ? क्योंकि जेसे किसो चोर ने कोतवाल को दण्ड दिया अर्थात्‌ 'उलटि- 
चोर कोतवाल को दण्ड” । इस कचह्दानो के सहश तुम्हारो बात चइुई यह्न तो बात 
उचित है कि कोतवाल चोर को दण्ड परन्सु यकछू बात विपरोत है कि चोर कोत- 
वाल को दण्ष्ठ देवे वसे हो तुम मिण्या सइल्पओऔर मिच्यावादों को कर वहोअपना 
दोष ब्रह्म में व्यध लगाते हो। जो ब्रह्म मिश्याज्ञानी, मिय्यावादो, मिय्याकारो 
होवे तो सब अनन्त ब्रह्म वेंसा हो हो जाय क्योंकि वह एकरस है सत्यसरूप, 
सत्यमानो, सत्यवादो और सत्यकारो है ये सब दोष तुम्हारे दें ब्रह्म के नहों जिस 
को तुम विद्या कहते हो वच्ष अविया हे और तुम्हारा अध्यारोप भो मिच्पा हे 
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श्श्८ सत्याथेप्रकाश: ॥ 
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का 


क्योंकि आप ब्रह्म नम क्नो कर अपने को ब्रह्म श्ौर ब्रद्म को जोव मानना यह 
मिय्या जान नहीं तो क्या है? जो सवव्यापक है वह परिछिस अज्ञान और 
बन्ध में कभो गहीं गिरता क्योंकि ॥ज्ञान परिछिन एकदेशो भ्रल्प अन्य जोव 
होता है सवतन्न स्वब्यापो व्रह्म नहीं | 

अब मुक्ति बन्ध का वर्णोन करते हैं ॥ 

( प्रश्न) मुक्ति किस को कहतसे दें ! ( उत्तर ) “मुझन्ति एथर्भवम्ति सना 
यस्यां सा मुझि:” जिस में छट जाना हो उस का नाम मुक्षि दै । ( प्रश्न ) किस से 
छट जाना ? ( उत्तर ) जिस से छटने को इच्छा सब जीव करते हैं । (प्रश्न) किस 
से छटने को इच्का करते हें ? (उत्तर) जिस से छटना चाहते दें । ( प्रश्न ) किस 
से छटमा चाहते दें ! ( रुक्तर ) दुःख से। ( प्रश्न) छट कर किस को प्राप्त दोते 
और कहां रहते हैं ? ( उत्तर ) सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं। (प्रश्न ) 
मुझ्ति और बन्ध किन र२ बातों से होता दे? (उत्तर) परमेश्वर को आज्ञा पालने 
अभिम, अविद्या, कुसड्र, कुसंस्कार, बुरे व्यसने से अलग रहने, ओर सत्यभाषण, 
परोपकाग, विद्या पक्चपातरहिस स्याय धम को हदि करने, पूर्वोक्न प्रकार से 
परमेश्वर को सुति प्राथना और रुपासमा पर्थात्येगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, 
पढ़ाने और धम से पुरुषार्थ कर जान को उम्रति करने, सब से उत्तम साधनों 
के। करने और जो कुछ करे वह सब पश्चपातरहित न्यायधर्मालुसार हो करे 
इत्यादि साधने से मुत्ति भ्रीर इन से विपरोत ईश्तराज़ाभड्र करने आदि काम से 
बन्ध डोता है| (प्रश्न) सुक्ति में जोव का लय होता है वा विद्यमान रहता है? 
( उच्चर ) विद्यमान रहता दे । ( प्रश्न ) कहां रहता हे ? ( रुत्तर ) ब्रह्म में । 
( प्रश्न ) ब्रह्म कहाँ हे और वच्च मुक्त जोव एक ठिकाने रहता है वा स्वेत्काचारो 
होकर सत्र गिचरता है ? ( उत्तर ) जो ब्रह्म सत्र पूर्ण है उसो में मुक्त जोव 
अव्याहतगति अधोत्‌ उस के कच्चीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्द पूवक स्व॒तन्त 
विचरता है ( प्रश्न ) मुझ लोव का स्थल शरोर होता हे वा नहीं ? (उत्तर) नहों 
रहता (प्रश्न) फिर वह सुख और झानन्द भाग कसे करता है? (उत्तर) छसके सत्य 
हुल्पादि स्वाभाविक गण सामथ्य सब रहते हें भौतिक सड़' नमहों रहता जसे:-- 


श्णवन श्रोत्रं भवति, स्पर्शोयन्‌ लग्भवति, परयन चक्षु- 
भेवति, रसयन रसना भवति, जिघन घाएं भवति, मन्वानो 
समनो भवति, बोधयन्‌ बुद्धिभंवति । चेतयंतथ्रित्तम्भवत्यहंकु- 
वाोणो(हंकारों भवति ॥ ग़तपथ ० का० १४ ॥ 


'सववेन्गइिकुाम ० जाय. आनयमानार, गायक, चकपकमपान, हक न्याक आा-गानक.. जज. मीकमक.. इककाम्ििमााकाम्यक गायक... धयाक. सकक 


चयामामनयमाहह. धक्के. नममपानामे 


गाफमुदिलन-- का... समय... गीक. धकुममानीक गनीकपके. अत सन्‍्ककरक -धकुलाक, 
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नवमसमुल्लासः ॥ २३६ 

मेत्त में भौतिक शरोर वा इम्द्रियों के गोलक जोवात्मा के साथ नहों रहते 
किन्तु अपने साभाविक शुद्र गुण रहते हें जब सुममा चाहता है तब खोत, स्यश 
करना चाहता है तब लचा, देखने के संकल्प से चक्षु, खाद के अध रसमा, गंध 
के लिये प्राण,संकल्प विकल्‍प करने समय मन,मिश्वय करने के लिये बुद्धि, स्मरण 
क़रने के लिये वित्त भर भ्रहंकार के भ्रथ अहंकाररुप अ्रपनो सतशक्ति से जोवा- 
व्या मुज्नि में हो जाता है भौर संकलामात्र शरोर होता है जैसे शरोर के भ्राणार 
रच कर इन्द्रियों के गेलक के दारा जोव खकाय्य करता है वेसे अपनो शक्ति से 
मुक्ति में सब आनन्द भाग लेता है| ( प्रश्न) उस की शल्ति के प्रकार की भौर 
कितनो है १ ( उत्तर ) मुख्य एक प्रकार को शक्ति है परन्तु बल, पराक्रम, आक- 
षेण, प्ररणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्ररण, नियय, इच्का, प्रेम, 
इंष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक,अवण, सर्श न, दर्शन, स्वादम और गंध 
ग्रहण तथा ज्ञान इन २४ चौवोस प्रकार के सामध्ययुत्ञ जोव दे | इस से मुक्ति में 
भो आनन्द को प्राप्ति भोग करता हे जो सुज्ि में जोब का लय हाता ते म॒न्ति 
का सुख कोन भागता ? और जो जोव के नाश हो के सुक्ति समभते हैं वे ते। 
महासूट़ हैं क्योंकि मुक्ति जोव को यह है कि दुःखों से छट कर आनन्द स्वरूप 
स्वव्यापक झममन्‍्त परमेश्वर में खोव को आनन्द में रहना। देखो वेदागन्त शारो 
श्क सूत्रों में जद 

अभाव वादरिराह ह्ेवम््‌ ॥ वेदान्त द० 2।४११॥ 

लो वादरि व्यास जो का पिता है वह मुक्ति में जोव का और उस के साथ 
3 कप मानता हे अर्थात्‌ जोव और मम का लय पराशर जो नहीं मानते 
बसे हो !--- 

भाव जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ वेदान्त द ० 9।9।१ १॥ 

और जेमिमि आचार्य मुह पुरुष का मम के समान सृच्म शरोर, इन्द्रियों, 

बोर प्राण आदि के भो विद्यमान मानते हैं अ्रभाव नहीं ॥ 


दादशाहवदुभयविधं वादरायणो५तः ॥ वेदान्त द ० 8४१ २ 
व्यास सुनि सुझ्ति में भाव और अभाव इन दोनों के मानते हैं अर्थात्‌ शुद् 
साभथ्य युक्ष जोब मुक्ति में बना रहता है अपविज्वता, पापाचरण, दुःख, अक्ञा- 
नादहि का अभाव मानते हैं ॥ 


यदा पशञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिव्व न विचेष्ठते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ कठो ० झ० 
शाव०ध्स० १०। 








है हज] कलाक _स्ककढलनानननक, रथ. गाए. गम. या... धइन. बज कककल-न, न्कैक >शवतलकम्क साक. बकनमन किक, गत जा... जहा 


२४० सत्याथप्रकाणः ॥ 
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यह उप्रनिषद्‌ का वचन है-जवब शुद्ध मन युक्न पांच ज्ञानेन्द्रिय जोव के साथ रऋतो 
दें और बुदि का निच्रय स्थिर होता है उस के परमगरति अर्थात्‌ मोक्ष कहते हैं॥ 


| यपञ्ञात्मा अपहतपापूमा विजरो विम्र॒त्युविद्योको६विजि- 
| 
। 


घत्सो६पिपास: स्वत्यकामः सत्यसंकल्प :सो(न्वेष्टव्यः स विजि- 
ज्ञासितव्यः स्वोशध्च लोकानाप्नोति स्वोश्च कामान यस्त- 
मात्मानमन॒विद्यविजानातीति । छान्‍्दो ०प्र ०८खं०७।ं० १। 
स वा एष एतेन देवेन चक्षपा सनसेतान्‌ कामान्‌ परय- 

न्‌ रमते ॥ य एते ब्रह्मलोके त॑ वा एत॑ं देवा आत्मानम॒पा- 
सते तस्मात्तेषाः सर्वे च लोका आत्ता: सर्वे च कामाःस ' 
सवो्ध् लोकानाप्रोति सवाश्य कामान्यस्तमात्मानमनु- 
विद्यविजानातीति ॥ छान्दो ०प्र ०८खं०१ २मं५५।६॥ 
मधवन्मत्यें वा इद« शरीरमात्त स्॒तद्युना तदस्या$सुत- 
स्याशरीरस्यात्मनोधिष्ठानमात्तो वे सदारीरः प्रियाप्रियाम्यां | 
. न वें सहरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यदारीरं वाव 
सन्‍्तें न प्रियाप्रिये स्ण्हातः । छान्दो०प्र०टखं०१ रस ०१। | 

! 


अल आवक अआक + मम मर निजी अ्धआअकननीजिता ने, अेन्‍न्‍न्‍्पतबकजक, कम रमन... स्‍न्‍क, 


जो परमावाा अपहत पापमा सब पाप, जरा, खत्य, शक, क्षुपा, पिपासा, 
से रहित सत्यकाम सत्यसंकल्प है उस को खोज भ्रौर उस को जानने की इच्छा 
करनी चाहिये जिस परमात्मा के संबंध से मुझ जोव सब लेकी भोर सबकामेा 
के प्राप्त होता हे जो परमात्मा के। जान के माक के साधन और अपने का 
शुद्र करना जानता है| से यह मुक्ति का प्राप्त जोव शुद्ध दिव्य ने ओर शद् 
मन से कामें के देखता प्राप्त क्षेता हुआ रमण करता है। जा ये ब्रह्म लेक 
धर्थात्‌ दर्शनीय परमात्मा में स्थित हो के मे्ष सुख के भागते दें और इसो 
परमात्मा का जो कि सब का अम्सरयामोी श्रामा हे उस को उपासना सुक्षि के 
प्राभि करने वाले विद्ञान लोग करते हैं। उस से उन के सब लेक और सब ' 
काम प्राप्त होते हैं भर्धात्‌ जार संकल्प करते दें वह २ लोक और वच्च २ काम 
प्राप्त हरता हे और वे सुश्त जीव स्थल शरोर छोड़कर संकल्पमय शरोर से आकाश 
में परमेश्वर में विचरते हैं। क्योंकि जो शरोर वाले होते दें वे सांसारिक दुःख 
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है... 


जब्म दे कर माता पिता का दर्शन कराता है वहो परमात्मा मुक्ति को व्यवस्था 





नवमसमुल्लास; ॥ २४१ 





>अकफेलममक>+>कनप-. 3; -नफनकननन न. 


से रहित नहीं हैे। सकते जेसे इन्द्र से प्रजापति ने कच्दा ऐ कि हे परम पूलित 


घनयुज्ञ पुरुष ! यह स्थल शरोर मरणपधर्मा हे और जसे सिंड के मुख में बकरो होवे 
वसे यक्ष शरोर सत्य के मुख के योच है से शरोर इस सरण और शरोर रहित 
ग्रोवात्मा का निवासस्थान दे इसो लिये यह झोव सुख और दःख से सद्वा ग्रस्त 
रहता दे क्योंकि शरोरसहित कोव को सांसारिक प्रसन्नता को निद्त्ति होतो हो 
है फभ्रौर जो शरोर रहित मुन्ना णोवाग्ा ब्रह्म में रहता दे उस के। स|ंसारिक सुख 
दुःख का स्मश भी महीं होता किन्तु सदा आनन्द में रद्दता है। (प्रश्न) दीव मसुन्ति 
को प्राप्त हो कर पुग: जदकमसणरूप दुःख में कभो आते हैं वा नहीं? क्योंकि :- 
नच पुनरावत्तते न च पुनरावत्तेत इति।छान्दो ०प्र ०<खं०१५। 
अनावत्तिः दाब्दादनावृत्ति: दाब्दात्‌ ॥ बेदानंतद० 
झ०४ | पा० ४ ।सू० ३३॥ 
यद््‌गत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परम मसल | भगवदूगी० 
इत्यादि वचने से विदित होता ऐ कि भुक्कि वद्ो है कि जिस से निवत्त हो कर 
पुनः संसार में कभो महीं आता । ( उत्तर ) यह बात ठोक नहों क्यों'क बदेद में 
पूस बात का तिषेष किया हे।- 
कस्य॑ नून॑ कंतमस्यासतांनां सनापहे चारु देवस्य नाम॑। 
को ने महया अदितये पुनंदोत्‌ पितर च दृरेय मातरं च॥ 
अग्नेवेय॑ प्रंथमस्यासतानां मनांसमह़े च.रु देवस्य नामं। स 
नों महया भ्रदितये पुनदोत्‌ पितरें च हुश्े्य मातरैच ॥ 
ऋ० ॥ सं० १ | सू० २४ | सं० १। २॥ 
इृदानीमिव सवेत्र नात्यन्तोच्छेदश॥ सांख्य ० पभ्र०१। सू० १५९॥ 


(प्रश्न) हम लोग किस का नाम पविन्न जानें ? कौन माशरहित पदाथों के 
मध्य में वत्तमान देव सदा प्रकाशखरूप हे हम के सुक्ति का सुख भुगा कर पुनः 
पूस संसार में जन्य देता भौर माता तथा पिता का दर्शन कराता है!॥ (उच्तर) 
हम इस स्प्रकाशस्वकऋप अन।दि सदा मुध्ता परमात्मा का नाम पवित्र जान जो 
हम के मुज्वि में आनन्द 'भुगा कर एथिवो में पृनः माता पिता के सम्ब््ध में 
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" सत्याथप्रकाश:ः ॥ 
करता सब का सखमी दे | जसे इस समय बंध मुक्त जोव हैं वसे हो सवदा रहते 
हैं अत्यल्त विष्छट बन्च मुक्ति का कभो नहीं होता किन्तु बध और सुक्ति सदा 
गहों रहतो ( प्रश्न ) :- 


तदत्यन्तविमोक्षोपवर्गे: । 
दुःखजन्मप्रवत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्त- 
रापायादपवर्ग: । न्यायद० झ० १ । सू० २ 


जो दुःख का अत्यन्त विच्छद होता है वच्दो मुक्ति कहातो है क्योंकि जब 
मिचय्या ज्ञान अविद्या,लोभादि दोष,विषय दुए व्यसनें में प्रठत्ति, जक और दुःख 
का उत्तर के छटने से पूथर के निहच्त होने हो से मेक्ष होता दे ज्ो कि सदा 
बना रहता दे | ( उत्तर ) यह आवश्यक नहीं हे कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव 
हे का नाम होवे जसे “अत्यन्त दुःखमत्यग्तं सुखं चास्य वत्तते” बहुत दुःख और 
बहुत सुख इस ममुध्य को हे इस से यहोविदित होता है कि इस को बहुत सुख 
वा दुःख है इसी प्रकार यहां भो भव्यन्त शब्द का अर्थ जानना चाहिये। ( प्रश्न) 
जो मुक्ति से भो जोव फिर आता दे तो वच्दच कितने समय तक मुक्ति में रहता है! 
( उत्तर );- 
ते बह्यलोकेषु परान्तकाले पराम्रताः परिमुच्यन्ति सवे । 
म॒ुण्डक ३ । खं० २। मं० ६॥ 
वे मुक्त जोव मुन्ति में प्राम हो के ब्रह्म में आनन्द को तब तक भोग के पुनः 
मधहाकरप के पयात्‌ मुक्ति सुख के छोड़ के संसार में गाते हैं। इस को संख्या यह 
है जि तेतालोस लाख, वोस सहस्य वर्षों को एक चतुय गो देसइसत्ा चतुयगियों 
का एक प्रचदोरात्र ऐसे तोस अहोगतो का एक महोता ऐसे बारह महोने का 
एकव्ष ऐसे शतवर्धीं का परान्तकाल होता हे इस के! मणित को रोति से यधावत्‌ 
समझ लोजिये । इतदा समय सुक्ति में सुख भोगने का है। (प्र>) सब रुंसार भोर 
ग्रंधकारें का यदहो मत है कि जिस से पुनः जन्ममरण में कभी म आवें। (5क्तर ) 
यह बात कभी गहीं हो सकतो क्योंकि प्रथम तो जोबव का सामष्य शरोरादि 
पढार्थ और साधन परिमित हैं पुनः उस का फल अनन्त केसे हो सकता है ! 
अमन्स आनन्द के भोगने का असोम सामध्य कम और साधन जोवों में महों 
इस लिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते जिम के साधन पनित्य हैं उन का फल 
मित्य कभो नहीं हो सकता और जो मक्ति में से काई भी रौट कर जोव इस | 
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( प्र० ) जितने कोव मुक्त होते हें उसने इेगर नये उत्पन्न करके संसार में रख 
देता है इस लिये निश्शेष महीं होते । ( उत्तर ) जो ऐसा होवे तो जोब अनित्य 
हो जायें क्योंकि जिस को उत्पत्ति डोतो है उस का नाश अवश्य होता है फिर 
तुम्हारे मतागुसार सुक्षि पाकर भो जिनष्ट हो थाये मुक्ति झ्रनित्य हो गई ओर 
मुक्ति के स्थान में बहुत सा भोड़ भड़का हो जायगा क्योंकि वां आगम अधिक 
और व्यय कुछ भी नहों होने से बढ़तो का पारावार भ रहे गा भौर दुःख के 
अनुभव के विना सुस्ध कुक भो नहीं हो सकता जसे कट न धक्लो तो मधुर क्या जो 
मधुर न हो तो कट क्या कहावे ? क्योंकि एक खाद के एक रस के विरुत्न चोने 
से द्ोनें को परोक्षा होतो है जेसे का | मनुष्य मोठा मधुर हो खाता पौता जाय 
उस के वसा सुख नहीं होता जसा सब प्रकार के रसे के भोगने वाले के होता 
है ओर जो ईश्तर य्रम्त वाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उस का न्याय नष्ट हो 
जाय, जो जितना भार उठा सके उतनः उसपर धरना बुद्धिमानां का काम हे 
जसे एक मन भर उठाने वाले के गिर पर दशमन धरने से भार धरने वाले को 
निन्‍दा होती है वेसे प्रल्पज्न अल्प सामध्य वाले जीव पर अनन्त सुख का भार 
धरमा ईश्तर के त्िये ठोक नहीं और जो परमेशखर नये जोव उत्पन्न करता दे तो 
जिस कारण से उत्पन्न होते दें वद्द चुक जायगा क्योंकि चादें कितना हो बड़ा 
घन काश हो परन्तु जिस में व्यय हे और आय नहों उस का कभो न कभो 
दिवाला निकल हो जाता है इस लिये यहो व्यवस्था ठोक है कि मुक्ति में जाना 
वहां से पुनः आना हो भक्का है।क्या थोड़ से कारागार से जन्म कारागार टंड- 
| वाले प्रादी अथवा फांसो के कोई अच्छा मानता हे ? जब वहां से भाना छो न 
' छोतो जन्म कारागार से इतना हो अन्तर है कि वहां मजरो नहों करनो पड़तो 
और ब्रह्म में लय होगा समुद्र में डब मरना ऐ। ( प्रश्न) जसे परमेश्वर नित्यमुन्ता 
पूर्णसुखी दै बसे हो जोव भो नित्यमुह् और सुखो रहेगा तो काई भो दोष भ 
आये गा | ( उत्तर ) परमेशर अनन्त, स्वरूप, सामध्य, गुण, कम, खसभाव वाला 
है इस लिये व कभो अ्रविद्या ओर दुःख बन्धन में नहों गिर सकता जोव मुन्ना 
हो कर भो शुदरुखरुप, अल्पन्ष और परिमित गुण कर्म स्॒भाव वाला रहता है पर- 
मेलर के सट्टरणश कभी नहीं होता । ( प्रश्न ) जब ऐसो तो सुक्ति भो जन्म मरण के 
 सटटथ दे इस लिये थम करना व्यर्थ है | (उत्तर) सुझि जन्म मरण के सदग गहों 
क्योंकि जब तक १६००० छच्तोस ( सहस्त्र ) बार उत्पत्ति और प्रसय का जितना 
समय चोता.है उतने समय पयनन्‍त जोवों के मुझ्ि के आनन्द में शहना टुःख का 
न होना क्या छोटो बात है ? जब आज खाते पोते हो कल भुर्ू लगने बाली 
है पुनः इस का उपाय क्यों करते हो? जब ज्षुधा, टथा, चुद्र घन, राज्य, प्रतिष्ठा, 
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२४४ सत्याथप्रकाण: ॥ 





स्नो, सनन्‍्तान, अ्ादि के लिये उपाय करना ग्रावश्यक है लो मुक्ति के लिये क्यों 
न करना ? जेसे मरना भवश्स है तो भी जीवन का रुपाय किया जाता है, वेसे 
हो मुझि से छ्ञीट कर जम्म में भ्रावा है तथापि उस का रपाय करना अत्याव- 
श्वक दे। (प्रश्न ) मुक्ति दे क्या साधन हैं? ( रुक्तर ) कुछ साधन तो प्रथम शिद् 
आये हें परन्तु विशेष सुपाय ये हें जो मुत्ति चादे वक्ष जोबममुता प्रथात्‌ जिन 
मिच्याभाषणादि पाप कर्मों का फल दुःख है उन के। छोष्ठ सुखरूप फल के 
देने वाले सत्यभाषणादि धर्माचरण पअ्रवश्य करे जो का ई दुःख के छुड़ाना और 
सुख के प्राप्त होना चाहे वह्ष भ्रधम के छोड़ धर्म प्रवश्य करे। क्योंकि दुःख का 
पापाचरण और सुख का धर्मांचरण मूत्त कारण है । सत्पुरुषां के संग से विवेक 
अथात्‌ सत्याइसत्य, धर्माघम,कर्त्तव्या।कत्तव्य का नियय प्रवश्य करें पृथक २ जानें 
ओर शरोर अर्थात्‌ जोव पंच केाशें का विवेचन करें । एक “असमय” जो त्वन्षा 
से ले कर अ्रस्थिपययनत का समुदाय एथिवोमय है, दूसरा “प्ररणमय” जिस में 
“प्राण” अधोत्‌ जो भीतर से बाहर जाता “अपान णो बाइर से भोतर झाता 
“सम्रान” जो नाभिस्य हो कर सवत शरोर में रस पहुंचाता “ठदाम” जिस से 
कगठरथ अनत्र पान खंचा जाता और बल पराक्रम होता दे “व्यान” जिस से सब 
शरोर में चेशा आदि कं जोव करता हे,तोसरा “मनोमय”जिस सें मन के साध 
अचार, वाक,पाद,पाणि,पायु और उपस्थ पांच कम दस्दियां दें, चौथा 'विज्ञा- 
भमय” जिस में बुद्धि, दिफ्त, खोत्र, त्वचा, नेत्र, जिहा ओर माशसिका ये पांच 
भजन इन्ट्रियां जिन से जोव ज्ञानादि व्यवहार करता दे पांचवां आननन्‍दमयकेश' 
लिम में प्रौति प्रसबता ब्यून आनन्द अधिवानन्द आनन्द ओर प्राधार कारण- 
रूप प्रलति है। थे पांच कोष कह्दाते हैं इन्हीं से लोौव सब प्रकार के कम, उपा- 
समा ओर चानाटि व्यवद्वाग के करता है। तोन अवस्था, पक “जाग्टत” दूसरो 
“स्प्त” और तोमरो सुषुत्ति, अवस्था कच्षातो दे। तोन शरौर हैं; एक “ख्ूल' 
जो यह दोखता हे। दूसरा पांच प्राण, पांच ज्ानेम्द्रिय, पांच सक्मभूस और 
मन तथा बुद्धि इन सभ्त रह तत्त्वों का समुदाय 'सत्मशरोर”“कहाता दे यह सच्म- 
शरोर जन्म रणारि में शो जोब के साथ रहता दे | इस के दो भेद दें एक भौ- 
तिक अर्थात्‌ जो चच्मसूतें के अंशें से बना है। दूसरा खाभाविक जो जोव 
के साभाविव गुणरुप हैं यह दूसरा और भौतिक शरोर मुत्ति में भो रहता हे 
इसो से जोव मुक्ति में सुख के भोगता दे ।तोमरा कारण जिस में सुषुम्ि 
अधात्‌ गाढ़निद्रा होती है बच प्रकतिरुप होने से सर्वत्र विभु और सब जोवों 
के (लग एक है! चौथा तुरोय शरोर वह कहाता दे जिस में समाधि से परमात्मा 
के आनन्द सरूप में मग्न जेव होते दें इसे समाधिसस्कारणजन्ध शुद्व शरोर का 
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नवमसमज्लास: ॥ २४४ 





._ 
पराक्रम मुक्ति में भी यथावत्‌ सहायक रहता है इस सब केाप भवस्यात्रों से जोव 
एथक है क्योंकि यह सब के। विदित है कि अवस्थाओं से जोव एथक्‌ दे कणेंकि जब 
सत्य होता तब सब के ई कहते हैं कि जोव तिकल गया यहो जोव सब का प्ररक, 
सब का धक्तों, साक्षी, कर्ता,भोज्ञा कदहाता है। जो केाई ऐसा कहे कि ोव क्तों 
भोक्ता महीं तो उस के जाने कि वह अ्रश्नानों, प्रविवेकों है क्योंकि विना जोव 
के जो ये सब जड़ पदाथ हैं इम के सुख दुःख का भोग वा पापपुस्मकशंत्व कभो 
नहीं हो सक्षता हां इन के सम्बन्ध से जोव पाप पुस्यों का कर्ता और सुख 
दुःखे| का भोक्ता है। जय इन्द्रियां भ्रथों में मन इन्द्रियों और आत्मा मन के साथ 
संयुक्ष हो कर प्राण] के प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कममों में लगाता है तभो वड़ 
बहडिमुंख हो जाता है उसो समय भोतर से भागनन्द, उत्साक्ष, निर्भयता और बुरे 
कमी में भय, शइग, लण्जा, सत्म्श होतो हे वन अन्तयागो परमात्मा को गिन्षा 
है।जोकेईइस शिक्षा के अनुकूल वत्तता हे वहो मुक्तिजन्ध सुखे| के प्राप्त होता 
है और जो विपरोत वत्तता है वह वन्धजन्य दुःख भोगता हे। दूसरा साधन 
बराग्य चअर्थात्‌ जो विवेक से सत्यासघत्य के। जाना हा उस में से सत्याचरण का 
ग्रहण और असत्याचरण का त्यार करना विवेक दे जो एथिवयो से ले कर परमे 
शखर पयन्त पदार्थों के गुण, कम, खभाव से जान कर उस को ध्याज्ञा पालन 
झोर रुपासना में तत्पर होना, उस से विरुद न चलना, सरष्टि से उपकार सेना 
विजेक कहाता है। तत्मवात्‌ तोसरा “साधन” “घटक सम्पत्ति” भर्धातरू: प्रकार के 
कम्म करना एक शम जिस से अपने आत्मा और अन्तःकरण्ठ के अधर्मोच्रण से 
हटा कर धर्माचरण में सदा प्रहत्त रखना,दूसरा दम” जिस से खोतादि इन्द्रियों 
ओर शरोर के व्यभिचारादि बुरे कम्मों से हटा कर जितेच्द्रियत्वादि शभ कर्मों 
में प्रहत्त रखना, तोसरा “डपरति” जिस से दुष्ट कम करने वाले पुरुषों से सदा 
दूर रहना, चौथा “तितिला” चाहे निन्‍दा, स्तुति, हानि, शाभ, कितना हो क्यों 
न हो परन्तु हु शोक के छोड़ मुत्षि साधने में सदा लगे रहना,पांचवां “खड़ा” 
जो वेदादि सत्य शास्त्र और इन के बोध से पूण श्राप्त विद्यान सत्योपदेश्टा 
शये| के बचने पर विश्तास करना छः:ठा “समाधान” वित्त को एकाग्रता ये छ 
मिल कर एक साधम” तोहरा कहाता है। चौथा “मुमुच्चल” प्रर्धात्‌ जसे 
सथधा तषातुर के सिवाय अग जन के दूसरा कुछ भो भक्ता नहीं लगता बसे 
विमा सुक्ति के साधन ओर सुक्ति के दूसरे में प्रोति न होना | ये चार साधन और 
चार प्रमुनन्‍्ध प्रथोत्‌ साधने के प्चयात्‌ ये कम करने होते हें इन में से जो इम 
चार साधने से युत् पुरष होता दे वो मोक्ष का अधिकारो होता है। दूसरा 
सम्बन्ध प्रह्म को प्रशिरुप मुजझ्ि प्रतिपाद्य भ्ोर वेदादहि शाख प्रतिपादक के 
यधातरत्‌ समझ कर प्रलन्वित करना, तोखरा “विषयो” सब शाकत्तों का प्रतिपादन 
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विषय ब्रह्म खस को प्रातिरुप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है, चौथा “प्रये- 
जन” सब दुःखेां को निव्ति और परमानन्द के प्राप्त हो कर सुजि सुख का 
होना ये चार अमुबन्ध कहाते हें । तदमस्तर “शवण्यतुष्टय”” एक “शवण/ जब 
काई विद्यान उपदेश करे तब शाग्त ध्यान दे कर सुनना विशेष ब्रद्मवियया के 
सुमने में ग्रत्यन्त ध्यान देगा चाहिये वि यह्ष सब विद्याभञ्रों में सक्ष्य विद्या है, सुन 
कर दूसरा “मनन?! एकान्त देश में बेठ के सुने हुए का विचार करना जिस बात में 
शंका हो पुनः पूछना और सुनने समय भो वत्ञा और श्वोता रचित समझे तो 
पूछना और समाधान करना, तोसरा “निद्ध्यासन” जब सुमने और मननकरने 
से नि:संदेह हो जाय तब समाधिस्थ कझ्षो कर उस बात के देखना समझना कि 
वह जेसा सुना था विचारा था वसा हो है वा नहीं ? ध्यान येग से देखना, 
चौथा “साचात्कार” अर्थात्‌ जेंसा पदाथ का सरूप गुण और खभाव हो वसा 
याथातप्य जाम लेना खवणचतुष्टय कहाता है । सदा तमोगुण अर्थात्‌ क्रोध, मसो- 
मता, आलस्थ, प्रमाद आदि रजोगुण श्र्थात्‌ ईैप्या, देघ,काम,अभिमान, बविज्ञेप 
आदि ढोषों से भरलग हो के सत्य अर्धात्‌ शान्त प्रकति, पवित्रता, विद्या, विचार 
झादि गुणें के धारण करे ( मंजो ) सुखी जनें में मित्रता ( करुणा ) दुःखो 
जनों पर दया, ( मुदिता ) पुण्यातआात्रों से हवित होना, ( उपेचा ) दुष्टात्माश्रों 
में न भोति और न बेर करना | नित्यप्रति न्‍्यन से श्यन दो घंटा पयनन्‍्त मुमुक्षु 
यान अ्रवश्य करे । जिस से भोतर के मन आदि पदाथ सान्नात्‌ हों।देखो!अपने 
चेतनम्वरूप हैं इसो से जञामस्तरूप और मन के साचो हें क्योंकि णब मन शांत 
चंचसल,आगन्दित,वा विषादयुत्ा होता है उसके यथावत्‌ देखते हें वसे हो इन्द्रियां 
प्राण आदि का ज्ञाता पूवंदृष्ट का स्रणकर्ता और एक काल में अनेक पदार्थों 
के बेसा धारणाकष णक्ता और सब से प्रथक्‌ दें जो एथक्‌ न होते तो स्तन 
कर्चा इम के प्रेरक प्रधिष्ठाता कभो नहों हो सकते । 


अविद्याएस्सितारागहेबामिनिवेशाः पश्च छेशाः। योग- 


शञाखे पादे २। सू०३॥ 

इन में से अविदा का स्वरूप कछ आये एथक वक्तमान बुद्दि के। आत्मा से 
सिश्र न समझता अभिनिवेश, सुख में प्रोति राग, दुःख में अप्रोति इष, और 
सब प्राश्िमात्र के! यह इच्छा सदा रहतो है कि में सदा शरोरस्थ रहे मर 
नहीं रझत्यदुःख से त्रास अभिनिवेश कहाता है| इन पांच क्तगें! के येगाम्यास 
विज्ञान से कुडा के ब्रह्म के प्राप्त हो के मुकझ्ति के परमानन्द के भोगना चाहिये। 
( प्रश्न ) जेसो मुति आप मानते दें वबसो अन्य काई नहों मानता देखो ! जनो 
लोग मो शिला, शिवपुर में जा के चुप चाप बेठे रहना, ईसाई चोथा भग्रासमान 
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॥ 
| 


नवमसमुल्लासः ॥ २४७ 
जिस में विवाए्र ललख्ाई वाजे गाणे वस्तादि धारण से आनन्द भोगना, वसे हो 
सुसलमान सातभें आसमान, वाममार्गों श्रोपुर, शव कलाश, वष्णव वकुण्ठ, और 
गोकुलिये गोसाई' गोलोग अादि में ज( के उत्तम स्त्री, अमन, पान, वस्त्त, स्थान 
भादि के प्राप्त ह्ञो कर आझानन्द में रहने के। मुक्ति मानते दें। पौराणिक लोग 
( सालोक्य ) ईश्वर के लोक में निवास, ( सानुज्य ) छोटे भाई के सट्टण ईशर के 
साथ रचना, ( सारुप्य ) णेसे उपासनोय देव को आक़ति है वसा बन जागा, 
( सामोप्य ) सेबक के समान ईश्वर के समोप रहना, ( सायुत्य ) ईश्वर से संयुतत 
हो जाना ये चार प्रकार को मुल्ति मानते हें | वेदान्ति लोग ब्रह्म में लय होने 
के मोच समभते हें।( उत्तर ) जनो ( १२) बारहवें इसाई (११) तेरहव 
और ( १४ ) चोदहमवें समुकास में मुससमाने को मुक्ति श्रदि विषय विशेष कर 
लिखें गे जो वाममार्गो झोपुर में जा कर लक्ष्मोे के सदृग ज़्ियां मद्य मांसादि 
खाना पोना रंग राग भोग करना मानते हैं वह यहाँ से कुछ विशेष नहीं | बेसे 
हो महादेव और विष के सदश आकृति वाले पावतों भौर लच्छो के सटश स्त्रोयुत्त 
हो कर आनन्द भोगना यहां के धनाव्य राजाधों से अधिक इतना हो लिखते दें 
कि वहां रोग म हींगे कौर युवावस्था सदा रहेगो यह उन को बात मिच्या है 
क्योंकि जहां भोग वहां रोग भौर जहाँ रोग वहां हृदावस्था अवश्य होतो है। और 
पौराणिकों से पूछना चाहिये कि जेसो तुन्हारो चार प्रकार को मुक्ति हे बसो तो 
कमि कोट पतड़' पश्वादिकों को भी खत:सिद्द प्राप्त है क्योंकि ये जितने लोक हैं 
वे सब ईश्वर के दें इन्हो में सब जोव रहते हैं इस लिये "सालोक्य” मुक्ति अनायास 
प्राप्त है “सामोप्य/” ईश्हर सवत्न व्याप्त होने से सब उस के समोप हैं इस लिये 
"सामोप्य” सुक्तिभोी खतःसिद्ध हे “सानुण्थ” जोव ईखर से सब प्रकार छोटा भौर 
चेतन होने से खतः बंधुवत्‌ है इस से “सामुक््य” मुक्ति भो विना प्रयत्न के सिद्ध हे 
दौर सब जोव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त हें इस से सायुज्य 
मुति भो खतः:सिद्द है। भौर जो भ्रन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तच्त्वों में 
तक्त्व मिल कर परम मुक्ति मानते हैं बच तो कु गदरहे आदि के भो प्राप्त है ये 
मुज्षियां नहों दें किन्तु एक प्रकार का बंधन है क्योंकि ये लोग शिवपुर माचशिला 
चोथे आसमान, सातवें आसमान, श्रोपुर, कलाश, बेकुण्ठ, गोलोक, के एकदेश 
में खान विशेष मानते दें जो वे उन स्थानें से ए्थक हों तो मुक्ति छट जाय इसो 
लिये जसे १२ पत्थर के भोतर दृष्टिबंध होते हैं उस के समान बन्धन में हैं गे 
मुक्ति ते यहो है कि जहां इच्छा हो वहां विचरे कहीं अटके नहीं न भय, न शंका, 
न दुःख होता है जो जम्म हे वह रत्पसि और मरना प्रलय कहा है समय पर 
जम्म लेते हैं। (प्रश्न) जन्म एक है वा अनेक ? (उत्तर ) अनेक । (प्रश्न ) लो 


अनेक हों ते! पूथ जन्म भौर झत्य को बातों का स्रण क्यों नहीं ! (उच्तर) जोव 
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रद सत्याधेप्रकाश: ॥ 





अप्रत्यच्न है जिकालदर्शों महीं इस लिये सारण नहों रहता और जिस मन से जान 
करता है वच् भी एक समय में दे ज्ञान नहीं कश सकता भला पूव जया को बात 
तो दूर रहने दोजिये इसो देह में जब गर्भ में जोब था गरोर बना पयात्‌ कमा 
पाँचवें वध से पूव तक जो २ बातें हुईं हैं उन का स्सरण क्यों नहीं कर सकता ! 
चौर जाग्न वा सप्र में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुघुत्ति अर्थात्‌ गाढ़- 
मिद्रा होतो है तब जाग्टत आदि व्यवह्वार का स्मरण क्यों गछों कर सकता ! 
कौर तुम से कोई पूछे कि बारश वर्ष के पूथ तेरशवं वष के पांचवें महीने के 
गवर्ें दिन ढग़ बज पर पहिलो मिनट में तुमने क्या किया था! तुम्हारा मुख, 
हाथ, कान, नेन्न, शरोर किस भोर किस प्रदार का था ? और मन में क्या 
विचार शा ?! जब इसो शोर में ऐसा दे तो पूव जस्म को बाते के स्मरण में शहर 
करमों केवत लड़कपन को बात दे और जो स्मरण नहों हाता दे इसो से जोव 
सुखो है नहों ते सब जन्मों के दुःखों के देख २ दुःखित 'हो कर मर जाता। जो 
केाई पूथ और पोछ जम्म के वर्तमान के जाःगना चाहे तो भो नहीं जान सकता 
क्योंकि जोव का ज्ञान और स्वरूप भ्लप दे यह बात ईवखर के जानने येाग्य हे 
जोव के नहीं । (प्रश्न) जब जीव के पू्व का जान गहीं भौर ईश्तर इस के द ण्ड 
देता है तो जीव का सुधार नध्रों हो सझता क्योंकि जब उस के। जाम हो कि 
इमने अमुक काम कियाथा उसो कायहफनदे तभो वह पाप कर्मों से बद सके? 
(इच्तर) तुम ज्ञान के प्रकार का मानते है| ! ( प्रश्न ) प्रयवादि प्रमाण से भाठ 
प्रशार का। (चर) ते जब तुम जम से रे कर समयरेमें राज,भन, बुद्ि, विद्या, 
दारिय, निवुदि, मूखता प्रादि सुख दुःख संसार में देख कर पूर्वजन्म का ज्ञान 
क्यों गहीं करते। जसे एक अवेद्य और एक बंद के का ई योग हो उस का निदान 
ग्र्यात्‌ कारण वंद्य जान रेता और अविद्दान नहीं जान सकता उस ने वद्यक- 
विद्या पड़ो है भोर दूसः ने नहीं परन्तु ज्वरा|दि रोग के होने से प्रवद्य भो इतगा 
जान सकता है # मुझ से कोई कुप्य्य हो गया दे जिस से मुझे यह रोग हा 
है बसे हो जगत में विचित्र सुख दुःख भादि को घटती बड़तो देख के पूव जन्म 
का प्रमुमान क्यों नहों जान लेते ! और जो पूव जन्म का भ मानो गे तो परमे 
श्र पचपातो हो जाता है क्योंकि विना पाप के दारिवद्यादि दुःख भोर विना पूव 
सच्चित पुष्य के राज्य धनाझाता और निबु इता उस के क्यों दो ? और पूत्र जन्म 
के पाप पुण्य के भ्रगुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायक! गे यधावत्‌ रहता 
प् । ( प्रश्न ) एक जम होने से भो परमेश्वर न्याय ज्ारो हो सकता है जसे सर्वो 
पर राजा जो करे से म्याय णेसे मालो अपने उपवन में छोटे भौर बढ़ हच 
शगाता किसो को काटता सखाहुता भौर किसो को रचा करता बढ़ाता दे जिस 
की जो बस दे उस के! बच चाहे जेसे रक्खे उस के ऊपर कोई भी दूसरा न्याय 
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करने वाला नहीं जो उस के दण्ड दे सके वा इेशखर किसो से डरे । (उत्तर) पर- 
मात्मा जिस शिये स्थाय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसो लिये वह 
पूजनोध और बड़ा दे जो न्याय विरुद्ध करे व ईश्जर हो नहीं जेसे मालो युक्ति 
के विना मार्ग वा भस्यान में उच्च लगाने, न काटने योग्य के काटने, प्रयोग्य 
के बढ़ाने, थोग्य के न बढ़ाने से दूषित होता दे इसो प्रकार विना कारण के 
करने से ईम्हर के। दोष लगे परमेश्तर के ऊपर न्याययुत्ञा काम करना प्रवश्य हे 
क्योंकि वच खमाव से पवित्र भौर स्थायकारो दे जो उम्नफत्त के समाम काम करे 
तो जगत्‌ के जे न्यायाधीश से भो स्यून और भ्रप्रतिष्ठित होने क्या इस ण़गत्‌ में 
विना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किये विगा दष्क 
देने बाला निन्‍्दनोय प्रतिष्ठित नहीं होता ! इस लिये ईश्वर अन्याय नहीं 
करता इसी से किसी से नहीं डरता | ( प्रश्न ) परमाक्ा ने प्रथम हो से खिस के 
लिये खितना देना विचारा दे उतना देता और जितना काम करना है उतना 
करता है। (उत्तर) उस का विचार जोबों के कमानुसार होता दे अन्यथा नहीं 
ओो अन्यथा हो तो वहो प्रपराधी अन्यायकारों होते । ( प्रश्न ) बड़ छोटे। के 
एकसा हो सुख दुःख है बढ़ों के। बड़ी चिन्ता भौर छोटे के छोटो-जेसे किसो 
साहुकार का विवाद राजघर में लाख रुपये का हो तो वच्ष अपने घर से पालको 
में मठ कर कचइरो में उच्ण काल में जाता हो बाजार में हो के उस के जाता 
देख कर अपज्लानो लोग कहते हैं कि देखो पुण्य पाप का फल, एक पालको में 
आनन्द पूर्वक बेठा दे और टूसरे विना छूते पहिरे ऊपर नोचे से तप्यमान होते 
कुएं पालको के। उठा कर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान लोग इस में यह जानते हैं 
कि जैसे २ कचइरो निकट आतो जाती है बसे २साहकार के बड़ा शोक और 
सन्‍्देह बढ़ता जाता और कहागें को भागन्द होता जाता है जब कचहरो में 
पहुंचते हें तब सेठ को इधर उचर जाने का विचार करते दें कि प्राडिवाक्‌ 
(्‌ बकोश ) के पास लाफ वा सरबिश्तेदार के पास आज हारूंगावा लोतूं गा न 
जाने क्या होगा भौर कच्चार सोग तमाख्‌ पोते परस्पर बातें चोत करते हुए 

प्रसव हो कर आनन्द में सो जाते हैं। झो वद्द. जोत जाद्र तो कुछ सुख और 
हर जाय तो सेठ जो दुःखसागर में, डूब जाय और वे कद्दार जेसे के बेंसे रहते 
ह इसी प्रकार जब राजा सुन्दर केामल बिछोने में सोता है तो भो शोघ्र क्‍ 
गहीं प्ररती और मज़र कटर पत्थर भौर मशे ऊंचे नोचे स्थल पर सोता है उस | 
के कट ही निद्रा आती है ऐसे हो सवत् समझो | (उत्तर) यह समझ अज्ञा- 
नियों को है क्या किशो साहुकार से कहें कि त्‌ कहार बन जा और कच्चार से 
करें कि त्‌ साहुकार बन जए तो साहुकार कभी कहार बनता नहों भोर कहार 

साकार बनना चाहते हैं जो सुख दुःख बरावर होता तो अपनो २ अवस्था 
'(रिवक--सकनलृनबक-जनपरन-->+-फ जनम क नाव परे बन्‍नककन-+ नमन - कम +मअल+-कन+-ननकभ++स++५००--पफ मलिक -क वाकन-+न पाक क० कील मन 
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कोड नोच और ऊ'च बनना दोनें न चाइते देखो एक जोब विशन्‌, पृष्थात्मां, 
जओोमान राजा को राणो के गर्म में श्राता और दूसरा महादरिद्र धसियारोकके 
गे में आता है एक को गर्भ से ले कर सर्वधा सुख भोर दूसरे को सब प्रकार 
दुःख मिलता है । एक जय जयाता हे तब सुन्दर सुगग्धियुश जलादि से खान 
युशि से माड़ो छेदन दुग्धभानादि यधायोग्य प्राप्त होते दें जब वह दूध पोगा 
चाहता हैं तो उस के साथ मित्रो भ्रादि मिला कर यथेटट मिलता है उस के 
प्रसख्ध रखने के लिये नोकर चाकर खिलोना सवारो उत्तम खाने में शाह से 
आनन्द होता है दूसरे का जन्म जड़ल में होता स्रान के लिये ज् भो नहीं 
मिलता जब टूच पीना चाहता तब दूध के बदले में घूंसा थपेड़ा ग्रादि से पीटा 
जाता है अत्यन्त ग्रात्तस्वर से रोता है कोई नहीं पूछता इत्यादि जीवों को बिना 
पुष्य पाप के सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष थ्राता है दूसरा जेसे विना 
किये कमों के सुख दुःख मिलते हैं ते आगे नरक स्वग॑ भो न होगा चाहिये 
क्योंकि जेसे परमेश्वर ने इस समय विना कर्मों के रुख दुःख दिया है बसे मरे 
पीछे भो जिस के चाहे गा उस के खग में और जिस के चाहे भरक में मेज 
देगा पुनः सब जोव अधर्मयुत्त हो जायेंगे धर्म क्यों करें ? क्योंकि धर्म का कर 
मिलने में सन्देह हे परमेखर के हाथ है जसो उस्र को प्रसश्रता होगी पेसा 
करेगा ते पाप कर्मों में भय न हो कर संसार में पाप को दृषदि भौर धम्म का 
सय हो जायगा इस लिये पूव जम्म के पुष्य पाप के अनुसार वत्तमाम जम और 
वत्तेमान तथा पूर्व जक्म के कर्मानुसार भविष्यत्‌ जवम्म होते हैं । ( प्रश्न ) मनमुध्य 
ओर प्रन्य पश्वादि के शरोर में जोव एकसा है वा भिन्न २ जाति के १ ( उत्तर ) 
जोब एकसे हैं परन्तु पाप पुण्य के येग से मलिन भौर पवित्र होते हैं । (प्रश्न ) 
मनुष्य का जोव पश्वादि में और पश्वादि का मनुष्य के शरोर में भौर सनी का पुरुष 
के भर पुरुष का स्त्री के शरोर में जाता भाता है वा नहीं ? (उत्तर) हां, जाता 
आता है क्योंकि जब णाप बढ़ जाता पुष्य न्यन होता है तब ममुष्य का जोव 
पश्मादि गोच शरोर भर जब धर्म अधिक तथा अधम न्यून होता है तब देव 
अर्थात्‌ विदानें का शरोर मिलता और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब 
साधारण मनुष्य जन्म होता दे इस में भो पुण्य पाप के उत्तम मध्यम और निकट 
होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निक्षष्ट शरोरादि सामग्रो वाले होते है 
सोर जब अधिक पाप का फल पश्वादि शरोर में भोग जिया है पुनः पाप पुष्य 
के तुष्य रचने से ममुष्य शरोर में आता और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ 
मनुष्य के शरोर में आता है जब शरोर से निकलता है उसो का नाम “सत्य” 
झोर भरोर के साथ संयेग होने का माम “जन्म” है जब शरोर छोढता तथ 
यमालय अर्थात्‌ आकाशस्थ वायु में रहता ऐ क्योंकि यमेन दायुना ब्रेह में खिला 
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है कि यम नाम वायु का हे | गरुइुपुराण का कल्पित यम नहीं। इस का विशेष 
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संढन मंडन ग्यारइवें समुन्नास में लिखेंगे | पश्ात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमेश्वर उस 
जीव के पाप पुष्मानुसार जन्म देता दे वच् वायु, भ्रश्मन, जल, अथवा शरोर के 
छिडद्दहारा दूसरे के शरोर में ईश्वर को प्रेरणा से प्रविष्ट- होता दे जो प्रविष्ट हो 
कर क्रमशः वोस्य में जा, गर्भ में स्थित हो, शरोर धारण कर, बाहर आता है 
जो ली के शरोर में धारण करने येग्य कम हैं, तो, सत्तो और पुरुष के शरोर 
धारण करने योग्य कर्म हों, तो, पुरुष के शरोर में प्रवेश करता है ओर नपुंस्क 
गर्भ की स्थिति समय स्रो पुरुष के शरोर में सम्बन्ध करके रजवोय के बराबर होने 
से होता है ।इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्मम रण में तब तक जोब पड़ा रहच- 
ता है कि जब तक उत्तम कर्मोपासमा ज्ञान के करके मुक्ति के नहीं पाता, 
क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यें में उत्तम जन्म भोर मुक्ति में महाकल्प 
पर्यत जनामरण दुःखें से रहित हो कर आनन्द में रहता है। ( प्रश्न ) सुक्ति 
एक जम्म में होतो है वा अनेक तद्मों में ? ( उत्तर ) अनेक जन्‍्में। में क्योंकि :- 


मिद्यते हूृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सर्वेसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्मोएि तस्मिन्‌ दहृ्०टे परा4वरे ॥ 


सुण्डक २। खें० २। सं० <॥ 
अब इस जोव के छदय को अविद्या अप्ञानरूपो गांठ कट जातो, सब संशय 
दिल्र चोते भर दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो कि अपने 
ग्रात्पा के भोतर ओर बाहर व्याप रहा है उस में निवास करता है | (प्रश्न)सुझ्लि 
में परमेश्वर में जोव मिल जाता है वा एथक रहता है ? ( उत्तर) एधक्‌ रहता 
है--क्योंकि जो मिल जाय ते मुक्ति का सुख कोौम भोगे और मुक्षि के जितने 
साधम हैं वे सब मिष्फल हो जावे, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जोव का प्रलय 
जाममा चाहिये। जब जोष परमेशखर को आराज्ञापासन,उप्तम कम सत्संग येगा- 
भ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता है वहो मुक्ति के पाता हे । 
सत्य ज्ञानमनन्तं बुहझ यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌। 
सो&भुते सवान्‌ कामान्‌ सह बह्मणा विपश्चितेति॥ तैत्तिरी ०। 
 आनन्दवक्ली । भनु० १। 
शो जोवाता अपनो जुद्दि भौर झाज्मा में स्थित सत्यन्नान ऑर अनम्त आन- 
न्टखरूप परमात्मा के जानता दे वह उस व्यापकरुप ब्रह्म में स्थित हो के उस 


नदपणित्‌” अभण्त विद्यायुक्ष ब्रह्म के साथ सब कामें। के प्राप्त होता है बर्धात्‌ 
जिस ९ आनन्द को कामना करता हे उस २ आनन्द को प्राप्त होता है यहो 
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२४१ सत्याधेप्रकाञः ॥ 
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मुझि कहाती है| ( प्रश्न) जेसे शरोर के विना सांसारिक सुख मनी भोग सकता 
बवेसे मुक्ति में विना शरोर आनन्द कसे भोग सकेगा ? (स्तर) इस का समाधान 
पूर्व कह झाये हैं भौर पृतना भ्रधिक सुने, जैसे सांसारिक सुख शरोर के आधार 
से भोगता है बसे परमेशर के भ्राधार मुत्ति के आनन्द के जीवाओा भोगता है। 
वह मुप्ता जोव अनन्त व्यापक ब्र्य में खब्हन्द घपुमता, शुद भ्ान से सब सृष्टि को 
देखता, भन्य मुक्नों के साथ मिलता, शरष्टि विद्या के क्रम से देखता हुआ सम 
सोक खतोकान्तरों में अर्थात्‌ जितने ये लोक होखते हैं और नहीं दोखते उन सब 
में घृमता हे वह सब पदार्थों के जो कि उस के ज्ञान के आगे हैं देखता है 
जितना ज्ञान अधिक होता है उस के सतना हो ग्रामन्द अ्रध्तिक होता हैं मुझि 
में जोवात्मा निमल होने से पूण जानो हों कर उस के सब समसिहिल पदार्थों 
॥ भान यथावत्‌ होता है यहो सुख विशेष स्वर्ग और विषय द्ष्णा में फंस 
फर दुःख विशेष भोग करना मरक कहाता दे | “ स्तर: ” सुख का नाम हे 
सुख गसक़ति यस्तिन स खगः ” “ अतो विपरोतो दुःखभोगो मरक इति ” जो 
साँसारिका सुख है वह सामाग्य सम और जो परमेखर को प्राप्ति से आनन्द है 
बहडो विशेष सग॑ कहाता है | सन जोव खभाव से सुखप्रासि को इप्छा और दुःख का 
वियोग होना चाहते हैं परन्तु जब तक धम नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते 
तब तक उन के सुख का मिलना और दुःख का छटना न होगा क्योंकि जिस 
का कारण अर्थात्‌ मूल होता दे वह नष्ट कभी नहीं होता जसे:-- 


हिन्‍ने मले वक्षों नहयति तथा पाप क्षीण दःख॑ नश्यति। 
जेसे झूल कट जाने से छत नष्ट दोता हे बसे पाप को छोडने से दुःख नए 
होता है देखे मनुस्खति में पाप और पुण्य को बहुत प्रकार को गति;-- 


मानसं मनसेवायमुपभुझे शुभाछाभम्‌ । 
वाचा वाचा रत॑ कर्म कायनेव च कायिकम ॥ 
गरीरजेः कसेंदोषेयेति स्थावरतां नरः । 
वाचिकेः पक्तिम्रगतां मानसेरन्त्यजातिताम ॥ 
यो यदेषां गणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । 

स तदा तह्नुणप्रायं तं करोति शरीरिएणम्‌ ॥ 
सतत ज्ञानं तमोह्ञानं रागहेषो रजः स्मृतम । 
एतद्‌ व्याप्तिमदेतेषां सर्वेभूताश्रितं वषुः ॥ 


2 वालकशम>ापकमननममकाककनकनला ० 








नवमसमुल्लासः ॥ 


तत्र यत्प्रीतिसंयक्त किड्विदात्मसनि लक्षयेत्‌ । 


प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वे तदुपधारयेत्‌ ॥ 

यत्त वःखसमायुक्तमप्रीतिकरमांत्मनः । 
तद्रजो5प्रतिषं विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ 
यज्षु स्यान्मोहसंय॒क्तमव्यक्तं विषयात्मकम्‌ । 
भप्रतक्‍्येमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ 
त्रयाणामपि चेतेषां गुणानां यः फलोदयः । 
अग्न्यो मध्यो जघन्यश्र त॑ प्रवध्याम्यदोषतः ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञान शोचमिन्द्रियनियहः । 
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम्‌ ॥ 
भारम्भरुचिता(पेय्येमसत्काये परियरहः । 
विषयोपसेवा चाजरख्ं राजसं गणलक्षणम्‌ ॥ 
लोभः सप्तो छ्तिः क्रोय नास्तिक्यं मिन्नवत्तिता। 
याचिष्णुता प्रमादश्य तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ 
यत्कर्म रुत्वा कुवैश्व करिष्यंश्रेव लजति । 
तज्ज्ञेयं विदृषा सर्वे तामसं गुणलक्षणम्र्‌ ॥ 
येनास्मिन्कसंणा लोके ख्यातिमिच्छति पृष्कलाम । 
न च शोचत्यसम्पत्तो तहिज्ञेयं तु राजसम्‌ ॥ 
यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुं यज्न लजति चाचरन । 
येन तुष्यति बात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम्‌ ॥ 
तमसो लक्षण कामो रजसस्त्वर्थे उच्यते । 
सत्त्वस्थ लक्षणन्धर्मे: श्रेष्ठमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ 
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२४४ सत्याथेप्रकाशः ॥ 





अर्धात्‌ मनुष्य इस प्रकार भपने शेष्ठ, मध्य और मिक्कष्ट खभाव को जाग 
कर उत्तम सभाव का ग्रहण मध्य और निक्ृष्ट का त्याग करे और यह भो मनियय 
जाने कि यह जोव मन से जिस शुभ वा अशुभ कर्म को करता द उस को मन, 
बाणो से किये को धायो, भौर शरोर से किये को शरोर से अर्थात्‌ शुख दुःख 
के! भोगता है जो नर शरौर से चोरो, परस्रोगमन, श्रेष्ठों को मारने भराद़ि दुष्ट 
कम करता है उस को ठच्चादि स्थावर का जन्म,वाणो से किये पाप कर्मों से प्रो 
ओर मझगादि, तथा मन से किये दुष्ट कममों से चांडाल भादि का घरोर मिलता 
है जो गुण इन जोवों के देह में प्रधिकता से वत्तता दे वन गुक्ष रस जोब को 
अपने सट्टश कर देता दे ॥ जब झात्मा में ज्ञान हो तब सफ्तत, जब अश्वान रहे 
तब तम और जब रागइंघ में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिये, ये तीन 
प्रकति के गुण सब संसारस्थ पढदाथों में व्याप्त हो कर रहते हैं ॥ उस का विवेक 
इस प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा में प्रसचता मन प्रसम्र प्रशाग्त के सदश 
शबभानयुक्त वे तव समझना कि सत्ल गुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण 
अ्प्रधान हें ॥ जब आत्मा और मन दुःखसंयुत्ञा प्रसब्नतारधित विषय में इधर 
उधर गमन भ्रागमन में लगे तब समभना कि रणोगुण प्रधान सक्तग्रुण और 
तमेगुण अप्रधान है ॥ जब माह अर्थात्‌ सांसारिक पद्ाथों में फसा हुआ आत्मा 
और मम हो, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे विषयों में असक्त तर्क 
वितरक॑ रहित जानने के योग्य न हो तब नियय समभ्ना चाहिये जि इस 
समय मुझ में तमागुण प्रधान और सक्तगुण तथा रजोगुण अप्रधान है ॥ अब णो 
इन तोनों गुणों का उत्तम मध्यम श्रौर निक्तष्ट फत्तोद्य होता है उस के पूर्ण 
भाव से कहते हैं ॥ जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान को हडि, पवित्रता 
की इच्का, इन्द्रियां का निम्रह, धर्म क्रिया भौर भ्राम्मा का चिन्तन होता हे 
यहो सच्त्गुण का लक्षण है॥ जब रजोगुण का उदय सक्तत और तमाशुण का 
अम्तर्भाव होता हे तब आरन्ध में रुचिता घेस्थत्याग असत्‌ कर्मों का ग्रहण 
निरन्तर विषयें को सेवा में प्रोति डोतो है तभो समभना कि रजोगुण प्रधानता 
से मुझ में बच्ते रचा हे ॥ जब तमेागुण का सदय और दोनों का अम्तर्भाव होता 
है तब प्रत्यन्त लोभ प्र्धात्‌ सब पापों का स्ूल बढ़ता, अत्यम्त आलस्य औोर 
निद्रा, पैय्य का नाश, करता का होना, नास्तिक्य अर्धात्‌ वेद और ईश्वर में 
जहा का म रहना, भिन्न २अब्तःकरण को तत्ति भ्रोर एकाग्रता क। भ्रभाव और 
किन्हों व्यसनें में फसना होवे तब तमेगुय का खचण विद्दानु के खानने येग्य 
है तथा जब अपना पग्रात्मा जिस कब्म के। करके करता हुआ भौर करने को 
इच्छा से राज्जा, शंका भौर भय को प्राप्त होवे तब जाने! कि सुर में प्रध्नद्न तमा- 
गुण दे ॥ जिस कर से इस लोक में जोवात्मा पुष्कल प्रसिद्ि चाहता, दरिद्रता 
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नवमसमुल्लासः ॥ २४४ 


होने में भी चारण, भाट भादि के दान देना गधों छोड़ता तब समभरा कि 
मुझ में रजोगुए प्रवश है ॥ ओर जब मनुष्य का भ्रात्मा सब से जानने को चाहे 
गुय ग्रहण करता जाथ भ्रक्छ कर्मों में लब्या न करे ओर जिस कब्म से आत्मा 
प्रसस होते अर्थात्‌ धर्मांचरण हो में रुचि रहे तव समभना कि मुझ में सक्त्तगुण 
प्रकल हे। तमोग॒ण का लक्षण काम, रजोगुण का अथ संग्रह को इष्छा और 
सक््गगुण का लक्तण धर्म को सेवा करना है परन्तु तमोगृण से रजोगुष भ्रौर रजोगुण 
से रक्तगुण श्रेष्ठ हे॥ अब जिस २ गुण से जिस २ गति के जोव प्राप्त होता है 
छस २ के भरते लिखते हैं !-- 


देवत्व॑ सात्त्विका यान्ति मनष्यत्वश्व राजसाः । 
तियके तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ 
स्थावरा:ः ऊमिकीटाश्व मत्स्या: सपोशभ्व कच्छपा: 
पदावश्व म्गाइचेव जघन्या तामसी गतिः ॥ 
हस्तिनश्ष त॒रज्ञाश्व शृद्रा म्लेच्छाश्व गहिताः । 
हिंसा व्याप्रा वराहाइच मध्यमा तामसी गतिः ॥ 
चारणाश्र सपर्णाइच परुषाश्वेव दाम्भिका: 
रक्षांसि च पिश्ञाचाइच तामसीषत्तमा गतिः ॥ 
भला मछा नटाश्रेव परुषाः शस्म्वत्तयः । 
यूतपानप्रसक्ताश्व जघन्या राजसी गतिः ॥ 
राजानः क्षत्रियाश्रेव राज्ञां चेव परोहिताः । 
वादयुद्धप्रधानाइव मध्यमा राक्गसी गतिः ॥ 
गन्धयों गदह्मयका यक्षा विवधानचराश्च ये । 
तथवाप्सरसः सवा राजसीषत्तमा गतिः ॥ 
तापसा यतयो विप्रा ये व वेमानिका गणाः । 
नक्षत्राणि च देत्यारव प्रथमा सात्त्विकी गतिः ॥ 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः । 
पितरश्चेव साध्याइच द्वितीया सारत्तिवकी गतिः ॥ 





#रमवीकमअमकमन.... रस सपफपर०+.... "39 पक रयाध्रााद्ाकभय/न्यदरकम्यााल्‍कभावकक- 


२४६ सत्याथेप्रकाशः ॥ 

बह्या विश्वसुज़ो धम्मों महानव्यक्तमेव च। 
उत्तमां सार्विकीमेतां गतिमाहुमेनीषिणः ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसद्गेन धर्मस्यासेवनेन च | 


पापान्संयानित संसारानविद्वांसों नराधमाः ॥ 
मन॒० झअ० १२ । छो० ४० । ४९--५० | ५२॥ 

जो ममुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्यान,जो रजोगुणो होते हैं वे मध्यम 
मनुष्य, और को तमोगुणयुक्ष होते हैं वे नोच गति को प्राप्त होते हैं ॥ णो भत्य- 
ग्त तमागयो हैं वे स्थावर हचादि, कछमि,कोट,मत्स्य, सप्प, कक्षप, पशु और रझग 
के जन्म के प्राप्त होते हें ॥ जो मध्यम तमेगुणो हैं वे हाथो, घोड़ा, शबद्र, स्लेप्क, 
निन्दित कर्म करने हारे सिंह, व्याप्र, बराह अर्थात्‌ सकर के जम्म को प्राप्त 
छहोते हैं ।। को उत्तम तमागुणो दें वे चारण ( जोकि कवित्त, दोहा भ्रादि बना 
कर मनुष्यों को प्रशंघा करते हैं ) सुन्दर पच्चो, दाँभिक पुरुष अथांत्‌ भ्रपने सुस्त 
के लिये अ्रपनो प्रंसा करने हारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाव अनाचारो पर्थात्‌ 
मदञयादि के प्राह्ार कर्ता और मलिन रहते हैं वह उत्तम तमेगुण के कम का 
फल है ।। जो उत्तम रजो गुणो है वे भला भर्थात्‌ ततवार आदि से मारने वा 
कुदार आदि से खेदने हारे मज्ञा अर्थात्‌ नोका भादे के चलाने वाले मट जो 
बांस ग्रादि पर कला कूदना,चढ़ना, उतरना भ्रादि करते हैं शस्तधारो भव्य और 
मद्य पीने में प्रासक् हों ऐसे जम नोच रजोगुण का फल है ॥ जो मध्यम रजो- 
गुणों है।ते हैं वे राजा, चजियवणस्थराजाओं के पुराहित,वादविवाद करने वाले, 
दूत, प्रड़विवाक ( बकोल वारिष्टर ) युद्द विभाग के भ्रध्यक्ष के जन्म पाते हें जो 
उत्तम रजोगुण्यी दें वे गन्धव ( गाने वाले ) गुछाक (वादित्र बजाने हारे ) यक 
( घनाव्य) विद्दानों के सेवक, और अप्यरा भ्र्थात्‌ जो उत्तम रूप वालो स्लो उन 
का जया पाते हैं ।| जे! तपस्तरो,यर्ति, संन्थासो, वेदपाठो, विमान के चलाने वाले 
ज्योतिषी, भौर देत्य भर्धात्‌ देशपाषक मनुष्य छैते हैं उन के प्रथम सच्तगुण के 





। कर्म का फल जाने ।। जे मध्यम सलगुणयुक्ष है। कर कम करते हैं वे जोव यज्ञ- 


कत्तो, वेदार्थवित्‌ विद्दान, बेद, विद्य॒ुत्‌ आदि,ओर काल विद्या के भाता,रचक 
चानो, अगर (साथ्य) कार्य सिद्धि के लिये सेबन करने याग्य अग्ध्यापक का जय 
पाते हैं ॥ जो उत्तम सल्गुणयुक्ष हे के उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा सब वेदों 
का वेत्ता विश्वख़्ज सब रूष्टि क्रम विद्या के जान कर विविध विमानादि यानें 
का बनाने हारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्दियुता भौर अव्यत्ञा के जन्म भौर प्रछतिवशित्व 


| (स्रदि के। प्राप्त होते हैं ॥ को इन्द्रिय के वश है कर विवयो धमम के कोड़ कर 
सी अली मजे लक कल सम कल कर अ जे मेल शिखर की कक 


किक न 
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नवमसमुल्लासः ॥ २४७ 
अधर्म करने हारे अविद्ान्‌ हें दे मनुष्यों में नोच जन्म बुरे २ दुः खरूप जग का 
पाते हें ॥ इस प्रकार सत्व, रज और तमेगुणयुत्त वेग से जिस २ प्रकार का कर्म 
जो करता दे उस्र २ के उसो २ प्रकार फल प्राप्त होता दे जा मुन्त #ते दे वे 
गुयातोत ब्र्थात्‌ सब गुणें के सभावों में न फस कर महायेगो है। के सुलझ्षि का 
साधन करें क्योंकि:- 

योगरिचत्तवत्तिनिरोध: ॥ पा० १ । २॥ 
तदा द्रषुः स्वरूपेषवस्थानम्‌ ॥ पा० १ । ३ ॥ 


ये येगगारत्र पातचल के सूत्र हे मनुष्य रजोेगुण तमेगुण युक्ष कमी से मन 
के राक शुद्य सत््तगुगयुत् कमी से भो मन के। रोक शुरू सतक्त्गुणयुक्ष हो पथयात 
उस का निराध कर एकाग्र अर्धात्‌ एक परमात्मा ओर घधमयुक्त कम इन के अग्र 
भाग में चित्त का ठह_रा रखना निरुद भर्शात्‌ सब और से मन को दक्ति के 
राकना | जब चित्त एकाग् ओर निरुद्द होता दे तब सब के द्रष्टा ईश्वर के स्व॒रू- 
पर्मे जोवातसा को ख्थिति होतो है इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे ओर:- 
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अथ त्रिविधदुःखात्यन्त निवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थें:। सांख्ये।झ ० १।स्‌ ० १। 


यह सांख्य का सूत्र दे-ओो आध्यात्मिक अर्थात शरोर सम्बन्धो पोड़ा, आधि- 
भौतिक खो टूसरे प्राणियों से दुःखित होना भाधिदेविक जो अतिहष्टि ग्रतिताप 


अतिशोत मन इन्द्रियां को चनच्नलता से होता हे इस तिविध दुःख के छुडा कर 
मुझि पाना अत्यन्त पुरुषाध दे ॥ इस के आगे आचार भनाचार भौर भष्या:भक्य 


का विषय लिखगे ।! 
इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिनि्मिते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते विद्याइविद्याबन्धमोक्षणविषये 
नवम$ समुछासः सम्पूर्ण: ॥ ९७ 
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रे 


अननसक हयनदमी 


व्यथ दशमसमुल्लासारम्भः 


“--$ १०८८ 


ग्रथा((्वाराएनाचारभद्ष्या(भध्ष्यविषयान्‌ व्याख्यास्यामः । 


अब छो प्रमयुज्ञ कामों का ग्राचरण,सुशो लता, सत्पुरुषें का संग और सदिव्या के ग्रह थ 
सें रवि भ्रारि आचार और इनसे विपरोत अनाचा र कहाता दे ठग के लिखते हैं!- 


विदृद्धिः सेवितः सद्भिनित्यमहेषरागिमिः । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मेस्तन्निबोधत ॥ 
कामाल्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्व्यकामता | 
काम्यों हि वेदाधिगमः कर्मेयोगश्व वेदिकः ॥ 
सडकल्पमलः कामो ये यज्ञा: सडकल्पसंभवा: । 
वता नियमधमोादच सर्वे सढकल्पजाः स्म्रताः ॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृहयते नेह कहिंचित । 
यद्यद्धि कुरुते किश्वित्‌ तत्‌ तत्कामस्य चेट्टितम्‌ ॥ 
वेदो:खिलो धर्मेमूलं स्पृतिशीले च तहिदाम्‌ । 
आचारदचेव साधनामात्मनस्तष्टिरेव च ॥ 
सर्वेन्त समवेदयेद॑ निखिल ज्ञानचक्षया । 
अतिप्रामाण्यतो विद्यान स्वधर्मे निविदोत वे ॥ 
श्रुतिस्मृत्युदितं धरमंमनुतिष्ठन्‌ हि सानवः । 

इह कीत्ति सवापोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ 
योवमन्येत ते मूले हेतुशाख्राश्रयाद्‌ द्विजः । 

स साधुमिबंदहिष्कार्यों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ 
वेदः स्मृति: सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 
एतचतुविध प्राहुः साक्षाद्धमेंस्य लक्षणम्‌ ॥ 











दशमसमुल्लास, | २४६ 
अर्थकामेष्वसक्तानां धमेज्ञानं विधीयते । 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुतिः ॥ 
वैदिकेः कर्ेंसिः पण्येनिषेकादिदिजन्मनाम्‌ । 
कार्य: डरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ 
केशान्तः षोडशो वर्ष बाह्मणस्य विधीयते । 
राजन्यबन्धोदोविंदो वेश्यस्य हथधिके ततः॥ मनु० अ० २॥ 

इलो ० १-४।६।८।९॥१ १-१ ३।२६।६७॥ 


मनुष्यों के सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिस का सेवन 
रागईषरहित विदान लोग नित्य करें जिस का हृदय भर्थात्‌ आत्मा से सत्य क्तव्य 
जानें वहो धर्म माननीय भोर करणोय दे॥ क्योंकि इस मंसार में भ्रत्यन्त कामा- 
ता और निष्कामता ओेष्ठ नहीं है | वेदार्थज्ञान और वेदोत् कर्म ये सब का- 
मना हो से सिद्द होते हें ॥ जो केई कहे कि में निरिक्त और निष्काम हूँ वा 
हो जाऊ' तो बह कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम भ्र्थात्‌ यन्न, सत्य- 
भाषणादि व्रत, यम, नियमरूुपो धमम आदि संकल्प हो से बनते हैं ॥ क्योंकि 
जो २ हस्त, पाद, नेत्र, मन भ्रादि चलाये जाते हैं वे सब कामना हो से चलते 
हैं जो इष्का न हो तो आंख का खोलना भौर मींचना भो नहों हो सकता ॥ 
इस लिये सम्पणे बेद मनुसखति तथा ऋषिप्रणोत शास्त्र, सत्युरुषों का भ्राचार भौर 
जिस २ कर्म में अपना भात्मा प्रसन्न रहे भ्र्धात्‌ भय,शंका,लज्जा,जिन में नहो उन 
कर्मों का सेवन करना उचित है देखो ! जब केाई मिय्याभाषण चोरो श्रादि को 
इच्छा करता है तभी उस के भ्राव्मा में भय, शंका, लज्जा, भ्रवश्य उत्पन्न होतो 
है इस लिये बह कम करने येग्य नहीं ॥ मलुष्य संपू शास्त्र,वेद, सत्पुरुषों का 
ग्राचार अपने झ्रात्मा के अविरुद् भक्छ प्रकार विचार कर न्नान नेत्र करके खुति 
प्रमाण से खात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे ॥। क्योंकि जो मनुष्य वेदोत घम और 
जो वेद से अविरद स्खत्युक्ञ धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कोत्ति 
भ्रोर मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है ।।| श्रुति वेद और स्थिति धमशास्त् 
के कहते हैं इम से सब कर्तव्य|/कत्तव्य का निश्यय करना चाहिये जो काई 
मनुष्य वेद भौर वेदानुकूल भाप्त ग्रन्थों का अपमान करे उस को अठ लोग ' 
जाति बाह्य कर दें क्योंकि जो वेद को निन्‍्दा करता है वह नास्तिक कहाता है॥ | 
इस लिये वेद, स्मथति, सत्पुरुषों का आचार भर अपने आक्मा के ज्ञान से श्रवि- | 
रुइ प्रियाचरण ये चार धर्म के लकण शर्थात्‌ इन्हों से धर्म लचित होता है ॥ | 
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२६० सत्याथप्रकाश: ॥ 


परन्तु जो द्वव्यों के कोस और काम अथात्‌ विषय सेवा में फसा हुभा सर्ीं 


होता उसो के। धर्म का प्ान होता है जो धम के। जानने को इच्छा करें उन के 
लिये वेद हो परम प्रमाण हे ॥ इसो से सब मनुष्यों के! उचित दे कि वेदोक् 
पुस्यरूप कर्मों से ब्राह्मए,सतिय,वेश्य अपने सनन्‍्तानें का निषेकादि संस्कार करें 
जो -इस जन्म वा पर जन्म में पविन्न करने बाला है ॥ ब्राक्मण के शोलहव, चत्निय 
के वाईसवें भर वैश्य के चौबोसवें वर्ष में केशान्त कम और मुण्डन हो जाना 
चाहिये पर्धात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा के रख के अन्य डाढ़ो, मं 
कौर शिर के बाल सदा सुड़वाते रहना चाहिये प्र्धात्‌ पुनः कभो न रखना 
भौर जो शीत प्रधान देश हो तो कामचार है चाहे जितने केश रक्त भौर जो 
ग्रतिउुश् देश धदो तो सब शिखासहित छट्न करा देना चाहिये क्योंकि ग्रिर 
में वाल रहने से उष्णुता अधिक होतो हे भ्रौर उस से बुद्धि कम हो जातो हऐ 
डाढ़ी मूंछ रखने से भोजन पान अष्छ प्रकार नहों होता और उच्छिष्ट भो बालों 
में रह जाता हे ॥ 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

संयमे यत्रमातिष्ठे हिद्दान्‌ यनन्‍्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 

इन्द्रियाणां प्रसढगेन दोषसृच्छत्यसंशायम्र्‌ । 

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा कृण्णवर्त्सेव भूय एवामिवड्धेते ॥ 

चेदात्ट्यागदच यज्ञाइव नियमाइच तपांसि च। 

न विप्रदृष्भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥ 

यो झूलवेन्द्रियंग्रामं संयमभ्य च मनस्तथा । 

सवीान संसाधयेदथोनाक्षिण्वन्‌ योगतस्तन॒म्‌ ॥ 

श्रुव्वा स्पृष्ठा च दुष्ठा च भुक्त्क घाला च यो नरः। 

न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ 

नाप््ठ: कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यायेन पृष्छतः । 

जानन्नपि हि मेधावी जडवछोक आचरेतू ॥ . 
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दशमसमल्लास: # २६१ 


मम इक न न 
वित्त बन्धुवेयः कर्म विद्या भवति पश्चमी । 

एतानि सान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ 

अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः । 

अज्ञं हि बालमित्याहः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ 

न हायनेन पलितेने वित्तन न बन्धुमिः । 

ऋषयद्चक्रिरे धर्म योपन्चानः स नो महान्‌ ॥ 

विप्रार्णा ज्ञानतो ज्येष्ठ्यं क्षत्रियाणान्तु वीयेंतः । 

वैद्यानां घान्यधनतः शूद्राणासव जन्मतः ॥ 

न तेन वद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 

यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ 

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममथो स्रगः । 

यरच विप्रोईनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिभति ॥ 

अहिंसयेव भूतानां कार्य श्रेयोनुशासनम्‌ । 

वाक्‌ चेव मधुरा इलक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ 

मन॒० अ० २॥ इलो० <८<।९३। ९४ । ९७॥ १०० | 

९८ ॥ ११० । १३६ । १५३-१५७ । १५९ ॥ 


मनुष्य का यहो मुख्य आचार दे छवि जो इन्द्रियां चित्त वे। हरण करने वाले 
विषयों में प्रहस्ल करातो हैं उन के। रोकने में प्रयत्ष करे जसे घोड़े को सारथि 
रोक कर शब मार्ग में चलाता दे इस प्रकार इन के। अपने वश में करके अधम- 
मार्ग से छटा के धर्ममार्ग में सदा चलाया करे।॥ क्योंकि इन्द्रियों के विष- 
यासक्षि और ग्रधर्म में चलाने से ममुष्यनिश्चित दोष क्षे प्राप्त होता है औरजब 
बन के। जोत कर धरम में चलाता है तभो अभीष्ट सिद्धि के। प्रा होता है ॥ यह 
निथय है कि जेसे अग्नि में इनधत भौर घो, डालने से बढ़ता जाता है वसे हो 
कामें। के उपभोग से काम शानत कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता हो जाता है 
इस खिये मनुष्य के विषयासत्ा कभो न होना चाहिये ॥ जो भ्रज़ितेन्द्रिय पुरुष 
है उस को विप्रदुष्ट कइते हें उस के करने से न वेदअआन, न त्याग, न यक्न, न 
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श्द्वर सत्याथेप्रकाणश: # 








शवियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त छोते हें किन्तु ये सब लितेन्द्रिय धामिक 
जन को सिद्ध होते हैं ॥ इस लिये पांच कमन्द्रिय, पांच जझानेन्द्रिय और ग्यारच्वें 
मन के अपने वश में करके युक्ताहार विहार योग से शरोर को रक्षा करता 
सुआ सब अथों को सिद्ध करे ॥ जितेन्द्रिय रस के कहते दें कि जो सुति सुन के 
हु और मिनन्‍्दा सुन के शोक अच्छा स्पर्श करके रुख और दुष्ट सश से दुःख 
सुन्दररुप देख के प्रसत्ष और दुष्टरूप देख अप्रसस उत्तम भोजन करके प्राम- 
क्दित और निक्ष्ट भोजन करके दुःखित सुगन्ध में रुचि और दुगन्ध में प्ररकि 
नहीं करता ॥ कभी विना पूछ वा अन्याय से पूछने वाले के। कि लो कपट से 
पूछता हो उस के उत्तर न देवे डन के सामने बुद्िमान जड़ के समान रहे हां 
जो निष्कप्ट और जिन्नासु हां उन को विमा पूछ भी उपदेश करे ॥ एक धन, 
दूसरे बन्धु कुटुस्ब कुल, तोसरो अवस्था,चौथा उत्तम कर्म भौर पांचवीं श्रेष्ठ विद्या 
ये पांच मान्य के स्थान हैं परन्तु धन से उत्तम बन्धु,बन्धु से अधिक भ्रवस्था, अवस्था 
से अरष्ठ कम भौर कम से पवित्र विद्यावाले, उत्तरोत्तर अधिक मागनोय हें ॥ 
क्योंकि चाहे सी वर्ष का भी हो परन्सु जो विद्या विज्ञानरहित है वच्च बालक 
कौर जो विद्या विज्ञान का दाता दे उस बालक के भो हद मानना चाड़िये 
क्योंकि सब शास्त्र आप्तविदान अ्श्नानो को बालक और जानो को पिता कहते 
हैं ॥ अधिक वर्षों के बोतने, श्वेत बाल के होने, अधिक धन से और बड़े कुट॒स्ब 
के होने से हु नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यहो निच्रय दे कि जो 
ऋूमारे बोच में विद्या विज्ञान में अधिक दे वहो धश पुरुष कहाता है ॥ ब्राह्मण 
कान से, चत्रिय बल से, वेश्य धन धान्‍्य से और शूद्र जम्म अर्थात्‌ अधिक भ्रायु 
से हब होता दे ।/ शरोर के बाल खत होने से बुड्टा नहीं होता किन्तु जो युवा 
विद्या पढ़ा इआ है उसो को विद्दान लोग बड़ा जानते हैं॥ और जो विद्या नहीं 
पढ़ा है वह जेसा काष्ठ का हाथो तथा चमड़े का रूग होता है वेसा अविद्दान्‌ 
मनुध्य जगत्‌ में नाममात्र मनुष्य कहाता है ॥ इस लिये विद्या पढ़ विद्दान्‌ 
घधमोात्मा हो कर निवरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उप- 
देश में वाणी मधुर और कोमन बोले जो सरत्योपदेश से धर्म को छद्दि और अधम्म 
का नाश करते दें वे पुरुष धन्य हें ॥ नित्यस्रान, वस्त, प्रश्न, पान, स्थान, सब 
शुद्ध रक्‍वे क्योंकि इन के शब्द होने में चित्त को शुद्रि और भारोग्यता प्राप्त हो कर 
पुरुषा्ध बढ़ता है शौच उतना करना योग्य दे कि जितने से मल दुगन्ध दूर हो 


जाय 
आचारः प्रथमो धर्म: श्रुव्यक्तः स्मात्ते एव च ॥ 
सन॒ु० अ० १।१०८ ॥| 
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दशमसमलझास: ॥ २६३ 


अलनकक०००-९-२००करयाइफक ७. ल्‍कमनकक,.<3-23०३०३,. ७०० कर#मकाकाक.स्‍र--अर+क३०क-मरीक-3००-९०५.०... क्‍ाकण जि2)०७ "रमफाक. न... >पमाका..क्‍ थे पकनकाक 3०. +५७ााफ हक तर -भन्‍+.. सर ५+ या, "५० फ७-2७2०७७५३ धक्का +०- पक 2१/०ग एक ०७७-»७:७०%०९ु:५+७० ७५०० ५४॥७ ३०५ वामकका७#फ ५७७ +:७ ५३०७ ७५७ 933 +>++पाकाए०क५७ न ३हकम ७९-२७ कम -बक, अकसर. २३७७, जइकम॥ाककान&>मज०कक, 


जो सत्यभाषणादि कर्मों का आचरण करना दे वहो वेद ्रौर सूति में 
करा हुआ ग्राचार दे । 


मा नॉप्वधीः पितरं मोत मातरंम ॥ 
यजुः० अ० १६ | में० १०५॥ 
ग्राचाय्यों ब्रह्मचयेण ब्रह्मचारिणमिच्छते । 
अथवे० काँं० ११ । व० १५॥ से० १७॥ 
मात॒देवों भव । पित॒देवो भव। आचाय्येदिवों भव । भति- 
यिदेवों भव | तेत्तिरीयारण्यके ॥ प्र० ७। झनु० ११ ॥ 


माता, पिता, ्राचाय्य भार भ्रतिथि को सेवा करना पूजा कहातो है ओर 
जिस २ कम से जगत्‌ का ठपकार हो वह १कम करना ओर हानिकारक 
छोड़ देना हो मनुष्य का मुख्य कत्तव्य कम है कभो नास्तिक, सम्पट, विश्वास 
घातो, मिय्यावादों, खाधों, कपटो, छलो, आदि दुष्ट मनुष्यों का संग न करे 
अ्रप्त जो सत्यवादो धर्मात्मा परोपकारप्रिय जन दें उन का सदा संग करने हो 
का नाम श्ेष्ठाचार है। (प्रश्न) भार्यावत्त देशवासियों का आर्यावत्त देश से 
भिन्न २ देशें में जाने से भ्राचार नष्ट हो जाता हे वा नहों ? (रुक्तर) यह्द बात 
मिय्या है, क्योंकि जो बाहर भोतर को प्रवित्रता करनो सत्यभाषणादि आचरण 
करना वे वह् जहां कहीं करे गा आचार ओर धम भ्रष्ट कभो म होगा और जो 
झार्य्यावत्त में रह कर भो टुष्टाचार करे गा वहो धर ओर आचार श्रष्ट कहावे 
गा जो ऐसा को होता तो :--- 


मेरोहेरेश्व दे वर्ष वर्ष हेमवर्तं ततः। 

क्रमेणेव व्यातिक्रम्य भारतं वर्षमासदत ॥ 

स देशान्‌ विविधान पदयंश्रीनहणनिषेवितान्‌ ॥ 
.._ महाभार७० दान्ति० मोक्षघ० । अ० ३२७। 


ये झ्ञोक भारत शान्तिपव मोच धरम सें व्यास शक संवाद में हैं--भर्थात्‌ एक 
समय व्यास जो अपने पुत्र शक और ग्रिष्य सहित पाताल प्रर्थात्‌ जिस के इस | 
समय “अमेरिका” कहते हैं रुछ में निवास करते थे शकाचाय्ये ने पिता से एक 
प्रश्न पूछा कि भागविद्याइतनो हो हे वाअधिक! व्यास जो ने जान कर उसबात 
का प्रत्यत्तर न दिया क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे, दूसरे को साचो 
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२६४ सत्याथप्रकाश! ॥ 


कक मानीलन्काकण पका, बन. "कमर रसाुकामेकग-०मा् शत । 4 रकलन>सनाम५तकासीनकफतपमामेर, 


के लिये अपने पुत्र शक्ष से कहा कि है पुत्र ! त मिण्लिपुरो में जा कर यहो प्रश्न 
जनक राजा से कर वह इस का यधायोग्य उत्तर देगा। पिता का वचन सुन 
कर शुकाचाय्य पाताल से मिथिलापुरों कौ ओर, चले प्रथम मेरु भ्र्धथात्‌ हिमालय 
से ईशान रुत्तर और वायव्य कोण में जो देश वसते हैं उन का नाम हरिवर्ण था 
अर्धात्‌ हरि कहते हैं बंदर को उस देश के मगुष्य भव भो रक्षमुख भर्थात्‌ बानर 
के समान भूरे नेत्र वाले होते हैं जिन देशों का नाम इस समय “यरोप” दे उनहों 
के संरक्षत में 'हरिवष” कहते थे उन देशे। के देखते हुए भोर जिन के हुण 
यहदौ भी कहते हैं उन देशें के देख कर चौन में आये चौन से हिमालय भौर 
हिमालय से मिधिलापुरो के आये। भोर शोक तथा अज़ुन पाताल में अश् 
तरो प्रधात्‌ जिस के भरग्नियान नो शा कहते हैं उस पर बेठ के पाताल में जा के महा 
राजा युपिष्टिर के यज्ञ में छहःलक ऋषि के ले भाये थ। एतराष्ट्र का विवाह गांधार 
जिस के “कंधार कहते हैं वहां को राजपुत्रो से इचा मद्रो पाण्ठ को स्तो ईरान” 
के राजा को कन्या थो भऔर अ्रजुन का विवाह पाताल में जिस के। “भ्रमेरिका 
कहते दें वहां के राजा को लड़को उल्ोपो के साथ छुभ्रा था जो देशदेशछएन्‍लर, 
दोपद्योपान्तर में न जाते होते तो ये सब बात क्यों कर दो सकतीं ! मनुस्मति 
में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा हे वह भी प्रार्यावर्त से 
दोपान्तर में जाने के कारण है। और जब महाराजा युधिष्टिर ने राजसूय यज्ञ 
किया था उस में सब भूगोल के राजाग्रों के बुलाने को निमंत्रण देने के लिये 
भौम, भजन, नकुछ भौर सहदेव चारों दिशाश्रों में गये थे जो दोष मानते होते 
तो कली न जाते सो प्रथम भाय्यावत्तदेशोय लोग व्यापार, राजकारय्य और भ्रमण 
के लिये सब भूगोल में घुमते थ भौर जो आज कल छत छात और घर्मनष्ट होने 
को शंका है वह केवल मूखों के बहकाने और भ्रज्नान बढ़ने से है जो भनुष्य देश 
देशान्तर भोर होपद्ोपान्तर में जाने भाने में शंका नहीं करते थे देशदेशान्तर के 
अनेकविध मनुष्यों के समागम, रोति, भांति, देखने भ्रपना राज्य और व्यवहार 
बढ़ाने से निभय शरवोर होने लगते भोर अच्छे व्यवहार का ग्रहण बुरो बाते के 
छोड़ने में तत्पर हो के बढ़ ऐश के प्राप्त दोते हें भला जो महाभ्रष्ट स्तेक्छकुलो 
त्पश्न वेश्या भाहि के समागम से भराचार भ्रष्ट धरम होन नहीं होते किन्तु देशदेशा 
न्तर के उत्तम्र पुरुषों के साथ समागम में छत भौर दोष मानते हैं !!! यह केवल 
मूखंता को बात नहीं तो क्या है! हां, इतना कारण तो है कि थो लोग मांस 
भचछ और मदपान करते हैं उन के शरोर भ्रोर वो्या दि धातु भो दुर्गन्धाहि से 
दूषित होते दें इस शिये उन के संग करने से भ्ायों के। भो यह कुलक्षण न लग 
जाये यह तोठोक दे परन्तु जब इन से व्यवहार और गुण ग्रहण करने में के!ई भो 
देष वा पाप नहीं दे किन्तु इन के मद्पानादि दोषी के छोड़ गुणें के धहर 
।] .. 





दशमसमुल्लासः ॥ २६५ 





कर तो कुछ भी हानि नहों जब इन के स्पर्श और देखने से भो सूर्ख जन पाप 

गिनते हैं इसो से उन से युद्ध कभो नहीं कर सकते क्यों कि युद्ध में उन के! देखना 
और स्पर्श होना अवश्य दे सज्जन लोगों के राग इप अन्याय मिय्याभाषणादि दोषों 
के। छोड़ निर्वे र, प्रोति परोपकार सज्ञनतादि का धारण करना उत्तम आचार 
है और यकह्ष भो समझ लें कि धम हमारे आत्मा ओर कत्तव्य के साथ है जब हम 
परस्छ काम करते हैं तो कम के देशदेशान्तर घोर दोपद्दोपान्तर जाने में कुछ भो 
दोष महीं लग सकता दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं।हां, इतना अवश्य 
चाहियेकिवेरोतह धर्म का नियय और पाखण्डमत का खण्डन करमा अवश्य सोख 
लें लिस से काई हम के कटा नियय म करा सके। क्या विना देशदेशान्तर और 
दोपद्ोपान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश को उन्नति कभो हो सकतो है ! 
जब स्वदेश हो में स्वदेशों लोग व्यवहार फरते आर परदेशो स्वदेश में व्यवहार वा 
शाप्य कर तो विना दारिदय आर दुःख के टूसरा कुछ भो नहीं हो सकता! पाणण्षडो 
लोग यह समभते हें कि जो हम इन के विद्या पट़ावं गे आर देशदेशान्तर में जाने 
को प्राज़ा देवंगे तो ये बुद्दिमान हो कर हमारे पाखर्ड जाल में न फसने से ह मारो 
प्रतिष्ठा और जोविका नष्ट हो जावेगी इसो लिये भोजन छादन में बखेड़ा हालते 
हैं कि वे दूसरे देश में न जा सकें | हां, इतना अवश्य चाहिये कि मद्य मांस का 
परडुण कदापि भूल कर भो न कर क्या सब बुढिमानें ने यह निश्वय भहीं किया 
है कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय में भो दचौका लगा कर रसोई बना के खाना 
अवश्य पराजय का हेतु है ? किन्सु क्षत्रिय लोगें का युद्ध में एक हाथ से रोटो 
खाते जल पोते जाना आर दूसरे ह्ाथ से शत्रत्रों के घोड़, हाथो,रथ पर चढ़ वा 
पेट्टल हो के मारते जाना अपना विजय करना हो आचार ओर पराजित होना 
अनाचार दे।इसो मूटता से इन लोगों ने चाका लगाते २ विरोध करते कराते 
सब सखातन्त्य, आनन्द, धन,राज्य, विद्या आर पुरुषाथ पर चाका लगा कर ऋथ 
पर ह्ञषाथ घरे बठे हें, आर इच्का करते हें कि कुछ पदाथ मिल तो पका कर खादवें 
परन्तु वसा म होने पर जाने सब आर्यावत्त देश भर में चे।का लगा के सर्वथधा नए 
कर दिया हे | हां जहां भोजन करे उस स्थान के! धोने, लेपन करने, फांड 
शगाने, कूरा ककट टूर करने में प्रथक्ष अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान 
था इसाइयें के समान भ्रष्ट पाकशाला करना। ( प्रश्न) सखरो निखरो क्या हे ? 
( उत्तर ) सखरो जो जल आदि में भ्रम पकाये जाते भौर जो घो दूध में पकाते 
हैं बच निखरो पअ्रधोत्‌ चोखो | यह भो एन धतों का चलाया हुआ पाखरणठ है 
क्योंकि जिस में घो टूध अधिक खगे उस के खाने में खाद भ्रौर उदर में चिकना 
पदाथ भ्रधिक जावे इसो लिये यह प्रपद्च रचा हे नहों तो जो अग्नि वा काल से 


शक 
पका हुझा पदाथ पका भौर न पका हुआ कचा हे णो पका खाना भोर कथा न 


अ्ध्थकमदाम-ब सदी सपनर सका 
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२६६ सत्याथप्रकाणश:ः ॥ 
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कारक 


, खाना है यह भो स्वत्र ठोक नहीं क्योंकि चणे भ्रादि कच्चे भी खाये जाते हैं । 
( प्रश्न ) दिज अपने हाथ से रसोई बना के खाबें वा श॒द्र के हाथको बनाई खावें ! 
( उच्दर ) शूद्र के हाथ को बनाई खावे, क्योंकि ब्राह्मण, घतिय और वेश्य वर्णस्थ 
सज्नो पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपालने ओर पशुपालन खेतो प्रौर व्यापार के काम 
में तत्पर रदें और शद के पात्र तथा उस के घर का पका हुभ्रा भ्रस भापकाल 
के विना म खावें हनी प्रमाण:- ८ 
आयोधिछ्ठिता वा शूद्राः संस्कत्तारः स्थ॒ः ॥ 

धह आपस्तस्ब का खत्र है। भागों के घर में शद्र॒भ्रथात्‌ सूख स्त्री पुरुष 
पाकाईद सेवा करें परन्तु वे शरोर वस्त्र भादि से पवित्र रहें आयों के घर में जब 
रसेई बनाव तब मुख बांध के बनावें क्योंकि उन के मुख से उच्किष्ट भ्ौर निकला 
हुआ श्वास भो अन्न में न पड़ । आठवे दिन कौर नखछदटन करावें स्राम करके 
पाक बगाया करें आायों के खिला के श्राप खावें । ( प्रश्न ) श॒द्ध के: छए हुए पके 
अन्न के खाने में जब देाष लगाते हैं ते। उमर के हाथ का बनाया कैसे खा सकते 
हैं? (उत्तर) यह बात कपोलकस्पित कूंठो है क्योंकि जिछें। ने गुड़,चोनी, घ॒त, 
टूध,पिशान, शाक, फल, मूल, खाया उन्हें ने जानो सब जगत्‌ भर के हाथ का 
बनाया और उच्किष्ट खा लिया क्योंकि छब शुद्र, चमार, भंगो, सुसलमान, ईसाई, 
झादि लोग खेतें में से ईंख के। काटते, छोलते, पोल कर रस निकालते हैं तब 
मलसमूतोतर्ग करके उन्हीं बिना पाये हाथों से छते, उठाते, धरते भाधा सांठा 
उंस रस पो के चराधा उसो में टाल देते भौर रस पकाते समय उस रस में रोटो 
भो पका कर खाते हैं जब चोनो बनाते दें तब पुराने जते कि जिस के सले में 
विछ्ठा, मत्र, गोबर, धूलों लगो रहतो हे उन्हों ज़तें से उस को रगड़ते हैं दूध 
में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते रखो में घतादि रखते भोर भाटा 
पीसने समय भी वेसे हो उत्किष्ट हाथों से उठाते और पसोना भी आटा में टप- 
कता जाता दे क्त्यादि कोर फल मलकंद में भो ऐसो चने लोला झोतो हे जब 
बून पदार्थों को खाया तो जानो सब के हाथ का खा शिया । ( प्रश्न ) फल, मूल, 
कंद भर रस इत्यादि भ्रददष् में दोष नहीं ? ( उत्तर ) भ्रष्छा तो भंगी वा मुस- 
लमान प्रपते हाथों से टूमरे स्थान में बना कर तुम को भा के देवे तो खा लोगे 
वा नहीं ? जो कहो कि नहीं तो भ्रद४ट में भौ दोष है। हां; मुसलमान, ईसाई 
भ्रादि मद्य, मांसाहारियें के हाथ के खाने में भायों को भो मद्यमांसादि खाना, 
धोना अपराध पोछे लग पड़ता है परन्तु आपस में भ्रायों का एक भोजन होने 
में कोई भी दोष नहीं दोखता जब तक एक मत, एक हानि लाभ, एक सुख, 
दुःख परस्पर न मानें तब तक उस्भति होना बचुत क्षठिन है। परन्तु केबल खाना 
पीना दो एक होने से सुधपर नहीं हो सकता किन्तु जब तक बुरो बातें सहीँ 
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दशमसमुल्लासः ॥ २६० 
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छोड़ते और भ्रच्छो बातें नहीं करते तब तक बट़ती के बदले हानि चोतो हैं । 
विदेशिये। के ग्रार्यावत्त में राज्य डीने का कारण आपस को फट, मतभेद, ब्रज्ना- 
चर्त कासेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना वा बाध्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, 
विधयासशि, मिय्याभाषणादि कुलचण, वेदविद्या का अप्रचार पाद़ि कुकम हैं 
जब आपस में भाई २ शडते हैं तभी तोसरा विदेशों भ्रा कर पंच बन बठता है। 
क्या तुम लोग मष्ठाभारत को बातें जो पांच सहस्त्र वर्ष के पहिले हुई थीं ठन 
को भो भूल गये ? देखो ! महाभारत युद् में सब लोग लड़ाई में सवारियों पर 
खाते पीते थे आपस को फूट से कोरव, पांडव झोर यादवों का सत्यानाश हो 
गया सो तो हो गया परन्सु अरब तक भो वह रोग पोछ लगा है नम जाने यह 
भयंकर रास कभो छूटे गा वा भ्रायों को सब सुखों से छुड़ा कर दुःखसागर में 
हुवा मारे गा! उसी दुट दुर्योधन गोजहत्यारे, खदेशविनाशक, नोच के दुष्टमाग 
में ग्रार्स लोग अब तक भो चल कर दुःख बढ़ा रहे हैं परमेश्वर छपा करे कि यह 
शाणरोग हम प्रायों में से नष्ट हो जाय। अभष्य भव्य दो प्रकार का होता हे 
एक धर्मशास्त्रोत दूसरा वेच्यकशास्त्रोक्त जेसे धर्मंशास्त्र में :- 


झभध्याएि द्िजातीनाममेध्यप्रभवाए च॥ मनु० ५।५। 
दिल अर्थात्‌ ब्राह्मण लत्रिय भौर बेश्य को मश्तोन विष्ठा म॒बादि के संसर्ग 
से उत्पन्न हुए शाक फल मुलादि मे खाना । 
व्जेयेन्मधु मांस च । मनु० २। १७७॥ 
से नेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफोम आदि :- 


: बुद्धि लुम्पति यदू द्रव्यं मदका रि तदुच्यते । 


जो २ बुद्धि का नाश करने वाले पढ़ार्थ हैं उन का सेवन कभो न कर और 
जितने भशञ्न सड़े,विगड़े, दुगन्धादि से दूषित,अच्छे प्रकार न बने हुए और मद्यमांसा- 
हारो स्हेष्छ कि जिन का शरोर मद्य मांस के परमारंग्रों छो से पूरित है उन के 
कछ्ाथ का न खावें जिस में उपकारक प्राणियों को हिंसाअर्थात्‌ जसे एक गाय के 
शरोर से दूध, घो, बेल गाय उत्पन्न होने से एक पोढ़ो में चार लाख पचचइच्तर 
सहस्त्र छःसो मनुप्यों के! सुख पहुंचता है बसे पशुओं के। न मारें, न मारने दे । 
जैसे कियो गाय से वोस सेर और किसो से दो सेर दूध प्रतिदिन होबे उस का 
मध्य भांग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से टूध होता है,केाई गाय अठारह और केई 
छ! मच्दोने सक दूध देती है उस का भो मध्य भाग बारह महोने हुए अमर प्रत्येक 
गाय के जन्म भर के दूध से २४८६० ( दोौबोस मचस्त्र नो से! साठ ) मनुष्य एक 
बार में दस हो सकते दें उस के छः बद्चियाँ छः बछड़े होते हैं उन में से दो मर 
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रद्द सत्याथप्रकाशः ॥ 











जायें तो भो रश रहे उन में से पांच बकड़ियें के जन्म भर के दूध के मिला कर 
१२४८०० ( एक लाख, 'चोगोस सहस्त्र भाठ सौ ) मनुष्य ढप्त हो सकते दें अब 
रहे पांच बेल वे जकम भर में १००० (पांच सइस्त्र) मन भ्रम न्‍यून से न्यन उत्पस 
कर सकते दें उस अन्न में से प्रत्थंक मनुष्य तोन पाव खाबें तो अढाई लाख मनुष्यें 
को ढप्ति होतो है टूध ओर अश्वन मिला ३७४८०० ( तोन लाख, चौह्तर सहस्त्र, 
अग्राठ सो ) मनुष्य ढप्त होते हैं दोनें रुख्या मिला के एक गाय को एक पोढ़ो में 
४७४६०० (चारलाख, पचहच्तर सहस््र,७ः सो) मनुष्य एक बार पालित होते दैं 
कोर पोढ़ो पर पोढ़ो बढ़ा कर लेखा कर तो भरसंख्यात मनुष्यों का पालन होता 
है इस से भिन्न बेस गाड़ो सवारी भारउठाने भादि कर्मों से मनुष्यें के बड़े उपका- 
रक होते हैं तथा गाय टूध में अ्रधिक उपकारक होतोहे थौर जेसे बेल उपका- 
रक होते हैं बसे भेसे भो हैं परन्त गाय के दूध घो से जितने बुद्दितदि से लाभ 
होते हैं उतने भेंस के दूध से नहों इस से मुख्योपकारक आयों ने गाय के गिना 
है। और जो कोई अन्य विद्दान होगा वच्च भो इसी प्रकार समभझेगा बकरी के 
दूध से २५८२० (पच्चोस सहसत्र नौसो धोस ) भ्रादभियें का पालन होता है पैसे 
इाधो, घोड़े, जंट, भेड़, गदह़े आदि से भो बड़ उपकार होते हैं । इम पश्रों 
के मारने वालों के। सब मनुष्यों को हत्या करने वाले जानियेगा । देखो ! जब 
आथों का राज्य थातब ये मदह्दोपकारक गाय झादि पश नहीं मारे जाते थे तभी 
भ्रार्यावत्त वा भन्य भ्रगोल देशों में बड़ भ्रानन्‍्द में मनुष्यादि प्राणि वर्तते थे क्योंकि 
टूध, घो, बेल भादि पशभ्रीं को बहुताई होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे 
जब से विदेशों मांसाहारो इस देश में आके गो भ्रादि पशुओ्ों के मारने वाले 
मद्यपानों राज्याईधिकारो हुए दें तब से क्रमशः भ्ायों के दुःख को बढ़ती होती 
जातो दे बर्योकि:त े 
नष्ठे मले नव फल न पृष्पम्‌। वद्धचाएक्य अ० १०। १३॥ 

जब हच्च का सूल हो काट दिया जाय तो फल फूल कह से हों ! ( प्रश्न ) 
जो सभो अहिंसक हो जाय तो व्याप्रादि पश इतने बढ़ जायें कि सब गाय भादि 
पश्यों के मार खाय तुम्हारा पुरुषाथ हो व्यथ हो जाय ? ( उत्तर ) यह राल- 
पुरुषों का काम दे कि जो हानिकारक पश वा मनुष्य हों उन के दण्ड देवे और 
प्राण से भो वियुत्ा कर दें। (प्रश्म) फिर क्या उन का माँस फेंकदें ? (उत्तर ) चाहें 
फेकदें चाहें कुत्ते भ्रादि मांसाहारियों के खिला देवें वा जला देवे ध्रथवा केई 
मांसाहारी खावे तो भो संसार को कुछ हानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का 
खनपव मांसाहारो हो कर हिंसक हो सकता है जितना हिंसा और चोरी विश्वास- 
घात छल कपट भआदि से पदाथों के प्राप्त तोकर भोग करना है वह अभष्य और 
अहिंसाधमादि कर्मों से प्राप हो कर भोजनादि करना भष्य है जिन पदाथों 


द्मसमुल्लासः ॥ २६६ | 


___ ___[_्॒‌926सी7.. न --ः 
सास्थ्य रोगनाश बुदिवलपराक्रमठ॒ति और अयुवद्दि होवे उन तंडुलादि गोधूम 
फल मूल कंद दूध घो मिणट्टादि पदार्थों का सेवन यथायेग्य पाक मेल करके 
यधोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भज्य कद्ाता है।जितने पदार्थ 
ब्रपनी प्रकति से विरुद्द विकार करने वाले हैं उन २ का सर्वाधा त्याग करना शोर 
को २ जिस २ के लिये विदित हैं उन २ पदाथोीं का ग्रहण करना यह भो भष्य 
है। ( प्रेश्न ) एक साथ खाने में कुछ दोष दे वा नहीं ? ( उत्तर ) ढोष दे, क्यों- 
कि एक के साथ दूसरे का खभाव भ्ौर प्रति नहीं मिलतो जसे कुछी आदि के 
साथ खाने से भच्छ ममुष्य का भो रुधिर बिगड़ जाता है वसे टूसरे के साथ खाने 

में मो कुछ बिगाड़ हो होता है सुधार नहीं इसो लिये:--- 


| नोच्छिएं कस्य चिदग्रान्नाद्याच्चेव तथान्तरा । 
नवैवात्यइन कयोन्न चोच्छिष्टः कचिद्‌ ब॒जेत्‌॥ सनु० २।५६॥ 


म किसो के प्रपना जठा पदाथ दे और न किसी के भोजन के बोच आप 
खाये न अधिक भोजन करे और न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ मुख धोये बिना 
कहीं इधर उधर जाय।(प्रश्न) “गुरोरच्छिष्टभोजनम्‌”इस वाक्य का क्या अध होगा! 
( रक्तर ) इस का यह भ्रथ दे कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ जो एथक्‌ अग्न 
शुद्द स्थित हे उस का भोजन करना अधोत्‌ गुरु के प्रथम भोजन करा के पश्चात्‌ 
शिष्य के। भोजन करना चाहिये। (प्रश्न ) जो उक्किष्टमात्र का निषेध है तो 
मक्वियों का उच्छिष्ट सहत, बछड़े का रुच्छिष्ट दूध और एक ग्रास खाने के पसात्‌ 
अप्रपना भरी उच्किण होता दे पुनः उन का भो न खाना चाहिये। (उत्तर) सहत 
कथनमात्र दो उच्किष्ट होता दे परन्तु वह बहुतसो ओषधियोां का सार क्‍ 
बडा अपनो मा के बाहिर का दूध पोता दे भोतर के दूध के। रची यो सकता 
इस लिये उच्किष्ट नहीं परन्तु बकड़ें के पिये पथ्यात्‌ जल से उस को मा के स्तन 
धो कर श॒द्द पात्र में दोहना चाहिये। झभोर अपना उच्किष अपने को विकारका- 
रक नहीं होता। देखो ! खमाव से यह बात सिद्द है कि किसो का उच्किष्ट काई 
भो न छावे जैसे अपने मुख, नाक,कान, ब्रांख, उपस्थ और गुझ्नन्द्रियां के मल- 
सूत्रादि के स्र्ण में घणा नहीं होती बसे किसो दूसरे के मल मूत्र के स्यश में 
होती दै। इस से यद सिद्र होता हे कि यह व्यवहार रुष्टिक्रम से विपरोत नहीं 
है इस किये मनुष्यमातर के। उचित दे कि किसो का उच्छिष्ट अर्थात्‌ जूंठा म 
खाय। ( प्रश्न ) भला स्त्ो पुरुष भो परस्मर उत्किष्ट न खावें ? (सर ) नहीं 
क्योंकि उन के भो गरोरों का खभाव भिश्नर दै। ( प्रश्न ) कहो जो मनुष्यमात्र 
के हाथ को को चुई रसेई के खाने में क्या दोष दे ? क्योंकि ब्राह्मण से ले के 
दांदाल पंयेन्‍्त के शरोर हाड़, मांस, चमड़े के दें और जसे रुघिर त्राध्मण के 
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२७० सत्याथेप्रकाशः ४ 
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गरोर में है वैसा हो चांडाल आदि के पुनः मनुष्यमात्र के हाथ को पको हुई 
रसेई के खाने में क्या देष दे १ ( 5क्तर ) दोष है, क्योंकि जिन रुक्तम पदार्थों 
के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मण के शरोर में दुर्गन्धादि दोष रहित रजवोय 
उत्यश् होता है वैसा चांडाल और चांडालो के शरोर में भहीं । क्योंकि चांडाश 
का शरोर दुर्गगथ के परमाशभ्रों से भरा इभा होता है बसा ब्राइकादि वर्षों 
का नहीं इस लिये ब्राक्मणादि उत्तम बर्णों के हाथ का खाना और चांडालादि 
भीच भंगी चमार भरादि का न खाना। भला जब काई सुम से पूछेगा कि जेसा 
चमड़े का शरोर सास, कन्या, पुत्रवधू, का है वेसा हो अपनो स्त्रो का भो दे तो 
क्या माता भ्रादि स््ियों के साथ भी स्वस्तो के समान वर्तों गे ? तब तुम के 
संकुचित हो कर चुप हो रहना पड़ेगा जेसे उत्तम अन्न हाथ भोर मुख से खाया 
जाता है वैसे दुर्गन्ध सी खाया जा सकता है तो क्या मलादि भो खाप्नो गे ! 
क्या ऐसा भो केई हो सकता है! (प्रश्न) जो गाय के गोबर से चोका लगाते हो 
तो अपने गोबर से ोका क्यों महीं लगाते ? और गोबर के चौके में जाने से 
दौका भ्रशदइ क्यों नहीं होता! (रक्तर ) गाय के गोबर से वेसा दुगन्ध नहीं 
क्ोता जैसा कि मगुष्य के मन्त से गोमय चिकना होने से शोघ्र महों ठखड़ता म 
कपड़ा बिगड़ता न मलौन होता दे जैसा मिशे से मेल चढ़ता दे वेसा सखे 
गोबर से नहीं होता मद्दो कौर गाबर से जिस स्थान का सेपन करते दें वध 
देखने में अतिसुन्दर होता दे अपर जहां रसोई बनतो दे वहां भोजनादि करने 
से घो,मिष्ट और उतक्किष्ट भी गिरता है उस से मक्‍्वी कोड़ो आदि बहुत से जोव 
मलिन स्थान के रहने से आते हैं जो उस में फाड़ लेपनादि से शद्द प्रतिदिम कम 
की जावे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान हो जाता दे इस लिये प्रतिदिन 
गोबर मिशे भाड़ से सवधा शध रखना और जो पका मकान हो तो जल से धो 
कर शुद रखना चाहिये इस से पूर्वो् दोषों की निहत्ति हो जातो है । जेसे 
मियां जो के रसेई के स्थान में कहाँ काइला कच्ची राख, कहीं सकड़ो, कक्षों 
फटो हॉड़ो, कहाँ जूंठी रकेबो, कहद्ों हाड़, गोड़, पड़े रहते हें और 
का तो क्या कहना! वह स्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो केाई श्रेष्ठ मगुष्य जा 
कर मैठे तो उसे वांत होने का भो संभव दे और उस दुर्गन्ध स्थाय के समान हो 
बच्दी स्थान दौखता है। भला जो केाई इन से पूछे कि यदि गोवर से चौका 
लगाने में तो तुम दोष गिन ते हो परन्तु चल्हे में कंड जलाने उस को भाग से 
तमाख्‌ पीने घर को भोति पर लेपन करने भादि से मियां णो का भो चोका 
प्रष्ट हो जाता होगा इस में क्या सन्‍्देह । ( प्रश्न ) चोके में बेठ के भोजन करमा 
भ्रत्का वा बाहर बेठ के ? ( उत्तर ) जहाँ पर अच्का रमणोय सुन्दर स्थान दोखे 
| बहाँ भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युदादिकों में तो घाड़ आदि यानें 


| 
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पर बैठ के वा खड़े २ भी खाना पोना अत्यन्त उचित है। ( प्रश्न ) का अपने 
दो हाथ का खाना भोर दूसरे के हाथ का महीं ? ( उत्तर ) जो प्रा्यों में शद् 
रौति से बसावे तो बराबर सब आाययों के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं 
क्योंकि जो ब्राष्मणादि वर्णस्थ स्त्री पुरुष रसेई बनाने चोका देने वक्तन भांडे 
मांजने आदि बजेड़ों में पड़े रहें तो विद्यादि शभ गुणों को हडडि कभो न षहों 
हो सके देखो! मद्ाराण युधिष्टिर के राजसूय यन्न में भूगोल के राजा ऋषि महणि 
झाये थे एक हो पाकशाला से भोजम किया करते थे जब से ईसाई मुसलमान 
प्रादि के मतमतान्तर चले, भाषस में पैर विरोध हुआ उन्हों ने मद्यपान गोमां- 
सादि का खाना पोना खोकार किया उसी समय से भोजनादि में बखेड़ा शो 
गया। देखे। ! काबुल कंघार डैरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाश्रों 
की कन्या गांधारी, मद्री, उशोपो भादि के साथ आार्यावत्तदेशोय राजा लोग 
विवाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि कौरव पांडवों के साथ खाते पोते 
थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सव भूगोल में वेदेक्ष एक मत था 
उसी में सब को निष्ठा थो भौर एक दूसरे का सुख दुःख छामि लाभ भापस में 
अपने समान समभते थे तभो भूमोल में सुख था भव तो बहुत से मतवाले होने 
से बहुतसा दुःख और विरोध बढ़ गया है इस का निवारण करना बुदिमानें का 
काम दे | परमाता सब के मन में सथ मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिस से 
मिच्या मत भशोपघ्र हो प्रक्षय को प्राप्त हों इस में सब विद्दान्‌ लोग विचार कर 
विरोध भाव छोड़ के आनन्द को बढ़ाव ४ 

यह थोड़ा सा भाचार अनाचार भक्याभध्य विषय में शिखा इस ग्रत्य का पूर्वा 
दूसो दशमें समुक्षास के साथ पूरा हो गया। इन समुजझासों में विशेष 
प्रस्कन इस सिये नहीं लिखा कि जब तक मशुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ 
भी सामण्य न बढ़ाते तब तक स्थल भौर स॒क्म खस्ठनों के अभिप्राय को नहीं 
सम्रक सकते इस लिये प्रथम सब को सत्य शिक्षा का उपदेश करके भव स्तराह 
धर्थात्‌ जिस में चार समुक्ास हें उस में विशेष रूण्डनमण्डन लिखंगे इन चारों 
में से प्रथम समुझास में आर्यावर्तोीय मतमतान्तर, दूसरे में जैनियें के, तोसरे में 
इसाइयें और चौथे में मुसलमानों के मतमतान्‍्तरों के खण्डनमण्डन के विषय 
में लिखें गे भ्ौर पथ्यात्‌ चोदहवें समुन्नास के भन्त में खमत भो दिखलाया जाय 
भा जो कोई विशेष खण्हनमण्डन देखना चादें बे इन चारों समुज्ञासों में देखें 
परन्तु सामान्य करके कहीं २ दश समुज्ासों में भी कुछ थोड़ासा खंण्डनमण्डन 
किया हे इन चोदहसमुज्ासों के पचरपात छोड़ न्यायदृष्टि से जो देखे गा उस के 
भ्राआ में सत्य भर्थ का प्रकाश हो कर आनन्द घोगा भोर जो इठ दुराग्रह और 
इृध्यों से देखे सुनेगा उस को इस ग्रथ का प्भिप्राद यधा्थ विदित होना बहुत 





। 
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२४२ सत्याथप्रकाश:ः ॥ 


कठिन दे इस लिये जो कोई इस के यथावत्‌ म विचारेगा वच्च इस का अ्रभिप्राय 
न पा कर गोता खाया करेगा विद्यानों का यहो काम है कि सत्या(सत्य का 
निणेय करके सत्यग्रहण असत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हैं वे छो 
गुणग्राहक पुरुष विद्दान हो कर धर्म अथ काम और मोचरूप फलों के। प्राप्त छो 
कर प्रसम्न रहते दें ॥ 
दृति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थेप्रकाशे सुभाषा- 
विभूषित आचाराइनाचा रभद्ष्या 5 भक्ष्य विषये ददा मः समु- 


छासः सम्पूणाः समाप्तोयम्पवोद्ध! ॥ 
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उत्तराद्दः 


अनुसूमिका 


यह बात सिद्द है कि पांच सइस्त्र वर्षा के पूव बेद मंत से भित्र दूसरा केाई 
भो मत न था क्योंकि वेदेत्ा सब बालें विद्या से अविरुद् दें, वेदें| को अ्रप्रहत्ति 
होने का कारण महाभारत युद्द हुआ | इन को अप्रहत्ति से अविद्याध्धकार के 
भूगोल में विस्टत होने से मनुष्यों को बुद्धि भ्रमयुक्ष हो कर जिस के मन में 
जेसा आया वेसा मत चलाया छन सब मतें में ४ चार मत प्रर्थात्‌ णो वेदवि- 
रुद पुराणों, जेनो, किरानो, भौर कुरानी, सब मतों के मूल दें वे क्रम से एक 
के पोछ दूसरा तोसरा चौथा चला हे अब इन चारां को शाखा एक सहस््र से 
कम नहीं हैं इत सब मतवादियां इन के चलों और अन्य सब के। परस्पर सत्या- 
€सत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इस लिये यह ग्रत्थ बनाया दे 
जो २ इस में सत्यमत का मण्ड़न और असत्य का खण्डन लिखा हे वच् सब के। 
जनाना हो प्रयेजन समझता गया है इस में जसो मेरो बुद्धि, जितनो विद्य। और 
जितना इन चारों मतों के मूल ग्रत्थ देखने से बोध हुप्रा है उस के सब के भागे 
निवेदित कर देना में ने उत्तम समभा दे क्योंकि बिन्ञान गुप्त हुए का पुनभिलना 
सहज नहों है । पच्चपात छोड़ कर इस के देखने से सत्यापसत्य मत सब के 
विदित हो जायगा पश्चात्‌ सब के! अपनो २ समझ के अनुसार सत्य मत का 
ग्रहण करना और असत्य मत के छोड़ना सहज होगा इन में से जो पुराणादि 
ग्रन्थों से शाखा शाखान्तररूप मत ्रार्यावत्त देश में चले दें उन का संचप से 
गुण दोष इस ११ वे समुज्लास में दिखाया जाता दै इस मेरे कम से यदि उपक्ार 
न माने तो विरोध भो न करें क्योंकि मेरा तात्पय्थ किसो को हानि वा विरोध 
करने में नहीं किन्तु सत्याइसत्य का निणय करने कराने का दे । इसो प्रकार संत्र 
मनुष्ये| के न्यायदष्टि से व्सना अति उचित है मनुष्यजन्म का होना सत्याइस्ृत्य 
के निणय करने कराने के लिये देन कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिये 


3000 बैंक 
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२9४ अमभमिका ॥ 
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पूसो मतमतान्तर के विवाद से जगत्‌ में जो २ अलिष्ट फल हुए होते हैं श्रौर 


होंगे उन के पत्तपातरहित विद्प्जनन जान सकते हैं जब तक इस मनुष्य जाति 
में परस्मर मिथ्या मत मतांतर का विरुदद बाद न छुटेगा तब तक पभरन्योपन्य 
के! भ्रानन्द न होगा यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्ज्ञन ईर्ष्या दइष छोड़ 
सत्यारुत्य का निर्णय करते सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना 
चादें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं हे । यह निथ्य हे कि इन विदाानें 
के विरोध हो ने सब के विगेष जाल में फप्ता रक्वा हे यदि ये लोग अपने प्रये।- 
जन में म॒ फसल कर सब के प्रयोजन के सिह करना चारें को अनभो ऐक्रामत हो 
जायें इस के होने को युति इस ग्रग्य को पूर्ति में लिखंगे सबशक्षिमानु परमात्मा 
गकमत में प्रहस्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के ग्राव्मात्रों में प्रकाशित करे ॥ 
भलमतिविस्तगेण विपशिदरणिरोमणिषु ॥ 
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उत्तराडड: 


अथेकाद शसमुल्लासारस्भः ॥ 


$ ह. . 4४, ७ हो 
बन कस ५ के जज 


आथा६५ययोवत्तीयमतरणडनमणडने विधास्यामः ॥ 


अब आस्य लोगों के कि जो आर्यावस देश में बसने वाले दें उन के मत का 
खंण्डन तथा मण्डन का विधान करंगे | यह आर्यावकत्तदेश ऐसा हे जिस के सटश 
भूगोल में टूसरा कोई देश महाँ है इसो लिये इस भुभि का नाम सुबण भूमि है 
क्योंकि यहो सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करतो है इसी लिये रूृष्ि को आदि में 
आय्य लोग इसोदेश में आ कर वसे इस लिये हम रूथ्िविषय में कह भये दें 
कि आशथ्य नाम उष्तम पुरुषों का है और आयी से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्य 
है जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश को प्रशंस। करते भोर आशा रखते 
हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता डे वह बात तो कठो दे परन्तु आर्यावत्त 
देश हो सचा पारसमणि सै कि जिस के लोहेरूप दरिद्र विदेशों छते के साथ हो 
सुवग अश्र्थात धनाव्य हो जाते 


एतदेशप्रसतस्य सकाशाइ्य्जन्मनः । 
स्व स्व चरित्र शिच्तेरन्‌ शथिव्यां सवेसानवा: ॥सन्‌ ० २।२०॥ 
रष्टि से ले के पांच सहस्त्र वर्षों से पूवतमयपयन्त आयों का सावभोम 
चक्रवसों अर्थात्‌ भ्रूगोल में सर्दोपरि एकमात्र राज्य था भन्‍्य देश में माण्डलिक 
अधात कोटे २ राजा रहते थ क्योंकि कौरव, पांडव पयनन्‍्त यहां के राज्य और 
राजशासन में सब भ्रूगोज्ञ के सब राजा ओर प्रजा चले थ॑ क्योंकि यह मनुस्खति 
ओ रृष्टि को आदि में हुई है उस का प्रमाण है | इसो थआार्यावत्तरेश में सत्यग्न 
इुए ब्राह्मण अर्थात्‌ विद्दानों से भूगाल के मनुध्य ब्राह्मण, '्षत्रिय, वेश्स, श्र, दस्थ, 
स्तेच्क आदि सभ अपने २ योग्य विद्या चरित्रों की भित्ता भर विद्याव्यास करें 
अौर मह।राजा युधिष्टिर णी के राजसूय यज्ञ और मैचहाभारत युद पयनन्‍्त वहां के 
राज्याधोन सब राज्य थें। सुनो | चोन का भगदत, अमेरिका का बतन्रवाइन, 
यरोपदेश का विडालाच घर्धात्‌ मार्जार के सदृग शंख वाले यवन जिस को यनान , 
कह आये भौर देरान्‌ का शल्य भ्रादि सब राजा राजसय यप्त ओर महाभारत युद्ध में | 


कफ 





२५६ सत्याथप्रकाश:ः ४ 


रामचन्द् जो के समय में विरुद हो गया तो उस को रामचन्द्र णो ने दण्ड दे कर 
राज्य से नष्ट कर सस के भाड़ विभोषण को राज्य दिया था | स्वायंभव राजा से 
से कर पाण्डव पयन्त आयी का चक्रवर्ता राज्य रहा तत्पथात्‌ परस्पर के विरोध 
से लड़ कर नष्ट हो गये ज्यॉँकि इस परमात्मा को रृष्टि में अभिमानो, अन्याय- 
कारो, अविद्दाल लोगों का राज्य बहत दिन नहीं चलता और यह संसार को 
स्वाभाविक प्रह॒त्ति हे कि जब बचहुतसा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है 
तब आलस्‍स्य, पुरुषाथरहितता, ईष्यथा, दप, विषयासक्ति दौर प्रमाद बढ़ता है इस 
से देश में विद्या सुशिवा नष्ट हो कर दुगुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं जेसे कि 
मद्य मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और म्वेच्छाचारादि दाष बढ़ जाते हैं 
कोर जब युद्विभाग में युद्विद्याकोशल और सेना इतनो बढ़े कि जिस का 
सामना करने वाला भूगोल में टूसरा न छो तब उन लोगां को पन्नपात अभिमाम 
बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है छब ये दांष हो जाते दें तब परस्पर में विरोध हो 
कर पग्रथवा उन से अधिक दूसर छोटे कुलां में से कोई ऐसा समथ पुरुष खडा 
होता दे कि उन का पराजय करने में समर्थ होवे जेसे मुसलमानों को वाढ शा हो 
के सामने शिवाजो गोविन्दर्सिद्र जो ने खड़ हो कर मुसत्तमाने। के गज्य को छितन् 
भिन्न कर दिया । 


अथ किमेतेवो परे८नये महाधनधेराश्रक्रवर्त्तिन: केचित स- 
युम्नभरियुम्नेन्द्रयुश्नकुवलयाश्वयोवनाश्ववद्ध्यश्वाश्वपतिताश - 
विन्दहरिश्वन्द्रा(:म्वरीषननक्तसयोतियया त्यनरणया क्षसेनाद - 
यः । अथ मरुत्तभरतप्रभतयों राजानः । मेत्युपनि० प्र० 
१।॥ खं० ४॥ 


बूत्यादि प्रमाणां से सिद्ध है कि सपष्टि से ले कर महाभारत पयनन्‍्ठ चक्रवत्तों 
सावभोम राजा आय्यकुल में हो हुए थे अब इन के सन्‍्तानें का अभाग्योदय होने 
से राजभ्रष्ट ड़ो कर विदेशियों के पादाक्रान्त क्षो रहे हें जसे यहां सुद्यसत्र, भूरि 
दाम्ब, इनन्‍्ट्रद्यस्न, कुवलयाभश्व, योवनाण्व, वदुध्यण्व, अग्वपति, शशविन्द, ऋरिश्न्द्र, 
भ्रम्बरोषच, ननत्ा, सर्याति, ययाति, अनरण्ख, अत्तसेन, मसझ्स, और भरत 
सारवभीभ सबभूमि में प्रसिद्द चैक्रवर्ता गाजाओं के नाम लिखे हें बसे खायंभवादि 
चक्रवसी राजाबों के नाम स्पष्ट मनुस्मति मच्ाभारतादि ग्रन्धों में लिखे दें।इस 
को मिचण्या करना अज्ञानो श्रौर पचछपातियोां का काम है । (प्रश्न) जो आग्नेयास्त 
आदि विद्या लिखो हैं वे सत्य हैं वा नहीं? चर तोप तथा बन्दूक तो उस समय 


जक कया. पार अध्काक रजकक आन कर्ण आाण कर कक र>स+# "कप तमःादात८पाकानपममिथनन्‍भमरममट>+ यही कक ए न पे2:१ाल्‍रहमपतावास०पे>८ ०५ थोजदरिनाएँ करे? थ>कर ९0० हेकदेप १:2८ कन- पक 3९ कला ए+- ३ तर पक जेट येनएन्‍तत*क४->-इ सम कम... :बन्क्नमभपा पीकर 


| 
| 
आज्ाउनुसार आये थ। जब रहूगया राजा थ तब रावण भो यह के आधोन था लब 
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एकादशसमल्लास: ॥ २७० 





पलल-नन-कन्‍+-ककमककन मम. सा ु 


में थीं वा नहीं ? ( उत्तर ) यह बात सच्ची है ये शस्त्र भो थ क्योंकि पद्माथविद्या 
से इन का संभव दै। ( प्रश्न ) क्या ये देवताओं के मनन्‍जों से सिद्ध होते थ ? 
(उश्तर) नहीं,ये सब बातें जिन से अस्त्र शस्त्रों को सिद्व करते थे वे मंत्र” अर्थात्‌ 
विचार से सिद्ध करते भौर चलाते थे ,ौर जो मन्त्र अछत्‌ शव्दमय होता हे उस 
से काई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता ओर जो कोई कहे कि मंत्र से अग्नि उत्पन्न होता 
है तो वच् मन्त्र के जप करने वाले के हृदय और जिश्ठा के। भरत कर देवे मारने 
लायशजत्रकेा और मर रहे ग्राप इस लिये मन्त्र नाम हे विचार काजसा राखमन्तो” 
ग्र्थात्‌ राजकर्मों का विचार करने वाला कचछाता है वसा मंत्र अ्रथात्‌ विचारसे 
सब सृष्टि के पढााथों का प्रथम ज्ञान और पश्चात्‌ क्रिया करने से अनेक प्रकार 
के पढाथ और क्रिया कौशल उत्पन्न होते हैं जेसे कोई एक लोहे का वाण वा 
गोला बना कर उस में ऐसे पदाथ रकक्‍व कि ओ अग्नि के लगाने से वायु में घुभ्रां 
फलने और सूथ कोकिरण वा वायु के स्यश होने से अग्नि ऊझल उठे इसो का नाम 
अनेयास्त है। जब टूसरा इस का निवारण करना चाहे तो उसो पर वागणास्त 
कोड़ दे अर्थात्‌ उसे शत्र न शन्न को सेना पर आउग्नेयास्त्र छोड़ कर नष्ट करना 
चाहा बसे हो अपनो सेना को रक्षाथ सेनापति वारुणस्त्र से आग्नयास्त का 
निवारण करे वच्द ऐसे द्वव्या के योग से होता दे जिस का धुआं वायु के स्पश 
होते हो बदल हो के कट वर्ष ने लग जावे अरिन के धक्का देवे । ऐसे हो नाग- 
फ्रांस अर्थात्‌ जो शत्र एर छोड़ने से उस के अंगों के जकड़ के बांध लेता हे 
वेसे हो एक मोौहनास्त अधात्‌ जिस में नशे को चोज डालने से जिस के घुए के 
लगने से सब शब् को सेना निद्वास्य अर्थात्‌ मूछित हो जाय इसो प्रकार सब 
शस्त्रासत्तत होते थ ओर एक तार से वा शोसे से अथवा किसो ओर पदाथ से 
विद्यत्‌ उत्पन्न करके शत्रओं का नाश करते थ उस के भो आग्नयास्तर तथा 
पाशुपतास्त कदते हें | “तोप” और “बन्दूक” ये नाम अन्यद्श भाषा के हैं स- 
स्क्तत ओर ग्रार्ययावत्तांथ भाषा के नहों किनसु जिस के। विदेशो जन तोप कचते 
हैं संस्रत और भाषा में उस का नाम “शतप्नी” और जिस को बन्दृूक कहते हें 
उस के संस्कत और आय्यभाषा में 'भुशण्डो” कहते हैं जो संम्कत विद्या के 
नहीं पढे वे भ्रम में पड़ कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बजऊते हें! 
उस का बढिमान लोग प्रमाण नहीं कर सकते | ओर जितनो विद्या भूगोल में 
फ्लो दे वह सब आर्य्यावत देश से मिश्र वालें, उम से यनानो, उन से रूम और 
उन से यरोपदेश में, छन से अमेरिका, भादि देशों सें फेलो ऐ अब तक जितना 
प्रचार संस्कत विद्या का आस्योवत्त देश में है छतना किसो बअन्यदेश में नहों आओ 
लोग कचत दें कि जमनो देश में संस्कतविद्या का बहुत प्रचार है ओर जितना 
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संस्तत मोचसूलरसाइब पढ़े हें उतना केाई नह्तों पटा यह बात कइने मात्र है 
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२०७८ सत्याथप्रकाश:ः ॥ 
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क्योंकि “निरस्तपादपे देश एरण्डोएपि द्वरमायते” अरथोत्‌ जिस देश में काई हक 
नहीं होता उस देश में एरंड हो वो! बड़ा हच्ष मान लेते दें बसे हो यरोप देश 
में स॑स्कत विद्या का प्रचार न होने से जमन लोगां और मोश्रमूलरसाहब ने 
थोडा सा पढा वच्दोी उस देश के लिये अधिक है परन्तु आर्य्यावत्त देश को भोर 
देखें तो उन को बहुत म्थन गणना हे क्योंकि मेंने जमनो देश निवासी के एक 
“प्रूनल्सपल” के पत्र से जाना कि जमनो देश में संस्कतत चिट्टो का अथ करने 
बाले भी बहुत कम दें । भौर मोक्षमूलरसाइब के संस्क्तत साहित्य और थोड़ौ 
सो वेद को व्याख्या देख कर मुझ के! विदित होता है कि मोचमसूलरसाहब ने 
बृधर उधर आय्योव्ताीय लोगों को को हुई टोका देख कर कुछ २ यधातथा 
लिखा है जसा फि अुच्चन्ति त्रन्नमरुष चरन्त परितस्थष: । रोचन्ते रोचना दिवि” 
बूस मंत्र का अध घोड़ा किया है इस से तो जो सायणाचारय ने सूटय अथ किया 
है सो अच्का है परन्तु इस का टोक अथ परमात्मा हे सो मेरी बनाई “करवे 

दादिभाष्यभूमिका” में देख लोजिये उस में इस मंत्र का अर्थ यथाथ किया है 
बूतने से जान लोजिये कि जमनो देश और मोक्रमूलरसाहबथ में संस्कत विद्या 
का कितना पासण्खित्य है । यह नियय है कि जितनो विद्या भौर मत भूगाल में 
फंले हें वे सब आय्यावत्त देश हो से प्रचरित हुए दें देखे एक "गोल डस्टकर 
साइब पारस अथात्‌ फ्रांस देश निवासो ग्रपनो “वायविल इनइण्डिया” मं लिखते 
हैं कि सब विद्या और भलाइयें का भंडार आय्यावत्त देश है और सब विद्या तथा 
मत इसरो देश से फले हें ओर परमात्मा को प्राथना करते दें कि है परमेश्वर ! 
जेसो उन्नति आय्यावस देश को पूर्व काल में थो वेखे हो हमार देश कौ कीजिये। 
लिखत हैं उस ग्रंथ में देख लो तथा दाराशिकोह” बादशाह ने भो यही निश्चय 
किया था कि जसो पूरो विद्या संस्क्तत में है बसी किसो भाषा में नहीं वे ऐसा 
उपनिषदें के भाषान्तर में लिखत दें कि मेंने अबा झादि बहुत सो भाषा पढ़ीं 
परन्तु मेरे मन का संदेह छट कर भानन्द न हुआ जब ससक्तत देखा और सुना 
तब नि:सन्दह हो कर मुझ के। बड़ा आनन्द हुआ है देखो काशो के “मानम 

न्दिर में? शिशमारचक्र के! कि जिस को पूणरो रखा भो नहीं रहो है तो भो कितदा 
उच्सम है कि जिस में प्रब तक भी खगोल का बहुत सा 5चानन्‍त विदित होता है 
जो “सवाई जयपुराधोश” उस को संभाल और फटे टूटे के बन वाया करेंगे तो 
बहुत अच्छा होगा परन्तु ऐस्ते शिरोमणि देश के महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का 
दिया कि अब तक भी यह अपनो पूव्व दशा में नहों भाया क्योंकि जब भाई के 
भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या सन्‍्देह् ? ॥ 


विनाइकाले विपरीतबुद्धः ॥ वद्ध चाणक्य। भ्र० १६।१७॥ 
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एकादशसमुल्लास: ॥ २०६ 
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जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टो बुड़ि हो कर उल्लटे 
काम करते हैं काई उन के सूधा समभ्ावे ते उल्टा मानें ओर उलटो सम- 
भावें उस के सूधो माने जब बड़ २ विदान, राजा, महाराजा, ऋषि, महषि 
लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गये ओर बहुत से मर गये तब विद्या और 
बैदेवा धर्म का प्रधार नष्ट हो इला ईर्ष्या, दंष, अभिमान, आपस में करने लगे 
जो बलवान हुआ वहच् देश के दाब कर राजा बंग बेटा बसे हो सबत्र आर्या- 
बसे देश में खण्ड बग्ड राज्य हो गया पुन: दोौपदोपान्तर के राज्य को व्यवस्था 
कोन करे ? जब न्राह्मण लोग विद्या ह्षोनम हुए तब अत्रिय, वेश्य और शूद्रों के 
ग्रविद्ान होने में तो कथा हो क्या कहनो ? | जो परम्परा से वेदाएि भास्तषों 
का अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था वह भो छट गया केवल ओविका् पाठ- 
मात्र ब्राह्मगलोग पढ़ते रहे से पाठमातब्र भो चत्नो भ्रादि के। न पढ़ाया क्योंकि 
जब अविद्दान हुए गुरुबन गये तब कृल कपट भ्रम भी उन में बढ़ता दइला 


| ब्राह्मणों ने विधारा कि अपनो जोविका का प्रवन्ध बांधना चाहिये सन्मति करके 


यहो निश्चय कर चव्रिय आ्रादि के उपदेश करने लगे कि हम हों तुम्हारे पृज्य- 
देव हैं बिना हमारो सेवा किये तुम के! खग वा मुक्नि न मिलेगी किन्सु जो तुम 
हमारी सेवा न करोगे तो घारनरक में पड़ो गे ! जोर पूण विद्या वाले धामिकों 
का नाम व्राह्मण और पूजनोय वेद और ऋषि, सुनियोां के शास्त्र में लिखा घा 
छन के अपने सूखे, विषयो, कपटो लम्पट अधमियों पर घटा बठे भला वे भाप 
विदाने| के लक्षण इन सूखी में कब घट स्रकते ? परन्तु जब चऋत्रियादि यजमान 
संस्छत विद्या से अत्यन्त रह्चित हुए तब उन के सामने जो २ गप मारो सो २ 
विचारों ने सब मान लो तब इन नाममात्र ब्राह्मणों को बन एड़ो सब के अपने 
वचन जाल में बांध कर वशोभूत कर लिये और कहने लगे कि :- 


बच्यवाक्यं जनादनः ॥ पाण्डवगीता 


अर्थात्‌ जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता हे वच्द जाने सान्नात्‌ 
भगवान के सुख से निकला जब चजत्षत्रियादि वण आंख के भ्रन्धे और गांठ के पूरे 
अर्थात्‌ भोतर विद्या को आंख फटो हुई ओर जिन के पास धन पुष्कल हे ऐसेर 
चले मिले फिर इन व्यथ तन्राह्मणनाम वालों के। विप्रयानन्द का उपवन मिल गया 
यह भी उन लेणें ने प्रसिद किया कि जो कुछ एथिवी में उत्तम ए "थे हैं वे सब 
ब्राष्मणें के लिये हैं भ्र्धात्‌ जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मणादिव णव्यवस्था थो 
उस के। नष्ट कर जन्म पर रक्‍वो और झतक पर्यव्त का भी दान यजमानें से 
लेने लगे जेसी अपनों इच्का हुई वसा करते चले यहां तक किया कि “इम भूदेव 
है” इमारो सेवा के विना देवलोक किसो के नहीं मिल सकता! इन से पूछना 
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चाहिये कि तुम किस लोक में पधारो गे ? तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के 
हैं क्मि, कोट, पतंगादि बनो गे तब तो बड़े क्रोधित द्रो कर कहते दैें-हम 
| 





देंगे ता तुम्हारा नाथ हो जाय गा क्योंकि लिखा है “ब्रद्यद्रोही विनश्यति” 

ओो ब्राह्मणों से द्रोह करता हे उस का नाश हो जाता है| हां, यद्द बात 

तो सच्चो है कि जो पूणबेद और परमात्मा के जानने वाले, धर्मामा, सब जगत्‌ 
के उपकारक, पुरुषों से काई इपष करें गा वच् अवश्य नष्ट होगा । परन्तु जा 
ब्राह्मण नहों हों उन का न ब्राह्मण नाम और न उन को सेवा करनो योग्य है। 
(प्रश्न) तो दम कोन हैं ? (उत्तर) तुम पोप हो । (प्रश्न) पोप किस के। कच्दते हैं? 
( उतर ) उस को सूचना रूमन्‌ भाषा में तो बड़ा ओर पिता का नाम पीष है 
परन्तु भ्रब छल कपट से दूसरे के। ठग कर अ्रपना प्रयोजन साधने वाले के। पोष 
कहते दें। ( प्रश्न) उधम तो ब्राह्मण और साघु हें क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण 
ओर माता त्राह्मणो तथा हम अमुक साधु के चल हं । ( उत्तर ) यह सत्य है 
परन्तु सुने भाई ! मा,बाप, ब्राह्मणो,त्राह्मण होने से ओर किसो साधु के शिष्य 
होने पर प्राद्यण वा साधु नहों हो सकते किन्तु ब्राह्मण ओर खाधु अपने उत्तम 
गुग कम स्वभाव से होते हैं । जो कि परोपकारो हं। सुना दे कि जैसे रूम के 
“प्ोप” अपने चेलीं के। कहते थे कि तुम अपने पाप हमार सामने कहो गे तो 
हम चमा कर दंगे विना हमारो सेवा और आज्ञा के केाई भो स्व में नहीं जा 
सकता जो तुम स्वर्ग में जादा चाहे। तो हमारे पास जितने रुपये जमा करो गे 
उतने हो को सामग्री खग में तुम के। मिले गो ऐसा सुभ कर जब केाई आंख के 
अन्घे और गांठ के पूरे खग में जाने की इच्छा करके “पोप” जो के। यश रुपये 
देता था तब वह “पोप” जो ईसा और मरियम को सत्ति के सामने खड़ा हो 
कर इस प्रकार को हुंडी लिख कर देता था ' है खुदाबन्द ईसामसी! अमुक मनुष्य 
ने तेरे नाम पर लाख रुपये खगग में आने के लिये इमारे पास जमा कर टिये हैं 
जब वह स्॒ग में आवे तब त्‌ अपने पिता के खर्ग के राज्य में पच्चोस सहस्त्र रुपयों 
में बाग बगोचा और मकानात, पच्चोस सहस्ख रुपये में सवारो शिकारो और 
नौकर चाकर, पश्चोस सहस्य्र रुपये में खाना, पोना, कपड़ा, लत्ता, ओर पच्चोस 
सहस्त्र रुपये इस के इष्ट मित्र भाई बन्धु आदि के जियाफृत के वास्ते दिला देना” 
फिर उस हुंंडो के नोचे पोष जो अपनो सच्दो करके हुण्डो उस के हाथ में दे कर 
कह देते थे कि “जब त मरे तब इस हुण्डो के कृबर में अपने सिराने धर लेने 
के लिये अपने कुटम्ब को कद रखना फिर तुझे से जाने के लिये फ्रिश्त आव गे 
तब तुझे भौर तेरी हइण्ड़ो के खर्ग में ले जा कर लिखे प्रमाणे सब चोर्ज तुककेा 
दिला दें गे, | अब देखिये जाने। खर्ग का ठोका पोष जो ने ले लिया हो ! जब 
तक यरोपदेश में सूखता थी तभो तक वां पोप जो को लोला चलतो थो परन्तु 
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न न न 
एकादशसमल्लासः ॥ रद 

अब विद्या के होने से पोष जो को कठी लोला बहुत नहीं चलतो किन्तु निम्गूल 
भी नहीं हई। बसे हो भार्यावत देश में भी जानों पोप जो ने लाख अवतार 
लेकर लौला फेलाई हो अर्थात्‌ राज! भर प्रजा के विद्या न पढ़ने देना अच्छ 
पुरुषों का संग म होने देना रात दिन बचहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भो काम 
नहों करना ऐ परन्त यह बात ध्यान में रखना कि जो २ छल कपटादि कुल्सित 
व्यवहार करते दें वहो पोष कहाते हैं जो कोई उन में भो धामिक विद्दान 
परोपकारो हैं वे सच ब्राह्मण और साध दें अब उन्हों छलो कपटो खाधीं लोगों 
( मनत्थों के। ठग कर अपना प्रयोजन सिद्द करने वालों ) छो का ग्रहण “पोप” 
शब्द से करना और ब्राह्मण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्लोकार करना 
योग्य है | देखो ! जो कोई भो उत्तम ब्राह्मण वा साध न होता तो वंदादिस 
सशास्तरो' के पुस्तक स्वरसच्चित का पठनपाठन जन, मुसलमान, ईसाई आदि 
के जाल से बच कर आयी का वेदादिसत्यशास्त्रों में प्रोतियुक्त वर्णाश्रममों में रखना 
ऐसा कौन कर सकता सिवाय तव्राह्मण साधगश्रों के “विषादप्यमर्त ग्राह्मम्‌” ममु० 
विष से भो भ्रमत के ग्रहण करने के समान पोपलोला से बचकाने में से भो 
आयोका जन आदि मते से बच रहना जानो विष में भमत के समान गुण सम- 
झरना चाहिये जब धजमान विद्याहोन चुए और आप कुछ पाठ पूजा पढ़ कर 
भ्रभिमान में आके सब लोगें ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि 
ब्राह्मण भौर साध अरुण्ड हैं देखो ! “ब्राह्मणो न इन्तव्य:” “साधु इस्तव्य:”ऐसे २ 
बचन जो कि सच्चे व्राह्मप और साधभों के विषय में थे से! पोपों ने अपने पर घटा- 
लिये और भो कठ ९ वचनयुक्ञ ग्रंथ रच कर उन में ऋषि मुनियों के भाम धर के 
उल्हों के नाम से सुनाते रह डन प्रतिष्ठित क्रषि महृष्रियों के नाम से अपने भर 
से दंड को व्यवस्था उठवादो पुन! यर्थेथ्वाचार करने लग अधांत्‌ ऐसे कड़ नियम 
चलाये कि उन पोपों को भ्राज़ा के विना सेना, हठना, बठना, जाना, भाना, 

मा, पोगा, आदि भो नहीं कर सकते थे। राजाश्रों के ऐसा निश्चय कराया 
कि प्रोपसजत्ञक कहने मात्र के ब्राह्मण साध चाह से कर उन के कभो दंड नदेना 
अर्थात्‌ उन पर मन में दंड देने को इच्का न करनो चाहिये जब ऐसो मूखंता 
हुई तब जसो पोपीं को इच्छा हई वसा करने कराने लगे घर्थात्‌ इस विगाड़ 
के सूल महाभारत युद्र से पूव एक सचस्त्र वष से प्रदत्त हुए थ क्योंकि उस समय 
में ऋषि मुनि भो थं तथापि कुछ २ आलस्य,प्रमाद,ईष्या, इप के भ्रदर उग थ व 
घटते२ तद हो गये जब सच्चा उपदेश न रहा तब आरय्यावत्त में अविदया फ्रत्त कर 
परस्पर में लड़ने कगड़ने लग क्योंकि: 


“उपदेश्योपदेष्ठल्वात तत्सिद्धिः” “इतरथान्धपरम्परा | 
सांख्य अ० ३॥ स० ७९। <१॥ 
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अर्थात्‌ जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छ प्रकार धर्म, अर्थ, काम 
ओर मो सिद्ध होते हैं । ओर जब उत्तम उपदेशक भौर गोता नहीं रहते तब 
अन्धपरम्परा चलतो है। फिर भो जब सत्परुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते 
हैं तभो अन्‍न्धपरम्परा नष्ट होकर प्रकाश को परम्परा चलती है। धुन: वे पोष 
लोग अपनो और अपने चरणों को पूजा कराने और कहने लगे कि इसो में तुम्हारा 
कल्याण दे जब येलोग इन के वश में होगये तब प्रमाद भौर विष्यासक्ति में निमग्म 
हंकर गडरिये के समान कठ गुरूओर चल फसे विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम 
शग्वोरतादि शुभ गुण सब नष्ट होते चले प्यात्‌ जब विषयासत्न हुए तो मांस 
मद्य का सेवन गुप्त २ करने लग पथात्‌ उन्हों में से एक वाममा्ग खड़ा किया 
“तगिव सवाच” “पाववत्यवाच?? “सरव उवाच”? इत्यादि नाम लिख कर उनका 
तंत्र नाम धरा उन में ऐसो २ विचित्र लोला को बातें लिखीं कि:-- 
मद्य मासं च मीन च मुद्रा मेथुनसेव च । 
एते पश्च मकाराः स्युमक्षदा हि यगे यगे ॥ 
काली तंत्रादि सें .। 
प्रवृत्ते भेरवीचक्रे सर्वे वणो द्दिज्ञातयः 
निवत्ते भेरवीचक्रे सर्वे वणोंः एथक एथक ॥ 
कलाणंव तनन्‍्त्र ॥ 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पताति भूतले। 
पनरुत्थाय वे पीत्वा पनजन्म न विद्यते ॥ 
महानिमोंण तन्त्र ॥ 
मात्योनिं परित्यज्य विहरेत सवेयोनिषु | 
वेदशासत्रपराणानि साप्ान्यगणिका इव ॥ 
एकेव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव । 
ज्ञाननकलनी तन्त्र ॥ 


अर्थात्‌ देखो गबगश्ड पोपीं को लोला जो कि वेदविरुष महाभ्धम के काम 
हैं उन्हीं के। खेष्ठ वाममागियों ने माना मद्य, मांस,मौन अर्थात्‌ मच्को,मुद्ठा, परे 
कचोरो और बड़े रोटो आदि चवण योमि पात्राधार मुद्रा और पांचवा मेघन 
अ्रथोत्‌ पुरुष सव शिव और स्नो सब पावतो के समान मान वर ;--- 
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एकादशसमुल्लासः ॥ र्८३ 








अहं भेरवस्त्वं भेरवी ह्यावयोरस्तु सद्गमः । 
चाहें काई पुरुष वा सत्रो हो इस सटपटांग वचन के पढ़ के समागम करने 
में बे बाममार्गो दोष नहीं मानते अर्थात्‌ जिन नीच स्तियों के छना नहों उन 
के भअतिपवित्र उच्ों ने माना है जेसे शास्त्रों में रणखला आदि स्त्रियों के स्पश 
का निषिध है उन के वाममार्गियें ने भ्रतिपवित्न माना है सुनो इन का ज्ञोक 
औड़ बंड:--- 
रजस्वला पुष्करं तीर्थ चांडाली तु स्वयं काशी चर्म- 
कारी प्रयाग: स्याद्रजकी सथुरा समता । अयोध्या पृक्कसी 


प्रोक्ता ॥ रुद्रयामल तंत्र ॥ 

दृत्थादि रणखला के साथ समागम करने से जाने पृष्कर का सत्रान चाण्डालो 
से समागम में काशो को यात्रा, चमारो से समागम करने से माने प्रयाग स्लान 
धोबो को स्त्री के साथ समागम करने में मध॒रा यात्रा ओर क॑जरो के साथ लोला 
करने से मानो अयोध्या तीर्थ कर आये । मद्य का नाम घरा “तीथं” मांस का 
नाम शुद्धि” और पुष्प मच्छो का नाम ढतोया जल तुम्बिका, सुद्रा का माम 
सतुर्थों भौर मेथुन का ना नाम"पंचमो”इस लिये ऐसे २ नाम धरे हैं कि जिससे 
टूसरा न समझ सके । अपने कौल, आाद्वोर शास्यव और गण आदि नाम रक्‍वे 
हैं गौर जो बाममार्ग मत में नहीं हैं उन का “कंटक” विमुख “शुष्फपश” आदि 
नाम धरे हैं और कहते हैं कि जब भरवोचक्र हो तब उस में ब्राह्मण से से कर 
चांडालपर्यन्त का नाम दिज हो जाता है भौर जब भेशवो चक्र से अलग हैं तब 
सब अपने २ वर्गास्त्र हो जायें | भेरवीचक्र में वाममार्गों लोग भूमि वा पढ़े पर 
एक विन्दु त्रिकोण चतुष्कोण वत्तेशाक्ार बना कर उस पर मद्य वा घड़ा रख 
के उस को पूजा करते हैं फिर ऐसा मंत्र पढ़ते हें ब्रह्म शापं विभाचथ” हेमद्य! 
त्‌ ब्रह्मा भ्रादि के शाप से रहित छो एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाममा- 
में के दूसरे के नहीं आने देते बहा स्तरो भौर पुरुष इकई होते हैं वहां एक स्त्रो 
के नंगो कर पूजते और स्क्रो लोग किसो पुरुष के नंगा कर पूजतो हें पुनः केाई 
किसी की स्त्री कोई अपनी वा दूसरे को फन्या कोई किसो को वा अपनो माता, 
भगिनी, पुत्रवधू, आदि आतो दें पश्चात्‌ एक पात्र में मद्य भर के मांस और बढ़े 
अ्रादि एक स्थालो में घर रखते हैं उस मद्य के प्याले के जो कि छन का आचार्य्य 
कोता है वह हाथ में ले कर बोलता है कि “भेरवोःहम्‌” “शिवो:हम्‌” में भेरव वा 
गिव ह कह कर पी जाता दे फिर उसी जूँठे पात्र से सब पोते हें ओर जब किसो 
की स््री वा वेश्या मंगी कर अधवा किसो पुरुष के नंगा कर हाथ में तलवार दे के 
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बेजरम किया जा अनलक  खमतम 
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उस का नाम देवो ओर पुरुष का नाम महादेव घरते हें छू के उपस्थ इल्ट्रिय 
को पूजा करते हैं तब छस देवो वा शिव के मेद्य का प्याला पिला कर उसो जूठे 
पाज से सब लोग एक २ प्याला पीते फिर उसी प्रकार क्रम से प्रो पो के उन्मत्त 
हो कर चाह कोई किसो को बहिन, कन्या वा माता क्यों न हो जिस को जिस 
के साथ इच्छा हो उस के साथ कुकर्म करते हैं कभौ २ बहुत नशा चढ़ने से 
जते, लात, मुकामुकी, केशाक्रेशो, आपस में लड़ते हैं किसो २ के बहीं वमन 
छोता है उन में जो पहंचा हुआ भअधोरो अर्थात्‌ सब में सिद्ध गिना जाता दे वह्द 
बमन हुई चोज के। भो खा लेता है अर्थात्‌ इन के सब से बड़े सिद्ध को ये बातें 
हैं कि :--- 
हालां पिबति दीक्षितस्थ मसन्दिरे सुप्रो निशायां गणि- 
कागहेषु । विराजते कोलवचक्रवत्ती ॥ 

जो दरोचित अर्थात्‌ कलार के घर में जा के बोतश पर बोतल चढ़ाबे रस्ष्ियों 
के घर में जाके उन से कुकर्म करके सोवे जो इत्यादि कम निलज्ज निःशंक 'हो- 
कर करे वहो वाममागियों में सर्वोपरि सुख्य चक्रवत्तों राजा के समान माना 
जाता है भ्र्थात्‌ जो बड़ा कुकपतों वच्षो उन में बड़ा और जो अच्छे काम करे 
और बुरे कामें। से डरे वह्ो छोटा क्योंकि:- 


पाशबद्धो भवेज्जीवः पाहमक्तः सदाशिवः ॥ 
ज्ञानसंकलनी तंत्र । इलो० ४७ ॥ 


ऐसा तन्त्र में कहते हें कि जो लोकलज्जा, शास्तल॑ज्जा, कुललज्जा, देशलब्जा 
आदि पाणशें में बंधा हे वह जोव और जो निलज्ण हो कर बुरे काम करे बच्चो 
सदाशिव दे ॥ 

छउत्तीस तम्त आटि में एक प्रयोग लिखा दे कि एक घर में यारें प्रोर 
ग्रलय हॉ उन में मद्य के बोतल भर के धर देवे इन आलयें ने से एक बोतल 
पो के टूसरे आलय पर जावे उस में से पो तोसरे और तोसरे में से पी के चौश्व 
प्रालय में जावे खड़ा २तब तक मद्य पोवेकि जब तक लकड़ो केसमान एथियो 
मेंन गिर पे फिर जब नशा उतरे तब उसो प्रकार पोकर गिर पड़े पुन: तोसरो 
मार इसो प्रकार पी के गिरके उठे तो उस का पुनजन्म न हो अर्थात्‌ सच सो यह 
है कि ऐसे २ मनुष्ये। का पुनः मनुष्यजन्म होना हो कठिन है किन्तु नौच येनि 
में पड कर बहुकाल पयनन्‍्त पड़ा रहे गा । वामियें के तंत्र भंथों में यह नियम है 
कि एक माता के छोड़ के किसो स्तो के! भो नछोड़ना चाहिये अर्थात्‌ चाहे कन्या 
कहो वा भगिनों आदि क्यों न हो सब के साथ संगम करना चाहिये गन वाममा- 











एकादशसमुल्लासः ॥ २८४ 
गियें में दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं उन में से एक मातंगो विद्या वाला कहता है 
कि "मातरमपि न व्यजत्‌” अर्थात्‌ माता को भो समागम किये विना न छोड़ना 
चाहिये और स्त्रो पुरध के समागम समय में मंत्र जपते दें किहम के सिद्दि प्राप्त 
हो जाय ऐसे पागल मदासूर्ख मनुष्य भो संसार में बहुत न्यून हों गे | ! | को 
मनुष्य कंठ चत्ताना चाहता है वह सत्य को निन्‍दा अवश्य हो करता है देखो ! 
वाममार्गा क्या कहते हैं-वेद शास्त्र और पुराण ये सब सामान्य वेश्याभों के 
समान हैं और जो यह शॉांभवी वाममाग को मुद्रा हे वह गुप्त कुल को स्त्री के 
तुल्य है ॥ इसो लिये इन लेगों ने केवल बेदविरुदव मत खड़ा किया है पश्चात्‌ इन 
लोगों का मत बहुत चला तब घ॒त्तता करके वेदों के नाम से भो वाममार्ग को 
थोड़ोी९ लौला चलाई अर्थोत्‌:-- 

(० 


|... सौत्रामण्यां सुर्रा पिबेत्‌ । प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं वेदिकी 
हिंसा हिंसा न भवति॥ 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने । 
प्रवत्तिरिषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ 
सन० अ० ५) ५६ ॥ 


सौत्रामणि यज्ञ में म्य पोवे इस का अथ तो यह है कि सौत्रामणि यज्न में 

सोम रस भ्रर्थात्‌ सो मबज्लो का रस पिये प्रोच्ित भअ्रधात्‌ यज्ञ में मांस खाने में दोष 

नहीं ऐसी पामरपन को बातें वाममागियों ने चलाई हैं उन से पू'क्ना चाहिये 

कि को वेदिकी छिंसा छिंसा न हो तो तुझ और तेरे कुटुस्ब के मार के होम 
कर डालें तो क्या चिन्ता है ॥ मांसभचण करने, मद्य पोन, परस्त्रो गमन करने 

आदि में दोष नहीं है यह कहना छोकड़ापन है क्योंकि विना प्राणियों के पोड़ा 

दिये माँस प्राप्त नहीं होता और विना अपराध के पोड़ा देना धर्म का काम नहीं 

मद्यपान का तो सर्वथा निषेघष हो है क्योंकि अब तक वाममागियों के विना 

किसी ग्रंथ में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध हे और विना विवाह के मंथुन में 

भी दोष हे इस के। निर्दोष कहने वाला सद्ोष है ऐसे २ वचन भो ऋषियों के 

ग्रन्थ में डाल के कितने हो ऋषि मुनियें के नाम से ग्रंथ बना कर गोमेष, अगश्वमे घ 

माम के यज्ञ भो कराने लगे थे अर्थात्‌ इन पशुओं के मार के होम करने से 

यजमान दौर पशु के खग को प्राप्ति होतो है ऐसो प्रसिद्धि का निश्रय तो यह है 

कि जो ब्राह्मणय्रस्थों में अखमेध, गोमेघ, नरमेघ आदि शब्द हें ठम का ठोक २ 

अर्थ नहीं जाना हे क्योंकि जो जानते तो ऐसा भनथ क्यों करते! (प्रश्न) अश्वमेध, 

मोमेध,नरमेघ आदि शब्दों का अर्थ क्या है!(उत्तर) इन का अथ तो यह है कि:-- 


चत.. अमपरकनक 











की 


खपाद्ामलफरना१च-रुघिकनकरएडााकरत 


९८६ सत्याथप्रकाशः ॥ 








राष्ठ वा अश्वरूघः। शत० १३। १। ६ । ३ ॥ भन्न० 

ह.च ग्रिवा थ् 
हि गो: । शत० ४७ । ३। १। २५ ॥ अश्निवो अश्वः | आज्य॑ 
मेघः ॥ गतपथबाझणे ॥ 


घोड़ गाय आदि पशु तशा मगुष्य मार के होम करना कहीं नहों लिखा 
केवल वाममा्गियों के ग्रंथों में ऐसा अनथ लिखा हे किन्सु यह भो बात वाम मा- 
गियें ने चलाई और जहां २ लेख है वहाँ २ भो वाममागियों ने प्रच्चप किया है 
देखो! राजा न्याय धर्म से प्रजा का पाशम करे विद्यादि का देने हारा यक्रमाम 
ओऔर अग्नि में घो भ्रादि का होम करना अशखमेध,अम इन्ट्रियां किरण प्थिवों आदि 
के! पवित्र रखना गोमेघ खब मनुष्य मर जाय तब उस के शरोर का विधिपूवक 
दाह करमा नरमेध कहाता है । (प्रश्न ) यज्ञककर्ता कहते दें कि यज्ञ करने से 
यजमान और पशु खगगामो तथा होम करके फिर पशु के। कछोता करते थ यह 
बात सच्चो है वा नहीं!(रुत्तर| नहीं, जो खग के जाते हीं तो ऐसो बात कहने 
बाले के मार के होम कर खर्ग में पहुँचाना चाहिये वा उसके प्रिय माता,पिता, 
स्त्री और पुत्रादि के मार होम कर क्यों महों पहुचाते ? वा वेदो में से पुनःक्यों 
नहीं जिला लेते दें १ ( प्रश्न ) जब यज्ञ करते हें तब वेदों के मस्त पढ़ते दें ज़ो 
बेदे। में न होता तो कहां से पढ़ते ? ( उत्तर ) मन्त किसो को कहीं पढ़ने से 
नहीं रोकता क्योंकि वह एक शब्द है परन्तु हन का अथ ऐसा नहों हे कि पशु 
को मार के होम करना जसे “अग्नये खाहा” इत्यादि भन्‍तों का अथ अग्नि सें 
इ॒वि पुष्वयादि कारक घ॒ुतादि उत्तम पराथों के होम करने से वायु, दृष्टि, जज्ष, 
श॒ुव हो कर अगत्‌ के सुख कारक होते दें परन्तु इन सत्य श्रथों को वे सूढ़ नहीं 
समभते थे क्योंकि शो स्ताथबुद्दि होते दें वे केवल अपने स्वार्थ करने के दूसरा 
कुछ भी नहीं जामते मामते जब इन पोषों का ऐसा प्रनाचार देखा और दूसरा 
मरे का तपंण खादादि करने को देख कर एक महाभयंकर वेदादि भास्तों का 
लिनन्‍दक बौद बा जेनमत प्रचलित हुआ है । सुनते दें कि एक इसो देश में गोर- 
खपुर का राजा था उस से पोषों ने यज्ञ कराया उस को प्रिय राणो का समागम 
घोड़े के साथ कराने से उस के मर जाने पर पयात्‌ बेराग्यवान हो कर भपने 
पुत्र को राव्य दे साधु हो पोपों को पोल निकालने लगा । इसो को शाखारुप 
शारवाक और आभाशक मत भो इसा था उन्हों ने इस प्रकार के ज्ञोक बनाये हैं;- 


पशुब्चेन्निहतः सगे ज्योतिष्ठोसे गमिष्यति । 
स्षिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ 














यक्ादशसमुलझ्लास, ॥ रद 


रककओभ.. ००जा...सम्यााक)" शक पे॥७.. स+पमवक. 





4०-७9२७७००५  ५७०-०९०-२०७क ७४७ -३-७-+4५७>३.पाक-प--की ७३ .>७-3-. ८.९ .९-स्‍ाजकााक७७ ५८ क-केपा-फमक 


मृतानामिह जन्तूनां श्रार्ड चेत्तप्तिकारणम्‌ । 
गच्छतामिह जस्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 


जो पशु मार कर भरिन में होम करने से पशु खग को जाता है तो यजमान 
झपने पिता झआादि को मार के खग में क्यों नहीं भेजते ? ॥ जो मरे हुए मनुष्यों 
कौ दृप्ति के लिये श्राइ ओर तप्पेण होता है तो विदेश में जाने वाले मनुष्य को 
मार्ग का खर्च खाने पीने के लिये बांधना व्यर्थ है क्योंकि जब झतक को गश्ाइू 
तप्पेण से अम्न जस पहुंचता है तो जोते हुए परदेश में रहने बाले वा माग में 
चसने हारों को घर में रसोई बनो हुई का पत्तल परोस लोटा भर के उस के 
नाम पर रखने से क्यों नहों पईँचता ? जो जोते हुए दूर देश अथवा दश हाथ 
पर दूर बठे इए को दिया इभा नहीं पहुंचता तो मरे हुए के पास किसो प्रकार 
मगहीं पहुँच सकता ! उन के ऐसे युक्षेिसिद ठप्रदेशों को मानने लगे ओर उन 
का मत बढ़ने लगा जब बहुत से राजा भमिपति उन के मत में हुए तब पोष 
को भो उन को ओर भने क्योंकि इन को जिधर गपफा अच्छा मिले वहीं चले 
जायें कट जैन बनने चले जानें में भो और प्रकार को पोपलोला बहुत है सो 
१२ व समुझ्नास में लिखें गे बहुतें ने इनका मत स्तोकार किया परन्तु कितने 
कहीं जो पव॑त, काशो, कनौज, पश्चिम, दक्षिण, देश वाले थे उन्हों ने जेनें का 
मत खोकार नहीं किया था वे जेनो वेद का अअ न जान कर बाइर को पोप- 
लोला श्रान्ति से वेद पर मान कर वेदों को भो निन्‍दा करने लगे । उस के पठन- 
पाठन यजन्नोपवोतादि और ब्रह्मचय्यादि नियमें। को भो नाश किया जहां जितने 
पुस्तक बेदादि के पाये नष्ट किये आय्यों पर बहुतसों राजसत्ता भी चलाई दुःख 
दिया जब उन को भय शंका न रहो तब अपने मत वाले ग्टहस्थ और साघु्रों 
को प्रतिष्ठा और वेदमागियां का अपमान भौर पत्तपात से रण्ड़ भो देने लगे 
भौर आप सुख आराम और घमंड में भा फूल कर फिरने शगे ऋषभदेव से लेके 
महाबोर पयन्त अपने तोथंकरें को बड़ो २ सूत्तियां धना कर पूजा करने क्षगे 
अर्थात्‌ पाषाणयादि सूत्ति पूजा फो जड़ जनभियों से प्रचलित हुई । परमेशखर का 
मानना न्यन हुआ पाषायादि मसूत्ति पूजा में लगे ऐसा तोन सौ वर्ष पयन्त झाय॑ा 
वत्त में जनों का राज्य रहा प्रायः पेद्ाथज्ञान आदि से शन्य हो गये थे इस बात 
को प्रमुमान से भरढ़ाई सचस्त्र वर व्यतोत हुए हो गे । 

« बाईस सो पष हुए कि एक शंकराचार्थ्य द्रविड्देशोत्यन्न ब्राह्मण ब्रह्मचरय से 
व्याकरणादि सब शास्त्रों के पढ़ कर शोचने लगे कि भ्रहनद्ड ! सत्य आस्तिक बेद- 
मत का झछटना और जन नास्तिक मत का चलना बड़ो हानि को बाल छुडे से 
इस के। किसो प्रकार हटाना चाहिये शंकराचाय्य जो शास्त्र तो पढ़े हो थे परन्तु 
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क्‍ सत्याधेप्रकाश: ॥ 


दकजक-क०ाक..अकममामभमा्रााकमिात9.... क्‍रक+ 
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जेनपम्त के भरी पुस्तकें के पढ़े थे और उनको युत्ञि भो बहुत प्रवल थो रुब्हों ने 
विदार कि इस के किस प्रकार इटावें निथ्वय हुआ कि उपदेश भोर शास्ताथ 
करने से ये लोग इटे गे ऐस विदार कर उत्जेन मगरो में आये वहां उस समय 
सुधत्वा राजा था जो जेनियें के ग्रथ भोर कुछ संस्कत भो पढ़ा था वह्दहा जा कर 
बेहद का उपदेश करने लगे और राणा से मित्र फर कहा कि आप संस्तत भौर 
खेनिये के भो ग्रन्थों के! पढ़े हो भोर जेनमत के मानते हो इस लिये श्राप के 
में कहता # कि जे नियें के पंडितें। के साथ मेरा शाशप्ल्नाध कराइये इस प्रतिश्रा 
पर लो द्ारे सो जोतने वाले का मत स्वोकार कर ले भौर श्राप भो जोतने वाले 
का मत सखोकार कोजिये गा । यद्यपि सुधन्‍्वा राजा जेनमत में थे तथापि संसक्तत 
गत्य पटने से उन को बुड़ि में कुछ विद्या का प्रकाश था इस से उन के मन में 
अत्यन्त पशुता नहीं छाई थो क्योंकि जो विद्ान होता दे वह सत्यापसत्य को 
परोक्षा करके सत्य का ग्रहण भौर असत्य के छोड़ देता है। जब तक सुधन्वा 
राजा के बड़ा विदान उपदेशक नहों मिला था तब तक सदब्देह में थे कि इन 
में कौगसा सत्यभ्रोर कौनसा भसत्य है जब शहराचाय फो यह बात सुनी भौर 
बड़ो प्रसनता के साथ बोले कि हम शास्त्रा्थ करा के सत्यापसत्य का निर्यय 
भ्रवश्स कराव गे | जेनिये के पर्तेों के टूर २ से बुला कर सभा कराई उस 
मे शइराचार्य का वेहमत और जनियों का वेदविरुद्द मत था अर्थात्‌ शइराचाय्थ 
का पत्त वेद मत का स्थापन और जनियोें का खण्शन ओर जनियें का पत् 
झपने मत का स्थापन भोर वेद का खण्डन था । शास्त्राथ कई दिनें तक हुआ 
जेनियाों का मत यह था कि रुष्टि का कर्ता अनादि ईखब केई नहीं यह ७गत्‌ 
झोर जोव प्रमादि हैं इन दोनें को उत्पत्ति और नाश कभो नहों होता इस से 
विरुद्द शइराचाय का मत था कि अनादि सिद्द परमात्मा हो जगत्‌ का कर्ता 
है यह जगत्‌ भौर जोव झूठा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनो माया से जगत्‌ 
बनाया वच्दो धारण और प्रलय करता है भौर यह जोव भौर प्रपश्ष सप्वत्‌ है 
परमेश्वर आप दो सब जगत्‌ रूप हो कर लोला कर रहा है बहुत दिन तक 
गारतार्ध होता रहा परन्तु प्रन्त में वुक्ति ओर प्रमाण से जनियाों का मत 
खुण्डित भौर शइहराचाय का मत अ्रखण्डित रहा तब उन जनियों के पंडित 
भौर मुधम्वा राजा ने वेद मत का खोकार कर लिया जन मत के छोड़ दिया 
पुनः बड़ा इक्षा गुज्ा हुआ भोर सुधन्वा राजा ने अन्य प्रपने इृष्ट मित्रराजात्रों 
के! लिख कर शइराचाय से शास्त्राथ कराया परन्तु जनियों का पराजय होने 
छे पराजित होते गये पश्चात्‌ शइराचाय के सवत्न भार्ावत्त देश में घूमने का 
प्रब्ध सुधन्वादि राजातों ने कर दिया भ्रौर उन को रखा के लिये साथ में नौकर 
शाकर भो रख दिये उसे समय से सब के यज्ञोपवोत होने लगे भौर वेदों का 
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एकादशसमुल्लास: ॥ श्ष्8 
पठन पाठन भी चला दश वर्ष के भोतर सर्वत्न भायावत्त देश में घूमर कर जेनि 
यों का खण्छडन और वेद का मण्छन किया परन्तु शंकराचार्य के समय में जेन- 
विध्यंस अर्थात्‌ जितनी मभृत्तियां जनिया को निकलती हैं वे शंकरायाय के समय 
में टटो थीं भौर जो विना टटों निकलतो हैं वे जनियों ने भूमि में गाड़ दो थीं 
जि तोडो न जायें वे अबतक कहॉर भूमि में से निकलतो हैं शंकराचाय के 
पूथ शव मत भो थोढ़ासा प्रचरित था उसका भो खण्छन किया वाममार्ग का 
सरयम किया उस समय इस देश में घन बहत था ओर खट्शभज्ति भो थो 
जनियों के मंदिर शंकराचाय ओर सधन्वा राजा ने नहों तुड़वाये थ क्योंकि 
उन में वेदादि को पाठशाला करन को इच्छा थो जब बेदमत का स्थापन हो 
चका भौर विद्या प्रधार करन का विचार करत छो थे इतन में दो जन उपर 
से कथनमात्र वेदमत और भोतर से कट्टर जन अधोत्‌ कपटमुनि थ शंकराचाय्य 
छन पर अतिप्रसल थे न दोनों ने अवसर पा कर शंकराचाय्य को ऐसी विषयुक्त 
वस्तु खिलाड़े कि उन को ज्ुधा मन्द हो गई पथात्‌ शरोर में फोड़ फुल्सो हो कर 
छः महोने के भोतर शरोर छट गया तब सब निरुत्साहो हो गये और जो विद्या 
का प्रचार होने वाला था वह भो न होने पाया जो २ उन्‍्हाों ने शारो रक भाष्यादि 
बनाये थे सन का प्रचार शंकराचाय्य के शिष्य करने लगे अर्थात्‌ णो जेनियों के 
खंडन के लिये ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिय्या और जोव ब्रह्म को एकता कथन को थो 
छस का उपदेश करने लगे द्चिण में खड़रो पूव में भूगोावधन उत्तर में जोसो 
कौर दारिका सें सारदा मठ बांध कर शंकराचाय्य के थिष्य महन्त बन ओर 
शौमान हो कर आनन्द करने लगे क्योंकि शंकराचाय्य के प्ात्‌ उन के थिष्यों 
को बड़ो प्रतिष्ठा डोने लगो । 
अब इस में विचारना चाहिये कि जो जोव ब्रह्म को एकता जगत्‌ मिय्या 
शंकराचाय्य का मिंज मत था तो वह अच्छा मत नहीं और जो जनिये| के खंडन 
के लिये उस मत का सखोकार किया हो तो कुछ अष्छा है । नवोन वेदान्तियों 
का मत ऐसा है (प्रश्न) जगत्‌ खप्तवत्‌, रज्ज में सपं, सोप में चांदो, म्ट॒गल 
शिएका में जल, गंघव नगर, इट्रजातवत्‌ यह संसार कठा हे एक ब्रह्म हो सच्चा 
है। (सिद्दाग्तो ) कंठा तुम किस को कहते हो ? (मवोन ) जो बखु न हो 
झोर प्रतोत छोवे । (सिद्यान्तो ) जो वस्तु को नहीं उस को प्रतोति कस हो सकतो 
है (नवोन ) अध्यारोप से | ( सिद्यन्ती ) अध्यारोप किस को कहते हो? 
( नवोन ) “ वसुन्धवस्त्वारोपणमध्यास: ” “अध्यारोपाप्वादाध्यां निः्प्रपंच प्रप॑- 
'। च्यते” पदा्थ कुछ और हो उस में धन्य वसु का आरोपण करना अध्यास अध्या 
रोप भौर छउस का निराकरण करन]-अपवादक होता है इन दोनें से प्रपंच 
रहिते ब्रह्म में प्रपंभरकूप जगत्‌ विस्तार करते दें॥ ( सिद्दान्ती ) तुम रक्ष के बस 
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२६० सत्याधेप्रकाथ: # 
और सप के! अवसु मान कर इस भमजाल में पढ़ें हो क्या सप वसु गहों हे ! 
जो कच्चे कि रज्ज में महीं तो देशान्तर में और उस का संस्कारमात्र जद्य में दे 
फिर वह सपे भो ऋवस नहीं रहा वसे हो स्थाए में पुरुष, सोप में चांदो अादि 
को व्यवस्था समझ लेना और स्वप्न में भी जिन का भान होता है थे देशान्सर में 
हैं और उन के संस्कार आत्मा में भो हैं इस लिये वक्ष स्प्त भो बसु में अवलु के 
आरोपण के समान नहीं । ( नवोन ) जो कभो न देखा म सुमा सा कि अपना 
शिर कटा है भोर आप रोता है जल को धारा ऊपर चलो जातो है जो कभी न 
रुपा था देखा जाता हे वच्ठ सत्य क्यों कर हो सके ? (सिद्दाग्तो) यह भी दृष्टान्त 
तुम्हारे पक्ष को सिद्र नहीं करता फ़्योंकि विना देखे सुने संस्कार नहीं होता 
संस्कार के बिना स्मति ओर मसाति के विमा साकात्‌ अमुभव बहच्ीं होता जब 
किसो से सुना वा देखा कि "सुक का शिर करा ओर उम्न के भाई वा बाप 
आदि को लड़ाई में प्रत्यल रोते देखा और फोहारे का जल ऊपर चढ़ते देखा 
वा सुना छस का संस्कार उसो के भात्मा में होता हे जब यह जाग्रत्‌ के पदाथ 
से श्रलग हो के देखता है तब अपने आत्मा में उन्‍हीं पदाथों को जिन को देखा 
वा सुना छोता देखता है जब अपने हो में देखता है सब जानो अ्रपना गिर कटा 
भ्राप रोता भौर ऊपर जातो जल को धारा को देद्वता है यह भो वसु में अबस्ु के 
आरोपण के सहश नहीं किन्तु जेसे नकशा निकालने वाले पूव दृष्ट खुत वा किये 
हुआ को आत्मा में से निकाल कर कागज पर लिख देते हें अथवा प्रतिविस्व का 
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उतारने वाला विम्ब को देख आत्मा में आकृति को भर बराबर लिख देता दे , 
हां इतना हे कि कभो २ स्वप्न में समरणयुक्न प्रतोति जसा कि अपने अध्यापक को ' 


देखता हे और कभो बहुत काल देखने घोर सुनने में अत्ोतज्ञान को साचात्‌कार 
करता है तब स्मरण नहीं रहता कि णो मेंने ढस समय देखा सुना वा किया था 
उसो के देखता सुनतां वा करता ह जसा जाग्रत्‌ में र्ूरण करता है वसा स्तन 
में नहीं होता | इस लिये सुम्हारा भ्रध्यास ओर आरोप का लक्षण कठा है भौर 
जो वेदान्ती सोग विवत्तवाद धर्घात्‌ रज्ण में सप्पोदि के भान होने का दृष्टान्त 
ब्रह्म में जगत्‌ के भान होने में देते हैं वचह् भो ठोक नहीं । ( नवोन ) अधिष्ठान 
के विना प्रध्यस्थ प्रतीत नहीं होता जेसे रप्ण न हो तो सप्प का भो भान नहीं 
की सकता जैसे रप्ज में सप्प तीन काल में यहों है परन्तु अन्धकार ओर कुछ 
प्रकाश के मेल में अकस्मात्‌ र्ण का देखने से सप्प का श्रम हो कर भय से कंपता 
है जब उस के दोप भ्रादि से देख लेता है उसो समय भ्रम भोर भय नित््त हो 
जाता है बेसे ब्रह्म में जो जगत्‌ को मिय्पा प्रतोति हुई हे वन ब्रह्म के साक्षा 

त्कार होने में जगत्‌ को निहत्तिभर ब्रह्म को प्रतोति हो जातो है जसो कि सप 
को निहत्ति और रज्ज को प्रतोति होतो है । 
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( सिद्यान्तो ) ब्रह्म में जगत्‌ का भान किस के हुआ ? ( नवोन ) जोव के 
( सिद्यान्‍्तो ) जोव कहां से इआ? ( नवोन ) अ्ज्ञान से । ( सिद्दान्तो ) अज्ञान 
कहां से इुम्र और कहां रहता है ? ( नवोन ) अज्नञाम अनादि ओर व्रह्म में र- 
कऋता है ( सिद्यान्तो ) ब्रह्म सें ब्रह्म का अश्नान हुआ वा किसो अन्य का ओर वह 
अ्रत्षान किस को हुआ ? ( नवोग ) चिहदाभास के। ( सिद्दान्तो ) चिद्ाभास का 
सरूप क्या है ? ( नवोन ) ब्रह्म, ब्रह्म के ब्रह्म का अज्ञान अर्थात्‌ अपने खरूप 
के। आप हो भ्रूल जाता है ।४( सिद्दालन्तो ) उस के भूलने में निमित्त क्या है ? 
( नवोम ) भविद्या । (सिद्यान्ती) अविद्या सवव्यापी सवबच्र का गुण हे वा अल्पन्न 
का ? ( नवोन ) अल्पञज्न का । ( सिद्यान्तो ) ते तुम्हारे मत में विना एक अमन्‍्स 
सर्वक्ष चेतन के दूसरा केाई चेतन थे वा नहीं ? और अल्यज्ञ कहां से आया? 
हा, जो अल्पन्न चंतन ब्रह्म से भिन्न मानो तो ठोक है जब एक ठिकाने ब्रह्म के 
अपने खरूप का अ्रश्माम हो तो सवंत्र अनज्नान फेल जाय जसे शरोर में फोर्ड को 
पीड़ा सब शरोर के अ्रवयवों के निकस्मे कर देतो दे इसो प्रकार ब्रह्म भो एक- 
देश में अज्ञानो भौर क्ृशयुत्ञ हो तो सब ब्रह्म भो अज्ञानों प्लोर पोड़ा के अनु- 
भवयुक्ञ हो जाय । ( नवौन ) यह सब उपाधि का धम है ब्रह्म का नहीं | ( सि- 
दान्‍तो ) उपाधि जड़ है वा चेतन, और सत्य है वा सत्य? ( मवोन ) अनिव- 
चनोीण है अर्थात्‌ जिस का जड़ वा चतन सत्य वा अ्सत्य नहीं कच् सकते । 
( सिद्दाल्तो ) यह तुम्हारा कहना “वदतो व्याधातः” के तुत्य है क्योंकि कहते 
हो अविद्या दे जिस के जड़, चेंतन,सत्‌ ,असत्‌ , नहों कच् सकते यह ऐसो बात 
है कि जेसे सोने में पोतल मिला क्षो उस के। सराफ, के पास परोचा करावे कि 
यह सोना हे वा पोतल १ तब यहो कहो गे कि इस के हम न सोना न पोतल 
कह सकते हैं किन्सु इस में दोनें धातु मिलो हैं ॥ ( नवोन ) देखो जेसे घटा- 
काश, मठाकाश,मेघाकाश और महाध्याकाशोपाधि अर्थात्‌ घड़ा घर और मेघ के 
होने से भिन्न २ प्रतीत होते हैं वास्तव में महदाकाश हो हे ऐसे हो माया, 
अविद्या, समष्टि, व्यष्टि भौर अन्त:करणों को उपाधियें से ब्रह्म अ्ज्नानियों को 
पृथक हे एतोत हो रहा दे वास्तव में एक हो दे देखो अग्रिम प्रमाण में क्या 
कहा है :- 
अग्नियथेकों भुवन प्रविष्टों रुपं रूपं प्रतिरुपो बभव । 
एकस्तथा सव्वेभूतान्तरात्मा रुप॑ रुप प्रतिरुपो बहिश्च ॥ 
कठ उ० वह्ली ५। सं० ९॥ 
जेसे भरिन लम्बे चोड़ गोल छोटे बड़े सब आकृति वाले पदार्थों में व्यापक हो 
कर तदाकार दोखता भौर उन सेएथक हैवसे सवव्यापक परमात्मा भन्त:करणों 
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में व्यापक हो के अन्तः:करणा5(कार हां रहा दे परन्तु उन से भ्रशग है।(सित्ा 
मो ) यह भो तुम्हारा कहना व्यर्थ हे क्योंकि जेसे घट, मठ, मेषों भौर साकाश 
| के भिन्न मानते हो वेसे कारणकाय्यरुप जगत्‌ भौर जोव को ज़ड्मा से भौर ब्रह्म 
के इन से भिनत्त मान ले। ( भवोन ) जेसा अग्नि सब में प्रविष्ट हो कर देखने 
में तदाकार दौखता है इसो प्रकार परमात्मा जड़ और जोव में व्यापक हो कर 
झाकार वाला अज्ञानियों के आकारयुक्त दोखता हे वास्तव में ब्रह्म ग जड़ और 
मे जीव है जैसे जल के सहस्त्र कूंड धरे हों रन सें सय्थ के सचस्त्ष प्रतिविस्य 
दोखते हैं बसुतः सूर्य एक है कूंड़ों के नष्ट होने से जल के चशने बा फलने से 
सूय न नए्ट होता मन चलता और न फेलता हे इसो प्रकार अन्तःकरणों में ब्रह्म का 
आभास जिस का चिदाभास कहते हैं पड़ा हे जब तक भम्तःकरण है तभो तक 
। जोव है जब अन्तःकरण ज्ञान से नष्ट होता है तब जोव ब्रह्मबसरूप है। इस 
चिहाभास के अपने ब्रद्मसतरूप का अज्ञान कर्ता, भोज, रुछो, दुःल्लो, पापों, 
पष्याभा, जन्म, मरण, अपने में आरोपित करता हे तब तक संसार के बंचनें 
से नहीं कटता | ( सिद्यान्तो ) यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यथ है क्योंकि सूय्य अाकार- 
वाला जल कूंडे भो साकार हें सूय्य जल कूण्ड से लिम्र और सर॒य्य से जल कूण्ड 
भिस हैं तभी प्रतिविस्थ पड़ता हे यदि निराकार होते तो उन का प्रतिविश्य 
| कभो न होता और जसे परमेश्वर निराकार सर्वत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने से 
ब्रह्म से काई पदाथ वा पदार्थों से ब्रह्म एथक नहों हो सकता भौर व्याप्यव्यापक 
संबन्ध से एक भी महों ह़्ो सकता अथात्‌ भ्रन्वयव्यतिरेकभाव से देखने से 
व्याप्यव्यापक्ष मिले तुए और सदा एथक रहते हें जो एक हो तो अपने में व्याप्य 
व्यापकभाव संबन्ध कभो नहीं घट सकता से। हुच्च दा रण्सक के अन्तर्यामी ज़ाह्म 
में स्पष्ट लिखा है और प्रह्म का आभास भो नहों पड़ सकता क्योंकि विगा आकार 
के आभास का होना भ्रसन्‍्भव हे जो भ्रन्तःकरणोपाधि से ब्रह्म के जोव मानते 
हो से तुम्हारो बात बालक के समान हे भप्र्त:करण चलायम।न खरण्क २ भौर 
ब्रह्म अचल और अख्तसड हे यदि तुम ब्रह्मा ओर जोबव के एथक १५ न मानेागे तो 
पूस का उत्तर दोजिये कि जहां २ अन्तःकरण चला जायगा वहां २ फे ब्रह्म फे। 
अ्रसाभी और जिस २ देश के छोड़े गा वहां २ के ब्रच्म का जागो कर देवेग। वा 
गहीं? जेसे काता प्रकाश के बोच में जहाँ २ जाता है वहां २ प्रकाश के 
झावरणयुक्ष और जहां से हटता हे वहां २ के प्रकाश के आवरण रहित कर 
देता है वेसे हो अन्तःकरण ब्रह्म के लण २ में ज्ञानो प्र्नानो बदद भर मुझ करता 
जायगा अखंड ब्रह्म के एक देश में आवरण का प्रभाव सब देश में होने से सब 
जरच्चा अज्ञानों को जायगा क्योंकि बच चेतन हे भौर मथरा में जिस अन्त:करणस्थ 
ब्रह्म ने जो बसु देखो उस का सारण उसो अन्त:करणस्थ से काशो में गरीं 
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एकादअसमुल्लासः ॥ श्६३ 


हो सकता क्योंकि “अन्यट्वष्टमन्यो न स्तरतोति ब्यायात्‌” और के देखे का सरण 
और के। गहीं इ॥ ता जिस चिढाभास ने मथरा में देखा वह विद्भास काशो में 
महीँ रहता किम्त जो मथरास्यथ अन्‍्त:करण का प्रकाशक है वह काशोस्थ ब्रह्म 
गहों झोता जो ब्रध्म हो जोव दे किन्तु एथक नहीं तो जोव के सवच्र होना 
चाहिये यटि ब्रह्म का प्रतिविस्व एथक दै तो प्रत्यभिन्ना भ्रथात्‌ पूव दृष्ट यत का 
शान किसो के नहीं हो सके गा। जो कहो कि ब्रह्म एक है इस छिये स्रण 
होता दे तो एक ठिकाने भ्रज्ञान वा दुःख होने से सब ब्रह्म के भज्नञान वा दुःख 
हो जाना चाहिये और ऐसे २ दृष्टान्‍्तों से मित्म, शच्च, बंद, मुज्न खभाव ब्रह्म 
के तुम ने अशुव, अज्ञानो और बद्द भ्रादि देषयुक्ष कर दिया है भोर भ्रखंड के 
खंड २ कर दिया। 

( नवीन ) मिराकार का भो ग्राभास होता है जेसा कि दपण वा जलादि 
में ग्राकाश का आभास पडता वच् मोला वा किसो अन्य प्रकार गग्भोर गहझरा 
दोखता है बसा ब्रह्म का भी सब भन्‍्तःकरकों में आभास पडता है! (सिद्धान्तो) 
जय आकाश में रूप छो नहीं है तो उस के भांख से काई भो नहीं देख सकता 
जो पदाथ दोखता हो महों वह श्पंण और जलादि में कसे दोखे गा गहरा 
वा छिदरा साकार वसु दोखता है निराकार नहीों। ( नवोन ) तो फिर जोयह 
ऊपर नोला सा दोखता है वही ग्रादश वाले में भान होता है वच्द कया पदार्थ 
है? ( सिद्दान्तो ) वह् एधिवों से छड़ कर जत्त पृथियो ओर अगिन के जसरेणा हैं 
जहां से धर्षा होतो हे वहां जल न हो तो वर्षा कहां से छोवे ? इस खिये जो 
टूर २ तंम्व के समान दोषता दे वष्ठ जल का चक्र हे जसे कुद्दिर ढूर से घना- 
कार दोखता है भोर निकट से किदिरा और डरे के समान भो ढोखता है वसा 
झाकाश में जल दोखता है । ( मवोभ ) क्या हमारे रज्ज सप और स्वप्नादि के 
हृष्टान्त मिच्या हैं ! ( सिद्यान्तो ) महों, तुम्हारो समझ मिच्या है से इमने पूव 
लिख दिया भला यक्ष तो कहो प्रथम अज्ञान किस के होता है ? ( नवोन ) 
ब्रह्म के। । ( सिद्यान्तो ) ब्रह्म अत्पत्ष हे वा सवत्न ? (नथीन ) न सवत् और न 
अस्पक्ष क्योंकि स्वधन्नता और अल्यक्षता उपाधि सहित में होतो है। (सिद्दान्ती ) 
रुपाधि से सहित कौन दे ? ( नवोन ) ब्रह्म । (सिद्धान्तो ) तो ब्रह्म हो सवच्र 
और अश्यञ्ष इआ तो तुमने सवत्न भौर अल्यज्ञ का निषेध क्यों किया था? जो कहो 
कि रुपाधि कल्पित अर्थात्‌ मिच्या है तो कल्पक प्र्थात्‌ कल्पना करने वाला 
कौन दे ?! ( नवोन ) जोव ब्रह्मा दे था भ्नन्‍्य ? ( सिद्यान्तों ) भन्य हे, क्योंकि जो 
ब्रच्मा सरूप है तो जिस ने मिय्या कल्पना को वच्द ब्रह्म हो गहों हो सकता जिस 
को कल्पना मिय्या दे वह सा कब हो सकता दे ? (नवोग ) हम सत्य और 

असत्य के! कूंठ मानते दें और वाणो से बोलना भो मिच्या हे । ( सिद्दास्ती ) 
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| जब तुम भूंठ कदहने ओर मानने वाले हो तो कूठे क्यों नहीं ! ( भवोन ) रच्चो 
भूंठ,भंड और सच इमारेहो में कल्पित हे भोर इम दोनें के साक्षो अधिष्ठान हैं । 

 (सिद्यान्तो) जब तुम सत्य ओर क्ंठ के आधार हुए तो साइकार भोर चोर के 
सदश तुस्हो हुए इस से तुम प्रामाणिक भो नहीं रहे क्योंकि प्रामाणिक वह होता 
है को सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, कूठ क माने, मठ न बोरे और 
मूंठ ऋदाचित्‌ न करे जब तुम अपनो बात के आप हो भंठ करते हो तो 
तुम अपने भाप मिय्यावादों डो। (नवोनग) अनादि माया जो कि ब्रह्म के अआश्चय 
दौर ब्रह्म हो का भावरण करतो है उस के मानते हो वा नप्तीं ! ( सिद्वान्तो ) 
नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का भ्रथ रेसा करते हो कि जो वस्तु न हो भोर 
भासता दे तो इस बात को वह माने गा जिस के छूढ्य को आँख फूट गई दो 
क्योंकि जो वसु नहीं उस का भासमान होना सवंधा असंभव है जेसा बन्ध्या 
के पुत्र का प्रतिविस्थ कभो नहीं हो सकता और यह “सन्मूला: सोम्येमाः प्रजा: 
बृत्यादि छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के बचने से विरुष कहते हो ? ( नवोन) क्या तुम 
वसिष्ठ शंकाराचाय्य आदि भौर नियलदास परयन्त जो तुम से भ्रधिक पंडित हुए 
है उन्हीं ने लिखा है उस के खण्डन करते हो ? हम के! तो वसिष्ठ शंकराचाय्य 
ध्रोर मिथलदास आदि अधिक दोखते हें (सिद्ा०) तुम विदान छो वा अविदान? 
( नवीन ) हम भो कुछ विद्ान्‌ हैं । ( सिद्दा० ) अच्छा तो वसिष्ठ शंकराचार्य 
कौर मनिथलदास के पच का इमारेसामने स्थापन करो इम खंडन करते दें जिस 
का पत्व सिद्ध हो बच्चो बड़ा है। जो उन को और तुम्हारो बात अखंडनोय होतो 
तो तुम उन को युक्षियां ले कर _मारो बात को खण्डन क्यों न कर सकते ! 
तब तुम्हारी भौर उन को बात माननोय होबे अनुमान है कि शंकराचाय्य भादि 
ने तो जैनियों के मत के खण्डन करने हो के लिये यद्ध मत सरोकार किया दो 
क्योंकि देश काल के भ्रमुकूल अपने पक्ष के। सिध्र करने के लिये बचुत से स्वाध्यों 
विद्वान अपने झात्मा के ज्ञान में विरुद् भो कर लेते हें भौर जो इन बातें के। 
अर्थात्‌ जोव रैखर को एकता जगत्‌ मिष्या आदि व्यवहार सच नहीं मानते थे 
तो उन की बात सच्चो नहों हो सकतो और निश्व लदास का पांडित्य देखो ऐसा 
है “लोवो ब्रह्माइमिस्रथ्नेतनत्वात” रन्हों ने “हत्तिप्रभाकर में जोव ब्रह्म को एकता 
के लिये भ्रमुमाम शिखा दे कि चेतन होने से जोव त्रह्म से अभिन्न हे यह बचुत 
कमसमभ पुरुष को बात के सदृश बात है क्योंकि साधस्यमात्र से एक दूसरे 
के साथ एकता नहीं होती वेधम्य भेदक होता है जेसे काई कड़े कि “एथिवयो 
जलाउभिना जड़लात्‌”जड़ के होने से प्ृथिवो जल से भ्रभिन्न हे जसा यह्ष वाक्य 
संगत कभी नहीं हो सकता वेसे निश्व॒लदास जो का भी लक्षण व्यथ् है क्योंकि 
जो अल्प भव्यज्ञता और भ्रान्तिमत्वादि धर्म जोव में ब्रह्म से भर सवंगत सवन्नता 
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और निर्भाग्तित्वादि वेधस्यथ ब्रह्म में जीव से विरुद्द हें इस से ब्रह्म और जीव 
भिन्न २ हैं जले गन्धवत्व कठिनत्व आदि भूमि के घम रसवतत्व द्ववत्वादि जल 
के धम से विरुद्ध होने से एथिवों और जल एक नहीं। वसे जोव और ब्रह्म के 
बंधम्य होने से जोव भोर ब्रह्म एक म कभो थे न हैं और न कभो होंगे इतने हो 
से निथवलदासादि के। समझ लोजिये कि उन में कितना पांडित्य था और जिस 
ने येगवासिष्ठ बनाया हे वह केाई आधुनिक वेदान्तो धा न वाल्मोक, वसिष्ठ 

कौर रामचन्द्र का बनाया वा कषह्ा सुना है क्योंकि वे सब वेदानुयाथों थे वेद से 
विरुद मे बना सकते और म कच्द सुन सकत थे। ( प्रश्न ) क्या व्यास णो ने जो 
शारोरकसूत्र बनाये हैं उन में भी जोव ब्रह्म की एकता दौखती है ? देखो:- 


सम्पाद्या55विभावेः स्वन द्वाब्दात्‌ ॥ 
ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ 
चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यो डलोमिः ॥ 
एवमप्युपन्यासातपूवभावादविरोध  वादरायणः ॥ 
भतएव चानन्याधिपतिः ॥ वेदान्त द० अ० ४ पा० ४। 
सृ० १ | ५-७। ९ ॥ 


अर्थात्‌ जोव अपने ससख्रूप के प्राप्त हो कर प्रकट होता है जो कि पूव 
'ब्रद्मसरूप था क्योंकि सर शब्द से भ्रपने ब्रह्म खरूप का ग्रहण होता हे ॥ 
“अयमादा अ्रपन्रतपापमा | इत्यादि उपन्यास ऐशवय्य प्रापिपय्यन्त हंतुओं से 
ब्रद्मसरूप से जोव स्थित होता है ऐसा जमिनि भ्राचाय्थ का मत है/ और औड 
लोमि आचाम्य तदाव्मक स्वरूप निरूपणादि बह द्ारण्यक के हतुरूप के बचने से 
चतन्यमात्र सरूप से जोव मुन्लि में स्थित रहता हे ॥ व्यास जो इन्छों पूर्वांत्त रुप 
न्यासादि ऐश प्रासिरुप हेतुग्रों से जोव का ब्रह्मखरूप होने में अविरोध मानते 
हैं॥ योगी ऐश सहित अपने ब्रह्मसरूप के प्राप्त हो कर धन्य अधिपति से रहित 
आर्थात्‌ सं आप भपना और सब का अधिपतिरूप बन्रह्मखरूप से मुक्ति में स्थित 
रहता हे । (उत्तर) इन सूत्रों का अथ इस प्रकार का नहों किन्तु इन का यधाथ 
अर्थ यह हे सुनिये! जब तक जोव अपने खकोय शुद्ध सरूप को प्राप्त सब मलों से 
रहित हो कर पवित्न नहीं होता सब तक योग से ऐशय को प्राप्त हो कर अपने 
चन्तयामी ब्रह्म को प्राप हो के आनन्द सें स्थित नहीं हो सकता ॥ इसो प्रकार 
जब पापादि रहित ऐशययुज् येगो होता हे तभो ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द 
को भोग सकता है ऐसा जमिनि भ्राचाय्य का मत हे॥ जब अवियादि दोषों से 
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| १६६ सत्याथेप्रकाश: ॥ 


कट शुद्द चेतन्यमात्र खरूप से जोव स्थिर होता दे तभो तदावमकल्व  भ्र्थात्‌ ्रज्ठय 
सरूप के साध सम्बन्ध को प्राप्त होसा हे॥ जब ब्रह्म के साथ ऐशय और शहद 
विज्ञान को जोते हो जोवन्मुक्त होता है तब अपने निर्मल पूव खरूप को प्राप्त 
हो कर ग्रानन्दित होता है ऐसा व्यास मुनि जो का मत है॥ जब योगो का सत्य 
संकल्प होता है तब खयं परमेश्वर को प्राप्त क्रो कर सुज्ि सुख को पाता हे वहां 
साधोन खतंत्र रहता हे जेसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता हे वैसा 
सुजि में नहों किन्सु सब मुक्त जोव एक से रहते दें ॥ जो ऐसा न हो तो :- 

नेतरोनुपपत्तेः: ॥ १ । १। १६॥ 

भेदव्यपदेशाध् ॥ १ । १ ।१७॥ 

विशेषणभेद्व्यपदेशाम्यां च नेतरो ॥ १ । ९। २२ ॥ 

अस्मिन्नस्य च तयोगं ग़ास्ति | १ । १। १९ ॥ 

अन्तत्तद्डमोपदेशात्‌ ॥ अ० १ । १ । २० ॥ 

भेदव्यदेशाबान्य:ः ॥ १ | १॥। २१ ॥ 

ग॒हां प्रविष्टावात्मानों हि तदशेनात्‌ ॥ १ । २। ११ ॥ 

अनपपत्तेस्त न दशारीर:॥ १। २।॥ ३ ॥ 


अन्तयोम्यधिदैवा दिष तड्धमेव्यपदेशात्‌ ॥ १। २॥१८ ॥ 
दारीरश्वोभये(पि हि भेदनेनसधीयते ॥ १ ॥ २ । २० ॥ 
व्यासमुनिकतवेदान्तसूत्राऐि ॥ 
ब्रह्म से इतर जोव सटष्टिकर्ता महों हे क्योंकि इस अल्प अल्यज्ष सामथ्य 
वाले जोव में सश्टिकत्त तत नहों घट सकता इस से जोव ब्रह्म नहीं ॥ (रस होवाय॑ 
लबध्यानन्दो भवति” यह रुपभिषद का बचम है। जोव भर ब्रह्म भिन्न हें क्योंकि 
इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया दे जो ऐसा न होता तो रस अर्थात्‌ आनगद 
स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो कर जोव आननन्‍्दस्वरूएण होता हे यह प्राप्ति विषय ब्रह्म 
झोर प्राप होने वाले ओोव का मिरुपय नहों घट सकता इस सिये जोव भौर प्र 
एक गहों ॥ 
दिव्यों ह्ममर्त: परुष: स बाहद्याभ्यन्तरो हयमजः । अप्राणो 
हमनाः श॒श्नो ह्क्षरात्परतः परः ॥ मुण्डकोपनिषदि मुं० २ । 


ख० १] स्० ने ॥ 
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एकादशसमुल्लासः ॥ २६७ 
दिष्य, शद, सूरत्तिमत्त्वरद्धित, सब में पूर्ण, वाहर भीतर निरन्तर व्यापक, 
झर्ज, जक मरण शरो रघधारणादि रहित, श्ास प्रखास शरोर भौर मन के संबन्ध 
से रहित, प्रकाशंसरूप रृत्यादि परमात्मा के बिशेषण और अक्षर माशरहिलत 
प्रकति से परे भ्र्थात्‌ सक्म जोव उस से भो परमेश्वर परे अर्थात्‌ ब्रद्म _सूझ्म है 
प्रकृति और जोवोीं से ब्रह्म का सेद प्रतिपादनरूप हेतुत्रीं से प्रजति और थणोवों से 
त्रक्म भिश्र हे ॥ इसो सवध्यापक ब्रद्म सें कोव का योग वा णोव में ब्रह्म का योग 
प्रतिपादन करन से जोब और ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न पदाथों का हुभ्रा 
करता दे ॥ इस ब्रह्म के अन्सर्याप्रि आदि धर्म कथन किये हैं भौर जोव के भीतर 
व्यापक होने से व्याप्य जोव व्यापक ब्रह्म से भिमर हे क्योंकि व्याप्यव्यापक संबन्ध 
भो भेद में संघटित होता है ॥जेसे परमात्मा जोव से भिम्रस्रुप है वेसे इन्ट्रिय, 
भनतःकरवण, एथिवो, आदि भूत दिशा, वायु, सर्यादि दिव्यगुणों के भोग से देव- 
तावाचअ विद्दानों से भो परमात्मा भिन्न हे॥ गुहां प्रविष्रो सुकतस्य लोके” दृत्यादि 
रुपनिषदों के बचनों से जोव भौर परमात्मा भिन्न हैं । बेसा छल उपनिषदों में 
बहुत ठिकाने दिल शाया दे ॥ गरोरे भवः शारोर:” शरोर धारो जीव प्रह्म नहीं 
है क्योंकि ब्रह्म के गुण कर्म ख्भाव जोव में नहीं घटते ॥ ( झणिटेव ) सब दिव्य 
मन आदि इन्द्रियादि पदा्ों (भ्रधिभूत) एथिव्यादि भूत ( अश्यात्म ) सब जोबों 
में परमाता अन्तर्यामोरूप से स्थित हे क्योंकि उसो परमात्मा के व्यापकत्वाडदि 
धर्म सत्र छपनिषदे| में व्यास्यात दें। शरोरधारो जोव ब्रह्म गहीं हे क्योंकि प्रह्ष 
से जोव का सेद सरूप से सिद हे ! इत्यादि शारोरकफसत्रों से भो खरूप से हो 
ब्रह्म और ओव का भेद सिद्द हे बसे हो वेदान्तियों का उपक्रम भौर उपसंहार 
भो नहीं घट सकता क्योंकि “रुपक्रम” अर्थात्‌ आरन्य ब्रह्म से और “उपसंहार” 
अर्थात्‌ प्रसय भो ब्रह्म को में करते हैं जब दूसरा कोई बसु नहीं मानते तो 
रुत्पत्ति और प्रतय भी ब्रह्म के धर्म हो जाते दें भौर उत्पक्तिविनाशरहित व्रह्म 
का प्रतिपाइन वेदादि सत्यशास्तों में किया हे वह नवोग वेदान्तियां पर केप 
करे गा क्योंकि निविकार, भपरियामि,शुद्, सनातन निश्रोन्तत्वादि विशेषदयुत्त 
ब्रह्म में विकार, सत्पत्ति और झअज्ञाग आदि का संभव किसो प्रकार नहीं शो 
सकता। तथा उपसंह्षर (प्रशय) के होने पर भो ब्रद्म कारण+लक जड़ और जोब 
बरावर बने रहते हें इस लिये रपक्रम और रुपसंहार भो इन वेदान्तियों को 
कल्पना मभूंठो है ऐसो अन्य बहुत सो इ्रश॒द बात दें कि जो शाक्‍्ष और प्रत्यचादि 
प्रमाएों से विरुद हैं । 


इस के पयात्‌ कुछ जेनिये| दौर शंकराचार्य के अनुयायो लोगों के रुपदेंश के | 


संस्कार प्रार्यावर्त में फेशे थे ओर झापस में ख्ठम मण्छ़न भो चलता था शंक्- 
राक्षाय के तोमनसौ वर्ष के पयात्‌ उत्णेन नगरो सें विक्रमादित्य राजा छुछ पतापो 
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अब बे 2० ना 





श्ह्द सत्याथेप्रकाण: ॥ 





हुआ जिस ने सब राजाधों के मध्य प्रदत्त चुईँ लड़ाई को मिटा कर शाश्ति 
स्थापन को तत्मयात्‌ भरतेहरि राजा काप्यादि शाक्ष भर भन्य में भो कुछ २ 
विद्ान हुआ उस ने वराग्यवान्‌ क्षो कर राज्य को छोड़ दिया। बिक्रमादित्य के 
पाँचसौ वर्ण के पथात्‌ राजा भोल हुआ उस ने थोड़ा सा व्याकरण और काव्या- 
लंकारादि का इतना प्रचार किया कि जिस के राज्य में कालिदास बकरो चराने 
वाला भी रशुवंश काव्य का कर्त्ता हुआ राजा भोज के पास जो केई घच्का श्लोक 
बना कर ले जाता था उस के बहुत सा धन देते थ भौर प्रतिष्ठा होतो थो । उस 
के पथात्‌ राजाओं भौर ओऔमाने ने पढ़ना हो छोड़ दिया। यद्यपि शंकराचार्य के 
पूर्व वाममार्गियों के पथात्‌ शेव आदि संप्रदायस्थ मतवादो भो हुए थे परन्तु उन 
का बहुत वश नहीं चइआ था महाराजा विक्रमादित्य से लेके शेवीं का बल बढ़ता 
झाया शैवों में पाशपतादि बहुत सो शाला इुई' थीं जसो वाममाणियों में दश 
महाविद्यादि को शाखा है लोगों ने शंकराचाय को शिव का अवतार ठहराया। 
सम के अनुयायी संन्यासों भो शेंव मत में प्रहत्त हो गये और वाममा्णियों को 
थी मिलते रची वाममार्गों देवो जो थिव जो को पत्नो दे उस के सलपासक और शेव 
मदहादेवके उपासक हुए ये दोनों रद्राल भोर भस्म अ्द्यावधि धारण करते हैं परन्तु 
जितने वाममार्गों वेदविरोधी हैं बसे शेंव नहीं ह । 


धिग्‌ थिक्‌ कपालं भस्मरुद्राक्षविहीनस्‌ ॥ १ ॥ 

रुद्राक्षान कण्ठवेशे दद्ानपरिमितान्मस्तके विंशञती हे 

पट षद्‌ कर्णेप्रदेशे करयुगलगतान्‌ द्वादशान्द्रादशेव । 

बाहो रिन्दोः कलामिः एथगिति गद्तिसेकमेव॑ शिखायाम्‌॥ 
वक्षस्यष्टा(घिकं थः कलय ति दइतक स स्वयं नीलकण्ठ:॥ २॥ 


इत्यादि बचुत प्रकार के श्लोक इन खोगों ने बनाये और कहने खगे कि 
जिस के कपाल में भस्म और कण) में रुद्राक्ष नहों है सस को धिक्कार दे त॑ 
त्यजेदन्त्यज॑ यथा” उस को चांडाख के तुख्य त्याग करना चाहिये ॥ १ ॥ जो कणठ 
में ३९, शिर में ४०, ऊः छः कानों में, बारह २ करोंमें, शोशह २ भुजाश्ों में, १ 
शिक्षा में भौर डृूट्य सें १०८ रुद्राल धारण करता है वह साधच्षात्‌ महादेव के 
सट्टा है ॥ २ ॥ ऐसा ही शाज् भो मानते हैं पथात्‌ इन वाममार्गों और शेवों ने 
समझ्ाति कर के भग लिंग का स्थापन किया जिस को जलाधारो और लिंग कह- 
ते हैं और उस को पूजा करने लगे उन निलेत्णों को तमिक भो लण्जा म भाई ! 
कि यह पामरपन का काप्त उम क्यों करते हैं? किसो कवि ने कहा है जि 
“तर्थों दोष न पश्यति” खार्थों शोग अपने ख्लाथम्रिधि करने में दुष्ट कामों के 
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है 
र 


एकादशसमुल्लास: ॥ २६६ 


भी श्रेष्ठ मान दे।ष को नहीं देखते हैं ठउसो पाषाणादि सूत्ति और सग लिंग को 
पूजा में सारे धर्म, अथे, काम, मोच, भादि सिद्धियां मानने लगे। जब रात्रा 
भोज के पश्चात्‌ जेनगी लोग अपने मन्दिरों में सूत्तिसापन करने और दशन पशन 
को थाने जाने लगे तब तो इन पोपों के चेले भौ जेन मन्दिर में जानेआने लगे | 
और उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत भौर यवन लोम भो झार्यावत्ते में भाने | 
जाने लगे तब पोपों ने यह शलोक बनाया ;- 
न वरदेद्ावनीं भाषां प्रा: कए्ठगतेरपि । 
हस्तिना ताइप्मानो5पि न गच्छेज्जेनसन्दिरम्‌ ॥ १ ॥ 

चाड़े कितना हो दुःख प्राप्त हो और प्राण कणठगत बशर्थात्‌ झत्य का समय 
भी क्यों म आया हो तो भो यावनों अर्थात्‌ म्वेककभाषा मुख से न बोलनो और 
स्कत्त हस्तो मारने को क्यों न दौड़ा आता हो भर जन के मन्दिर में जाने से 
प्राण बचता हो तो भी जेनमन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु जनभन्दिर में प्रवेश कर 
बचने से हाथी के सामने जा कर मर जाना भचक्का है ऐसे २ अपने चेलों को 
उपदेश करने लगे जब उन से कीई प्रमाण पूछता था कि तुम्हारे मत में किसो 
माननोय ग्रन्थ का भो प्रमाण है ? तो कहते थे कि हां हैं, जब वे पूछते थे कि 
दिखलाभो ? तब माकंण्छंयपुरायादि के वचन पढ़ते और सुनाते थ जेसा कि 
दुर्गापाठ में देवो का वर्णन लिखा है राजा भोज के राज्य में व्यास जो के माम से 
माकण्छेय भौर शिवपुराण किसो ने बना कर खड़ा किया था उस का समाचार 
राजा भोज को विदित होने से उन पंडितों को इस्तऋदमादि दंड दिया भौर 
उन से कष्टा कि जो कोई काच्यादि ग्रम्थ बनावेतो अपने नामसे बनावे ऋषिमुनियां 
के नाम से नहीं । यह बात राजा भोज के बनाये संजोवनों नामक इतिहास सें 
लिखो हे कि जो ग्वाशियर के राज्य “ भिण्ड” नामक नगर के तिवाड़ो ब्राह्मणों 
के घर में हे जिस को लखुना के रावसाहब ओर उन के गुमास्ते रामदयासदौवे 
जो ने अपनो आंख से देखा हे उस में ष्ट लिखा दे कि व्यास जो ने चार सहख्र 
चार सो और उन के शिष्यों नेप॑ंचसहसत्र छः सो शलोकयुद् अधोत्‌ सब दश सहझस्त 
श्लोकों के प्रमादय भारत बनाया था वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में 
बोस सतहख मधछाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिता जो के समय में पच्चोस भौर 
अब मेरो आएछो उमर सें तोस सहखस्र शलोकयुत् महाभारत का पुस्तक मिलता है 
जो ऐसे हो बढ़ता चला तो मचह्ाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोका हो जायगा 
झोौर ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि ग्रन्थ बनावें गे तो आरय्योवर्तोीय लोग 
श्रमजाल में पड़ के वदिकधर् विहोन हो के भ्रष्ट हो जांय गे । इस से विद्त होता है 
कि राजाभोज को कुछ २वंदें का संस्कार था इन के भोजप्रबंध में लिखा है किः- 


'रअण्म-न्‍्यकधहएल्‍माउापद्न्‍हए2 आभााफाफ्रसनप 

















8६०० सत्याधेप्रकाश: ॥ 


घट्येकया क्ोशदशेकमश्वः सुकत्रिमो गचछति चारुगत्या । 
वायु ददाति व्यजनंसुपष्कलं विना सनुष्येण चलत्यजस्त्रम्‌॥१॥ 


राजा भोज के राज्य में चौर समीप ऐसे १ शिल्पि लोग थे कि जिन्हों ने घोड़े के 
झाकार एक यान येत्रकलायध बनाया था कि जो एक कच्चो घढ़ो से ग्यारह्ष 
केश और एक घंटे में साढ़े सक्ताईश काश जाता भा बच्ष भुमि और चग्तरि्ष में 
भी चलता था और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि विना भगुष्य के चलाये 
कलायंज् के बल से नित्य चला करता ओर पुष्फल वायु देता था जोये ढोने| पदाथ 
आल तक बने रहते तो यरोपियन इतने अभिमान में म चढ़ जाते । जब पोप 
भौ अपने चेलों के। जनतियें से रोकने लगे तो भो मन्दिरों में जाने से न रुक 
सके कौर जनियें को कथा में भो शोग जाने लगे जलेनियें के पोष इन पुराणियें 
के पोषों के चसों के बहकाने लगे तव पुराणियों ने विषारा कि इस का केई 
छत्वाय करना चाहिये नहीं तो अपने चले जनो हो जायंगे पश्चात्‌ पोपों ने बचो 
सब्मति को कि जैनियें के सटश अपने भी अवतार मंदिर मृत्ति और कश्ना के 
पुस्तक बनावे इन लोगें ने जेनियें के चौवोस तोथंकरों के सहश चौयोस अवतार 
मंदिर और मूत्तियां बनाई' और जेसे जेनियें के भाहि चौर रक्तर पुराणादि हैं 
वेसे अठारह पुराण बनाने लगे। राजा भोज के डेढ़ सौ वर्ष के पयात्‌ वेज्याव 
मत का आरंभ चुआ एक शठकेप नामक कंजरवण में रुत्यश्न हुश्या था रुस से 
थोडा सा चला उस के पथात्‌ मुनिवाक्नन भंगोकुलोत्पन्न ग्रौर तोसरा मावना 
घारय यवनकुलोत्पल भाचारय चुआ तत्पसात्‌ ब्राह्मयथ क्ुलण चोथा रामानुज 
हुआ! उस ने अपना मत फलाया । शवों ने शिवपुराणाएि शाक्षों ने देवो भागव- 
तादि, वेआवों ने विश्शपुराणादि बनाये उन में ब्रपना नाम इस लिये नहीं धरा 
कि हमारे नाम से बने गे तो केाई प्रमाण न करे गा इस लिये व्यासादि फ्षि 
सुनियें के गाम धर के पुराण बनाये। नाम भो इन का बास्तव में नवोम रखना 
चाहिये था परन्तु जसे काई दरिद्र भ्रपने बटे का नाम महाराणाधिराज और 
धाधनिक पदाथ का नाम सनातन रखदे तो क्या भ्रायय है? भव इन के आपस 
के जसे फकगडे दें बसे हो पुराणों में भो धरे हैं । 
देखो ! देवोभागवत में “शोः” माम एक देवो को जो श्ोपुर को खामिनो 
लिखो हे उसो ने सब जगत्‌ का बनाया और ब्रह्मा, विधा, महादेव, के भो उसो 
ने रचा:-जब रस देवो को इच्का हुईं तब उसने अपना हाथ घिसा उुस से हाथ 
में एक छाला हुआ उस में से ब्रह्मा को उत्पत्ति एई उस से देवो ने कशा कि त 
सुर से विवाह कर ब्रद्मा ने कहा कि त मेरो माता है में तुक से विवाह गहीं 
कर सकता ऐसा सुन कर माता के क्रोध चढ़ा और लड़के के! भक्त कर दिया 


न्‍फकन>म्ल्‍नममकल- वकक 
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कौर फ़िर हाथ घिस के उसो प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया उस का नाम 
विश रक्‍या उस से भो उठो प्रकार कहा रुस ने भ माना तो उस के भो भस्म 
कर दिया पुनः उसी प्रकार तोसरे लड़के के उत्पन्त किया उस का नाम महा 
देव रक्‍्वा और उस से कच्चा कि त सुझ से विवाह वर महादेव बोला कि में 
तुझसे विवाह महों कर सकता त दूसरा ऋआ्लो.का शरोर भारण कर वेसा हो 
देवो मे किया तब महादेव बोला कि यह्ष दो! ठिकाने राख सो क्या पड़ो है ! 
देवो ने कहा कि ये दाने तेरे भाई हैं इन्हों ने मेरो भाज्ा न मानो इस लिये 
भस्म कर दिये महादेव ने कहा कि में अकेला क्या करुंगा ? इन के जिला दे 
और दे। र्नो भौर धत्यश्न कर तोनें का विवाचह्र तौनें से होगा ऐसा हो देवो ने 
किया फिर तोनें का तोनें के साथ विवाह हुआ ।| वाहरे ! माता से विवाह न 
फिया भोर वहिन से कर लिया ! क्या इस के। रचित समझना चाहिये ? पयात्‌ 
दूल्द्रादि के रत्यश्न किया ब्रह्मा, विष्ण, रुद्र और इन्द्र इन के। पालको हे छठाने 
वाले कहार बनाया इत्यादि गपोह़ लंब चौड़े मन माने लिखे हैं । कोई रुम से 
पूछे कि उस देवो का गश्रोर श्रोर उस श्ोपुर का बनाने वाला भौर देवो के 
पिता माता कोन थे ! जो कहो कि देवो अनादि है, तो जो संयेगजन्य वसु है 
व अनादि कभो नहों हो सकतो, जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो 
भाई बहिन के विवाह में कोन सो घच्छी बात निकलतो है? जेसो इस देवी 
भागवत में महादेव, विष्ण और ब्रह्मादि को क्षुद्रता और देवो को बड़ाई 
खिखो है इसो प्रकार शिवपुराण में देवो आदि को बहुत चुदता किलो है 
बधोत्‌ ये सब महादेव के दास और महादेव सब का ईश्वर है जो रुद्राल चर्थात्‌ 
एक हच के फल को गोठलो चोर राखधारण करने से मुत्ति मानते हैं तो राख 
शोटने हार गदहा भादि पश और घं॑ घ॑ चो भ्रादि के धारण करने वारे भोस 
कजर भाहि मुकशि क्यों न पाव॑ और सुअर, कुत्त, गधा भ्रादि पशु राख में लोटने 
वालों को मुजझि क्यों नहीं होतो ?(प्रश्न) कालास्निस्द्रोपनिषद्‌ में भस्म लगाने 
का विधान लिखा है वह क्या भझठा हे ? और “व्यायुष जमदस्न०” यजुबद 
वचन । इत्यादि वेद मंत्रों से भो भस्मधारण का विधान भौर पुराण में रुद्र को 
आंख के अयपात से जो हक्ष हुआ उसो का नाम रुद्राच है इसो लिये उसके 
धारण में पुस्स शिखा है एक भो रुद्राच घारण कर तो सब पापों से छूट खग को 
जाय यमराज और भरक का डर न रहे ( छत्तर ) कालाग्निरद्रो पनिषद्‌ किसे 
रखोड़िया मनुष्य भर्थधात्‌ राख धारण करने वाले ने बनाई हे क्योंकि “यस्य प्रथमा 
रेखा सा भूलेक:” इत्यादि वचन उस में भनथंक हैं जो प्रतिदिग हाथ से बनाई 
रेखा हे बच भूलोक वा इस का वाचक कसे हो सकतो है ? और जो “ब्यायुष॑- 
। जमदस्ने:” इत्यादि मंत्र हें वे भस्म वा जिएुष्ड धारण के वाचो गहीं किन्त-- 














३०२ सत्याथेप्रकाशः ॥ 





चचुवजमदग्नि:” । शतप० । है परमेशर ! मेरे नेत्र को क्योति ( '्यायुषम्‌ ) 

तिगुणो प्र्धात्‌ तोन सौ वर्धपयेन्‍त रहे और में भो ऐसे धर्म के काम कर कि 
जिस से दष्टिनाथ न हो । भला यद कितनो बड़ो सूखंता को बात है कि भांख 
के भ्रयपात से भी ह्च॒ उत्पस हो सकता हे क्या परमेश्वर के रूृष्टिक्रम को 
कोई अन्यथा कर सकता है ? जेसा जिस ठच्ष का बोज परमात्मा ने रचा दे उसी 
से वह दत्त उत्पन्न हो सकता है भ्रन्यधा नहों इस से लितना राद्राच, भरत 
तुलसो, कमलाक्ष, घास, चन्दन भ्रादि को कण्ठ में चारण करना दे वह सब 
जंगलो पशवत्‌ मनुष्यका काम है ऐसे वाममार्गों भौर शव बहुत मिय्याचारों 
विरोधो और कत्तव्य कर्म के त्यागो होते हैं उन में जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह इन 
बातों का विश्वासन करके अच्छे कम करता है जो रुद्रालभस्मधारण से 
यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाहों भो डरते होंगे जब रुद्राक्ष भस्म 
धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सप्प, विच्छ, मक्‍्यो भौर मच्कर भादि भो 
नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे ? ( प्रश्न ) वाममार्गो भौर शेव तो 
अच्छे नहीं परन्तु वेष्यब तो भच्छे हैं? (उत्तर) यह भो वेदविरोधो होने से उनसे 
भो भ्रप्िक बुरे हें। (प्रश्म)”नमस्ते रद मन्यवे । “वेष्णवमस्ि” ।“वामनायच”। गणाना- 
नत्ा गणपतिष्ट इवा महू” । “सगवतो भूयाः” “सूथ भागा जगतस्तस्थवस्र” इत्यादि 
वेदप्रमाणों से शवादि मत सिद्ध होते दें पुमः क्यों खण्डन करते हो ? ( उत्तर ) 
पूल वचनों से शवादि संप्रदाय सिद्र भहों होते क्योंकि “रुद्र” परमेश्वर प्रायादि 
वायु, जोव, भ्र्नि आादि का नाम है जो क्रोधकत्तों रुद्र भ्रथांत्‌ दुष्टों को रुलाने 
वाले परमात्मा को नमस्कार करना प्राण ओर जाठराग्नि को भज्र देना । ( भम- 
पूति प्रसनाम -मिघं ० २। ७) जो मझलकारो सब संसार का भत्यन्त कल्याण - 
करने वाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये शिवस्य परमेश्वरस्यथाय भत्तः 
शेवः” । “विष्णो; परमाव्मनो5यं भक्तो वेष्णव:” “गणपते! सकलजगत्‌ खामिनोएयं सेव- 
को गायपतः”। “भगंवव्या पाया अय॑ं सेवकः भागवत:” । “सूथस्थ चराचरावकमनो 
ये सेवक: सौरः” ये सब रुद्र, शिव, विष्ण, गणपति, सूर्यादि परमेश्तर के और 
भगवतो सत्यभाषणयुक्त वाणो का माम दे । इस में विना समझ ऐसा भंगड़ा 
मचाया हे जसे :- 

एक किसोौ वेरागो के दो चले थे वे प्रतिदिन गुर के पग दावा करते थे एक 
ने दाहिने पग और टूसरे ने बायें पय को सेवा करनो बांट सो थो एक दिन ऐसा 
हुआ कि एक चेला कहाँ वजार हाट को चला गया भोर दूसरा अ्रपने सेव्य पग 
को सेवा कर रहा था इतने में गुरू जो ने करवट फ्ररा तो उसके पग पर दूसरे 
शुरुभार का सेव्य पं पडा उस ने ले डंडा पग पर धर मारा गुर ने कषा 
कि धरे दुष्ट ! त्‌ ने यज्ष क्या किया ? चेशा बोला कि मेरे सेव्य पथ के जपर यह 
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एकादशसमुल्लासः ॥ ३०३ 








की 





पग क्यों झआ चढ़ा ! इतने में दूसरा चेला जो कि बजार हाट को गया था भा 
पत्च'चा वच्च भो अपने सेव्य पग को सेवा करने शगा देखा तो पग सजा पड़ाएे 
बोला कि गुरू जो यह मेरे सेव्य पत्र में क्या चुआ ? गुर ने सब वत्ताल्त सुना 
दिया वक्ष भो सू् मन बोला न चाला चुप चाप डण्ड़ा उठा के बढ़ बल से गुरु 
के दूसरे पग में मारा तो गुद ने उच्चलर से पुकार मचाई तब दींनों चले उण्डटा 
लेके पड़े भौर गुरू के पग को पोटने लगे तब तो बड़ा कोलाहल मचा भौर लोग 
सुन कर आये कह ने सगे कि साध जो क्या चुआ ? उन में से किसो बुदिमान 
पुरुष ने साध को छुड़ा के प्ात्‌ उन सूख चंलों को रुपदेश किया कि देखो ये 
ढोनों पग तुम्हारे गुर के हें उम दोनों को सेवा करने से उसो को सुख पई दता 
भौर दुःखदेने से भो उसो एक को दुःख_होता दे ॥ 


जेसे एक गुरु को सेवा में चेलाओं ने लौला की इसो प्रकार जो एक घखरण्ड 
सबचिदानन्दानग्तसरूप परमात्मा के विषश्ण रुद्रादि अनेक नाम हें इन नामों का 
चथ्ष जैसा कि प्रथम समुशझ्ञास में प्रशाश कर भाये दें उस सत्याथ को न जान कर 
शव शाक् वष्णवादि संप्रदायों लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निन्‍दा करतेहें 
मन्दमति तमिक भो अपनो बुद्धि को फ़ला कर नहीं विचारते दें कि ये सब विष्ण, 
झड़, शिव आदि नाम एक पद्िितोय, सवनियन्ता, सर्वान्तर्यामो, जगदोखर के 
अनेक गुणकमसखभावयुक्त होने से उसो के वाचक हैं भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर 
का कोप न होता होगा | भ्रव देखिये चक्राइित वष्णवों को भ्रहतमाया :--- 


तापः पुणड' तथा नाम माला मंत्रस्तथेव च । 

अमी हि पश्च संस्काराः परमकान्तहेतवः ॥ 

अतप्ततनून तदामो पझश्नुते । इतिश्रुतेः ॥ 
रामानजपटलपडतो ॥ 


अर्थात्‌ (ताप: ) शंख, चक्र, गदा, और पद्म के चिह्ों को भगिन में तपा के भुजा 

के स्ूल में दाग दे कर पश्चात्‌ दुग्धयुक्त पात्र में बुकाते हैं और कोई रुस दूध को 
पो भो लेते हैं अ्रव देखिये प्रत्यक्ष हो ममुष्य के मांस का भो स्वाद उस में भ्राता हो 
गा ऐसे २ कर्मी से परमेश्वर को प्राप्त होने को भ्राशा करते दें ओर कहते दें कि 
विना शंख, चक्रादि से शरोर तपाये जोव परमेश्वर को प्राप्त नहीं छोता क्योंकि 
वह ( आम! ) भथोत्‌ कथा दे ओर जेसे राज्य के चपरास आदि जिन्हों के डोने 
से राजपुरप जान उस से सब सतोग डरते हैं वसे हो विष्णु के शंख, चक्रादि भा- 
युधोंके चिन्द देख कर यमराज और उन के गण डरते दें भोर कहते हैं कि /- 
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३०४ सत्याधेप्रकाश: ॥ । 











दो० बाना बड़ा दयाल का तिलक छाप झोर साल । 
यम डरपे काल कहे भय माने भपाल ॥ 


अर्थात्‌ भगवान का बाना तिलक, छाप और माला धारण करना वड़ा है । 
जिस से यमराज और राजा भो डरता हे ( पुण्डम ) जिशल के सह ललाट में 
चित्र निकालना (नाम ) नारायणदास, विष्यदास, अर्थात्‌ दास शब्दास्त भाप 
रखना ( माला )कमशगट्ट को रखना और पांचवां ( मंत्र ) जेसे :- 


शो नमो नारायणाय ॥ 
यह इन्हों ने साधारण मनुष्यों के लिये मंत्र बना रक्‍वा है तथा 
श्रीमन्नारायणचरणं शरण प्रपद्मे श्रीमतें नारायणाय नमः ॥ 
श्रीमते रामानजाय नमः ॥ 


इत्यादि मंत्र धमाव्य और माननोयों के लिये बना रक्त हैं । देखिये यह भी 
एक दुकान ठहरो ! जेसा मुख वसा तिलक ! इन पांच संस्कारों को चक्रांकित भुल्ति 
के हतु मानते दें | इन मंत्रों का अथ -में नारायण को नमस्कार करताह ॥ 
और में लकच्झोयुत् नारायण के चरणारविन्द के शरण को भाप होताई और श्रोयुत्त 
नारायण को नमस्कार करता हू अर्धात्‌ जो शोभायुक्त नारायण है उस को मेरा 
ममस्कार होवे ॥ जेसे वाममार्गों पांच मकार मानते हैं बसे चक्रांकित पांच 
संसक्तार मानते दें भौर अपने शंख चक्र से दाग देने के लिये जो बंद मंत्र का प्रमाण 
रक्‍्या दे । उस का इस प्रकार का पाठ और श्रथ है:- 


पवित्र ते वितंत ब्रह्मणस्पते प्रभुगोत्राणि पर्येषि विश्वतः । 
प्रतप्तनून तदामो भदनुते शुतास इृदृह॑न्तस्तत्समोझत ॥१॥ 


तपोष्पविन्नंवितत दिवस्पदे॥ २॥ऋ  ५मं ० ९।स्‌ ० < मन्त्र १।२॥ 

8 प्रद्भाण्ड और वेदों के पासन करने वाले प्रभु सवंसामध्ययुत्ञ सर्व शक्िमास्‌ 
झाप ने अपनो ब्यासि से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रक्‍्वा है उस झाप 
का जो व्यापक पविश्रखरूप दे उस को ब्रह्मचय्य, सत्यभाषण, शम, एम, योगा 
स्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपथ्चर्या से रहित जो भअपरिपतवा आत्मा अन्तःकरण 
युक्त है वह उस तेरे खरूप को प्राप्त नहों होता और छो पूर्वोश तप से शद्द हैं 
वे हो इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शबखरुप को भ्रच्छ प्रकार प्राप्त 
झोते हें ॥ को प्रकाशसरूप परमेश्शर को स्टि में विस्तृत परविज्ञाचरणरुप तप 
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एकाद शसमुल्लासः ॥ ३०४ 





करते हैं वे की परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते दें ॥# भव विचार कोजिये 
कि रामागुजोयादि लोग इस मन्त्र से “चक्रांकित” होगा सिद्द क्यों कर करते हें? 
भशा कहिये वे विदान थे वा श्रविदान ? जो कही कि विदान थे। तो ऐसा! पअ्रसं- 
भावित अर्थ इस मन्त्र का क्यों करते! क्योंकि इस मन्त्र में “अ्रतप्ततनू:” शब्द है 
फिन्तु “अ्रतपभुजेकदेश:” महीं “अतप्ततन्‌ः” यह नखशिखाग्रप्यन्त समुदायाथक 
है इस प्रमाण करके भग्नि हो से तपाना चक्रांकित शोम खोकार कर तो अपने २ 
शरोर को भाड़ में कोंक के सब गरोर को जलाव तो भो इस मन्त्र के भ्थ से 
विरुद्द हे क्योंखि इस मन्त्र सें सत्यभाषयादि पवित्र कर्म करना तप लिया है ॥ 


ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुत॑ं तपः शान्तं तपो दसस्तपः ॥ 
तेत्तिरी० प्र० १० अ० ८॥ 


इत्यादि तप ककाता है भर्थात्‌ ( ऋत॑ तप: ) यथाथ शुदृभाव, सत्यमानना, 
सत्यवोखना, सत्यकरना, अन के भ्रधम में न जाने देना, बाछय इन्द्रियों को भन्या- 
याचरणों में जाने से रौेकना अर्थात्‌ शरोर इन्द्रिय और मन से शुभ कमों का 
आचरण करना,आादि रुस्तम धर्मयुश् कममों का माम तपदेधातु को तपाके बमड़ो 
की जलाना! तप महीों कहाता। देखो! चक्रांकित लोग अपने को बड़ वंधव माभते 
हैं परन्तु अपनो परम्परा और कुकम को ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इस का 
सूलपुरष “शठकोप”इआ कि जो चक्रांकितों हो के ग्रन्थों भौर भत्ामाल ग्रंथ जो 
माभाडम ने बनाया दे उन में लिखा हे :- 


विक्रीय शूर्प विचचार योगी ॥ 


इत्यादि वचन चक्रांकितों के ग्रंथों में लिखे हैं शठकोम योगो शप को बना 
बंच कर विचरता था धर्थात्‌ कंजरजाति में उत्पल हुआ था जब उस ने ब्राह्मणों 
से पढ़ना वा सुनना चाहा होगा तब ब्राहणें ने तिरस्कार किया होगा उस ने 
ब्राह्मणों के विरुद्द सम्प्रयाय तिलक चक्रादित आदि शासत्रविरुद मनमानो बातें 
चलाई होंगो रुसका चला “मुनिवारन” जो कि चारण्डाल़ वर्ण में उत्पन्न हुआ था 
उस का चला 'बावनाचाय्य” को कि यवन कुलोत्पन्न था जिस का नाम बदल के 
कोई २ “यामुनाचार्य्य” भो कहते दें उन के पथात्‌ “रामानुज” ब्राह्मण कुल में 
उत्पन्न हो कर चक्राहित हुआहए उस के पूथ सब भाषा के ग्रंथ बनाये थे रामागुज 
ने कुछ संस्क्तत पढ़ के संरक्तत में झोकबद अंथ भोर शारोरकसत्र भौर उपनिषदों 
को टोका शंकराचाय को ठोका से विरद्द बगाई भर शंकराचाय को बचुतसो 
निन्‍दा को जसा शंकराचाय्य का मत है कि अहत अथात्‌ जोव ब्रह्म एक हो हैं 
दूसरो कोई वसु वास्तविक नहों, जमत्‌ प्रपंच सब मिय्या मायारूप अनित्य है । 
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४०६ सत्याथप्रका शः ॥ 
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इस से विरुद्ध रामागुज का जोव ब्रद्म और माया तोनों नित्य हैं । यहां शंकरा।- 
चाय का मत ब्रह्म से अतिरिश जोव और कारण वस्तु काम मानना भक्का नहीं 
कोर रामानुज का इस अंश में जोकि विशिष्ादत जऊोंव भौर माया सहित परमे- 
सार एक हे यह तोन का मानना भर अदत का कहना सवधा व्यर्थ है। ये 
सर्वथा ईश्तर के आधोन परतन्त्र खोव को मानना, कय्ठो,तिशक, माला, मू सिपू- 
जमादि पाखण्डमत चलाने पभादि बुरो बातें चक्रांहित भारि में हैं जेसे चक्रां- 
कित झादि बेदविरोधो हें वेसे शंकराचाय के मत के नहीं | 


(प्रश्न) मूर्तिपूजा कहां से चलो! (उत्तर) जेनियों से । (प्रश्न) जेनियों ने कहां से 
चलाई ? ( उत्तर ) अपनो मुखता से । ( प्रश्न ) जेनो लोग कहते हैं कि शाम्त 
ध्यानावस्थित बेठों हुई सूत्ति देख के अपने जोव का भी शभ परिणाम वैसा हो 
होता है ( उत्तर ) जोव चेतन और सुत्ति जड़ क्या सूत्ति के सदग जोबव भो जड़ 
हो जाय गा? यह मृत्तिपूजा केवल पाखण्ड मत है जेनियें ने चत्ताई है इस 
लिये इन का रूण्डन १२ वें समुक्ञास में करंगे। (प्रश्न) शाक्ष आदि ने मूर्चियों में 
लैनियों का भ्रमुकरण नहों किया है क्योंकि जनियों को सूत्तियों के सदश वेणणवा- 
दि को मसू त्तियां नहीं हैं । (उत्तर) हां यह ठोक है जो जनियों के तुस्य बनाते तो 
जैनमत में मिल जाते इस लिये जनों को मूत्तियों से विरुदव बनाई क्योंकि जनों 
से विरोध करना इन का काम और इन से विरोध करना मुख्य उन का काम 
था जैसे जनों ने सू सियां नंगो, ध्यानावस्थित और विरक्तमनुष्य के समान बनाई 
हैं उन से विरुद्ध वेष्णवादि ने यथष्ट शड़गरित स्त्री के सहित रंग राग भोग 
विषयासक्रिसहिताकार खड़ो और बंठो हुई बनाई हैं । जनो सतोग बहत से शंख 
घण्टा घरियार आदि बाज़े नहीं बजाते ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं तब तो 
ठेसो लोला के रचने से वशवादि रुप्रदायो पोषों के चले जनियों के जाल से बच 
के इन को सोलामें भा फंसे और बहुत से व्यासादि मह्षियें के नाम से मनमानो 
गसंभव गाथायुत्ञ ग्रंथ बनाये उस का नाम पुराण” रख कर कथा भो सुनाने लगे 
और फिर ऐसो २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषण को मूत्तियां बना कर गुप्त 
कहीं पहाड़ वा जज्णादि में घर भाये वा भूमि में गाड़ दीं पश्यात्‌ अपने चेंखतों में 
प्रसिद्ध किया कि सुझ को रात्रि को सखप्न में महादेव, पावतो, राधा, क्ष्ण, 
सोता, राम, वा लक्ष्मी नारायण और भेरव, हमुमान, भादि ने कहा है कि हम 
अमुक २ ठिकाने हैं इम को वहां से ला, मन्दिर में स्थापन कर भौर तू हो 
हमारा पुजारी होपे तो हम मनवांदित फल देवे जब आंख के अन्ध और गांठ 
के पूरे लोगों ने पोप जो को लोला शउुनो तब तो सच हो मान शो और उन से 
पूछा कि ऐसी वह सूचि कहां पर है ? तब तो फोप जो बोले कि भमुक पहाड़ 
बा जडल में है चलो मेरे साध दिखला छू तब तो वे प्रन्‍्षे छस धत्त के साथ 


_>सन्‍यमममकदीडि जि ्ररएत०-८चर सफकारपदानरत४१०+-+3-प॒नारानन्‍ पहल; "समर नर डककप- कफ 
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अ्इए0७०७०५ एम आफ क,. थाना ंपकाइकी उमकमा+.. चीमीपिकरमाबक, 4 


एकादशसमल्लास: ॥ ३0७ 





चल के वहां पहईंच कर देखा आशय में हो कर उ स॒ पोप के पत्र में गिर कर कद्ा 
कि झ्राप के ऊपर इस देवता को बड़ो हो कृपा दे भ्रव भ्राप से चलिये और हम 
मन्दिर बनवा देंवें गे उस में इस देवता को स्थापना कर आप हो पूजा करना 
ओर हम लोग भी इस प्रतापो देवता के दर्शन सर्शन करके मनोवांछित फल 
पावें गे। इसो प्रकार जब एक ने छोला रचो तब तो उस को देख सब पोप 
लोगों ने भपनो जोविका् छल कपट से मतियां स्थापन कीं । ( प्रश्न ) परमेश्वर 
निराकार है वह ध्यान में नहीं भा सकता इस लिये भवश्य सूत्ति होनो चाहिये 
भला जो कुछ भो नहीं कर तो मूत्ति के साख जा हाथ जोड़ परमेश्वर का 
सारण करते भौर माम लेते दें इस में क्या हानि है ? ( रुत्तर ) जब परमेंशर 
निराकार सर्वव्यापक है तब उस को सूत्ति हो गहीं वन सकतो भोर जो सूक्ति 
के द्शनमात ्र से प्रसेश्शर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये एथिवों, जश, 
अग्नि,वायु और वनस्पति भादि अनेक पदाथ जिन में ईश्वर ने अन्त रचना को 
है क्या ऐसी रचनायुता एथिवों पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूत्तियां कि 
जिन पहाड आदि से ममुष्यक्षत मूक्तियां बनतो दें उन को देख कर परमेश्वर 
का करण नहीं हो सकता ? जो तुम कहते हो कि मू त्ति के देखने से परमेश्वर 
का रण होता दे यह तुम्हारा कथन सवधा मिय्या हे भोर जब वह मक्ति सामने 
न होगो तो परमेश्वर के स्रण न होने से मनुष्य एकान्स पा कर चोरो जारो 
आदि कुकर करने में प्रहत्त भो डो सकता दे क्योंकि वद्द जानता हे कि इस 
समय यहां मुर्क कोई नहों देखता इस लिये वह अनध करे विना नहीं चकता 
इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मसूत्तिपूजा करने से सिद्ध होते हैं । अब देखिये ! 
जो पाषाणादि मूर्तियों को न मान कर सवदा सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामों न्याय- 
कारो परमात्मा को सवत्र जानता ओर मानता है वह पुरुष सवत्र सवदा परमे- 
श्वर को सब के बुरे भले कममों का द्रष्टा जान कर एक क्षणमात्र भो परमात्रा से 
अपने को एथक न जाग के कुकम करना तो कहां रहा किन्तु मन में कु्चे्टा भो 
नहीं कर सकता क्योंकि वच्ध जानता हे जो में मम वचन और कम से भो कुछ 
बुरा काम करु'गा तो इस अम्तयांमो के न्याय से बिना दंड पाये कदाप न बच 
गा और नामस्मरणमात्र से कुछ भो फल नहीं होता जेसा कि मिशरो २कहने से 
सुंद मोौठा और नोंबर कहने से कडआ गहों होता किन्तु जोभ से चाखने हो से 
मोठा वा कडवापन जाना जाता है। (प्रश्न) क्या नाम लेगा सवधा मिच्या है जो 
सबवंत पुराणों में नामररण का बड़ा माधात्म्य लिखा हे? (उत्तर) नाम लेने को 
तुम्हारो रोति ठ्तम नहों जिस प्रकार तुम नामस्मरण करते हो वद रोति रठी 
है। ( प्रश्न) इमारो केसो रोति है ? (रुत्तर) वेद्विरुव । ( प्रश्न ) भश्ता अब आप 
इम को वेदोश नामसम्रण को रोति बतलाइये ? ( उत्तर ) नामस्तरण इस प्रकार 


उल+न्‍्यवाक, 








३०८ सत्याधेप्रकाश! 
करना चाहिये जेसे “व्यायकारो” ईश्वर का एक नाम हे इस गाम से जो इस का 
अथ है कि जेसे पच्चपातरहित हो कर परमाक्षा सब का यथावत्‌ न्याय करता हे 
बसे रुस को ग्रहण कर ग्याययुत व्यवश्ञार सवंदा करना अ्रय्यायथ कभी म करना 
इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सबता दे। 

( प्रश्न) हम भो जानते हैं कि परमेशर निराकांर है परन्तु रस ने शिव 
विष्य, गणेश, सूर्य भोौर देवो अआादि के शरोरधारण कर राम र्यादि अवतार 
' लिये इस से उस को मृत्ति बनतो हे क्या यह भी बात ऋ'ठो है? ( उत्तर ) हॉ२ 
झठो क्योंकि “भ्रज एकपात्‌ृ” “अकायम्‌* इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को 
जन्म मरण भौर शरोरधारणरह्ित वेदों में कहा दे तथा युति से भी परमेशर 
का चवतार कभो नहीं हो सकता क्योंकि जो भ्राकाशवत्‌ सवत्र व्यापक भनन्त 
भोौर सुख दुःख टश्यादि गुणरहित है वह एक छोटे से वोय्य गर्भाशय भौर शरोर 
में क्यों कर आ सकता है ? झाता जाता वच्च है कि जो एकदेशोय हो और जो 
ऋझचल भटदण्य जिस के विना एक परमाणु भो सालो नभहों हे उस का भवतार 
वाइना जानो बन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उस के पौत्र के दर्शन करने को बात 
कहना दै। ( प्रश्न ) जब परमेशर व्यापक है तो सूत्ति में भौ दे पुनः चाहें किसो 

पदाथे में भावना करके पूजा करना भ्क्का क्यों नहों ! देखो !:- 

न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाएं न स्ृण्मये । 
भावे हि विद्यते देवस्तस्माह्नावों हि कारणम्‌ ॥ 

परमेघ्तर देव ग काष्ठ न पराषाण न झत्तिका से बनाये पदाओों से हे किन्सु 
परमेश्वर तो भाव में विद्यमान हे जहां भाव करे वहां हो परमेश्वर सिद्ध होता 
है? ( उत्तर ) जब परमेश्वर स्वत व्यापक दे तो किसो एक वलु में परमेश्वर को 
भावना करना भ्रन्थत्न न करना यह ऐसो वात है कि जसो चक्रवत्तों राजा को 
सब राज्य को सत्ता से छडा के एक कोटो सो फोंपड़ो का खामो मानना देखो ! 
यह कितना बड़ा अपमान है वसा तुम परमेशर का भी अपमान करते हो । 
जब व्यापक मागते हो तो बाटिका में से पुष्प पत्र तोड़ के क्यों चढ़ाते ? चन्दम 
घिस के क्यों लगाते ? धुप को जला के क्यों देते! घंटा,घरियाल, कांज, पश्चाजों 
को लकड़ी से कूठना पोटना क्यों करते हो ! तुम्हारे हाथों में हे क्यो जोड़ते ! 
शिर में हे क्यों शिर नमाते ? अस जशादि में है क्यों नवेद घरते ? जल में है 
स्नान क्यों कराते ? क्यों कि उम सब पढ़ाशों में परमात्मा व्यापक हे भ्रोर तुम 
व्यापक को पूजा करते हो वा व्याप्पय को ? जो व्यापक को करते हो तो पाषाण 
सकड़ो आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यों चढ़ाते को ? और जो धष्याप्य को करते शो 


तो हम परसेशखर को पूजा करते हें ऐसा भठ क्यों बोलते हो ? हम पाषाणादि 
के पुजारो हें ऐसा सत्य क्यां नहीँ बोलते 


मन 








एकादशसमुल्लासः ॥ ३०६ 


फप्रव कडिये “साव” सचा दे वा भोठा ? जो कक्ो सचा दे तो तम्हारे भाव 
के भ्राधीोन हो कर परमेशर बद हो जाय गा भोर तुम झत्तिका में सुदश रज 
ताि, पाषाल सें होरा, पत्मा आदि, ससुद्र फन में मोत्रो, जल में घुत, दुग्ध, 
दि आदि और धलि में मंढदा शकर भ्रादि को भावगा करके उन को वसे क्यों 
नहीं बनाते हो ? तुम लोग दुःख को भावना कभो गहों करते वह क्यों होता ! 
और सु को भावना सदेव करते हो वह क्यों नहों प्राम होता ? अन्धा पुरुष नेत्र 
को भावना करके क्यों गहों देखता ? मरने को भावना नहीं करते क्यों मर जाते 
हो ? इस खिये तुम्हारो भावगा सच्चो नहीं क्यांकि जेसे में वंसी करने का नाम 
भावना कहते दें जेसे भ्रम्नि सें भ्रस्नि जल सें जल जानना ओर जल में अग्नि भरिन 
में जल समझता भभावना है । क्योंकि जेसे के! वेसा जानना ज्ञान और भ्रन्थथा 
जागना अज्ञान हे इस लिये तुम भ्रभावगा को भावगा और भावना को अभावना 
कहते हो ( प्रश्न) अजो जब तक वेद मम्तों से आवाहन गहों करते तब तक 
देवता महों आता भौर आवाहन करने से कट ग्राता और विसजन करने से चला 
जाता दे ( रुक्तर ) जो भन्‍त्र के पढ़ कर गआ्रवाहन करने से देवता भा जाता है 
तो सूक्ति चेतन क्यों महीं हो जातो ? भौर विसअन करने से चलो क्यों नहीं 
जातो ? और वह कहां से आता भर कहां जाता हे ? । सुनो भाई ! पूर्णपर- 
माठा मैं भाता और न जाता दे जो तुम मन्त्रवल से परमेश्वर के! बुला लेते 
छो तो उन्हीं मनन्‍्तों से अपने मरे हुए पुत्र के शरोर में जोव को क्यों गरीं बुला 
लेते ? और गज्र के शरोर में जोवाब्मा का विसजन करके क्यों नहीं मार सकते ?। 
सुनो भाई ! भोले भाले शोगो ! ये पोष जो तुम को ठगवर अपना प्रयाजन सिद् 


करते हैं थेदें में पापाणादि सूत्तिपुजा और परमेश्वर के झावाहइनम विसअंन करने 
का एक अचर भो नहों हे । ( प्रश्न ) :-- 


प्राणा इहागच्छन्त सख॑ चिरं तिप्ठन्त स्वाहा । ग्रात्मेहाग- 


च्छत सख॑ चिरं तिष्ठत स्वाहा । इन्द्रियाणीहागच्छन्त सखं 
चिरं तिष्ठन्त स्वाहा ॥ 


इत्यादि वदमन्त्र दें क्‍यों कहते हो नहों हें ? ( उत्तर ) भरे भाई ! बुदि के 
जोड़ो सो तो अपने काम में साओ ये सब कपोशकल्पित वाममागिये| को बेद- 
विरुद्द तनत्र ग्रन्थों को पोपरचित पंक्ियां हैं वेदबचन नहीं । [प्रश्न ) क्या तनग्त 
झकठा दे! (रत्तर) हां,,सवथा कंठा दे, जसे आावाहन प्राणिप्रतिषधादि पाषाणादि 
सत्तिविषयक वदें में एक मग्ल भी नहों वसे “खान समप्पयामि” इत्यादि वचन भो 
नहीं अर्थात्‌ इतना भो गहीं हे कि “पापायादिसूत्ति रचयिता मन्दिरेषु संस्थाप्य 








गन्धादिभिरचयेत्‌” भर्धात्‌ पापाण को सूत्ति बना मन्दिरों में खापन कर चन्दन 








३९० सत्याथप्रकाश: ॥ 





भच्चतादि से पूर्ण ऐसा लेशमात्र भो नहीं (प्रश्न) जो वेदों में विधि गहीं तो खंडन 
भी नहीं है भौर जो खंडन दे तो “प्राप्त सत्यां निषेषः” शूर्ति के होने हो से 
खंडन हो सकता है। (उत्तर ) विधि तो नहीं परन्तु परमेशर के सखाम में 
किसो प्न्य पदाथ को पूजमीय न मानना भौर सर्वधा निधेष किया है क्या अपू- 


बेविधि नहीं होता १ सुनो यह है :--- 
अन्धन्तमः प्रविद्वन्ति येइसस्भृतिमुपासते। ततो भूय इच 
ते तमो य उ सम्भूत्या *रताः। यजुः०॥ झ० ४० म० ॥९॥ 
न तस्य प्रतिमा भस्ति । यजुः० ॥ अ० ३२ । सं० ३॥ 

यहाचानभ्युदितं येन वागभ्ययते । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 

यन्मनसा न मनुते येनाहुमेंनो सतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदरमुपासते ॥ 

यचक्षुपा न पदयति येन चक्षूंषि पश्यन्ति । 

'तदेव ब्रह्म त्व॑ं विद्धि नेदे यविदम॒ुपासते ॥ 

यच्छोत्रेण न शुणोति येन श्रोत्रमिद« श्रुतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम॒पासते ॥ 

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 

तदेव ब्रह्म टव॑ विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ केनोपनि ० ॥ 


लो! असंभूति अर्थात्‌ भनुत्पन्न प्रभाएँ प्रतति आरण को बच्या के स्थान में छपा- 
सना करते हैं वे अ्न्धकार भ्रर्थात्‌ भ्रज्ान और दुःखसागर में डूबले हें । भीर 
संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्यरुप पृथिवों श्रादि ख्रूत पाषाण और दक्षादि 
आअवयव और मनुष्यादि के शरोर को उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं वे उस 
प्रन्वकार से भो अभिक भनन्‍्त्रकार भर्थात्‌ महासूख चिरकाल घोर दुःस्वरूप 
नरक में गिर के महाक्तेश भोगते दैं। जो सब जगत्‌ में छापक दे उस निराकार 
परमात्मा को प्रतिमा परिम्राण साहब्स वा सूत्ति नहीं है ॥ जो वाणों को 
“दूयत्ता” ध्र्भात्‌ यक्ष जल है लीजिये वेसा विषय नहीं और जिस के धारण 
ओर सत्ता से वायो को प्रहत्ति होतो दे उसो के ब्रह्म जान और उपासना 


जनता तक 3समपम+95» पीसकर, 


एकाद्असमुज्ञासः ॥ ३९९ 


भर और जो रुस से मिस्र हे वह सपासनोय महीं॥ जो मन से “इयक्ता” करके 
मन में महीं झातां जो मन के जानता है उसो ब्रह्म के त जःन और उसो 
की उपासना कर जो उस से भिन्न जोव और भ्रम्त:कर ण है उस को उपारुना 
ब्रद्मा के स्थान में मत कर ॥ जो भांख से नहीं ढोख पड़ता भोर जिस से सब 
अाखें देखतो हें उसो के त ब्रह्म जान और उसो को उपासना कर और जो उस 
से भिन्न सूथ विद्यत्‌ और घरिन भ्रादि जड़ पदार्थ हैं उन कौ उपासना मत कर॥ 
जो श्रोज से नहीं सुना जाता और जिस से शोत्र सुनता है उसो के त ब्रह्म 
खान और उसो को उपासना कर ओर उस से भिन्न शब्दादि को रूपासना 
उस के स्थान में मत कर ॥ जो प्राणों से चलायमान नहों होता जिस से प्राण 
गम के प्राप्त होता दे उसो ब्रह्म के त जान भौर छसो को रुपासना कर जो 
यह उस से भिन्न वायु है उस को ठपासना मत कर ॥ इत्यादि बहुत से निषेध 
हैं। निषध प्राम और अप्रास का भो होता है 'प्राक/का जसे केई कहीं बठा हो 
उस के वहां से ठठा देना 'अप्राम” का जसे है पुत्र | त चोरो कभो मत करना, 
कुबे में मत गिरना, दु्ों का संग मत करना, विद्याहोन मत रहना इत्यादि 
अप्राप्त का भो निषेष होता है से मनुष्यों के ज्ञान में अप्रास घरमेशखवर के जानमें 
प्राप्त का निषेध किया है। इस लिये पापाणादि सूक्तिपूजा अत्यन्त निषिड दे । 
( प्रश्न ) सूकतिपूजा सें पुस्य नहों ते। पाप भो नहीं है| (उत्तर) कम दे। हो प्रकार 
के होते हैं:--विदशित--जो कक्तव्यता से बेद में सत्यकाषणादि प्रतिपादित हें, 
दूसरे निषिद्द जो अकत्तव्यता से मिय्याभाषणादि वेद में निषिड हें जसे विहित 
का प्रमुछान करना वह धम उस का न करना भ्रधम हे वसे हो निषिद्र कम का 
करना अधम भौर न करना धम दे जब वेदेसि निषिद्द सू सिपूजादि कमी के। तुम 
करते हो ते पापो क्‍यों नहीं!(प्रश्न)देखो!बेर भ्रनादि है उस समय सूत्ति का क्या 
काम था क्योंकि पंडिले तो देवता प्रत्यक्ष थे यह रोसि तो पोछसे तंत और पुराणों 
से चशो हे जब मनुष्यों का जान भ्रोर सामध्य न्‍्यन हो गया तो परमेश्वर के 
ध्यान में नहों ला सके भौर सूति का ध्यान तो कर सकते हें इस कारण गअन्ञा- 
निया के लिये सूक्षिपूजा हे, क्योंकि सोढ़ो * से चढ़ तो भवन पर पहुंच जाय 
पहिलो सोढ़ो छोड़ कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इस लिये मूत्ति 
प्रथम सोढ़ी हे इस के पूजते३२ जय '्ञान होगा भौर अन्तःकरण पवित्र होगा तन 
परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जसे लक्ष्य के मारने वाले प्रथम स्थल लक्ष्य भ 
तौर गोलो वा गोला आदि मारता२ पथात्‌ सूध्म में भो निशाना मार सकता है 
बसे खल मसूत्ति फो पूजा करता २ पुनः सच्म ब्रह्म के भो प्राम होता दे। जेसे 
लख़कियां गुड़ियें का खत सब तक करतो दें कि जब तक स्रथ्॑ पति के प्राप्त 
ईँ होतों इस्वाएदि प्रकार से सूक्तिपुण करना दुष्ट काम नहीं ( उत्तर ) णब 
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३९२ सत्याथेप्रकाश: ॥ 
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वेदविदित भर्म और वेदविददाचरण में अधम है ते पुनः तुम्हारे कहने से भो 
_ मूत्तिपूजा करना अ्रधम ठहरा जोर ग्रंथ वेद्‌ से विरुदद हैं उन१ का प्रमाण करना 
' जाने नास्तसिक होना हे सुने :- 


नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ सनु० २। ११ । 

या वेदबाह्याः स्मृतयों याश्र काश्व कुदहष्टयः । 

सवोस्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्घृताः ॥ 

उत्पयन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानि चित । 

तान्यवेक्ालिकतया निष्फलान्यनृतानि च॥ स० 
अआअ० १६२९। ९७५ । ९६ ॥ 


मनु जो कहते दें कि जो वेदे| को निन्‍दा अर्थात्‌ अ्पमान,त्याग,विरद्याचरणझ 
करता है वह मास्तिक कद्ताता हे ॥ जो ग्रन्थ वेदवाआ कुत्सित पुरुषों के बनाये 
संसार के दुःखसागर में डबाने वाले हें वे सब निष्फल असत्य अन्धकाररूप इस 
सोक और परलशोक में दुःखदायक हैं ॥ णो इन वेदें। से विरुद्द ग्रन्य उत्पन होते 
हैं वे आधुनिक होने से शोष नष्ट हो जाते दें उन का मानना निष्फल और 
भंठा है इसो प्रकार ब्रह्मा से ले कर जमिनि मह्षि पयनन्‍्त का मत दे कि वेद 
विरुद्दध के न मानना किन्तु वेदागुकूल को का आचरण करना धम दे क्योंकि 
वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक हे इस से विरुद्द जितने तन्‍्त्र भौर पुराण हैं वेदवि- 
छझूद होने से कठ दें भोर जो वेद से विरुद्द पुस्तक दें उन में कहो इुई सूत्ति 
पूजा भो प्रधरमंरुप दे । मनुष्यों का ज्ञान जड़ को पूजा से नहों बढ़ सकता किन्तु 
जो कुछ जान हे वह भो मट्ट हो जाता दे इस लिये ज्ञानियों को सेवा, सद्ढ' से 
ज्वान बढ़ता है पाषायादि से नहीं । क्या पाषाणादि सूत्तिपूजा से परमेश्वर के। 
ध्यूग में कभी ला सकता दे ? नहॉ २ मूत्तिपूजा सोढ़ो नहों किन्तु एक बड़ो 
खाई है जिस में गिर कर चकनाचर हो जाता देपुनः: उस खाई से निकल महों 
सकता किन्तु उसो में मर जाता दे | हां, छोट भामिक विद्दानों से ले कर परम 
विधान योगियें के संग से सदिया और सत्यभाषणादि परमेश्वर को प्राप्ति को 
सीढ़ियां हें जेसी अपर घर में जाने को निःश्रेणो होतो दे किन्तु म्क्तिपूजा करते २ 
जानो तो कोई गम हुआ प्रत्यत सब खत्तिपुजक भज्ानों रह कर मनुष्य जन्म व्यर्थ 
खे के बचुत३२ से मर गये और जो भ्रव दें वा हो गे वे भो मनुष्य ज्स के पधम, 
अर्थ, काम भोर मोच, को प्रासिकृष फलों से विभुसख्ध होकर गनिरणथ नष्ट हो जांय 
मे । सूत्तिपूजा बडा को प्रासि में खश राकषयत्‌ नहों किस घामिक विद्दन भोर 











एकादशसमुल्नासः ॥ ३९३ 
सश्विया दे इस को बढ़ाताश ब्रह्म को भी पाता है और सृत्ति गुड़ियों के खेल 
बत्‌ महों किन्तु प्रथम भ्रचराभ्यास सशिक्षा का होना गुड़ियों के खेलवत्‌ ब्रह्म कौ 
प्राप्ति का साधन हे सुनिये! जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे 
स्रामी परमात्मा को भो प्राम हो जायज । (प्रश्न) साकार में मन स्थिर होता और 
निराकार सें स्थिर होना कठिन हे इस लिये सूत्तिपूजा रहनी चाहिये।( रुत्तर ) | 
साकार में मन स्थिर कभो नहों हो सकता, क्योंकि उस को मन झट ग्रहण | 
करके उसो के एक २ अवयव में घूमता श्रोर दूसरे में दौड़ जाता है भौर निरा ' 
कार परमात्मा के ग्रहण में यावत्सामथ्य मन पभ्त्यन्त दौड़ता हे तो भी चन्त नहीं 
पाता निरवयव होने से चचल भो नहों रहता किन्तु ठसो के गुण कर्म सभाव का 
विदधारकरता २ भानन्‍्द में मग्न को कर स्थिर हो जाता है और जो साकार में स्थिर 
होता तो सब जगत्‌ का मन स्थिर हो जाता क्योंकि जगत्‌ में मनुष्य,स्त्री, पुत्र, 
धन,मित्र भ्रादि साकार में फसा रह्ता हे परन्तु किसो का मन स्थिर नहीं होता 
जब तक निराकार में न लगावे क्यों कि निरवयव होने से रस में मन स्थिर हो 
जाता दै इस लिये सूत्तिपूजन करना भ्रधम है। दूसरा उस में क्रोड़ों रुपये मन्दिरों 
में व्यय करके दरिद्र होते हें और उस में प्रमाद होता है। तोसरा स्त्रो पुरुषों का 
मन्दिरों में मेला होने से व्यभिचार लड़ाई बखेड़ा भौर रोगादि उत्पन होते हैं । 
पौधा उससो को धम अ्थ काम और मुक्ति का साधन मान वे पुरुषार्थ रहित हो 
कर मनुष्यजन्म व्यथ गमाते हैं। पांचवां माना प्रकार को विरुद्रखरूपनाभ चरि- 
जयुज्सू सियें के पुजारियों का ऐक्यमत नष्ट हो के विरुद्यमत में चल कर आपस 
में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हें छः:ठा उसो के भरोसे में शत्र का पराजय 
कौर पग्रपना विजय मान बठे रहते हैं उन का पराजय हो कर राज्य खातन्भ्य 
और धन का सुख उन के शत्र॒त्रों के खाघोन होता है और भाप पराधीन भठियारे 
के ट्टू और कुम्हार के गदहे के समान शत्र॒षों के वशर्में हो कर अनेक विध दुःख 
पाते हैं ।सातवां जब कोई किसो को कहे कि हम तेरे बेठने के आसन वा नाम 
पर पत्थर धघरें तो जसे वह उस पर क्रोधित हो कर मारता वा गालीप्रदान 

ल्‍ है बेसे हो जो परमेखर के सपासना के स्थान हृदय भौर नाम पर पाषा- 
णादि सूर्तियां धरते हैं उन दुश्बुद्धि वालें का सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करे । 
अाठवां भ्रान्स डो कर मंदिर २ देशदेशान्तर में घूमते २ दुःख पाते धर्म संसार 
और परमारथ का काम नण्?ट फरते चोर आदि से पोड़ित होते ठगों से ठगाते 
रहते हैं। गववां दुष्ट पुजारियेों को घन देते हैं वे रस धन को वेश्या, परसतोगमन, 
मद्यमांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं जिस से दाता के सुख का सूर्क॑ 
मष्ट हो कर दुःख चोता है। एशवां माता पिता भादि माननोयें का भ्रपमान | 
कर पाषायादि खूत्तियों का मान करके छतपन्न होजाते हैं।ग्यारहवां उन सूक्तियें! 


बिल 
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को कोई तोड़ डालता वा चोर ले जाता है तब हाय हें करके रोते रहते हैं। 

'बारहवां पूजारो, परस्ियों के संग भौर पूजारिन परपुरुणों के संण से प्रायः 
दुःखित हो कर स्रोपुरुष के प्रेम के भागन्द को हाथ से खो बेठते हैं। तेरशवां 

स्वामी सेवक को श्ाज्ञा का पालन यधावत्‌ न होने से परस्पर विरद्षभाव 'हीकर 

| भष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। चौदर्षवां जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भो जहू 
बुद्ि हो जाता दे क्योंकि ध्येय का जड़त्व घम भ्न्तःकरण द्वारा प्रात में भ्रवश्य 
भाता है। पद्दहवां परमेश्वर ने सुगन्पियुत्ता पुष्पादि पदाथ वायु जल के दुग्ध 
दिवारण चौर आरोग्यता के लिये बनाग्रे हें उन के पुजारो जो तोड़ ताड़ कर भ 
जाने उन पुष्पों को कितने दिन तक सुगन्धि ग्राकाश में चढ़ कर वायु जल को 
शधि पूर्ण सुगन्त के समय तक उस का सुगन्ध होता दे 6स का नाश मध्य में की 
कर देते हैं पुष्पादि कोच के साथ मिल सड़ कर उलटा दुर्गध उत्पन्न करते हैं । 
क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये पुष्पादि सुगन्चियुत्ष पदाथ रखे हैं! । 
सोलहवां पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन घोर भचत आदि सब का जल ओर 
सत्तिका के संयोग होने से मोरो वा कुण्छ में थ्रा कर सड़ के उस से इतना दुर्गन्ध 
ग्राकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का। और सहस्तों जोव उस में 
पड़ते उसो में मरते सड़ते हैं । ऐसे २ भनेक मृत्तिपूजा के करने में दोष ताते हैं 
इस लिये सर्वधा पाषाणादि मृत्तिपूजा सब्जन लोगों को त्यक्व्य है। और जिरों 
ने पापायमय सर्तति को हैं करते हैं और करंगे वे पूर्वाह्न दोषों से न वचे न बच- 
ते हैं और न बचेंगे ॥ 

(प्रश्न) किसी प्रकार की सूच्तिपूजा करनो करानो नहीं भौर जी अपने प्रार्था- 
वर्च में पंचदेवपूणा शब्द प्राचौन परम्परा से चला आत।! हे उस का यहो पंचायतन 
पूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश, भौर सूव्य को सूृत्ति बना कर पूजते 
हैं यह पंचायतन पूजा दे वा नहीं! (उत्तर) किसो प्रकार को मूत्तियूजा न करना 
किनस “सूत्तिमान” जो नोचे कहें गे उन को पूजा प्र्थात्‌ सत्कार करना चाहिये 
वह पंचदेव पूछा पंचायतनपूजा शब्द बहुत अच्का अभ् वाला है परन्तु विश्वाहीन 

ने उस के उत्तम अर्थ को छोड़ कर निरूष्ट अथ पकड़ लिया जो आज कर 
शिवादि पांचों को खूक्तियां बना कर पूजते हैं उन का खंडन तो श्रभो कर के हैं 
पर सच्ची पंचायतन वैदोश भौर वेदानुकूलोक्न देवपूजा और मूसिपूजा है सुतो :-' 


मा नो वधीः पितरं मोत मातरम्‌ ॥ यजुः०। 
,. झ० १६ | मं० १५॥ 

आचास्‍्यें ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ 

अथवे० काँ० ११ | व० ५। सं० १७ ॥ 


है 








एकादभसमुल्लास: ॥ ३१४ 


ग्रतियिगृहानागच्छेत्‌ ॥ अंथर्वे ० ॥ 

का० १५ । व० १३ | सं० ६ ॥ 

भचेत प्राचत प्रियमेधासों अचेत ॥ ऋग्वेद ॥ 

ल्मेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ल्वामेव प्रत्यक्त॑ ब्रह्म वदिष्यामि ॥ 
तैत्तिरीयोपनि० ॥ वछ्ली० १ । अनु० १॥ 

कतम एको देव द्ति स ब्रह्म व्यदित्याचचछते ॥ 
दगतपथ० काँ० १४। प्रपाठ० ६ | ब्राह्म ० ७। कंडिका १ ०॥ 
मातृ देवो भव पितृदेवों भव आचायेदेवो भव आतिथि- 
देवो भव॥ तैत्तिरियोपनि०॥ व० ३१॥ झनु० ११ ॥ 
पितृभिर्श्राठ॒निश्वेताः पतिभिवदेंवरेस्तथा । 

पूज्या भूषयितव्याइच बहुकल्याएमीप्सुनि: ॥ 

झ० ३। ५५॥ 

उपचयेः: स्थिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ < ॥ 
मनुस्मतो ॥ 


“प्रथम माता सू रच्तिमतो पूजनोीय देवता» भ्रथात्‌ सनन्‍्तानों को तन मन धनसे 
सेवा करके माता को प्रसमश्न रखना हिंसा अर्थात्‌ साड़ना कभो मन करना दूसरा 
पिता सत्फत्तेव्य देव उस को भी माता के समान सेवा करनो ॥ तोसरा आचाय्य 
जो बिद्या का देने वाला है उस को तन मन धन से सेवा करनो चौथा भ्रतिथि 
जो विद्ाान, धामिक, निष्कपटो सब को उत्रति चाइने वाला, जगत्‌ में भ्रमण 
करता हुआ, सत्य रुपदेश से सब को सखो करता है उस को सेवा कर ॥ पांचवां 
स्त्रो के लिये पति और पुरुष के लिये पत्नो पूजनोय दे ॥ ये पांच सूतचिमान देव 
लिन के संग से मनमुष्यदेह को धत्पक्ति,पालन,सत्यशिक्षा, विद्या भौर सत्मोपदेश 
को प्राप्ति होतो है ये को परमेश्वर को प्राप्ति होने को सोढ़ियां हैं इन को सेवा न 
करके जो पाषाणादिमसृत्ति पूजते हैं वे अतोव वेद्विरोधो दें । (प्रश्न) माता पिता 
भादि को सेवा कर और सूशिपूजा भो करें तब तो कोई ढोष नहों ? ( रुत्तर ) 
पाषाणादि सतुर्तिपूजा तो स्वधा छोड़ने और मातादि सूत्तिमानों को सेवा करने 


























३१६ सत्याथेप्रकाश: ४ 
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हो में कल्याण हे बे अन्थ को वात है कि साचात्‌ माता आदि प्रत्यच्षसुख॒दायक 
देवों को छोड़ के चदेव पाषाणादि सें शिर मारना खोकार किया! इस को शोगों 
ने इसो लिये स्लोकार किया हे कि जो माता पिताद़ि के सामने नेवेदा वा भेट 
पूजा धरेंगे तो वे खयं खा लेंगे भौर मेट पूजा लें गे तो मारे मुख वा हाथ में 
कुछ म पड़ेगा इस से पाधाणयादि को मूर्ति बना उस के आगे नवेद्य धर घंटानाद 
टंट॑ पूंपूँ और शंख बजा, कोलाइल कर अंगूठा, दिखला अर्थात्‌ त्वमंगुष् झक्ाय 
भोजन पदाथे वाइईं ग्रहोष्यामि'जेसे कोई किसो को छले वा चिड़ावे कि त्‌ घंटा 
ले और अंगठा दिखलावे उस के आगे से सव पदार्थ के भाप भोगे वेसो हो लोला 
इन पूजारियों अर्थात्‌ पूजा माम सत्कम के शत्झों को है | ये लोग चटक मटक 
चलक भशक सूक्तियों को बना ठना झाप ठगों के तुस्य बन ठनके विचारे मिजु दि 
सूढ़ अनाथों का भाल मार के मौज करते हैं जो कोई धामिक राजा होता तो 
दूत पाषाणप्रियों को पत्थर तोड़ने बनाने भौर घर रचने श्रादि कामों सें लगा के 
' खाने पोने को देता निर्वाह कराता । (प्रश्ञ) जेसे स्त्रो प्रादि को पाषाणादिमृत्ति 
देखने से कामोत्पत्ति होती है वेसे वीतराग शान्ति को सूक्ति देखने से वेराग्य 
भोर शान्ति को प्राप्ति क्यों मन होगो ? ( उत्तर ) नहीं हो सकतो, क्यों कि वह 
सूत्ति के जड़लत धर्म झाग्मा में थाने से विचारशक्ति घट जातो है विवेक के विमा 
वे राग्य वेराग्य के विना विज्ञान और विज्ञान के विना शान्ति नहीं होतो भौर 
जो कुछ होता है सो उन के संग उपदेश भर उन के इसिहासादि के देखने से 
होता है क्योंकि जिस का गुण वा दोष न जान के उस को मूशिमात्र देखने से 
प्रोति- महों छोतो प्रोति होने का कारण गुणज्ञान है। ऐसे सर क्तिपूजा भादि बुरे 
कारणों हो से आर्यावत्त में निकब्म पूजारो भिचक अआलसो पुरुषाथरहित क्रोड़ों 
मनुष्य हुए हें सब संसार में सूढ़ता उन्हों ने फेलाई हे कठ छल भो बचुतसा 
फेला है। ( प्रश्न ) देखो काशो में “औरक़जब” बादशाह को “साटभेरव” आदि 
ने बढ़े २ चमत्कार दिखलाये थे जब मुसलमान उन को तोड़ने गये भोर <न्हों ने 
जय उन पर तोप गोला आदि मारे तब बड़े २ भमरे निकल कर सब फोज को 
व्याकुल कर भगा दिया। ( उत्तर ) यह पाषाण का चमत्कार नहों किन्तु वहां 
भमरे के ऋत्त खग रहे होंगे लडन का ख्भाव हो क्र है जब कोई उन को छेड़े 
तो वे काटने को दौड़ते हें। और जो दूध को धारा का चमत्कार होता था वहच्ष 
पूजारो जो को शोशा ० । ( प्रश्न ) देखो महादेव स्तेत्त को दर्शन न दने के 
छिये कूप में भौर वेदोमाधव एक ब्राह्मण के घर में जा छिपे क्या यह्ष भो चम- 
ल्कूर भहों है? (सुत्तर) भला जिस के कोटपाल,काशमेरव लाटभेरव, आदि भूत 
प्रेत और गरुढ भादि गएों ने सुसलमानें के। लड़ के क्यों न इटाये? पेसो मझा 
देव और विष्ण को पुराणों में कथा दे कि भनेक जिपु रासर आदि बढ़ेर भयंकर 





ैयदडिममा०#गाएइआपाजमउममत2 पिन काकन9 ०0, ५७३... चित 3)७०3-मककाकमपाक जन. नमन 'ककज_ी ० +फमफ-आ-७कक कक ७५७ ७० पीकक७७० इन -*यका५2ाकनकिकेकक-> ५०० ड अं जक-अप>-हे -म००. पौकियी-ु्री-धा७०-मनक, 


एकादघसमुल्लासः ॥ ३९७ 


कनटनननलाम हटा समर. 





अामनकाकक,.. गग३ह कर जवान 


दुष्टों को भस्म कर दिया तो मुसलमानों के! भस्म क्यों न किया ? इस से यह 
सिद्ध होता है कि वे विचारे पषाण क्या लड़ते लड़ते जब मुसलमान मंदिर ओर 
मूर्तियों के! तोड़ते फोड़ते हुए काशी के पास आये तब पूजारियों ने उस पाषाण 
के लिद' को कूृप में डाल और वेणोमाधव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया जब 
काशी में कालभेरव के डर के मारे यमदूत नहों जाते और प्रलय समय में भों 
काशो का नाश होने नहों दते तो स्तच्छों के दूत क्यों न डराये? कोर अपने राज 
मंदिर का क्यों नाश होने दिया ? यह् सब पोप माया दे ॥ 

( प्रश्न ) गया में थाइ करने से पितरों का पाप छट कर वहां के याद्द के 
पुष्यप्रभाव से पितर खग में जाते और पितर अपना ह्राथ निकाल कर पिणछ लेते हैं 
क्या यह भी बात कठो है ? (डत्तर) सवंधा कठ, जो वहां पिण्छ दनेका वो 
प्रभाव है तो जिन पिण्ड़ों को पितरों के मुख के लिये लाखों रुपये दते हैं उन का 
व्यय गयावाल वेश्यागमनादि पाप में करते हैं वच्च पाप क्यों गहों छटता ? 
और हाथ निकलता आज कलश कहीं नहीं दोखता विनगा पणट़ों के क्षार्थों के । 
यह कभो किसो धक्त ने एथिवो में गुफा खोद उुस में एक मनुष्य बठाय दिया 
होगा पथात्‌ उस के भुख पर कुश विक्का पिण्ड दिया होगा भोर उस कपटो ने 
उठा लिया होगा किसो आंख के अन्घे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो 
अआश्वय्य नहीं वेसे हो बेजनाथ को रावण लाया था यह भो मिय्या बात है। 
( प्रश्न ) देखो ! कलकत्त को कालो भ्रौर कामाचा आदि देवो के! लाखों मनुष्य 
मानते हैं क्या यह चमत्कार नहीं हे ! ( उत्तर ) कुछ भी नहों ये अम्धे लोग भेड़ 
के तुल्य एक के पोर्छ दूसरे चलते हैं कूप खाड़े में गिरते हें हट नहीं सकते बसे हो 
एक मूर्ख के पोछ टूसरे चल कर मसूत्तिपूजारूप गढ़ें में फस कर दुःश् पाते दें। 
( प्रश्न ) भला यह तो जाने दो परन्तु जगन्नाथ जो में प्रत्यक्ष चमलकार दे एक 
कलेवर बदलने के समय चन्दन का लकड़ा समुद्र में से खयमेव भ्राता दे | चल्डे 
पर ऊपर २ सास इंड घरने से ऊपर २ के पहिले २ पकते दें ओर जो काई वहां 
जगम्नाथ को परसादो न खावे तो कुछो हो जाता है भ,ौर रथ अआाप से आझाप 
चलता पापो के रशंन गहीं होता है इन्द्रदरमन के राज्य में देवताओं ने मन्दिर 
बनाया दे कलेवर बदलने के समय एक राजा एक पण्छा एक बढ़ई मर जाने 
आादि चमत्कारों के! तुम कठ न कर सके गे ? ( उत्तर ) जिस ने बारह वधप- 
यनन्‍त जगयाथ को पूजा को थो वच्च विरजञा छो कर मधरा में आया था मुझ से 
मिला था मेंने इन बातों का उत्तर पूछा था उस ने ये सब बात कठ बताई 
किन्तु विचार से नियय यह दे कि जब करोवर बदलने का समय आता दे तब 
भौका में चन्दन को सलकड़ो ले समुद्र में डालते हैं वध समुद्र को लक्षरियें से कि 
नारे शग जाती है उस के ले रुतार लोग मत्तियां बनाते हैं जब रसोई बनती है 
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देश सत्याथेप्रक्राश! ॥ 


तब कपाट बद करके रसेइयें के विना अन्य किसो के! न लाने भ देखने देते 
हैं भूमि पर चारों प्रोर छ: और बोच में एक चक्राकार चल्हे बनते हें ठम इंडों के 
नोच थो मशे और राख लगा क:ः चल्हों पर चावल पका छन के सके मांस कर 
'सेंस कोच के हंडे में रखे समय चावम्त डाल कः चलूहीं के मुख शोहे के तवों से 
बन्द कर दर्शन करने वालों के। जोकि घनाव्य हों बुला के दिखलाते दें अपर ३ 
के हंडों से चावल मिकाल पके हुए चावकीं के दिखला नोचे के कच्चे चावल 
मिकाल दिखा के उन से कहते हैं कि कुछ हसछेों के लिये रख दो भ्रांख के अध 
गांठ के पूरे रुपये अशर्फों धरते और कोई २ मासिक भो बांध देते हैं । श्द्ग नोच 
सोग मन्दिर में नवेद्य लाते में जब भेवेद्य हो चुकता हे तब थे शद्र भोच शोग 
खंहा कर देते हैं पथात्‌ जो कोई रुपया दे ऋर हंडा शेवे ठस के घर पहुंचाते 
और दोन ग्टंरथ भौर साध सनन्‍्तों को लेके शद्र भौर भन्त्यजपयन्त एक पंक्षि में 
बेठ ऊठा एक दूसरे का भोजन करते हैं जब वह पंक्ति उठतो है तब उन्हीं पत्तलों 
पर दूसरों को बठाते णाते हैं महा भ्रमाचार है भोर बहुतेरे मनुष्य वच्चां जा कर 
उन का जंठा म॒ खा के अपने हाथ बना खा कर चले झाते हैं कुछ भी कुछादि 
रोग नहीं होते और उस अगसाथपुरो में भो बहुत से परसादो नहीं खाते उन 
को भो कुष्ठादि रोग नहीं होते भ्रौर उस जगत्ाथपुरो में भो बहुत से कुछ हैं 
नित्यप्रति जंठा खाने से भो रोग नहीं छटता और यकह्ष जगतसाथ में वाममागियों 
ने भेरवोचक्र बनाया है क्योंकि सुभद्रा खोकृष्ण ओर बलदेव को बहिन खगतो हे 
खसो को दोनें भाशयें के बोच में स्नो- ओर माता के स्थान बठाई दे जो भरवो 
सक्र न होता तो यह बात कभो न क्षोतो । ओर रथ के पहियें के साथ कला 
बताई दें जब उन के सो घुमाते हें घूृमतो हें तब रथ चलता है जब मेले के 
बोौच में पहुँचता है तलभो उस को कोल को उलटो घुमा देने से रथ खड़ा रक्ष 
जाता है पूजारो लोग पुकारते हैं दान देझो पुण्य करो जिस से जमग्राथ प्रसव हो 
कद अपना रथ चलावें अपना धम रहे जब तक भंट आतो जातो है तब लक ऐसे 
होगे पुकारते जाते दें जब आा चुकतो है तब एक बन्नजवासो अच्छे ऋपड़ दुसाला 
शोड़ कर आगे खड़ा रद के दाथ जोड़ सुति करता हे कि हे जगनाथ खामिन्‌ ! 
आप रूपा कर के रथ को चलाइये हमारा धम रक्‍यो इत्यादि बोल के साथ्टाक्‍ड' 
टंडवत्‌ प्रणाम कर रथ पर चढ़ता हे उसो समय कोल को सूधो घुमा देते दें 
भ्रोर जय २ भ्रव्द बोल सहस्तों मनुष्य रस्सो खोंचते हैं रथ चलता है | जब बहुत 
से सोग दर्शन को जाते दें तब इतना बड़ा मन्दिर दे कि जिस में दिन में भी 
अम्धरा रहता हे भोर दोपक जलाना पड़ता हे उन सूक्तियों के गागे सच कर 
लगाने के पडदे दोनें शोर रहते हैं पंडे पूजारो भोतर ध्वड़ रहते हें जब एक 
| ओर वाले ने पई को 'ींचा कट सूर्ति आह में था जातो हे तब सब पंड भोर 


35+-4+-*-.स्‍क्‍954%०८४७०४०३८०:४५ए७७रए-वपेक 





का ६ व्सारव्याकीत-रथाएा० ७0-4१ केक धरकायका-का.रकाहीशकवीमशपरम नम १५२२२ ५८4० सन दाता - +न्‍तन. 





अभाकामबदीडज. 'फिकरी २०-- । 





करो वे विचारे भोले मनुष्य धघत्तों के हाथ लटे जाते दें ओर ऋटठ पद दूसश खच 
लेते हैं सभी दर्शन होता है तब जय शब्द बोल के प्रसश्व छ्ो कर धक्क खा के 
तिरस्कत हो चले भाते ऐं । इन्द्रदरमन वहच्चो है जिस के कुल के लोग अब तक 
कलकत्ते में दें वक्ष घनाव्य राजा ओर देवों का उपासक था उस ने छाखों रुपये 
शगा कर मन्दिर बनावाया था, इस लिये कि प्रार्यावत्त देश के भोजन का बखेडा 
दूस रीति से छुड़ावें परन्तु वे मूख कब छोड़ते हैं देव मानो तो उन्हीं कारोगरों 
को मानों कि जिन शिल्पियों ने मन्दिर बनाया राजा पंडा और बढ़ई उस समय 
नहीं मरते परन्तु वे तोनों वहां प्रधान रहते हैं छोटों को दुःख देते होंगे उन्हों ने 
संमति करके उसो समय अधात्‌ कलेवर बदलने के समय वे तोनें उपस्थित रहते 
हैं मृत्ति का हृदय पोला रक्‍्खा है उस में सोने के सम्पुट भें एक शालगराम रखते 
३ कि जिसको प्रतिदिन धो के चरणासत बनाते हैं डस पर राजो को शयन भात्तों 
में टन लोगों ने विष का तेजाव लपट दिया होगा उस को धो के रुन्हों तोने को 
पिंलाया होगा कि जिस से वे कभो मर गये होंगे मरे तो इस प्रकार ओर भोज- 
मभहों ने प्रसिद किया होगा कि जगश्नाथ जो अपने शरोर बहलने के समय तोनों 
भक्तों को भी साथ ले गये ऐसो भंठो बातें पराये घन ठगने के लिये बहुत सी हुप्ना 
करतों हैं । 
( प्रश्न ) जा रामेश्वर में गंगोस्तरो के जल चढ़ाने समय लिंग बढ़ जाता दे क्या 
ह भी बात भंठों है ? (उत्तर) कंठी, क्योंकि' उस मर्दिर में भो दिन में अंधरा 
रहता हे होपक रात टिन जला करते हें जब जल को धारा छोड़ते हैं तब उस 
छल में बिजुली के समान ढोपक का प्रतिविस्थ चमकता है और कुछ भो नहों न 
पाषाण घंटे न बढ़े जितना का उतना रहता हे ऐसी लोला करके बिचारे निवु- 
दिये को ठगते हैं (प्रश्न) रामेखर को रामचन्द्र ने खापन किया है जो मृत्तिपूजा 
वेदविरुद्द होतो ते रामचन्द्र मूसिस्थापन क्यों करते भर बास्मोकि जो रामायण 
में क्यों लिखते ? ( उच्तर ) रामचन्द्र के समय में उस लिंग वा मन्दिर का माम 
चिन्ह भो मे था किन्सु यह ठोक हे कि द्चिण देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर 
बनवा, लिंग का नाम रामेश्वर धर दिया दे जब रामचन्द्र सोता जो को से इनु- 
मान आदि के साथ लंका से चले ग्राकाश मार्य में विमान पर बेठ प्रयोध्या को 
बाते थे तब सौता जी से कहा है कि :--- 


अन्न पवे महादेवः प्रसादमकरोदिभः 
सेतबन्ध दति स्यातम ॥ बाल्मीकि रा० । 
लंका कां० सगे १५५। इलो५ २० ॥ 


एकादशसमल्लासः ॥ ३९६ 


पुंजारो पुकारते हैं तुम भेंट धरो तुम्हारे पाप छट जायेंगे तब दशन होगा शोघ 
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३९० सत्याधथेप्रकाथ: ॥ 


पिलकििमिफिी कि मिल मिशन लक लत ०३ लंब मु सब उन्‍अाासंन्‍ मकर का 


222%शाकाानछ, ७७७४ ७७७७४७छए७एआ 


। 


& सोते ! तेरे वियोग से हम व्याकुल हो कर घूमते थे और इसो स्थान में 


चातुर्मास्स किया था भौर परमेश्वर को उधासना ध्यान भो करते थे वक्षो लो 
सवेत्र विभु ( व्यापक ) देव का देव मच्ादेव परमात्मा है उस को कृपा से हम 
को सब सामग्री यहां प्राम इई और देख यह सेतु हमने बाँध कर ल॑का में आके 
रुस रावण को मार तुझ कोले भाये इस के सिथ्ाय वष्ांव ष्मोकि ने अन्य कुछ 
भो नहीं लिखा । 


प्र०-“ रह है कालियाकन्त को।जिस ने हुका पिलाया सन्त को ” 
रुचिण में एक कालियाकम्त को सृत्ति है वह प्रब तक इक्का पिया करतो है जो 
मूच्तिपूजा झंठो हो तो यह चमत्कार भो भा हो जाय । ( उत्तर ) कंठो २ यह 


सव पोपलौला है क्योंकि वह सूर्त्ति का मुख पोला होगा उस का छिद्र एष्ठ में 
निकाल के भित्तो के पारदूसरे मकानमें नल लगा होगा जय पुजारो हुक भरवा 


पेंचवां लगा मुख में नलो जमा के पड़दे डाल निकल आता होगा तभो पोछे 


बाला आदमो मुख से खौंचता होगा तो इधर हुका गड़ २ बोलता होया दूसरा 
छिद्र माक भौर मुख के साथ लगा होगा जब पीछे फूंकें मार देता होगा तब 


नाक भोर सुख के छिद्रों से घुआआआं निकलता होगा उस समय बचत से मढ़ों को 


घनादि पदाथी से लूट कर धन रहित करते होंगे। 


( प्रश्न ) देखो डाकोर जो को सूर्ति इारिका से भगत के साथ चलो भाई , 


पक सवारक्तो सोने में कई मन को सूर्ति तुल गई क्या यह भो चमत्कार नक्तों ! 
( रुक्तर ) महीं वह भा सूत्ति को चुरा लाया होगा और सवारत्तो के सूत्ति 
बराबर का तुलना किसो भंगड़ आदमो ने गप्प मारा होगा। 

( प्रश्न ) देखो ! सोमगाथ जो एथिवों से ऊपर रहता था भौर बढ़ा चमत्कार 
था क्या यह भी मिथ्या बात हे! ( रुक्तर ) हाँ पिय्या है सुने ! लपर नौचे 
चुस्बक पाषाण लगा रक्‍्वे उस के ग्राकषण से वह सुत्ति अधर खड़ो थो जब 
“महसूदगजनवो” भा कर लड़ातव यह चमत्कार हुआकि रुसका मन्दिर ताड़ा 
गया भोर पुजारो भक्तों को दुदंशा हो गई और कशाखों फेज दश सचइख फ्रोज 


से भाग गई जो पोप प्रुजारो पूजा, पुरचरण, खुति, प्राथना करते थे कि “हे 


महादेव ! इस स्तेफ को तू मार डाल ऋुमारो रक्ता कर” भौर वे प्रपने चले 
राजाओं के। समझाते थे कि “भ्राप निश्चिन्त रहिये महादेव जो भरव भथधवा 
बोरमेंद्र के भेज देंगे वे सब स्हच्छों के मार डालेंगे वा अंधा कर देंगे अथो इमारा 
देवता प्रसिद्ध छोता दे हमुमान दुर्गा और भरव ने खप्न दिया है कि हम सब 
काम कर देंगे” वे विचारे भोशे गाजा भोर खुखिय पोपषों के बहकाने से विश्वास 


में रहे कितने हों क्योतिषो पोषों ने कहा कि अभो तुझारो चढ़ाई का मुहत्त 


_......-००००- नाव, ऑीकिपपप पावन, 





ीकंस्धमन का 
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एकादशसमुल्नासः ॥ ३२१ 


महों दे एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया दूसरे ने ये।गिनो सामने दिख लाई इत्यादि 
बचकावट में रह जब म्हच्छों को फीज ने आ कर घेर शिया तब दुदगा से भाग, 
कितने को पोष पुजल्री और उन के चल पकड़ गये पुजारियों ने यह भो हाथ 
जोड़ कच्ा कि तोन क्रोड़ रुपया ले लो मन्दिर और सूत्ति मत तोड़ो मुसलमानों 
ने कहा कि इम “वुत्परस्त” नहीं किनत “बुतगिकन” भ्रर्थात मत्तिपूजक नहीं 
किन्तु सूत्तिभंजक दें जा के कट मन्दिर तोड़ दिया जब ऊपर को छत टूटो तब 
चुस्वक पाषाण एशक होने से स्ूत्ति गिर पड़ो जब खूक्ति तोड़ो तब सुनते दें कि 
अठारइ क्रोड के रत्न मिकले जब पुजारो और पोपों पर कोड़ा पड़ तब रोने लगे 
कहा कि कोष बतलाधो मार के मारे भकूट बतला दिया तब सब कोष लट मार 
कूट कर पोप भौर उन के चेलों को “गुलाम” विगारो बना पिसना पिसवाया,घास 
खदवाया, मलमूत्रादि उठवाया,और चना खाने को दिये ! हाय ! क्यों पत्थर को 
पूजा कर सत्याबाश को प्राप्त हुए? क्यों परमेखर को भक्ति न को ? जो स्तेच्कों के 
दाँत तोड़ डालते ! भर अपना विजय करते देखो ! जितनी मृत्तियां हें उन के 
स्थान में शरवोरों को पूजा करते तो भो कितनो रखा होतो पुजारियों ने इन पा 
पायों को इतनो भक्ति को परन्सु समृत्ति एक भी उन शत्रओं के शिर पर उड़ के 
न सखगो जो किसो एक शरवोर पुरुष को मृत्ति के सहश सेवा करते तो वह अपने 
सेवकों को यधाशक्नि बचा ता भ्रोर उन शत्रओं को मारता । 


( प्रश्न ) दारिका जो के रणछोड़ जो जिस ने “नसोॉमहिता” के पास हंडो 
भज दो और उस का कण चुका दिया इत्यादि बात भो क्या भकंठ दें ? ( उत्तर ) 
किसी साहकार ने रुपये दे दिये हों गे किसो ने कंठा माम लड़ा दिया होगा 
कि श्रोक्तल ने भेजे । जब संवत्‌ १८१४ के वष सें तोपीं के मारे मंदिर मूसियां 
अगरेजों ने लड़ा दो थीं तब मूत्ति कहां गई थीं प्रयत बाघर लोगों ने जितनो 
बोरता को भोर लड़ शत्रभ्रों के मारा परन्तु सूर्सि एक मकक्‍वो को टांग भो न 
तोड़ सको जो श्रोक्त्ण के सद्ृश कोई होता तो इन के घुर उडा देता और 
भागते फिरते भला यह तो कहो कि जिस का रक्षक मार खाय उस के शरणा- 
गत क्यों न पोटे जायें ! ॥ 

( प्रश्न ) ज्वालामुखो तो प्रत्यच् देवो है सब को खा जातो है और प्रसाद देवे 
तो ञ्राधा खा लातो और भाधा छोड़ देतो है मुसलमान बादगाहीं ने उस पर 
जल को नहर छुड़वाई ओर लोहे के तवे जड़वाये थे तो भी ज्वाला न बुकी भौर 
न रुको बसे हिंगलाज भो आधोरात को-सवारो कर पहाड़ पर दिखाई देतो, 
पहाड़ को गजना करतो दे, चंद्रकूप बोलता और योनियंत्र से निकलने से पुनर्जन् 
नहों होता, ठमरा बांचने से पूरा महापुरुष कहता जब तक हिंगलाज न हा 
भावे तब तक झाधा मदहापुरष बजता दे इत्यादि सब बाते क्या मामने योग्य 


(करन वाा-५पना-पम कप - पड उकम-९. गत +यभ०परन्‍ाक सापन्‍्ानकवक, 
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शर२ सत्याथप्रकाणश: ॥ 
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नहों ! (6क्तर ) महीं, क्योंकि वह ज्वालासुखो पहाड़ से आगो निकसतो दे उस 
में पुजारो लोगों कि विचित्र लोला है जेसे बघांर के घो के चमच में ज्वाला आ 
खातो अलग करने से वा फक मारने से बुक जातो और थोड़े से घो को खा 
जातो शेष छोड़ जातो है उसो के समान वहां भो है जेसो चरड़े को ज्वाला में जो 
डाला जाय सब भस्म छो जाता जंगल वा घर में लग जाने से सब को खा जातो 
है इस से वहां क्या विशेष है ! विना एक मन्दिर कुण्ड कोर इधर* उधर नल 
रचना के हिंगलाज में न कोई सवारो होतो ,%ौर जो कुछ होता है वह सब 
पूलारियों को लोला से दूसरा कुछ भो नहों एक जल और दल्दल का कुण्ड बना 
रक्‍वा ऐ जिस के नोच से बुदुब॒दे उठते हें उस को सफलयात्रा होना मूढ़ मानते 
हैं योनि का यंत्र उन लोगों ने धन हरने के लिये बनवा रकवा है ओर टमरे भो 
उसो प्रकार पोप कछोला के दें उस से महापुरुष हो तो एक पशु पर ठमरे का 
बोक लाद दें कया महापुरुष हो जायगा ? महापुरुष तो बड़ उष्तम घमयुक्ष 
पुरुषाथ से होता है । 

( प्रश्न ) अख्तसर का तालाव अमखतरूप, मुरेठी का फल श्राधा मोठा, भौर 
एक भित्ती नमतो और गिरतो नहीं, रेवालसर में बेड़े तरते, अमरनाथ में आप 
सें आप लिंग बन जाते, हिमालय से कबूतर के णोड़ आ के सब को दर्शन दे कर 
चले जाते हैं,क्या यह भो मानने योग्य नहीं? उष्सर) नहीं, उस तालाव का नाम- 
मात्र अग्रतसर हे जब कभो जंगल होगा तब छठस का जल अच्छा होगा इस से 
उस का नाम अझरझूतसर धरा होगा जो अरूत होता तो पुराणियों के मानने के 
तुत्य कोई क्यों मरता? भित्तो को कुछ बनावट ऐसी होगो जिस से नमतो होगी 
और गिरतो न हगी रोठे कमल के पथन्दो होंगे अधवा गपोड़ा होगा रेवालसर में 
बडा तरने में कुछ कारोगरो होगो अमरनाथ में बफ़ के पहाड़ बनते हैं तो जल 
जम के छोटे लिंग का बनना कौन आश्वय हे भ्रौर कबूतर के जोड़ पालित होंगे 
पद्दाड की आए में से मनुष्य छोड़ते होंगे दिखला कर टका हरते होंगे। 

( प्रश्न ) हरद्ार स्रग का दार हर को पोड़ो में स्नान करे तो पाप छूट जाते 
| और तपोवन में रहने से तपस्तरो हंता, देवप्रयाग, गंगाक्तरो में गेमुख, छ- 
सर काशी में गुसकाशो, वियुगोनारायण के दशशन होते हैं, केदार और बद़्रौना- 
रायण को पूजा छः महोने तक मनुष्य और छः: महोने तक देवता करते हैं, महा- 
देव का मुख नेपाल में पशपति, चइतड़ केदार और तुड्ननाथ में जानु, पग श्रमरनाथ 
में इन के दर्शन पर्शन स्नान करने से मुल्ति हो जातो है वहां केदार और बद्री से . 
खग जाना चादे तो जा सकता हे इत्यादि बात कसो हैं? (उच्चतर) हरद्वार उत्तर 
से पहाड़ों में जाने का एक माग का आर5न्भ हे हरको पोढ़ो एक स्लान के खिये 
कुण्ड को सोढ़ियां को बनाया है सच पूछो तो हाड़पोढ़ो”है क्यों कि देशदेशान्तर 
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के रुतकों के हाड उस में पड़ा करते दें,पाप कभो नहीं कहीं छट सकता, विना 
भोगे भ्रथवा नहीं कटते, “तपोबन” जब होगा तब होगा अब तो “भिन्षुकबन/ हें 
सपोबन में जाने रइने से तप नहों होता किन्तु तप तो करने से होता है क्योंकि 
वहां बहुत से दुकानदार कठ बोलने वाले भो रहते दें। हदिमवतः प्रभवति गंगा 
पद्ठाड़ के ऊपर से लल गिरता है गोमुख का आकार टका खेने वालों ने बनाया 
होगा और वहो पहाड़ पोप का खर्ग है वहा उत्तरकाशो आदि स्थान ध्यानियों 
के लिये ध्च्का है परन्तु दुकानदारों के लिये वहां भो दुकानदारो है, देवप्रयाग 
पुराण के गपाड़ों को लोला है अर्थात्‌ कहां अलखनन्दा और गंगा मिनो है इस 
लिये बच देवता बसते हें ऐसे गपोड़ न मार तो वहां कोन जाय ? ओर टका 
कौन देवे ? गुसकाशो तो नहीं है बच्द ते प्रसिद्र काशो है तोन युग को धनो तो 
नहीं दोखतो परन्सु पोषों को दश बोस पोट्ो को होगो जेसो खाखियें को धनो 
और पारियों को अग्यारो सदेव जलतो रहतो हे,तमप्त कुण्ड भो पहाड़ों के भोतर 
ऊप्मा गर्मा होतो है रस में तप कर जल (ता है उस के पास दूसरे कुण्ड में 
ऊपर का जल वा, जहां गर्मा नहीं वहां का आता हे इरू से ठण्ठा हे,केदार का 
स्थान वह भूमि बहुत अच्को है परन्सु वहां भो एक लमें हुए पत्थर पर पुजारो 
वा उन के चलों ने मन्दिर बना रकखा हे वहां मचन्त पूजारो पंड प्रांख के अंधे 
गांठ के पूरों से माल से कर विषयानन्द करते हें, व॑ंसे हो बढ़ोनारायण में ठग- 
विद्या वाले बहुत से बठे दें'रावल जो वहां के मुख्य दें एक स्त्रो छोड़ अनेक स्तो 
रख बेठे हैं पशुपति एक मन्दिर और पंचमुखो मूक्ति का माम धर रक्‍वा है जब 
कोई न पूछ तभो ऐसो लोला बलवतो होतो है परन्तु जसे तोध के लोग धत्त घन 
इरे होते हैं वंसे पदह्ाड़ो लोग नहों होते वहां को भ्रूमि बड़ो रमणोय और पवित्र 
है। ( प्रश्न ) विन्ध्याचल में विन्ध्येश्वरो कालो अष्टभुजो प्रत्यक्ष सत्य हे विन्ध्येश्वरो 
तोन समय में तोन रूप बदलतो है ओर उस के बाड़े में मकवी एक भो नहीं 
इोतो,प्रयाग तीरथराज वहाँ शिर मुण्डाये सिद्धि गंगा यमुना के संग में स्राग करने 
से इच्काश्षिति होतो है,बसे हो अयोध्या फई बार उड़ कर सब बस्तो सहित खर्ग 
में चलो गई, मथरा सब तोशों से भ्रधिक, हन्दावन स्तोलास्थान, भर गोबधन 
ब्रजयात्रा बड़ भाग्य से होतो है, खय्धथग्रहण में कुरुखत्र में लाखों मनुष्यों का 
मेला होता हे क्या ये सब बातें मिय्या हैं ? ( उत्तर ) प्रत्यक्ष तो आंखों से तोनों 
मूर्तियां दोखतों हैं कि पाषाण को मूर्तियां दें भ्रौर तोन काल में तोन प्रकार के 
रूप होने का कारण पूजारो लोगों के बसत भ्रादि भ्राभूषण पहिराने को चतुराई 
है भौर मक्वियां सहस्तों लाखों होतो हैं में ने अपतो आंखों से देगा हे; प्रयाग 
में काई नापित श्लोक बनाने हारा अथवा पोप जो के। कुछ घन दे के मुण्डन 
कराने का माहात्स्य बनाया वा बनवाया होगा प्रयाग में स्नान करके खग के 
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जाता तो लौट कर घर में क्यों आता का ई भो नहीं दोठता किन्‍त घर के! सब 
झाते हुए दोखते हें भधवाजो के ई वहां डब मरता और उस का जोव भो आकाश 
में वायु के साथ घम कर जन्म लेता होगा तोथराज भो नाम टका लेने वालों ने 
धरा है जछ में राजा प्रजा भाव कभो नहों हो सकता, यह वह्ो असन्भव बात हे 
कि आअये।ध्या नगरो वस्तो, कुत्ते, गधे, भंगो, चमार, जातरू, सहित तोन बार स्वग 
में गई खग सें ते नहीं गई वह्चों को वह्चीं है परन्तु पोष जो के मुख गपोड़ों में 
अयोध्या खर्ग के उड़ गई यह गपोड़ा शब्दरूप उड़ता फिरता है ऐसे छो नेमि- 
पारण्य भादि को भो इन्हीं लाोगें ने लोला जानो “मथरा तोन लेक से निरालो” 
ते। गहों परन्तु उस में तोन जन्तु बड़ लोलाधारो दें कि जिन के मारे जल स्थल 
झौर अनन्‍्तरिक्त में किसो के! सुख मिलना कठिन दे । एक चोब जो केाई स्नान 
करने जाय अपना कर लेने के! खड़ा रद्ध कर बत्ती रहते हें लागोयजमान ! भांग 
मर्चों और लड्ड खाव पोव यजमान का जय श्मनावं, टूसरेजल में कछवे काट हो 
खाते हैं जिन के मारे स्नान करना भो घाट पर कठिन पड़ता है, तोसरे आकाश 
के ऊपर लाल मुख के बन्दर पगड़ो, टोपी, गहने और छूते तक भो न छोड़ 
काट खाव धकके दे, गिरा मार हालें और ये तोनों पोप और पोण जो के चलें 
के पूजनोय हैं मनें चना आझ्राहि अमर कछुवे भोर बन्दरों के। चना गड़ भादि और 


चौबों को दक्षिणा ओर छडडओं से उन के सेवक सेवा किया करते दें भौर | 


हन्दायन जब था तब था अब ते वेश्यावनवत्‌ लक्षा लक्को ओर गुरू चला आदि 
को लोसा फल रहो है दसे हो दौपमालिका का मेला गोवदन और ब्रजयात्रा 
में भो पोपषों को बन पड़तो है कुरुक्षेत्र में भो बच्चो जोविका को लोला समझ लो 
इन में जो कोई धामिक परोपकारो पुरुष है इस पोपलोला से एथक हो जाता 
(प्रश्न) यह मूचिपूजा और तोथ सनातन से चले आते हैं कठे क्यों कर हो 
सकते दें ? ( छत्तर ) तुम सनातन किसको कहते हो जो सदा से चला घ्ाता हे 
जो यह सदा से होता तो वेद और ब्राह्मणादि क्षिमुनिक्तत पुस्तकों में इन का 
माम क्यों नहीं ? यह सूत्तिपूजा अढ़ाई तोम सहस्य वध के इधर २ वाममार्गो 
कझोर जेनियें से चलो है प्रधम ग्रार्यावत्त में नहों थो और ये तोध भो नहीँ थे जब 
जनियों ने गिरमार पालिटाना, शिखर, शत्रजजय, भोर झ्राबू भ्रादि तोथ बनाये 
उन के अ्रमुकृल इन लोगों ने भों बना शिये थो कोई इन के आरन्भ को परोक्षा 
करना चाहे वे पंडों को पुरानो से पुरानो बहो भौर तांबे के पत्र भ्रादि का लेख देखें 
तो निथ्य हो जायगा कि ये सब तोध पांच सौ अथवा एक सहस्त् व से इधर 
फो बने हैं सहरख व के रुघर का लेख किसो के पास गहों निकलता इस से 


आधुनिक हैं । ( प्रश्न ) जो २ तोशथ वा नाम का माहात्य्य भर्थात्‌ जसे “अन्यक्षत्र 





०. नया 








एकादशसमुल्लासः ॥ ३२४ 





अविनन-नगनन्‍ननन+ 2 अन+ 


छत॑ पाप॑ काथोच्षेत्र बिनश्सति” इत्यादि बातें दें वे सचो हैं वा नहों !  रउुचतर ) 
महीं क्योंकि जो पाप छट जाते हों तो दरिद्रों को धन; राजपाट, अश्धों को 
आंख, मिल जाती, कोढ़ियों का कोढ़ भ्रादि रोग छट जाता ऐसा नहीं होता इस 
लिये पाप वा पुण्य किसो का नहों छटता ( प्रश्न 


गड्भागगढ़्ेति यो ब्रूयाद्योजनानां तेरपि । 
मुच्यसे सर्वेपापभ्यो विष्णुलोक॑ स गच्छति ॥ 
हरिहेरति पापानि हरिरिव्यक्षरदयम्‌ ॥ 
प्रातःकाले शिव दृष्ठा निशि पापं विनश्यति । 
आजन्मठतं मध्याद्े साथाहे सप्तजन्मनाम्‌ ॥ 


दृत्यादि श्लोक पोपपुराण के दें जो सकडों सहस्खों कोश टूर से भी गंगा २ 
कहे तो उस के पाप नष्ट हो कर वच्द विष्यलोक अंधात्‌ वकुणठ को जाता है| 
हरि” इन दो अचरों का नामोचारण सब पाप को हर लेता है वसे छो राम, 
कष्ण, शिव, भ्रगवतो आदि नामें का माहात्य्य हे ॥ और मनुष्य प्रत:काल 
में शिव अर्थात लिड्ः वा उस को सूत्ति का दशन करे तो रात्रि में किया हुआ 
मध्याहु में दशन करने से जन्म भर का सायकाल में दशन करने से सात जय्ों 
का पाप छट जाता है यह दृशन का माहात्म्य है ॥ कया कठा हो जायगा ? 
( छत्तर ) मिच्या होने में क्या शद्वा ? क्यों कि गड़ा २ वा चहरे, राम, कृष्ण, 
नारायण, शिव और भगवतो नामस्मरण से पाप कभो नहीं छटता जो छटे तो 
दुःखो कोई न रहे भर पाप करने से कोई भो न डरे जेसे आज कल पोपलोला 
में पाप बढ़ कर हो रहे दें सूढ़ों को विश्वास हे कि हम पाप कर नामस्मरण्ष 
वा तोथयाजा करें गे तो पापों को निहर्ति हो जाय गो। इसो विश्वास पर पाप 
करके इस लोक और परलोक का नाश करते दें । पर किया हुआ पाप भोगना 
हो पड़ता है ( प्रश्न) तो कोई तोथ नामस्मरण सत्य है वा नहों ? ( उत्तर ) 
है।-वेदादि सत्यशास्तों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक बिदानां का संग, परोपकार, 
वर्मानुछान, येगाभ्यास, निर्बेर निव्कपट, सत्यभाषण, सत्य का मानना, सत्य 
करन, ब्रह्मचय्येसेवन, आचाय्ये, अतिथि, माता, पिता, को सेवा परमेश्वर को 
सुति, प्राथना, रुपासमा, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुशोलता, धर्मयुक्नपुरुषार्थ 
जान, विज्ञान, आदि शभगुज कम दुःखों से तारने वाले होने से तोथ दें । और 
जो जल स्थशलमय हैं वे तोथ कभो नहीं हो सकते क्योंकि"जना यस्तरन्ति तानि 
शीर्थधानि” मनुष्य जिन करके दुःखों सेतर उन का नाम तोध दे जल स्थल तराने 


किम कल नम फिनिललन हकलाते 





| 
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३२६ सत्याथेप्रकाश:ः ॥ 





वाले गहों किन्तु डबा कर मारने वाले हैं प्रदय्स नोका आदि का नाम तोध हो 
सकता हे क्योंकि उन से भो समुद्र आदि को तरते हैं ॥ 


सामानतीर्थे वासी ॥ अ० 9४ | पा० 9॥। १०८ ॥ 
 नमस्तीथ्योय च । यजुः ॥ झ० १६ ॥ 


जो ब्रह्मचारों एक आचाय्य भोर एक शास्त्र के साथ २ पढ़ते हों वे सब 
सतोध्य अर्थात्‌ समान तोथसेवो होते हैं जो वेद्ादि भरासत्र और सत्यभाषणादि 
घम शक्षणों में साधु हो उस के प्रमादि पदाथ देना और उन से विद्या लेनी 
रृत्थादि तोध कद्दाते हें नामसक्तरण इस के कहते दें कि :- 


यस्य नाम महद्यदः ॥ यजुः । अ० ३२१ ॥। सं० ३॥ 


परमेशखर का नाम बड़े यश अथात्‌ धमंयुक्न कामों का करना है भसे ब्रह्म, 
परमेश्वर, इेश्वर, व्यायकारो, दयालु, सर्वशक्षिमानु आदि नाम परमेश्वर के गुण 
कमंखभाव से हें जसे ब्रह्म सब से बड़ा, परमेश्वर ईश्वर का इशर, ईश्तर साम- 
उय युत् न्यायकारो कभो भ्रन्याय नहीं करता, दयालु सब पर क्पाटष्टि रखता 
सवशजशिमान्‌ अपने सामध्य हो से सब जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर्ता 
सहाय किसो का नहों लेता । ब्रह्म, विविध जगत्‌ के पदाथों का बनाने झारा, 
विध्णु सब में व्यापक हो कर रक्षा करता, महादेव सब देवों का देव रुद्र प्रलय 
करने हारा भादि नामें के शअर्थों के अपने में धारण करे अर्थात्‌ बड़ कामें से 
बड़ा हो, समर्थों में समर्थ हो साम्यों के। बढ़ाता जाय पग्रधम कभो न करे, 
सब पर दया रक्‍वे, सब प्रकार के साधनें के! समथ करे, शिल्पविद्या से माना 
प्रकार के पढाथों को बनावे सब संसार में अपने भरात्मा के तुल्य सुख दुःख सम- 
के सब को रचा करे, विद्दानों में विद्ान होवे दुष्ट कम भर दुष्ट कम करने वालों 
को प्रयत्र से दण्ड और सज्जनें को रचा करे, इम प्रकार परमेश्वर के गामें। का 
अर्थ जान कर परमेश्वर के गुण कर्म खभाव को करते जागा हो परमेश्वर का 
नामस्मरण दे। ( प्रश्न ) ;- 

ग्रुब्नेद्या गुरुविष्णुगुरुदेंवो महेश्वरः । 
गुरुरेव परम्बह्म तसमे श्रीगुरवे नमः ॥ 

इत्यादि गुरुमाहात्म्य तो सच्ाा हे ? गुरु के पग धो के पोना जेसा प्राज्ञा 
करे बेसा करना गुरु लोभी हो तो वामन के समान, क्रोधो हो ती नरसिंह के 
सट्टग, मोद्दो हो तो राम के तुख्य और कामो हो तो कृष्ण के समान गुरु के 











जानना, चाहे गुरू जो कसा हो पाप करे तो भो अश्र॒द्या न करनो सन्त वा गुरू 
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एकादअसमुल्लासः ॥ ३२० 


तरयकक-ममकममक, नरम. ऑ्छनाक,. उमनामर्त, ( 
ना] >०३००कए>+ कएक नहकम्य. ०3०७... सवार... फ७/9७३०७-+++मीपाकाइनकगिक ०० कक. इक माओ “जाके, 


के दशन के णाने में पग २ में प्रण्मेघ का फ़न होता है यह बात ठोक टे वा ' 
नहों ? (लुसर) ठोक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु,महेशर और परत्रहम परमेश्वर के नाम 
हैं उस के तुल्य गुरु कभी नहों छो सकता यह गुरुमाहात्म्य गुरुगोता भो एक 
बड़ो प्ोपलौला दे गुरु तो माता, पिंता, ञ्राचाय्य कौर अतिथि होते हैं उन को 
सेवा करनो, उन से विद्या शिक्षा लेलो देनो शिष्य ओर गुरु का काम है परन्तु 
जो गुर लोभो, क्रोधो, मोहो भ्रौर कामी छो तो उस के। सर्वधा छोड देना थित्ता 
करनो सहज शिक्षा से न माने तो अध्य पाद्य अर्थात्‌ ताइना दण्ड प्राशहरण 
तक भी करने में कुछ दोष नहीं जो विद्यादि सदगुणों मे गुरुत्व नहीं है भाठ 
मूंठ करठो, तिलक, वेदविरुद्द मन्त्रोपदेश करने वाले हैं वे गुरू हो नहों किन्स 
गडरिये जसे हैं जसे गडरिये अपनो भड बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्द 
करते हैं वंसे छो शिष्यों के चले चलियें के धम हरके अपना प्रयोजन करते हैं वे- | 


दो० लोभी गरु लालची चेला दोनों खेलें दाव । 


भवसागर में डूबते, बेठ पथर की नाव ॥ 
गुरु समझ कि चले चलो कुछ न कुछ देवे हीं गे और चला समभे कि चलो 
गुरु झंठे सौगंद खाने पाप छुडाने आदि लालच से दोनें कपट मनि भवसागर 
के दुःख में डबते हैं जसे पत्थर को नोका में बठने वाले समद्र में डूब मरते हैं 
ऐसे गुरू भौर चलें के मुख पर धड राख पड़े उस के पास कोई भो खड़ा न रहे 
जो रहे वच्च दःखसागर में पड़ गा। जसो लोला पुजारो पुराणियें ने चलाई है 
वैसो इन गडरिये गुरुओं ने भो लोला मचाई दे यह सब काम सवार्था लोगें का 
है जो परमार्था लोग दें वे आप दुःख -पाव तो भी णगत्‌ का उप्रकार करना 
नहीं छोड़ते और गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगोता आदि भो इन्हीं कुफमों गुरु लोगों 
|| 


अनिरकमनलन मनन श नया ण अनलल्‍णपनजन सनम कक. 


अकन्‍व्कलयत्अकन्‍् 


ने बनाई दें । ( प्रश्न ) :-- 
अछ्ठादशपुराणानां कत्ता सत्यवती स॒तः ॥ 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थेमुपव॒ंहये त्‌। महाभारते ॥ 
प्राणान्यखिलानि च ॥ मनु० ॥ 
इतिहासपराणम्‌ पंचमं- वेदानां वेदः ॥ 
छान्दोग्य० प्र ७ । खं० १॥ 
दह्मे(हनि किंचित्पराणमाचक्षीत ॥ 

प्राणविद्या वेदः | सत्रम्‌ ॥ 


कलनलर, अध्कसपन-नगननन७, अक, अककान्- 





जआाारं॥० अंक न्कया परम पीणण.. समा. आसइअंगकक, 
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शरद सत्याथप्रकाशः ॥ 
प्रठारह पुराण के कर्ता व्यास जो दें व्यासवचन का प्रमाण भ्रवश्य करना 
चाहिये ॥ इतिहास, महाभारत, भ्रठारह पुराणों से वेदों का भ्रथ पढ़ें पढ़ावें 
क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों हो के अथे अनुकूल हैं ॥ पि्कम में पुराण 
घोर चइरिवश को कथा सुनें ॥ अशमेध को समाप्ति में दशर्में दिन थोड़ो सो पुराण 
को कथा सुनें ॥ पुराण विद्या वेदाथ के जनाने ह्ो से वेद हैं॥ इसिहास और 
पुराण प्ंचमवेद कहाते हैं ॥ इत्यादि प्रमाण से पुराणों का प्रमाण ओर इन के 
प्रमाणों से सर त्तिपूजा शरीर तीथों का भी प्रमाण है क्यों कि पुराणों में मर्तिपूजा 
और तोथों का विध्राम है । (उत्तर) णो अठारह पुराणों के कर्ता व्यास जो होते 
गे छन में इतने गपोड़ न होते क्यों कि शारोरकसूतये गशास्त्र के भाष्य आदि 
व्यासाज्ष ग्रन्थों के देखने से विदित होता हे कि व्यास जो बड़ विद्ान, सत्य- 
वबादो, धामिक, योगो थ वे ऐसो मिय्या कथा कभो न लिखते भोर इस से यह 
सिद्र होता है कि जिन संप्रटायो परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवोन 
कपोलकल्पित ग्रल्थ बनाये हैं उन में व्यास जो के गुण का लेश भो महीं था 
गौर वेद शास्तविरुद असत्यवाद लिखना व्यास सट्टण विद्दानां का काम नहीं 
किन्सु यह काम विरोधो, स्वाथा, अ्रविद्यान लोगों का है इतिहास ओर पुराण 
शिवपुराणादि का नाम नहों किन्सु ;--- 


बाह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथानाराशंसीरिति ॥ 


यह त्रादह्मयण भोर सूत्रों का वचन दे । ऐतरेय, शतप्थ, साम, और गोपथ 
ब्राह्मण ग्रन्थों हो के इतिहास,पुराण, कल्प, गाथा, भोर नाराशंसो ये पांच 
नाम हैं ( इतिहास ) जसे जनक भ्ोर यापज्नवरुक्य का संवाद ( पुराण ) जगदु 
त्पक्ति आदि का वशन ( कल्प ) वेद शब्दां के सामष्य का वणन पथ निरुपण 
करना ( गाथा ) किसो का दृष्टान्त दार्शन्‍तरुप कथा प्रसंग कहना (माराशंसो:) 
मनुष्ये के प्रशंसनोय वा अप्रशंसनोय कर्मी का कथन करना, बन हो से वेदार्थ 
का बोध होता है पिद्कम अर्थात कहानियों को प्रशंसा सें कुछ सुनना, अधश्वमेथष 
के अन्त में भो इन्हों का सुनना लिखा है क्योंकि जो व्यासक्तत ग्रन्य हें उन का 
सुनना सुनाना व्यास जो के जम्म के प्यात्‌ हो सकता है पूव नहों जब व्यास जो 
का जया भी नहीं था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते थे इसो लिये सब 
से प्राचोन ब्राह्मण ग्रन्थों हो सें यह सब घटना हो सकतो हैं इन नवोन कपोल 
कल्पित औमब्नागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा दृषित ग्रन्धों में नहीं घट सकतो | 
जब व्यास जो ने वेद पढ़ भौर यढ़ा कर वेदाथ फलाथा इसो लिये उन का 
नाम “वेद्व्यास” हुश्रा। क्योंकि व्यास कहते दें वार पार को मध्य रेखा को 


अर्थात ऋग्वेर के ग्रारंभ से लेकर अधवंवेद के पार पयनन्‍्त चारें वेद पढे थ भऔौर 
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एकादशसमुल्लास: ॥ ३२६ 





सका नाप पाएतन-अररल०क न प> कक -. 


शुकदेव तथा जमिनि धादि शिष्यों फो पढ़ाये भो थ नहीं तो उन का जवन्म का 
नाम 'छतणदंपायन” था जो कोई यह कहते हैं कि बेदों को ध्यास जो ने इकट्ठे 
किये यह बात मभंठो है क्यों कि व्यास जो के पिता, पितामह, प्रपितामह, परा: | 
शर, शति, वशिष्ठ और व्रह्मा आदि ने भो चारों बेद पढ़ थ यह बात क्यों कर 
घट सके ! ( प्रश्न ) पुराणों में सब बाते झूठो हैं वा कोई सच्चो भो दे ? ( उत्तर ) 
बहुत सो बातें कठो हैं और कोई घुणन्तरन्याय से सच्चो भो है जो सचो है वच्च | 
बेदादि सत्यशासत्रों को भौर जो भंठो हैं वे इन पोषें के पुराणरुप घर को हैं। | 
जसे शिवपुराण में शवों ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, ब्रह्मा, शनट्र, गणेश 
भोर सर्थादि को उन के दास ठहराये। बष्णवों ने विष्णुपुराण आदि में विष्ण 
| 








अध्युजन 


को परमात्मा माना और शिव आदि को वि के दास | देवो भागवत में देवो 
को परमेश्वरी भोर शिव, विष्य आदि को ठस के किंकर बनाये, गणेशखण्ष में 
गणेश को ईश्वर और शेष सब को दास बनाये | भला यह बात इस सम्प्रदायों 
लेगें को नहीं तो किन को है ? एक मनुष्य के बनाने में ऐसो परस्पर विरुज 
बात नहीं होतो तो विद्दान के बमाये में कभो नहीं आ सकतो इस में एक बात 
को सच्चो माने तो दूसरो कंठो और जो दूसरो को सच्चो मानें तो तोसरो कंठो और 
जो तोसरो को सच्चो मान तो अन्य सब मसंठो होतो दें । शिवपुराण वाले शिव 
से, विष्णुपुराण वाले ने विष्ण से, देवोपुगाण वाले ने देवो से, गणेशखंड वाले ने 
गणेश से, सय्यपुराण वाले ने सूय्य से भौर वायुपुराण वाले ने वायु से रूष्टि को 
रत्पक्ति प्रलय लिख के पुनः एकरसे एक २ जो जगत्‌ के कारण लिखे उन को 
उत्पत्ति एक २ से लिखो । कोई पूछ कि जो जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति प्रलय 
करने वाला है वह उत्पन्न ओर जो उत्पन्न होता है वह रुष्टि का कारण कभो है। 
सकता है वा नहों? ते केवल चुप रह ने के सिवाय कुछ भी नहीं कछ सकते और 
इन सब के शरोर को उत्पत्ति भो इसो से हुई छोगो फिर वे आप रुष्टिपदथ और 
परिच्छिस हो कर संसार को उत्पत्ति क्रे कर्ता क्यों कर हो सकते दें ? और उत्पत्ति 
भी विलक्षण २ प्रकार से मानो है जो कि सवधा असंभव है जसे :- 

गिवपुराण में शिव ने इच्छा को कि में सष्टि करू तो एक नारायण जलाशय 
को रत्पन्न कर उस को नाभो से कमल, कपल में से ब्रह्मा उत्पन्न इुआ उस ने 
देखा कि सब जलमय है जल को अच्चलि उठा देख जल में पटक दो उस से एक 
बुदुब॒ुदा उठा ओर बुढ्ब॒ुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उस ने ब्रह्मा से कहा कि 
है पुत्र ! सष्टि उत्पन्न कर | ब्रह्मा ने उस से कक्ा कि में तेरा पुत्र नहीं किन्तु त 
मेरा पुत्र हे उन में विवाद हुआ भोर ट्व्यसहरख वषपय्यन्त दोनें जल पर लड़ते 
रहे । सब महादेव ने विचार किया कि जिन को में ने सपष्टि करने के लिये सेजा 
था वे दोनें आपस में लड़ कूगड़ रहे दें तव उन दोनों के बोच में से एक तेजोमय 
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३३0 | सत्याथप्रकाण: ॥ 
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लिंग रत्पयस्त चुआ और वह शोप्त भ्राक्ाश में चला मया उस को देख के दोनों 


' साथय्य हो गये विचारा कि इस का भ्ादि भ्रत्त लेगा चाहिये जो भ्रादि अन्स ले 
के भोष्र आवे वह पिता और जो पोछे, वा, थाह से के न आवे वह पुत्र कष्टावे 


विष्ण कूर्म का खरूप धर के नोचे को चला और ब्रह्मा हंस का शरोर धारण करके 
ऊपर को उड़ा ढोनों मनोवेग से चले । दिव्यसहस्त्र वष पय्थन्त दोनों चलते रहे 

तो भी उस का अन्त न पाया तब नोचे से ऊपर विष्यु ओर ऊपर से नोच त्रह्मा 
ने विचारा कि जो वह छोड़ ले आया होगा तो.मुझ को पुत्र बनना पड़ेगा ऐस[ 
सोच रहा था कि उसो समय एक गाय ओर एक केतको का हत्ष ऊपर से उतर 
आया सन से ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहां से आये उन्‍्हों ने कहा हम सहख वर्षा 
से इस लिंग के आधार से चले श्राते हैं ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग का थाह है 


था नहीं ? उन्हों ने कशा कि नहों | ब्रह्मा ने उन से कहा कि तुम हमारे साथ 


घले। और ऐसी साजो देशो कि में इस लि के शिर पर दूध को धारा वर्षातो 
थो ओर हच्च कड़े कि में फल वर्षाता था,ऐसो साक्नो देश्रो तो में तुम के ठिकाने 
धर ले चल॑ रन्हों ने कह्ा कि हम भंठो साचो नहीं दढ गे तब ब्रह्मा कुपित हो 
कर बोला जो साधञ्ो नहीं देशो गे तो में तुम को अभो भग्म करे देता हूं ! तब 
दोने ने डर के कहा कि हम जसो तुम कहते हो बसो साक्षो देवंगे । तब तोनोें 
भोचे को भोर चले विष्श प्रथम हो आागये थे, ब्रह्मा भो पहंचा, विष्ण से पूछा कि 
त थाह ले आया वा नहों ? तब विष्ण बोला मुझ को इस को थाह नहीं मिलो 

ब्रह्मा ने कहा में ले आया विषध्ण ने कहा कोई साछो देशो तब गाय और दच्त ने 
साक्षो दो हम ढोनें लिंग के शिर पर थ। तब लिंग में से शब्द निकला और प्रथम 
बच को शाप दिया कि जिस से त कंठ बोला इस लिये तेरा फल मुझ वा अन्य 
देवता पर जगत्‌ में कहीं नहीं चढ़ंगा ओर जो कोई चढ़ावे गा उस का सत्यानाश 
होगा | गाय को शाप दिया कि जिस मुख से त भठ बोली उसो से विष्ठा खाया 
करेगो तेरे मुख को पूजा कोई नहों करेगा किन्तु पंक्र को करेंगे। और ब्रद्मा केा 
शाप दिया कि त मिय्या बोला इस लिये तेरो पूजा संसार में कहीं न होगी । 
और विश को बर दिया तू सत्य बोला इस से तेरों पूजा सर्वत्र होगी। पुन 

ढोनीं ने लिंग को सुति को उस से प्रसव हो कर उस लिंग में से एक जटाजट 
सूू सं निकल आई और कहा कि तुम के में ने सष्टि करने के लिये भेजा था क 

गड में क्यों लगे रहे ह ब्रह्मा ओर विष्णु ने कहा कि हम विना सामग्री सष्टि कहां 
से करें तब महादेव ने अपनो जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कैर दिया 
कि जाओ इस में से सब रूष्टि बनाओ इत्यानि। भला कोई इन पुराणों के बना 

ने बालों से पूंछ कि जब स॒द्धदि तक्त और पंचमहाभूत भो नह्तों थ तो ब्रह्मा, विष्ण, 


महादेव, के शरोर, जल, कमल, लिंग, गाय ओर केतकी का ध्त और भस्म का 
गोला क्या तुम्हारे बावा के घर में से आ गिरे ? ॥ 


उमर मम. अन्‍मवामकाक 
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धट, "३९९ अहु 242 ८-० ॥ ३३ प्‌ 





अन्य कक... स्‍वामभाक पिकाकक'.. पाहरथा-++रमकमक->नउमममक, 


वेसे हो भागवत में विष्य की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा भौर ब्रह्मा के 
दहिने पग के अंगूठे से स््रायंभुव ओर बायें अगूठे से सत्यरूपा राणो, लखाट से 
रद्र ओर मरोचि आदि दश पुत्र, उन से दश प्रजापति उन को तेरड लड़कियों 
का विवाह कश्यप से हुआ सउुल में से दिति से दत्य,दनु छे दानव,अदिति से भादित्य 
विनता से पत्चो, कदर से सप्प, शर्म्मा से कु, स्थाल आ्रादि और अन्य स्त्रियों से 
हाथो, घोड़े, ऊंट, गधा, भेसा, घास, फस, श्रोर.बबूर आदिह्च कांट सहित 
उत्पस् हो गये। वाहरे वाह! भागवत के बनाने वाले लाल भुजक ड़ ! क्या कद ना 
तुझ को ऐसी २ मिच्या बातें लिखने में तनिक भो लब्जा भौर शम्म न आई निपट 
ओअधा हो बन गया । स्तो पुरुष के रजवोय के संयोग से मनुष्य तो बनते हो हैं 
परन्तु परमेश्वर को सष्टक्रम के विरुद पश, पत्तों, सप्प, आदि कभो उत्पन्न नहीं 
हो सकते । भौर हाथो, उंट, सिंह, कुत्ता, गधा, श्रौर ह्तादि का स्त्री के गर्भा- 
शय में स्थित होने का भ्रवकाश कहां हो सकता है ? और सिड आदि उत्पन्न हो 
कर अपने मा बाप को क्यों न खा गये ? और मनुष्य शरोर से पशु पत्तो ह्यादि 
का उत्पन्न होना क्यों कर संभव ड्ो सकता हे? शोक है इन लोगों को रचो छुई इस 
महा अस्ग्तव लोला पर जिस ने संसार को श्रभो तक भ्रमा रक्‍्वा है। भला इन महा 
भम्रंठ बातें को वे अंधे पोप भोर बाहर भोतर को फटो आंखें वाले उन के चले 
सुनते ओर मानते दें बड़ हो आशय को बात है कि ये मनुष्य हैं वा अन्य कोई !!! 
इन भागवतादि पुराणों के बनाने हारे जन्मते दो क्यों नहों गभ हो में नष्ट हो 
गये ? वा जम्मते समय मर क्यों न गये ? क्यों कि इन पोपों से बचते तो आरयावच्त 
देश दुःखां से वच जाता | ( प्रश्न ) इन बातों में विरोध नहीं भा सकता क्योंकि 
“जस का विवातह् उसो के गोत” जब विष्ण को सुति करने लगे तब विष्ण को 
परमेश्वर अन्य को ढास, जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा अन्य 
को किंकर बनाया और परमेश्वर को माया में सब बन सकता हे मनुष्य से ठ 
त्पत्ति परमेश्वर कर सकता दे देखे ! विता कारण अपनो माया से सब रूष्टि 
खड़ो कर दो हे उस में कौनसो बात ध्रघटित है ? णो करना चाहे सो सब कर 
सकता है। ( उत्तर ) अरे भोले खोगो ! विवाह में जिस के मोत गाते हैं उस को 
सब से बड़ा भौर दूसरों को छोटा वा निन्‍दा अधवा उस को सबका बाप तो नहों 
बनाते ? कहो पोप जो तुम भाट भौर खुशामदो चारणी से भो बढ़ कर गपो हो 
अथवा नहीं ? कि जिस के पोछ लगो ठसी को सब से बड़ा वनाओ भरोर जिस 
से विरोष करो उस को सब से मोच ठहराओ तुम को स& और धर्म से क्या 
प्रयोजन ? किन्तु तुम को तो अपने खाथ हो से काम है । माया मनुष्य में हो 
सकतो दे जो छलो कपटो दें उन्‍्हीं को मायावों कहते हैं परमेखर में छलकप- 
टादि दोष न होने से उस को मायावों नहों कक सकते । जो आदि रुट्टि में कश्यप 
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३३२ सत्याधेप्रकाशः ॥ 





कोर कश्यप को स्त्रियां से पश, पंच, सप्य, तच्चादि, हुए होते तो गाज कल भो 
बसे सम्ताम क्यों गहीं शाते ? सश्क्रिम जो पहिले लिख आये वहो ठोश है और 
अइमुमान है कि पोप जो यहों से धोखा खा कर बके होंगे :--- 


तस्मात्‌ काश्यप्य इमाः प्रजा:!॥ ग़त० ७।५। १।७५॥ 
शतपथ में यह लिखा है कि यह सब रष्टि कश्यप की बनाई चुई है | 
कश्यपः कस्मात्‌ पदयकों भवतीति ।निरू०॥ झ० २। खं०२॥ 


रूष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इस खिये है कि पश्यक भर्थात्‌ “पश्स- 
तौति पश्य! पश्य एवं पश्यकः” जो निश्रम हो कर चराचर जगत्‌ सब जोव भोर 
इन के कम सकल विद्याओं को यथावत्‌ देखता दे झकौर “भझ्राद्यन्तविपयंयथ” इस 
मदहाभाध्य के वचन से आदि का अक्तर अन्त भौर भ्रन्‍्त का वर्ण आदि में आने 
से “पश्यक से” «कश्यप” बन गया है इस का अथ न जान के भांग के ज्ञंटे चढ़ा 
अपना जन्म सथ्टिविरद कथन करने में नष्ट किया # 


छेसे माकण्डयपुराण के दुर्गापाठ में देवी के शरोगें से तेज निकल के एक 
देवो बनी उस ने महिषासुर को मारा रक्तवोज के शरोर से एक विनदु भ्रूमि में 
पढने से उस के सट्ृश रक्तवोज के उत्पन्न होने से सब जगत्‌ में रक्षतोज भर जाना 
झरुधिर को नदो का वह चलमा आदि गभोड़े बहुत से लिख रकक्‍ते हैं जब रक्तबोज 
से सब जागत्‌ भर गया था तो देवो भोर देवो का सिंह और उस को सेना कहां 
रहो थो ? णो कहो कि देवो से दूर १रक्तबोज थे तो सब जगत्‌ रक्षबोज से नहीं 
भरा था? जो भर जाता तो पशु, पक्चो, मनुष्यादि प्राणो और जल, स्थस्त, मगर, 
मच्छ, कच्छप, मत्स्थादि वनस्पति आदि हत कहां रहते ? यहां यहो निश्चित जान- 
ना किरदुर्गापाठ बनाने वाले के घर में भाग कर चले गये होंगे !!! देखिये क्या हो 
असंभव कथा का गपोड़ा भंग को लहरो में ठड़ाया जिन का ठीोर न ठिकाना ॥ 

अब जिस को “गज्रोमदुभागवत” कहते हैं उस को लोला सुनो ब्रह्मा जो को 
नारायण ने चतुःजझ्ोको भागवत का उपदेश किया :- 


ज्ञान परमगुह्य॑ मे यदिज्ञानसमन्वितम्‌ । 
सरहस्यं तदडगजूच गहाण गदितं सया ॥ 
भा० स्कं० २। अ० ९० | इलोक ३०॥ 


है ब्रह्मा जो ! त मेरा परमगुश ज्ञान जो विज्ञान भर रहस्वयुश और धरम, 


। भ्रथ, काम, मोच, का भ्रद्टः है उसो का मुझ से ग्रहण कर । जब विशज्वानयुत्त जाग 








सकादशसमुल्लासः ॥ ३३३ 
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जात अआऔ- &अज- वाक - उ.. 


कहा तो परम भर्थात्‌ 'त्रान का विशेषण रखना व्यध हे और गुझा विशेषण से 
रहस्य भो पुनरुक्त दे जब मूल ज्ञोक अनथक दे ते ग्रन्थ भ्रनथक क्यों नहीं? ब्रह्मा 
जो को बर दिया कि ;- 


भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कहिचित्‌ ॥ भाग० 
सस्‍्क॑ं० २। अ० ९। इलोक ३६ ॥ 


आप कल्प रुष्टि भौर विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्राप्त होंगे ऐसा 
लिख के पुन! दशमस्कन्ध में मोहित डो के वत्सहरण किया इन ढोनों में से एक 
बात सच्चो भौरदूसरो मंठो ऐसा हो कर दोनों वात भूंठी । जब वकुण्ठ में राग, 
हष, क्रोध, ईर्ष्या, दुःख नहीं हैं तो सनकादिकों के वेकुण्ठ के दार में क्रोध क्यों 
हुआ ? जो क्रोध हुआ तो वच्त खर्ग हो नहीं तब जय, विजय दारपाल थे खामो 
को प्राज्षा प्रालनो अवश्य थो उन्‍्हों ने सनकादिकों को रोका तो कया अपराध 
हुआ ? इस पर बिना अभ्रपराघ शाप हो रुझीं लग सकता, जब शाप लगा कि 
तुम एथिवी में गिर पड़ो इस कहने से यह सिद्ध होता है कि वहां एथिवो न 
होगो भाकऊाश, वायु, भ्रग्नि और जल होगा तो ऐसा दार मन्दिर ओर जल किस 
के आधार थ पुनः जय विजय ने सनकादिकों को सुति को मचहाराज ! पुनः! उम 
बेकुणठ में कक आवेंगे ? उन्‍हों ने उन से कच्दा कि जो प्रेम से नारायण को भक्ति 
करो गे तो सातवं जन्म और जो विरोध से भक्ति करो गे तो तोसरे जन्म वकुण्ठ 
को प्राप्त होप्रो गे । इस में विचारना चाहिये ॥ि जय विजय नारायण के मोकर 
थे उन को रचा और सहाय करना नारायण का कचक्तव्य क्रामथा जो प्रपने 
नोकरों को विना भपराध दुःख देवे उन को उन का खामो दंड न देवे तो उसके 
नौकरों को दुदशा सब कोई कर डाले नारायण को उचित था कि जय विजय 
का सत्तार ओर सनकादिकों को खब दंड देते क्यों कि रुन्हों ने भोतर आने के 
लिये इठ क्यों किया ? और नोकरों से लड़ क्यों ? शाप दिया ठन के बदले सम-«» 
कादिकों के प्र्चिवों में डाल देना नारायण का न्याय था जब इतना अन्धर 
नारायण के घर में है ते छस के सेबक जो कि वेष्णव कहाते हैं उन को जितनी 
दुदंशा हो उतनो थोड़ो है| पुनः वे हिरण्थाक्ष भ्ौर हिरण्यकश्यप, उत्पन्न हुए 
5न में से छिरष्छाल को बराह ने मारा उस को कथा इस प्रकार से लिखो है कि 
वह पृथियों के। चटाई के समान लपेट गिराने धर सो गया, विष्ण बराह का स्ररूप 
धारण करके उस के शिर के नोच से एथियो को मुख में धर लिया वह उठा दोनों 
को लड़ाई हुई वराह ने छिरण्याक्ष को मार डाला। इन से कोई पूछ कि एथिवो 
गाल है वा चटाई के समान ? तो कुछ न कह सकेंगे, क्योंकि पोराणिक लोग 
भूगालविद्या के शत्रु दें भला जब लपेट कर गिराने धर लो श्राप किस पर सोया 





हब 
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३३४ सत्याथप्रकाश: ॥ 


अफथक वर 


और बराइड जो किस पर पग धर के दोड़ आये? एथियो को तो बराकह्र जो ने 
मुख में रकक्‍्वो फिर दाना किस पर खड़े होके लड़ ! वहां तो और कोई ठछरने 
को जगह नहों थो किन्सु भागवतादि पुराण बनाने वाले पोप जो को छातो पर 
ठड़ होके लड़ होंगे ? परन्तु पोप जो किस पर सोया होगा यह बात “ जसे 
गप्पो के घर गप्पो भ्राये बोले गप्पो को” जब मिच्यावादियों के घर में दूसरे गप्पो 
लोग ग्राते हैं फिर इस प्रकार को गप्प मारने में क्या कमतो हैं ! भ्रब रहा छिर 
श्यकश्यप उस का खड़का जो प्रज्माद था वक्ष भन्त हुआ था उस का पिता पढ़ाने- 
को पाठशाला में मेजता था सब वह अध्यापकों से कहता था कि मेरो पटद्टो में 
राम, राम लिख देशो | जब उस के बाप ने सुना उस से कहा त हमारे शत्र का 
भजन ज्यां करता है ? छाकरे ने न माना तव उस के बाप ने उस को बांध के 
प्रष्दाड़ से गियाया, कूप में डाला, परन्सु उस के! कुछ न हुआ तब उस ने एक 
लाडहे का खंभा आगो में तपा के उस से बोला जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा हो तो 
त्‌ इस के। पकड़ने से न जलेगा प्रद्धाद पकड़ने को चला मन में शंका हुई जलने 
से बच गा वा नहीं ? नारायण ने उुस खंसे पर छोटो २ चौटियों को पंक्षि चलाई 
सस के निधय हुआ झट खंभे के जा पकड़ा, वह फट गया, उस में से नस 
निकला भोर उस के बाप के पकड़ पेट फाड़ डाला पश्चात्‌ प्रद्धाद के। ला से 
चाटने लगा । प्र्नाद से कच्दा वर मांग, उस ने अपने पिता को सदुगति होनी 
मांगो नस ने वर दिया कि तेरे इक्ोस पुरुषे सदुगति के गये । अब देखे! यह 
भो टूसरे गपाड़े का भाई गपेड़ा है किसो भागवत सुनने वा वांचने वाले के पकड़ 
पहाड़ के ऊपर से गिरावे ते काई न बचावे चकनाचर हो कर मर हो णावे । 
प्रद्धाद के। उस का पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्या बुरा काम किया था ? 
और वह प्रद्धाद ऐसा सूख पढ़ना छोड़ वरागो होना चांहता था जो जलते छुए 
खंसे से कोड़ो चढ़ने लगो ओर प्रच्चार स्पशण करने से न जला इस बात के जो सच्ची 
माने उस के भो खंले के साथ लगा देगा चाहिये जो यह न जले ते जाने वह 
भी न जला होगा भौर न॒सिंह भो क्या न जला ? प्रथम तोसरे जन्म में बकरा 
में आने का वर सनकादिक का था क्या उस के तुम्हारा नारायण भूल गया! 
भागवत की रोति से ब्रह्मा, प्रजापति,कश्यप,छिरस्याच,और हिरपस्थकण्थप चोथो 
पोढ़ो में होता है इकोस पोढ़ो प्रल्माड को हुई भो नहीं पुनः इकोस पुरुषे सदुगति 
के। गये कह् देना कितना प्रमाद हे ! भोर फिर वे हो हिरण्यास, हिरण्थक- 
श्यप, रावण, कुम्मकरण, पुन; शिशुपाल, दन्तवक्र उत्पन्न हुए |ते नसिंद का 
बर कहां उड़ गया? ऐसो प्रमाद को बातें प्रमादो करते सुनते भोर मानते हैं 
विदान महों । 
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एकाद्असमल्लासः ॥ ३३४ 
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पूतना श्रीर अक्रर जो के विषय में देखे। 


रथन वायवेगेन ॥ भा०स्कं० १०। झअ० ३९। इलोक ३८॥ 
जगाम गोकलं प्रति॥ भा०स्क॑ ०१० | प०आअ०३८।इलो ० २४॥ 
कि अक्रर जो कंस के भेजने से वायु के वंग के समान दौड़ने वाले घो ह। के 
रथपर,चंठ कर,सय्यादय से चले शभ्रोर चार मोल गोकुल में सर्ययास्त समय पहुंच 
अथवा घोड़े भागवत बनाने वाले को परिक्रमा करते रहे ही गे ? वा मार्ग भूल 
भागवत बनाने वाले के घर में घोड हाकने वाले ओर प्रक्र जी आकार सोये हांगे? # 
पूतना का शरोर छः कोश चौड़ा ओर बहतसा लंबा लिखा है मधरा ओर 
गोकुल के बोच में उस को मार कर शोक्तष्ण जो ने डाल दिया जो ऐसा होता 
तो मथुरा भौर गोकुल दोनों दब कर इस पोप जो का घर भो दब गया होता!॥ 
कौर अजामेल को कथा उट पटांग लिखो है ;- उस ने नारद के कहने से 
अपने लड़के का नाम नारायण” रक्‍वा था मरते समय अपने पुत्र की पुकारा 
बोच में नारायण कूद पड़, क्या नारायण उस के अम्तःकरण के भाव को महीों 
जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता हे मुझ को नहीं ! जो ऐसा हो माम- 
माहात्म्य है तो आज कल भो नारायण स्मरण करने वालों के दुःख छुड़ाने को 
क्यों रहीं आते यदि यह बात सच्ची हो ते कंदो लोग नारायण २ करके क्यों 
नहीं छूट जाते ? । ऐसा हो ज्योतिष शास्त्र से विरुद्ध सुमेर पर्वत का परिमाण 
खिखा हे और प्रियब्रत राजा के रथ के चक्र को लोक से समुद्र हुए ठंचास केटि 
येजन एथिवो हे इत्यादि मिय्या बातें का गपोड़ा भागवत में लिखा हे जिस का 
कुछ पारावार नहों ॥ 
यह भागवत बोबदेव का बनाया हे जिस के भाई जयदेव ने गोतगेा विन्द बनाया 
हे देखा ! उस ने ये श्लोक अपने बनाये हिमाद्रि” नामक ग्रन्थ में लिखे दें कि 
शोीमदुभागवतपुराण मेंने बनाया हे उस लेख के तोन पत्र हमारे पास थे उन में 
से एक पत्र खे गया है उस पत्र में श्लोकीं का जो आशय था उस आशय के हमने 
टो श्लेक बना के नोचे लिखे हैं जिस के! देखना है। वह हिमाद्रिग्रंथ में देख लेवे- 


हिमाद्रेः सचिवस्यार्थ सूचना क्रियते5धुना । 
स्कन्धाधध्यायकथानां च यत्प्रमाण समासतः ॥ १॥ 
श्रीमद्भागवर्त नाम पुराणं च मयेरितम्‌ । 

विदृषा बोबदेवेन श्रीकृ्णस्य यशोन्वितम्‌ ॥ २॥ 


इसो प्रकार के मष्ट पत्र में शलेक थे भ्र्धात्‌ राजा के सचिव हिमाद्ि ने बो- 
बदेव पंडित से कष्टा कि मुझ के। तुम्हारे बनाये श्रोमद्वागवत के संपूण सुनने का 
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३३६ सत्याथेप्रकाश: ॥ 


अल वरमान«न्‍+क्‍कमभ्कन्‍क. ल्‍मवातपकटकादीस नम. 
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अवकाश नहों है इस लिये तुम रुओ्ेप से शलेकबड सचोपत्र बनाभो जिस के 
देख के में श्रोमह्ाागवत को कथा को संक्षेप से जान ल से नोचे लिखा हुआ झचो-« 
पत्र उस बोबदेव ने बनाया उस में से उस नष्ट पत्र में दश १० श्लोक खे गये हैं 
ग्यारहवें शले।क से लिखते हें, ये नोचे लिखे श्लेक सब बोबदेव के बनाये हें वे :-- 


बोध्यन्तीति हि प्राहुः श्रीमद्‌भागव्तं पुनः । 

पत्रूव प्रइनाः शोनकस्य स॒तस्यात्रोत्तरं त्रिषु ॥ ११ ॥ 
प्रशनावतारयोश्चेव व्यासस्य निवेतिः रूतात । 
नारदस्यात्र हेतुक्ति: प्रतीत्यर्थ खजन्म च ॥ १२॥ 
सुपृतप्न॑ द्रोण्यमिभवस्तदस्त्रात्पाण्डवा वनम्‌ । 
भीष्मस्थ घ्वपदप्राप्तिः रुष्णस्य द्वारिकागसः ॥ १३ ॥ 
श्रोतः परीक्षितों जन्म धतराष्टस्य निर्गेमः । 
करृष्णमत्येत्यागसचा ततः पार्थे महापथः ॥ १४ ॥ 
इत्यष्टादशामिः पाद रध्यायाथे: क्रमात स्मतः । 
स्वपरप्रतिबन्धोन स्फीतं राज्यं जहो नपः ॥ १५ ॥ 
इति वेराज्ञो दाढय क्तो प्रोक्ता द्रोणिजयादयः । 


इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १ ॥ 


दृत्यादि बारह स्कंधघों का सचोपत्र इसो प्रकार बोबदेव पण्डित ने बना कर 
हिमाद्रवि सचिव को दिया जो विस्तार देखना चाहे वह बोबदेव के बनाये हिमाद्रि 
ग्रन्थ में देख लेवे । इसो प्रकार अन्य पुराणां को भी लोला समभनो परन्तु उम्रोस 
गोस इक्कोस एक दूसरे से बढ़ कर दें ॥ 

देखा ! श्रोकृष्ण जो का इतिहास महाभारत में अत्यक्तम है उन का गुण 
कर्म, खभाव और चरित्र अआम्त पुरुषों के सद्श है जिस में केई अधम का भाच 
रण योकृषण जो ने जन्म से मरणपस्यन्त बुरा काम कुछ भो किया हो ऐसा नहीं 
खिखा और इस भागवत वाले ने भ्रमुचित मनमाने दोष लगाये हैं दृध, दो 
मक्खन आदि को चोरो लगाई और कु«जा दासो से समागम, पर स्त्रियों से रास- 
मंडल में क्रीडा आदि मिथ्या दोष श्ोक्तत्ण जो में लगाये दें इस के पढ़ पढ़ा 
सुन सुना के अन्य मत वाले योकष्ण जो को बचुतसो निन्‍्दा करते दें जो यह 
भागषत न होता तो खोकत्ण जो के सट्टण महशात्राञ्रों को कंठो निन्‍दा क्यों कर 
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एकादशसमुल्लास: ॥ ३३७ 


___ |  िफिंफडिहफ।/फछछसणखआस्ेखय 
होती ? गिवपुराण में बारह ज्योतिलिह' भौर लिन में प्रकाश का लेश भो नहीं 
राजि के विना शरोप किये लिंग भो अन्घरे में न हीं दोखते ये सब लोला पोष जी 
को हैं । ( प्रश्न) जब वेद पढ़ने का सामथ्य नहीं रदा तन स्मृति, जब स्खति के 
पढ़ने को बुद्धि नहीं रहो तब शास्त्र, ब शास्त पढ़ने का सामथ्य न रहा तय 
पुराण बनाये केवल स्तो भर शूद्रों के सखिये क्योंकि इन को वेद पढ़ने सुनने का 
अधिकार नहीं है | ( उत्तर ) यह वात मिथ्या है, क्योंकि सामथ्य पढ़ने पढ़ाने 
को से होता है और वेद पढ़ने सुनने का अधिकार सब का है देखो गागों आदि 
| स्प्रियां भर छान्‍्दोग्य में जानश्ुति श॒द्र ने भी बेद “रक्यमुनि” के पास पढ़ा था 
प्रौरयकर्येद के २६वें भरध्याय २ मंत्र में स्पष्ट किखा हे कि बेदों के पढ़ने और सुनने 
का अधिकार मनुष्यमाज के हे पुनः लो ऐसे २ मिच्याग्रंध बना लेगें के। सत्यय्रंथों 
से बिमुख जाल में फसा अपने प्रयोजन के साधते हैं वे महापापों क्यों नहों ? ! 

देखा ग्रहों का चक्र केसा चलाया दे कि जिस ने विद्याहोन मनुष्यें के! ग्रस 
लिया है। “ब्राक्ृष्शुन रशसा० | १। सूय्य का मंत्र । 'इम॑ देवा असपत् 
ध्वमृ०» | २। चन्द्र ० अग्निसूर्डा दिवः ककुत्पति: ०”। १ | मंगल | “उद्बुध्यस्तास्ने ०” 
। ४ | बुध । “द्वहस्पते अतियदये ०? ।५। बच्स्पति । 'शिक्रमन्धस: ०” । ६ | शुक्र । 
“जुश्बो देवोरभिष्टय०? । ७ । शनि कयानसित्र आभुव ०7 ।८ | राहु। ओर “'केत । 
कप्वस केतवै०” | £। इस के केतु को कग्डिका कहते हैं ( ग्राकृष्णे० ) यह 
सूय्य का ओर भूमि का आकर्षण । ९ | दूसरा राजगुण विधायक | २। तोसरा 
प्रस्ति। ९ । और चौथा यजमान । ४। पांचवां विद्दान | ५ | छः:ठा वोय्य प्रश्न 
।६। सातवां जज्ष प्राण और परमेशखर ।७। आाठवाँ मित्र । ८। नववां झानग्रहण 
का विधायक मंत्र हे ग्रष्टों के वाचक नहीं | ८ । अर्थ न जानने से भ्रम जाल 
में ण्डे हैं । ( प्रश्न ) ग्रहों का फल होता है वा नधों ? (उत्तर ) जेसा पोपलोला 
का है पैसा नहीं जिन्स जेसा सूर्य चन्द्रमा को किरणदारा उष्णता शोतलता 
प्रधवा ऋतुवत्कालचक्र का सम्बन्धमात्र से अपनो प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल 
सुख दुःख के निमित्त होते हैं परन्तु जो पोपणोला वाले कहते हैं "सुना महाराज 
सेठ जो ! यजमाने तुम्हारे भ्राज आठवां चन्द्र सूयौदि क्रूर घर में झाये हैं अढ़ाई 
वर्ष का शर्मेयर पग में भ्राया है तुम के बड़ा विन्न होगा घर दार छुड़ा कर पर- 
देश में घुमावेगा परन्तु जो तुम ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा, कराओगे तो 
दुःख से बचोगे” इम से कहना चाहिये कि सुनो पोप जो ! तुम्हारा ओर ग्रहों 
का क्या संवन्ध दै ? ग्रह्॒ क्‍या वस्तु हैं ! ( पोप ओो ) !-- 


देवाधीन जगत्सवे भन्त्राधीनाइव देवताः । ! 
| 
ते मन्‍्त्रा बाह्मणाधीनास्तस्माद्‌ बाह्मणदेवतम्‌॥ | 
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ध्श्द सत्याथेप्रकाशः ॥ 


देखो कैसा प्रमाण है देवता्रों के भाधोन सब जगत्‌, मन्तों के अाधोग सब 
देवता और वे मन्त्र ब्राह्मणें के आधोन हैं इस लिये ब्राह्मण देवता कहाते हैं । 
क्योंकि चादें जिस देवता को मन्त्र के बल से बुला प्रसव कर काम सिद्ध कराने का 
ऋमारा हो अधिकार है जो हम में मन्जशज्ि न होतो तो तुम्हारे से मास्तिक 
हम को ससार में रहने हो न देते । ( सत्यवाढों ) जो चोर, डाकू, कुकर्मा, सोम 
हैंवेभी तुन्हारे देवताओं के आधोन होंगे? देवता हो उन से दुष्ट काम कराते 
छोंगे!जो वसा है तो तुस्हारे देवता भौर राचसें में कुछ मंद न रहेगा जो तुम्हारे 
आाधोद मन्त्र दें उस से तुम चाह्ो सो करा सकते हो तो, उन मन्जौों से देवता भों 
को वश कर राजाओं के कोष उठवा कर अपने घर में भर कर बेठ के आनन्द 
क्यों नहीं भोगते ! घर २ में शनथरादि के तेल भ्रादि का छाथादान लेने को ! 
मारे २ क्यों फिरते हो ? भ्रौर जिस को तुम कुवेर मानते हो रुस को वश में कर- | 
के चाही जितना धम लिया करो विचारे ग्रोबों को क्यों लटते हो ? तुम को 
दान देने से ग्रह प्रसश्न भौर न देने से अप्रसश्न होते हे तो हम को सूर्थादि ग्रहों 
को प्रससता अप्रससता प्रत्यक्ष दिखलाधो जिस को ८ वां सूथय चन्द्र और दूसरे को 
१ तोसरा हो, उन दोनों को ज्येष्ठ महोने सें विना जते पहिने तपो इई भूमिपर 
चलाग्रो, जिस पर प्रसस हैं उन के पग शरोर न जलने और जिस पर क्रोधित हैं 
उन के जल जाने चाहिये, तथा पौषमास में दोनें को नंगे कर पौयामासों को 
रात्रि भर मेंदाम में रक्‍वें एक को शोत लगे दूसरे को महीं तो जानो कि ग्रह क्रूर 
और सोम्यटष्टि वाले होते हैं । और क्या तुम्हारे ग्रहसम्बन्धो हैं ? भौर तुम्हारो 
डाक व। तार उन के पास आता जाता हे ? अथवा तुम उन के वा वे तुम्हारे 
पास आते जाते हैं ? जो तुम में मंत्रशज्षि हो तो तुम स्वयं राजा वा धनाव्य क्यों 
महीं यन जाग्रो ? वा शत्रश्नां को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हो ? नास्तिक 
बह होता है जो वेद ईश्वर को राजा वेदविरुद पोपलोला चलावे जब तुम के 
ग्रहदान न देवे जिस पर ग्रह दे वच् ग्रहदानम के भागे तो क्या चिन्ता हे जो तुम 
कहो कि नहीं हम हो को देने से वे प्रसन्न होते हैं अन्य को देने से मह्ीों तो क्या 
तुम ने ग्रहां का ठेका ले लिया है ? जो ठेका लिया हो तो.सर्यादि को अपने घर 
में बुला के जल मगर | सच तो यह है, कि सूर्यादि लोक जड़ हैं वे न किसो को 
ख और न सुख देने को चेष्टा कर सकते हैं किन्तु जितने तुम ग्रहदानो पञोवी 
हो वे सब तुम ग्रहों को मूत्तियां हो क्योंकि प्रह शब्द का अर्थ-भी तुम में हो 
घटित होता हे “ये रह फन्ति ते ग्रह्मा:” जो ग्रहण करते हैं उन का नाम ग्रह है 
जब तक तुम्हारे चरण राजा, रईस सेठ साहुकार और द्रिट्रों के पास नहीं पहुं 
चते तब तक किसी को नवग्ह्ठ का स्र॒ण भो नहीं होता जब तुम साक्षात्‌ सय्य॑ 
शनबरादि खूत्सिमान छन पर जा चढ़ते हो सब विना ग्रहण किये उन के कभो 
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उकादशसमज्लास: ॥ ६३६ 
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नहीं कोढ़ते भौर जो कोई तुम्हारे पास में न आबे उस को भनिन्‍दा न/त्तिकादि 


शब्दों से करते फिरते हो |! ( पोपजो ) देखो ! ज्योतिष का प्रत्नब फल आकाश | 


में रहने वाले रय्य, चन्द्र ओर राहु केतु का लथोगरूप ग्रहण के पहिसे हो कह 
देते हैं जैसा यह प्रत्यच्त ह्ोतादे वेसा ग्रहों का भो फल प्रत्यक्ष दो जाता है देखो! 
धनाठा, दरिष्ट, राजा, रह, सखो, एुःखो, यहीं हो से दोते दें। ( सत्मवादो ) 
ग्रे यह् अहणरूप प्रयतक्ष फल है से गशितवेद्या का है, फलित का नहों, जो 
गणितविद्या हे वह रुथी और फलतविय्या सखाभाविक सब्बन्धजन्य के। कोड़ के 
ऊंटो है, जेसे अशुलोम,प्रतिलोम, घमने वाते एथिवो और चन्द्र के गणित से स्पष्ट 
विदेत होता है कि अमुक समय, अमुक देश, अमृुक अवयव नें सूव्य वा चन्द्र 
का ग्रहण होम जसे,- 
छादयत्यके सिमट धु भूसिमाः ॥ * 
बह सिद्ान्नथिरोमण का वपन और इसो प्रकार सयसिद्यान्तादि में भो है 
अ्र्भात्‌ जब यय भूमि के मध्य में दन्धमा आता है तब सूबग्रहलण और जब सूर्य 
ओर चन्द्र के बोच में भूमि हे तब पन्‍्टप्रद्रण होता है अरथात्‌ चद्रमा को छाया 
भूमि पर और रूम को छाया चड़समा पर पहतो है | सूय्य प्रकाशरुप होने से 
उस के सन्‍्युख छाया किछो को नहीं पडतो,किन्सु जसे प्रकाशमान झरूय्य वादोप 
से देह्ाादि को छाया डतटो जातो हे वसे हो ग्रहण में समको । जो धनाव्य, 
रदरि>॒, प्रजा, राजा, रह होते हें वे अपने कभा से होते हैं ग्रहों से नहीं बहुत 
से ब्योतिषो लोग, प्रपने लड़ मे क्षःको ऊा विशह्, ग्रहों कोगणितविद्या के अवबु- 
सार पारते हैं पुन: उन में विरोध वा एघवा अथवा झरूतम्त्नोक पुरुष हो जाता हे 
जो फल समा होता तो ऐसा क्यां होता” इस लिये कम्म को गति सच्ची और ग्रह 
को गति सुन्न दुःख भोग में कारण नहीं । भला ग्रह आकाश में ओर एथिदो भो 
आकाश में बहुत टूर पर हे इन झा सझत्ध, कषप्तो जौर कमों पऐ साथ साचात्‌ 
गहों, कम्म अर कण के फल का यकतो, भोक्ा जोर ओर कर्मों के फल भोगाने 
हारा बरमामा हे जो तुम झट का फल मने तो इस का उपर दे प्र. कि जिस 
लग में एक ममुध्य का जम होता; हे,जिम्र के तुन प्रवा त्टि मान कर जन्मपत्र 
बमाते हा उसो समय में भ्ूगे।ल पर 7एरे का लए हाता हे वा नहों? जो कहो 
नहीं, तो ऋकंठ, और जो कहो होगा हे तो एक चहुदले। ४ सदृश भूगोल में 
टूसरा चक्रवसो राजा ध्थीं नहों होटा। हा द्रतवा 7» कर चजते हो कि बच 
खोला हमारे उदर भरने को है तो के; मान «ै) उ3। प्रश्न ) क्या गरुड़ुपुराण 
भी भांडा हे ? (उत्तर ) हां असत्य ःम्र कर 5५ हुए जीव को जया गति 
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३४० सत्याथप्रकाश: ॥ 
छोतो है? ( रुक्तर ) जसे उस के कम्म दें । ( प्रश्न) जो यमराज राजा, चित्रगुपत 
मस्तो,उस के बडे भप॑कर गण, कज्जल के पवत के तुस्थ शरोरघाने जोव के पकड़ 
कर ले जाते दें पाप पुस् के अनुसार मरक स्वग में डालते हैं उस के खिये दान, 
पुस्च, श्राइ, तप्पण, गोदानादि वेतरणो मदो तरने के लिये करते हैं ये सब बात 
भर क्यों कर हो सकतो दें ? ( उत्तर ) ये सब बातें पोपलोला के गपोड़ हें जो 
इअखत्र के जोव वहां जाते हैं उन का धमराज, चित्रगुप, आदि न्याय करते हें 
तो बे थमलोक के जोव पाप कर तो दूसरा यमलोक मानना चाहिथ कि वहां 
के व्थायाघोश उन का न्याय करें और पव॑त के समान यमगयणों के शरोर हैं तो 
दोचखते क्यों महों ? ओर मरने वाले जोव के लेने में छोटे द्वार में सन को एक 
अगुलो भो नहों जा सकतो ओर सहक गयदो में क्यों नहों कक जाते ? जो कहे। 
कि थे सत्म देश भो धारण कर लेते हैं तो प्रथम पबंतवत्‌ शरोर के बड़ २ हाह 
भोप जो विना अपने घर के कहां धर गे? नब जल में आगो लगतो है तब एक 
रुम पिपोलिकादि जोवों के शरोर छटते हें उन के। पक३मे के लिय असंख्य यम 
के गणल आव तो वहां अमन्धकार हो जाना चाहिये ओर जब आपस में जोतें के 
पक इने के। दौड़ गे तव कभो उन के शरोर ठोकर ख्ञा जांय गे तो असे पच्चाड़ के 
बड़े २ शिखर ठूट कर एथिवो पर गिरते हैं वंसे उन के बड़े २ अवयव गरुड़पुराण 
के बांचने सुनने बालें के आंगन में गिर पड़ं गे तो वे दव मर गे वा घर का दार 
अथवा सड़क रुक जायगो तो वे कसे निकल ओर चल सकें गे ? शराब, तपंण, 
पिण्डप्रदान, डन मरे हुए जोवों को तो नहों पहंचता किस खतकों के प्रतिनिधि 
पोप जो के घर उदर और हाथ में पहुंचता है । जो वेतरणो के लिये गोदान लेते 
हैं वह तो पोष जो के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पईहंचता है वंतरणौ 
पर गाय नहों जातो पुनः किस का पू'क् पक्ड कर तरे गा और हाथ तो यहीं 
जलाया वा गाड़ दिया गया फिर पूछ को कसे पकड़ गा? यहां एक दृष्टान्त इस 
न में उपयुक्त है किः-- 

एक जाट था उस के घरमें एक गाय बहुत अच्छी ओर बोस सेर दूध देने बालो 
थो, दूध उस का बड़ा खादिष्ट होता था,कभो २ पोप जो के सुख में भो पड़ता 
था, उश्ष का पुरोहित यह्चो ध्याम कर रहा था, कि जब जाट का बुडदा बाप 
मरभे लगे गा तब इसो गाय का संकल्प करा लुंगा।| कुछ दिने में दवयोग से 
उस के घाष का मरण समय आया, लोभ बन्द हो गई कोर स्वाट से भ्रूमि पर ले 
लिया अर्थात्‌ प्राण छोड़ने का समय आ पहुँचा । उस समय जाट के इृष्ट, मित्र 
और सम्धल्धी भो उपस्थित इुए जे,तब पोप जो ने पुकारा कि यजमान ! अब ते 
इस के हाथ से गेदान करा । जाट ने १०) रुपया निकाल पिता के हाथ में रख 
कर बोला पड़ो संकरप ! पोप जी बोला वाह २ क्या बाप वारम्बार मरता हे 




















एकादझसमुल्लासः ॥ ३४९ 


इस समय तो सालात्‌ गाय के लाग्रो जो दूध देतो हा, बुद्ठो न हा,सब प्रकार 
उच्तम हो, ऐसी गौ का दरन कराना चाहिये। (जाटजो) हमारे पास तो एक हो 
गाय है उस के विना हमारे लड़के बालां का निर्वाह न हा सकेगा इस लिये उस 
द्ले। न दूंगा ले २०) रुपये का संकल्प पढ़ देशो और इन रुपयों से दूसरो दुधार 
गाय ले लेना। (पोपजणो) वाह जो वाच् ! तुम अपने बाप से भो गाय के अधिक 
समभते हा ? क्या अपने बाप के। वतरणो नदौ में डवा कर दुःख देना चाइते 
छो ? तुम अच्छे सुपुत्र हुए ? तब तो पोप जो को ओर सब कुटम्डो हो गये, क्यों 
कि उन सब के। पहिले हो पोपणोने बहका रक्‍्खा था भोर उस समय भो इशा रा 
कर दिया सब ने मिल कर हठ से उसो गाय का दान उसो पोय जो के दिला 
दिया । उस समय जाट कुछ भो न बोला, उस का पिता मर गया और पोप जो 
बसकासहित गाय और दाइहने को बटलेादो के ले,अपने घर में गौ बांध, बटले हो 
घर, पुनः! जाट के घर आया अर झूतक के साथ श्मशानभूमि में जा कर दाह- 
कन्म कराया वहां भो कुछ २ पोपलोला चलाई । पथ्यात्‌ दशगात्र सपिंडो कराने 
आदि में भो उस के सखूंड़ा, मदात्राकृणें ने भो लटा भोर भुक्खड़ों ने भो बहुत सा 
माल पट में भरा अधोत्‌ जब सब क्रिया हो चुकी तव जाट ने जिस किसो के घर 
से दूध मांग, झूंग निर्वाह किया चौददवं दिन प्रातःकाल पोप जो के घर पहुंचा 
देखा तो गाय दुच, बटलाइो भर पोप जो के उठने की तंयारो थो इतने हो में 
जाट जो पहुंच उस के देख पोप जो बोला आइये ! यजमान बेठिये। (जाठ जो) 
तुम भी पुरोहित जो इधर आओ । (पोप जो) अच्छा दूध घर आऊं (जाट जो) 
नहीं २ टूध को बटलाई इधर लाभ । (पोफ जो) विचारे जा बठे भर बटलेई 
सामने घर दो | ( जाट जो ) तुम बड़ झंठे हा । (पोष जो) क्या कठ किया ? 
( जाट जो ) कही तुम ने गाय किस लिये लो थो ? ( पोष णो ) तुम्हार पिता के 
बेत रणो नदो तरने के लिये । ( जाट जो ) अच्छा तो तुम ने वहां वतरणो के 
किनारे पर गाय क्यों न पहंंचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे भ्रोर तुम अपने | 
घर बांध बंठे, न जाने मेरे बाप ने वेतरणो में कितने गेतते खाये होंगे! (पोष जो) | 
नहीं २ वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव से ढद्ूसरो गाय इन कर उस के उतार 
ढिया होगा | (जाट जो) बतरणो नदो यहां से कितनो टूर और किधर को प्रोर 
है? (पोषण जो ) भनुमान से काई तोस क्रोड़ केश दूर दे क्योंकि ठंचास केटि 
ये।जन एथिवो है और दक्चिण नेकटेत्य दिशा में बतरणो नदो है (जाट जो) इतनो 
टूर से तुम्हारो चिट्टो वा तार का समाचार गया हो उस का 5त्तर आया हो कि 
वहां पुष्य को गाय बन गई अमुक के पिता के पार रुतार दिया दिखलाओ । 

( पोषप जो ) हमारे पास गरुड़पुराण के लेख के विना डॉक वा सतारवर्कों दूसरो 
केाई नहीं । (जाट जो) इस गरुड़पुराण के! हम सच्चा कसे मान? (पोप जो) जैसे ' 
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| ३४२ सत्याथप्रकाश: ॥ 


सब मानते दें । ( जाट जो ) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषात्रों ने तुन्हारों जोविका के 
लिये बनाया है, क्योंकि पिता के! बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय गहों, जब मेरा 
पिता भेरे पास चिट्टो पत्रों वा तार भेजेगा तभो में बतरणो के किनारे गाय पहुँच 
दूंगा और उन के पार उतार, पुनः गाय के घर में ले, दूध के में श्रोर मेहे 
लड़के बाले पिया करंगे, खाग्ो ! दूध को भरो हुई बटले।हो, भाय, बछड़ा, सेकरे 

जाट जो भपने घर के चला । ( पोप जो ) तुम दान दे कर लेते हो तुम्हारा 

सत्यानाश हैे। जाय गा।। ( जाट जो ) चुप रही महीं तो तेरह दिन ले हूृध के 
विना जितना दुःख हम ने पाया हे सब कसर निकाल दूगा तब पोप को चुप 
रहे और जाट औओ गाय बछड़ा ले भपने घर पहुंच । 

जब ऐसे हो जाटठ जो के से पुरुष हैं| ता प्रोपलोला संसार में न चले जो ये 
लेाग कचदते हैं कि दशगाज्र के पिण्ड़ों से दश अंग सपिंडो करने से शरोर के साथ 
लोव का मेल डोके अगुष्ठ मात्र शरोर बन के पसात्‌ यमले।क के जाता है ते। मरतो 
समय यमदढूते| का झाना व्यर्थ छोता है, त्रयोदशाक्ष के प्चात्‌ आना चाहिये,जो 
शरोर बन जाता हो ते अपनो स्तो,सन्तान भर इृष्ट, मित्रा के सोह से क्यों नहीं 
लोट भ्राता ? ( प्रश्न ) स्ग में कुछ नहीं मिलता जा दाग किया जाता है बच्ो 
वहां मिलता हे इस लिये सब दाग करने चाहिये । ( उत्तर ) उस तुम्हारे सखवग 
से यदो लेक अच्छा जिस में धमगाला हैं, लेग दान देते हैं इृष्ट, मित्र और 
जाति में खुब निमन्त्रण होते हैं, भ्र्छ २ बस्तर मिलते हैं, तुम्हारे कहने प्रमाण 
स्॒ग में कुछ भी नहीं मिलता ऐसे निदय, क्पण, कंगशे, स्वर्ग में पोप जो जाके 
खराब होवें वहां भले २ मनुष्यों का क्या काम ? । ( प्रश्न ) जब तुम्हारे कछने से 
यमलोक और यम नहीं हें तो मर कर जोव कहां जाता ? और इन का न्याय 
कोम करता हे | (रुचर) तुम्हारे गरुड पुराण का कहा चुआ तो भअ्रप्रमाण हे परन्तु 
जो वेदज् हे कि :- 
यमेन वायना सत्यराजन ॥ 
इत्यादि वेदबचनों से निथय हे कि “यम” नाम वायु का है, शरोर छोड़ षायु 

के साथ भ्रन्तरित्ष में जोव रहते हैं और जो सत्य कता पच पात रहित परमात्ा 
“धर्मराज” हे वच्चो सब का न्यायकर्ता है। ( प्रश्न ) तुम्हारे कहने से गोढदानादि 
दान किसो को न देगा ओर न कुछ दान, पुण्य करना, ऐसा सिद्र होता हे। 
( उत्तर ) यह तुम्हारा कहना सवधा व्य्थ हैं, क्योंकि सुपात्रों को परोपकारियों 
को, परोपकाराथ सोना, चांदी, होरा, मोतो माणिक, अख, जल, स्थान, बस्तादि 
दान अवश्य करना उचित है किन्तु कुपात्रों को, कभो न देना चाहिये (प्रश्न ) 

कुपात भर सपात्र का लचषण क्या दे !। (उत्तर ) जो छलो, कपटो, च्ाधों, 
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विषयो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, से युक्त पराई हानि करने बाले, लंपटो मिष्या- 
वादो, अविदान, कुसक़गी, आशसो जो कोई दाता हो उस के पास बारस्वार मां- 
मना, धरना, देना, माँ किये पथात्‌ भो हठ से मांगते हो जाना, सन्‍्तोष न होना 
जो न दे उस की निन्‍दा करना, शाप और गालिप्रहानादि देता, भ्नेक बार जो 
सेवा करें भर एक बार न करे ते उस का शत्र बम जाना, ऊपर से साथ का 
बेश बना लेगें के! बच्का कर ठगना ओर भ्रपने पास पढाथ हो ते भो मेरे 
पास कुछ भो नहीं हें कहुमा, सब के फुसला फुसल कर स्राथ सिद्ध करना, 
रांत दिन भोख मांगने हो में प्रहंसत रहना, निमंत्रण दिये पर यथष्ट भंगादि मादक 
द्रव्य खा पी कर बहुत सा पराया पदाथ खाना, पुनः उन्मत्त हो कर प्रमादो होना 
सत्य मार्ग का विरोध और करठ मार्ग में अपने प्रयेजनाथ चलना, बसे हो अपने 
घेलों के। केवल अपनी सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों को 
सेवा करने का नहीं, सबहियादि प्रहत्ति के विरोधो, जगत्‌ के व्यवहार अधात्‌ स्त्रो, 
पुरुष, माता, पिता, सनन्‍्तान, राजा, प्रजा, इष्ट, मित्रों में अप्रोति कराना कि ये 
सब असत्य हैं, भोर जगत्‌ भो मिच्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि 
कुपात्रों के लक्षण हैं। भौर जो ब्रह्मचारो, जितेन्ट्रिय, वेद्ादिविद्या के पढ़ने पढ़ाने 
हारे, सुशोल, सत्यवादोी, परोपकारप्रिय, पुरुषा्थी, उदार, विद्या धब्य को निरमग्तर 
उसति करने हारे, धर्मोात्मा, शान्त, निन्‍्दा सुति में ऋष शोकरहित, भमिभंय 
उत्साहो, येगो, झानो, सष्टिक्रम, वेदातजा, ईखर के गुण कम खभावानुकूल वत्त- 
मान करने हारे, न्याय को रोतियुत्रा प्र्तपात रहित सत्योपरेश और सत्यशास्त्रों के 
पढ़ने पढ़ाने हारे के परोक्तक किसो को लक्षो पत्तों न करें, प्रश्नों के यद्यार्थ समा- 
धान कर्ता, अ्रपने भ्रात्मा के तुष्य अन्य का भो सुख, दुःख, हानि, लाभ, समभने 
वाले, अविद्यादि क्वेश, हठ, दुराग्रहाइभिमानरहित, अस्त के समान अपमान 
और विष के समान मान को समभने वाले, सम्तोषो, जो कोई प्रति से लितना 
देवे छतने हो से प्रसच, एक बार आपत्काज्ष में मार्ग भो न देने वा वर्जने पर 
भो दुःख वा बुरो चेष्टा न करना, वहां से कट लोट जाना, उस को निन्‍दा न 
करना, सुझो पुरुषों के साथ मित्रता, दुःखियां पर करुणा, पुष्याव्मात्रों से आमन्‍्द 
और पापियों से “ठपनच्चा” अर्थात्‌ रागदष रहित रहना, सत्यमानो, सत्यवादी, 
सत्यकारो, निष्कपट, ईप्या, इघरह्ित गंभोराशय, सत्मुरुष, धमं से युज्ष और सर्व- 
था दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन धन को परोपकार करने में शगाने वाले 
पराये सुख के लिये अपने प्राणों को भो समपित कर्ता शत्यादि शभलक्षणयुक्त सुपात्र 
होते हैं परन्तु दुर्भिचादि आपत्काल में अशक्न, जल,वस्त्र और ओपधि पच्य स्थान 


अधिकारो सब प्राणोमात्र क्रो सकते हैं ( प्रश्न ) दाता कितने प्रकार के होते 
हैं! ( उत्तर ) तोन प्रकार के!- 
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३४४ सत्याथेप्रकाश: ॥ 
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ठक्तम, मध्यम और निक्षष्ट:-उत्तम दाता उस को कहते हैं जो देश, कारा, पात्र 
को जान कर सत्यविद्या धमं को उस्वतिरुप परोपकाराथ देवे। मध्यम वह है जो 
कोसिि वा स्वाथ के लिये दान करे /। नोच वह है कि अपना वा पराया कुछ रब 
कार म कर सके, फिन्सु वेश्यागमनदि वा भांड भाट ग्रादि को देवे, देते समय 
तिरस्कार अपमानादि भो कुचेटा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भो भेद न जाने “कि- 
न्सु सब भ्रम वारह पसेरो” बेचने वाले के समान विवाद लड़ाई, दूसरे धर्मात्मा के 
दुःख दे कर सुखो होने के लिये दिया करे वह भधम दाता है पर्थात्‌ जो परोचा- 
पूवक विद्दान्‌ धर्माआप्रों का सत्कार करे वह रुक्तम और जो कुछ परोचा करे वा 
न करे परन्सु जिस में अपनों प्रशंसा हो उस को मध्यम और जो अधाधुन्ध प- 
रोछा रहित निष्फल दान दिया करे वचह् नोच दाता कहाता है । ( प्रश्न ) दान 
के फल यहां होते हें वा परलोक में ! ( उत्तर ) सवत्र होते हैं। ( प्रश्न ) स्वयं 
होते हें वा कोई फल देने वाला है ( उत्तर ) फल देने वाला ईश्वर हे जेसे कोई 
चोर डाकू खर्य बन्दोघर में जाना नहीं चाहता राजा उस को अवश्य भेजता है 
धर्मात्मात्रों के सुख को रता करता भुगाता, डाक आदि से बचा कर उन को सुरक्ष 
में रखता है बसे हो परमात्मा सब को पाप प्ण्य के दःख भौर सुखरुप फलें को 
यधावत्‌ भुगाता है (प्रश्न ) जो ये गरड़पुराणाटि ग्रन्थ दें वेदाथ वा वेद को पुष्टि 
करने वाले हैं वा नहीं? ( 6त्तर ) नहों, किन्सु वेद के विरोधो और उलटे चलते हैं 
तथा तन्‍्त्र भो बसे हो हैं जसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्र हो 
वसा हो पुराण और तन्त्र का मानने वाला पुरुष होता है क्योंकि एक टूसरे से 
विरोध कराने वाले ये ग्रन्थ हें इन का मानना किसो विद्दान का काम महीों किन्सु 
' बून को मानना प्रविद्रत्ता हे। देखो ! थिवपुराण में तयोद्शों, सोमवार, शादित्य- 
| पुराण में रवि, चन्द्रस॑ण्ड में सोमग्रह् वाले मंगल, बुध, तच्दस्पति, शक्र, शनथर 
रा, केतु के, वेष्यव एकादशो, वामन को दादशोी, नम्मिंह वा अनन्त को चतुदगो 
चन्द्रमा को पौणषमासो, दिकपालें को दशमो, दुर्गा को नोमो, बसुप्रों को अष्टमो 
। मुनियेों को सप्तमो, स्वामिकात्तिक को षष्ठो, नाग को पंचमो, गणेश को चतुर्थों 
गौरो को ढतोया, अख्वनीकुमार को दितोया, आया देवो को प्रतिपदा, ओर 
पितरों को अमावास्या पुराण रोति से ये ढिन उपवास करने के हैं और सवत्र 
यहो खिखा दे कि जो मनुष्य इन वार ओर तिथियों में अ्रत, पान ग्रहण करेगा 
वह नरकगामी होगा । भ्रब पोप ओर पोप जो के चलें के। चाहिये कि किसो 
बार अथवा किसो तिथि में भोजन न कर क्योंकि जो भोजन वा पान किया ते 
| भरकगामो हों गे । अब ८निर्ययसिंघु” “घमंसिंघु» “ब्रताक» भाहढ़ि ग्रंथ जो कि 
प्रमादों लोगें के बनाये हैं उन्हों में एक २ ब्रत को ऐसो दुदशा को है कि जसे 
| एकादशो को शेव, दशमीविद्या कोई इादशी सें एकादशी ब॒त करते हैं भ्र्थात्‌ 
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मा 2 यार. कान बे. सकी» जन न गन हक ५ हर थी 


एकादशसमुल्नासः ॥ ३४५ 


क्या बड़ी विचित्र पोपलोला है कि भूखे मरने में भो बादविवाद हो करते हैं जो 
| एकादशी का ब्रत चलाया है उस में अपना स्वाथपम हो है भ्रौर दया कुछ भो 
नहीं वे कहते दें :- 


एकादद्यामन्ने पापानि वसन्ति 


जितने पाप हैं वे सन एकादशो के दिन अप्रन्न में बसते दें इस पोप जों से 
पूछना चाहिये कि किस के पाप उस में बसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? 
जो सब के सब पाप णकादशो में जा बस तो एकाद्शो के दिन किसो के दुःख 
। न रहना चाहिये, ऐसा ते नहों होता किन्तु उलटा '्ुधा आदि से दुःख होता 
। है दुःख पाप का फल है इस से भूवे मरना पाप हे इस का बड़ा मादहात्स्य 
। 
। 











बनाया है जिस को कथा बांच के बहुत ठगे जाते हैं । छस में एक गाथा है कि- 


ब्रद्मलोक में एक वेश्या थो उस ने कुछ अपराध किया उस के शाप हुआ, 
| बच एथिवो पर गिर उस ने सतति को कि में पुनः खर्ग में क्यों कर भरा सकूंगो ? 
उस ने कछा जब कभो एकाइशो के त्रत का फल तुझे काई देगा तभो त खत में 
अप्रजाय गो | वह विमानसहित किसो नगर में गिर पड़ो वहां के राजा ने उस 
से पूछा कि त कौन है ? तब उस ने सब हक्तान्त कच् सुनाया और कदा कि जो 
काई मुझ के एकादशो का फल्त अपयण करे ते फ़िर भो खग के जा सकतो हूं । 
राजा ने नगर में खोज कराया, काई भो, एकादशो का व्रत करने वाला न मिला, 
किन्सु एक दिन किसो श्र स्त्रो पुरुष में लडाई हुई थो क्रोध से स्त्रो, दिन रात 
भूखो रही थो दृवयेशग से उस दिन एकादशों हो शो, उसने कहा कि मेंने एका- 
दशो जाम कर ते नहीं की अ्रकस्मात्‌ उस दिन भूो रद्द गई थो । ऐसे राजा के 
भत्यों से कद्दा सब ता वे उस के राजा के सामने ले थ्राये, उस से राजा ने कहा 
कि त इस विमान के क,छउस ने कुत्रा ते। उसो समय विमान ऊपर के उड़ गया । 
यह् ते विना जाने एकादशो के व्रत का फल है, जो जान के करे ता उस के फल 
का क्या पारावार है !!! वाह रे आंख के अन्ध लेगे। ! जो यह बात सच्चो हो ते 
हम एक पान को बोडो जो कि खग में नहीं हातो भेजना चाहते दें सब एकादशो 
वाले अपना २ फल दे दो जो एक पान का बोडा ऊपर के चला जायगा ते! पुन 
लाखों क्रोडों पान बहां भेजेंगे, ौर हम भी एकादशो किया करंगे और जो ऐसा 
न छ्वोगा ता तुम लेगें के। इस भूखे मरनेरूप आपत्काल से बचाव गे । इज चौबोर 
एकादगशियें के माम प्रथक रे रक्ख दें किसो का 'घनदा” किसो का 'कामदेा”? 
किसो का “पुत्रदा' और किसो का “निजला” बचत से दरिद्र, बहुत से कामी 
भौर बहुत से निवशो लोग एकादशो करके बढ़ हो गये ओर मर भो गये परन्तु 
धन , कामना और पुत्र प्राप्त न हुआ और ज्यछ महोने के शक्तपत्त में कि जिस समय 
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१४६ सत्याथेप्रकाशः #॥ 
एक घड़ो भर जल म पावे ते मनुष्य व्याकुल हा जाता है ब्रत करने वाले के 
महादुःल् प्राप्त होता ऐे विधेष कर बंगाले में सब विधवा स्तियों को एकादशो के 
दिन बड़ो दुरदशा होतो दे इस निर्देयो कशाई के लिखते समय कुछ भो मन सें 
दया न आई गहों ते मिजला का नाम सजला और पोष महोने को शक्वपत को 
एकादशो का नाम निजला रख देता ते भो कुछ प्रर्छा होता परन्तु इस पोप 
के। दया से क्या काम ? “काई जोवा वा मग पोष जो का पेट पूरा भरा” गर्भ 
वलो, वा सद्ोविवाहिता स्तो,लड़के वायुवा पुरुषों के। ते कभो उपवास मन करना 
चाहिये परन्तु किसो के। करना भो हो ते। जिस दिन अजोण हो।,क्षधा न लगे, उस 
दिन शकरावत्‌ ( शवंत्‌ ) वा दूध पोौ कर रहना चाहिये जो भूख में नहीं खाते 
भौर विना भूख के भेजन करते हें वे दाने रागसागर में गाते खा दुःख पाले हैं 
पून प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण केई भो म करे ॥ 

शव गुरु शिष्य मम्नोपदेश और मलमतानन्‍्तर के चरित्रों का व्तमान कहते हैं 
सूत्तिपूजक संप्रदायो क्तोग प्रश्न करते हैं कि वेद भ्रनस्त हैं ऋग्वेद को २१, यजवंद 
को १०१, सामवेद को १००० और अथववेद को ८ शाखा हैं, इन में से थोड़ोसो 
शाखा मिलतो हैं शेष लोप हो गई' हैं उन्हीं में सूसिपूजा और तोथों का प्रमाण 
होगा जो न होता तो पुराणों में कहां से आता ? जब कार्य देख कर कारण का 
अनमुमान होता है तब पुराणों के देव कर मू क्तिपूजा में क्या शंका है ? (उत्तर) 
जेसे शाखा जिस हलस को छोतो हैं उस के सटश हुआ करतो हें विरुद्द नहीं, चाहें 
शाखा छोटो बड़ो हों परन्तु उन में विराध नहों हो सकता वेसे हो जितनो शारा 
मिलतो हैं जब इन में पाषाणयादि रूचि और जल स्थल विशेष तोथों का प्रमाण 
नहीं मिलता ते उन लुप शाखाओं में भो गहीं था और चार वेद पूर्ण मिलते हैं 
उन से विरुद्ध शाखा कभो नहीं हो सकतीं भोर जो विरुद्द हैं, उन के शाखा केई 
भो सिद्ध नह्ों कर सकता,जब यह बात है,ते। पुराण वेढीं को भारवा नहीं, किन 
संप्रदाई लेगें ने परस्पर विरदरूप ग्रन्थ बना रख्छे हैं वेदों का तुम"परमेश्वरक्कत 
मानते हो ते “आण्वलायनादि” ऋषिमनियों के नाम से प्रसिद्व ग्रम्थों के बेद 
क्यों मानते हो ? जेसे डालो और पत्तों के देखने से पोपल,बड़ और झास्त्र आदि 
वनों को पहिचात होतो ड्टै वेसे हो ऋषिमुनियों के किये वेदांग चारों ब्राह्मण, अ ग, 
उपांग भौर उपवेद आदि से वेदाथपहिचाना जाता है इसी लिये इन ग्रन्धों के 
शाखा मानो है जो वेदों से विरुद्द है उस का प्रमाण और भरमुकूल का अ्प्रमाणनहों 
हो सकता । जो तुम भ्रद्दट शाखात्रों में मूत्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करे 
गे ते ऊछब केाई ऐसा पक्ष करे गा कि लुप्त शाखाओं में वर्णाश्रम व्यवस्था उलटो 
अर्थात्‌ अत्यज और शाद्ध का नाम प्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम शुद्ध अंत्य- 
जादि, अगमभोयागमन, अकत्तत्य कत्तव्य, मिय्याभाषयादि धर्म, सत्यभाषणादि 
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एकादशसमुल्लासः ॥ ३४० 





कल कनीललयनकनजनम न 


अधर्म, भादि लिखा होगा तो तुम उस के वद्ो उत्तर दे गे जो कि हमने दिया 
अर्थात्‌ वेद और प्रसिह शाखाओं में जेसा ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मणादि झोर 
शुद्वादि का नाम शद्रादि शिखा दै वेसा हो अद्ट शाष्वाप्रों में भो मानना चाहिये 
महीं ते वर्णायम व्यवस्था आदि सब अन्यथा हो जायें गे | भल्ता सोमिनि, व्यास 
भौर पतच्ञशि के समय पर्यस्त ते सब शाखा विद्यमान थीं वा नहों ? यदि नहों 
थीं तो तुम कभो निधध न कर सकेागे और जो कही कि नहीं थीं ते फिर 
शाखातं के होने का क्या प्रमाण है ! देखो जमिनि ने मौमांसा में सब कम भाण्ड, 
पतख्लि मुनि ने येगगशास्त्र में सब रुपासनाकाणड भौर व्यासमुनि ने शारोरक- 
सूत्रों में सब भ्ानकाण्ड़ वेदानुकूल लिखा है उन में पाषाणादि खूत्तिपूजा वा प्रया: 
माहि ती्थों का नाम तक भो नहीं लिखा । लिखें कहां से ? जो कहीं वेदों में 
हे।ता ते। शिखे विना कथी न छोड़ते इस लिये लुध शाखाप्रों में भी इस सू्तिपू 
जादि का प्रमाण नहीं था । ये सब भारत वेद नहीं हें क्योंकि इन में इश्वरक्कत 
वेदों को प्रतीक घर के व्यास्या और संमा' लगें के इतिहासादि लिखे हें इस 
लिये वेद में कभी नहीं हा। सकते वेदें में तो केवल मनुष्यों के! विद्या का उपदेश 
किया है किसो मनुष्य का नाममात्र भो नहीं इस लिये सूर्सिपूजा का सवधा 
खंडन है। देखे ! सूर्सिपूजा से शोरामचन्द्र, लोकष्ण, नारायण और शिवादि 
को वड़ी निन्‍दा और उपचास होता है, सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजा- 
घिरशाज चोर उन को स्त्रो सोता तथा रुकूमिणो, रूच्झी भोर पावतो आदि महरा 
लिया थौं, परन्तु जब उन को सूर्ततियाँ मन्दिर आदि में रख के पुजारो लेग उन 
के नामसे भोख मांगते हैं भर्धात्‌ उन के भिखारो बनाते हैं कि ग्राओ महाराज 
महराजा जी सेठ साहकारा ! दर्शन कोजिये,बठिये, चरणाग्रत लो जिये, कुछ भेंट 
चढ़ाइये महराज; सोताराम; ऊष्ण रुकमिणो, वा राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण 
ग्रौर महादेव पार्वती जो के तोन दिन से बालभाग वा राजभाग अर्थात्‌ जल 
पान वा खान पान भी नहीं मिला है भ्राज इन के पास कुछ भो महों दे सोता 
आदि के मधुलो आदि राणे जो वा सेठानी जो बनवा दोजिये,अन्र भादि भेजो 
ते। राम छष्णादि के भोग लगाये, वम्त सब फट गये हें, मन्दिर के काने सब 
गिर पड़े हैं, ऊपर से चूता है और दुष्ट चोर जो कुछ था उसे उटा ले गये कुछ 
जंद्रों (चूड़ी) ने काट कूट डाले देखिये ! एक दिन जऊंदरों ने ऐसा अनध किया 
कि इस को आंख भो निकाल के भाग गये । भ्रव धम चांदी को श्रांख न बता 
सके इस लिये कौड़ो को लगा दो है। रामलोला ओर रासमण्कल भो करवाते दें, 
सीताराम, राधाक्षष्ण नाच रहे हैं राजा और मचहन्त आदि उन के सेवक आनन्द 
में ैठे हैं मन्दिर में सोता रामादि खड़े भोर पूज। रो वा महम्त जो आसम भ्रथवा 
गद्दी पर तकिया छगाये बेठे हैं, उष्ण काल में भी ताला लगा भोतर बंद कर 
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देते हें भौर आप सुन्दर वायु में पलंग बिछा कर सेते हैं बहुत से पूजारो अपने 
नारायण के डब्बो में बंध कर ऊपर से कपहे झादद बांध गले में लटका लेते हें | 
जसे कि बानरो घपने बच्च का गले में लटका लेतो है बसे पूजारियें के गले में भो 
लटकते हैं जब काई मूत्ति को तेडता है तब हाय २! कर छातो पोट बकते हैं 
कि सोताराम जो राधा क़श् जो और शिव पावतो जो को दु््टों ने तोड़ डाशा! 
अब टूसरो सूक्ति मंगवा कर जो कि अच्छ शिलपों ने संगमरमर को बनाई 'हो 
स्थापन कर पूजना चाहिये नारायण को घो के बिना भोग महों लगता बहुत 
नहीं तो धोड़ा सा अवश्य भेज देना इत्यादि बातें इग पर ठत्तराते हें । और रास 

मण्डल वा रामलोला के अन्त में सोता राम वा राधा कष्ण से भोख मंगवाते हैं, 
जहां मेला ठेला होता है वहां छोकरे पर मुकुट घर कन्हेया बना मार्ग में बेठा 
कर भोख मंगवतते हैं इत्यादि बातों को आप लेग विचार लोजिये कि कितने बड़ 
शोक को बात है भग्ता कहो तो सोता रामादि ऐसे दरिद्र और भिक्षुक थ ? यक्ष 
उन का उपदच्चास और निन्‍दा नहीं तो क्या है ? इस से बड़ो अपने मानमनोय पुरुषों 
को निन्‍दा होतो है भला जिस समय ये विद्यमान थे उस समय सोता, रुक्मिणो, 
खच्मी श्रोर पावती को सड़क पर वा किसो मकान में खड़ो कर पूजारो कहते 
कि झाओ्रो इनका दशन करो और कुछ भेंट पूजा धरो तो सोतारामादि इन सूृस्तों 
के कहने से ऐसा काम कभो न करते भौोर न करने देते जो कोई ऐसा उपचद्दास 
छन का करता उस के विना दण्ड दिये कभो छोड़ते ? हां, जब उनहों से दंड न 
पाया ते इन के करमों ने पूजारियों के बहुतसो सूत्ति विरोधियें से प्रसादो दिला 
दो भौर अब भो मिलतो है और जब तक इस कुकर्म के म छोड़ें गे तव तक 
मिलेगो इस में क्या संदेह है कि जो भ्राय्योवत्त को प्रतिटिन महाहानि पाषाणादि 
मूत्तिपुजकां का पराजय इन्हों कमों से होता है क्योंकि पाप का फल दुःख हे 
इून्‍्हों पाषाणादि सूक्तियों के विश्वास से बहुतसो हानि हो गई जो न छोड़ गे तो 
प्रतिदिन अधिक २ होतो जायगी इन में से वाममार्गों बड़े भारो अपराधी हैं जब 
वे चंशा करते दें तब साधारण को - 


द॑ दुगाये नमः ॥ भ॑ भेरवाय नमः। ऐं हीं की चामणडाये विद्ये। 
कूृ्यादि मन्त्रों का उपदेश कर देते हें भौर बंगाले में विशेष करके एकाचरो 
मन्त्रोपदेश करते हैं जेसा :- 
हीं श्री की ॥ शावरतं० बं० प्रकी० प्र० ४४ ॥ 


इत्यादि और धनाव्यों का पूर्णा भिषिक करते हैं ऐसे हो दरश मक्षाविद्याश्रों 
के मन्त्र: - 
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ण्कादशसमुल्लासः ॥ ३४६ | 
हां हीं हूं वगलामुर्ये फट स्वाहा ॥ श्ा० प्रकी ० प्र ०9१ ॥ 
कहां २ 
हूं फट स्वाहा ॥ कामरल्न तंत्र बीज मंत्र 9 ॥ 


कौर मारण, मोहन, उच्चाटन, विदषण, वशो+रण भादि प्रयोग करते दें से । 
मन्त्र से तो कुछ भो नहीं होता किन्सु क्रिया से मब कुछ करते हैं जब किसो को 
मारने का प्रयोग करते दें तब इधर कराने वाले से धन ले के बथ्ाटे वा मिधे का 
पूतला जिस को मारना चाहते हैं उस का बना लेते हैं उस को छातो, नाभि, | 
कणठ में छुरे प्रवेश कर देते हें भरांख, हाथ, पण में कोलें ठां+ते हैं उस के ऊपर 
मेरव वा दुर्गा को मूर्ति बना हाथ में जिशुन दे उस के हदय पर लगाते हैं एक 
वेदोी बना कर मांस आदि का होम करने लगते हैं भ»रोर धर दूत भ्रादि भेज के । 
उस के विष आदि से मारने का उपाय करते हैं जो अपने पुरथध रण के बोच में उुस | 
को मार डाला तो अपने को भरव देवो का सिद्ध बतलाते हैं «भेरवों भूतनाथश्व» 
बृत्यादि का पाठ करते हैं ॥ 
मारय २,उच्चाटय २, विदषय २,छिन्धि २,भिन्धि २, वशी 
कुरु २खादय २,भक्षय २ त्रोटय २,नाशय २,ममस 5ात्रून्‌ वशी 
कुरु २, हुं फट्‌ स्वाहा॥ का मरल्न तन्त्र उच्चाटन प्रकरण सं ०५-७॥ 
इत्यादि मन्ज जपते, मद्यमांसादि यथंष्ट खाते, पोते, क्ूकुटो के बीच में सि- 
न्टूर रेखा देते, कभो २ कालो ञ्रादि के लिये किसो भ्रादमो को पकड़ मार होम 
कर कुछ २ उस का मांस खाते भी हैं| जो कोई भेरवीचक्र में जावे, मद्य मांस 
न पोयषे न खावे तो उस को मार होम कर देते हैं उन में से जो श्रघोरो होता है 
वह झत- मनुध्य का भो मांस खाता है अजरो वजरो करने वाले विष्ठा सत्र भो 
खाते पोते दें ॥ 
एक चोलोमार्गों और टूसरे बोजमार्गो भो होते हैं चोलोमाग वाले एक गुप्त 
स्थान वा भूमि में एकस्थान बनाते हें वहां सब को स्त्रियां, पुरुष, लड़का, लड़को, 
बहिन, माता, पुत्रवधू आदि सब इकट्ठे हो सब लोग मिल्त मिला कर मांस 
खाते, मद्य पोते, एक स्त्रो को नंगो कर उस के गुप्त इन्द्रिय को पूजा सब पुरुष 
करते दें और उस का नाम दुर्गा देवो घरते हैं । एक पुरुष को नंगा कर उस के 
गुप्त इड्द्रिय को पूजा सब स्तियां करतो दें जब मद्य पोपो के उम्मत्त हो जाते हैं 
तब सब स्त्रियों के छातो के वस्त्जिस को चोलो कहते हैं एक बड़ो मशे को नांद 
में सब वस्त मिला कर रख के एक २ पुरुष उस में ऋथ डाल के जिस के हाथ में 
जिस का वस्त आवे वश माता, बहिन, कन्या और पुत्रवध क्यों न शो उस समय , 
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३४० .... सत्याधेप्रकाशः ॥ 
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के लिये वच्दर उस को सत्रो हो जातो है ! आपस में कुकम करने और बहुत नशा 
चढ़ने से जते आदि से लड़ते भिड़ते हैं जब प्रातःकाल कुछ अधरे अपन २ घर के। चले 
जाते हैं तब माता २, कन्या २, बहिन२और पुत्रवध २ हो जातो हैं | भर बोल 
मार्गों सो पुरुष के समागम कर जल में वोय्य डाल मिला कर पोते हैं ये पामर 
ऐसे कमी के सुक्ति के साधन प्रानते हैं विद्या विचार सब्जनतादि रहित होते हैं । 

( प्रश्न ) शब मत वाले तो अच्छ होते हैं ! (उत्तर ) अच्छ कहां से होते हैं ! 
“जेसा प्रतनाथ वसा भूतनाथ” जेसे वाममार्गों मन्जोपदेशादि से उन का धन हरते 
हैं बसे शेव भो भरों नमः शिवाय” इत्यादि पद्माकरादि मंत्रों का उपदेश करते, 
राद्राल भस्म घारण करते, मदह्दो के और पाषाणादि के लिंग बना कर पूजते हैं 
और हर २ ब॑ ब॑ और बकरे के शब्द के समान बड़ बड़ बड़ मुख से शब्द करते हैं 
उस का कारण यह कहते हैं कि तानो बजाने और बं ब॑ शब्द बोलने से पावतो 
प्रसस्ष और महादेव प्रप्रसस होता है, क्योंकि जब भस्मासुर के भागे से महादेव 
भागे थे तब बं॑ बं॑ भौर ठटठे को तालियाँ बजो थों और गाल बजाने से पावतों 
अप्रमन्न और महादेव प्रसन्न होते हें क्यांकि पावतो के पिता दच्चप्रजापति का 
शिर काट झागो में डाल उस के धड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था उसरो प्रमु 
करण के बकरे के शब्द के तुस्थ गाल बजागा मानते हैं शिवरातज्रो प्रदोष का व्रत 
करते हैं इत्यादि से मुक्ति मानते हैं इस लिये जेसे वाममार्गो भाग्त दें वंसे शव भो 
इन में विशेष कर कनफटे नाथ, गिरो, पुरो, बम,आरस्त, पंत भौर सागर तथा 
ग्टह्स्थ भो शेव होते हैं कोई २ दाने घेड़ा पर चढ़ते हैं” भ्रधौत्‌ वाम और शेव 
दाने मतें के मानते दें भौर कितने हो वेणणव भो रहते हैं उन का :- 


अन्तः:गाक्ता बहिदशेवा सभामध्ये च वेष्णवाः । 
नानारुपधराः कोला विचरन्ति महीतले ॥ 


यह तन्त्र का श्लेक है | भोतर शाक्ष अर्थात्‌ वाममार्गों, बाहर शेव अर्थात्‌ 
राद्राच भस्म धारण करत दें भोर सभा में वष्णव कहाते दें कि हम विष्णु के रुपा- 
सक हें ऐसे माना प्रकार के रूप धारण करके वाममार्गो लोग एथिवो में विचरत 
हैं (प्रश्न ) ब्णव तो अच्छ दें ? ( उत्तर ) क्या ? धड अच्छे हैं ? जसे वे बसे थे 
हैं देख लो वं्च वां को लोला अपने के विष्ण का दास मानते हैं उन में से 
श्ोवेष्णव जो कि चक्राहित होते हैं वे अपने के। सर्वापरि मानत दें से! कुछ भो 
महों हैं ! ( प्र०) क्या ! सब कुछ नहीं ?! सब कुछ हैं देखे ! ललाट में नारायण 
के चरणारविन्द के सहश तिशक और बोच में पोलो रेखा श्रो होतो है इस लिये 
हम शोवशव कहाते हें एक नारायण का छोड़ दूसरे किसो के गहों मानते 
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ण्काइशसमुलझास: ॥ ३४१ 


_फरनक3-ीलकारतकी "की. 
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महादेव के लिंग का दर्शन भो गहीं करते क्याकि हमारे लत्ताट मे थो विराण 
मान है वछ लज्जित होतो दे आल *ंदारादि स्तोषा के पादू करत हैं नागयण 
को मन्जपूर्वक पूजा करतेहें मांस नहीं खाते न मध्य पोते हैं फिर भ्क्तक क्यों नहीं १ | 
( रुफ्तर ) इस तुम्हारे तिलक के इरिपदाक्तति इस पीलो रेखा के शो मानना 
व्यर्थ है क्योंकि यकह्ष तो हाथ को कारोगरो और ललाट का चित्र है जेसा हाथो 
का खशाट चित्र ज्चित्र करते हैं तुम्हारे ललाट में विष, के पद का चिन्ह कहां 
से आया ! क्य कोई वेकुण्ठ में जा कर विश के पण का चिन्ह ललाट में करा 
आया है ? (विवेको ) और श्रोजड है वाचतन ? ( वष्णव ) चंतन हैं । ( विवेको ) 
तो यद् रेखा जड़ होने से थश्रो नहच्ोों है| हम पूछते दें कि शो बनाई हुई है वा 
विना बनाई ? जो विना बनाई है तो यह शो नहों क्योंकि इस के तो तुम 
नित्य अपने फह्राथ से बनाते हो फिर शो नहीं छो सकतो जो तुम्हारे ललाट में 
श्रो होते कितने हो बेण्णवों का बुरा मुख अर्थात्‌ शोभा रहित क्यों दोखता है ! 
ललाट में थी और घर २ भोख मांगते और सदावत्त ले कर पेट भरते क्यों 
फिरते हो ? यह बात छोडो भौर निलज्जों की है कि कपाल में त्रो श्ौर महा- 
दरिद्वों के काम हों ॥ 

इन में एक “परिकाल” नामक वेष्णन भन्त शा वच् चोरों डाका मार, छल, 
कपट कर, पराया धन हर वध्यावों के पास धर प्रसश्व होता था एक समय छस 
के। चोरो में पद्ाथ केाई नहीं मिला कि जिस के लूटे व्याकुन हो कर फिरता 
था नारायण ने समझा कि हमारा भव्त दुःख पाता हे सेठ जो का स्वरूप धर 
अगूठो आदि आभूषण पहिन रथ में बेंठ के सामने आये तब ते परिकाल रथ 
के पास गया सेठ से कच्चा सब वस्तु शोप्त भतार दे। नहों तो मार डाल'गा। 
रुतारते २ अंगूठों रतारने में देर लगो परिकाल ने नारायण को अंगुलो काट 
अंगूठो ले लो गारायण बड़ प्रसन्न हो चतुभु ज शरोर बना दशशन दिया कहा कि 
त भेरा बड़ा प्रिय भक्त हे क्योंकि सब घम मार लट चोरो कर वंष्यावों की सेवा 
करता दे इस लिये त धन्य हे फिर ठउस ने जा कर वष्णषवों के पास सब गहने धर 
टिये। एक समय परिकाल के कोई साहुकार मोकर कर जहाज में बिठा के 
देशाग्तर में ले गया वहां से जहाज में सुणरो भरो परिकाल ने एक सुपागो ताड़ 
अापधा टकड़ा कर बनिये से कका यह मेरो श्राणो सुपारो जहाज में धर टो और 
शिख दो कि जहाज में आधो सुपारो परिकाल को हे बनिये ने कक्षा कि चाड़े 
तुम हजार सुपारो ले लेना परिकाल ने कहा महीं हम अधर्मा नहीं हैं जो हम 
कूंठ मूठ लें हम को तो आणो चाहिये वनिया विचारा भोक्षा भाला था उस ने 
लिख दिया जब अपने देश में बन्दर पर जहाज भाया ओर सुपारो उतारने को , 
तेयारो चुद तब परिकाल ने कहा इमारो शझाणो सुपारो दे दे। बनिया वही प्राधी 
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बम्या>>२७३णजनाक, 
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३४५ सत्याथप्रकाश:ः ॥ 





सुपारो देने लगा तव परिकाल ऋगड़ने लगा मेरो तो जध्चाज में आधो सुपारो 
है आधा बांट लुगा राजपुरुषों तक कगड़ा गया परिकाल ने मनिये का लेख 


| दिखलाया कि इस ने आधो सुपारो देतो लिखो है बमिया बचहुतसा कहता 


| 


अकबर" फिनलबमपाफएपपपााफ़रकनकन- 
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रहा परन्तु उसने न माना आधी सुपारो ले कर वधवों को अर््पण कर दो तब 
तो बचाव बड़े प्रसन्न हुए अबतक उस डाकू चोर परिकाल को सूर्त्ति मन्दिरों में 
रखते हैं यह कथा भक्तमाल में लिछो है बुद्िमान देख ले कि तशव, उन के से*« 
वक्त और नारायण तोनों चोर मण्छलो दें वा नहीं यद्यपि मतमताम्तरों में कोई 
थोड़ा भ्रच्क्ता भो होता है तथापि उस मत में रह कर सवधा भ्रच्छा नहीं हो 
सकता। अब देखे। वष्णवें में फट टट भिश्न २ तिलक कराठो धारण करते हैं, रा 
मानन्दोी बगल में गोपोचन्दन बोच में लाल नोमावत दोने पतलो रेखा बोच में 
काला विन्द, माधव कालो रेखा ध'रोर गौड़ बंगालो कटारो के तुख्य और रामप्र- 
साद वाले दोनें चांहला रेखा के बोच में एक सफद गोल टोआ इत्यादि इन का 
कघन विलक्षण २ हे रामानन्दों नारायण के छदय में लाल रेखा को लक्ष्मी का 
चिन्ह और गेसाई श्रोक्तराचन्द्र जो के हृदय में राधा विराजमान हे इत्यादि कधन 
करते हें # 


एक कथा भज्षमाल में लिखो हे कोई एक मनुष्य हस्त के नोचे सेता था 
से।ता२ छो मर गया ऊपर से काक ने विष्ठा कर ढो वह ललाट पर तिलकाकार 
हो गई थो वहां यम के टूल उस को लेने आये इतने में विष्ण के टूत भो पहुंच गये 
ढोनें विवाद करते थे कि यह हमारे खामो को आज्ञा है हम यमलोक में ले जांय 
गे विष्ण के दूतां ने कहा कि हमारे स्वामो को भाज्ञा है वकुण्ठ में ल काने को 
देखो इस के लब्ताट में वशवो तिलक दे तुम केसे ले जाओ गे ? तब तो यम के 
दूत चुप हो कर चल गये विष्ण के दूत सुख से उस को बंकुणठ में ले गये नारायण 
ने उस को बेकुणठ में रक्‍्वा देखी जब गअ्रकस्मात्‌ तिलक बन जाने का ऐसा माहझा- 
त्म्य है तो जो अपनो प्रोति भौर हाथ से तिलक करते हैं वे नरक से छट वकुण्ठ 
में जावे तो इस में क्या आशय है !! हम पूछते हें कि जब छाटे से तिलक के 
करने से वेकुणठ में जाब तो सब समुद्र के ऊपर लेपन करने वा कालामुख करने 
वा शरोर पर लेपन करने से वकुणठ से भी भागे सिधार जाते दें वा नहीं ! इस 
से ये बातें सब व्यध दें प्रव इन में बहुत से खासो संगोटो लगा लकड़े को धनी 
तापते, जख बढ़ाते सिंद्र का वंष कर लेते हैं बगुल के समान ध्यानावस्थित होते 
हैं गांजा, भांग, चस के दम लगाते लाल नेज कर रखते सब से चुकटो २ अश्, 
पिसान, कौडो, पेसे, मांगते ग्टहस्थो के लड़के के। बहका कर चेले बना लेते हैं 
बहुत करके मजर लोग रुम में छोते हैं कोई विद्या को पढ़ता हो तो उस को पढ़ने 
महीं देते किन्तु कहते हैं 
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एकादशसमल्नास: ॥ ३४३१ , 
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पठितव्यं तदपि मतेव्यं दन्‍्तकटाकटेति कि कतेव्यम्‌ ॥ 
सनन्‍्तों को विद्या पढ़ने से क्या काम क्योंकि विद्या पढ़ने वाले भो मर जाते हैं 


फिर दन्‍त कटाकट क्यों करमा ? साधुओं को चार धाम फ़िर आना, सन्‍्तों को ! 
सेवा करनो, राम जो का भगन करना ॥ 


जो किसो ने मूर्ख अविद्या को मूत्ति न देखो हो तो खाखो जो का दशन-कर . 
आावे सन के पास जो कोई जाता है उन को बचा,बच्चों कहते हैं चाहें वे खाखो ' 
जो के बाप मा के समान क्यों न हों जसे खाखो जो हैं बसे हो रूखड़, सूंखड़, 
गोदड़िये और जमात वाले सुतरेसाई और अकालो, कानफटे, जोगी, औघड़ 
आदि मब एक से हैं ए।/ खाखो का चला “जोगणीशायनमः» घोखता २ कुबे 
पर जल भरने को गया वहा पंडित बैठा था बह उस को 'ख््रोगनेसाजन में” घोखते 
देख कर बोला अरे साध ! भ्रशद घोखता है खोगणेशाय नमः” ऐसा घोष्त उसने 
झट लोटा भर गुरु जो के पास जा कद्ा कि ये बच्मन मेरे घाखने को अशुद्र कहता 
है ऐसा सुन कर कट खाखो जो उठा कूप पर गया और पंडित से कहा त्‌ मेर चेले 
को बहकाता है ! तं गुरू को लंडो क्या पढ़ा है ? देख त॑ एक प्रशार का पाठ 
जानता है हम तोन प्रकार का जानते हैं 'स्रोगनेसाजन्नमे” स्ोगने सा यत्रमें” 
“श्रौगनेसाय नमें” । ( पंडित ) सुना साध जो ! विद्या को बात बहुत कठिन है, 
विना पढ़ें नहीं आतो। (खाखो) चलब,सब वद्दान को हमने ग्गड मारे जो भाँग 
में घोर एक दम सब्र छडा दिये “सत्तों का घर बड़ा हे” त बाबूड़ा क्या जान। 
(प्रेंडित) देखो जो तुम ने विद्या पढ़ो हातो तो ऐसे भ्रपशब्द क्यों बोलते ?! सब प्रकार 
का तुम को ज्ञान होता। (खाखो) »बत हमारा गुरू बनता हे? तरा उपदेश उम 
नहीों सुनते। पंडित, सुनो कहां से बुदि हो नहों हे, उपदेश सुनने समभकने के लिये 
विद्या चाहिये। (खाखो) जो सब वेद शास्त्र पढ़े सन्‍्तों को न माने सा जाना कि वह 
कुक भो नहों पढ़ा। ( पंडित ) हां उम सन्‍्तों को सेवा करते हैं परन्तु तुस्हारे से 
इुढंड़ीं को नहों करते क्यों कक सन्त, सज्जन, विद्यानु, धामिक, परोप भ्ञारो, पुरुषों 
को कहते दें । ( खाखो ) देख हम रात दिन नंगे रहते, धुनो तापते, गांजा 
चरस के सेकड़ों दम लगाते, तीन २ लोटा भांग पोते, गांअ भांग धतरा को 
पत्तो को भाजो ( शाक्र ) बना खाते, शंखिया और अफोम भो चट निगल जाते, 
नशा में गक रात दिन बेगम रहते, दुनियां को कुछ नहीं समभते, भोख मांग 
कर टिकड़ बना खाते, रात भर ऐसो खांसो उठतो जो पाम में सोबे उस को भो 
नींद कभो न आवे इत्यादि सिद्धियां और साधूपन हम में ४ं फिरत्‌ हमारो निनन्‍्दा 
क्यों करता है ? चन्‌ बाबड़ जो हम को रिक्त करे गा हम तुम को भस्म कर डालें 
गे। (परि्ठत) ये सब लक्षण असाधु सूख ओर गबगण्८ड। के हें साधुओं के नहीं 
सुनो “साप्तोति पराणि धर्मक्रार्योणि स साष्ठु:? जो घर्मयुक्ष रक्तम काम करे,सढा, 
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नी 


परोपकार में प्रहत्त हो, कोई दुगु ण जिस में न हो, विद्यन॒,सत्यो पदेश से सब का 
उपकार करे उस को साध कहते हैं। (बाग्वो) चत्त बं त्‌ साध के कम क्या जाने 
“सन्तां का घर बड़ा हे” किसो सन्त से अटकना नहीं,नहीं तो देख एक चोमटा 
उठा कर मार गा, कपाल फडइवा लेगा | ( पण्डित ) अच्छा खाखो जाझो अपने 
अधासन पर हम से बहुत गुस्स मत हो जानते हा राज्य कसा है किसो को मारा 
गे तो पकड़ जाभ्रो गे कारावास भोगो गे बंत खाधो गे का काई तुम को भो मार 
बेठे गा फिर क्या करो गे यह साध का लक्षण नहों | (वालो) चल थे चले किस 
राचस का मुख दिखलाया । (पंडित) तुमने कभी किसो महात्मा का संग नहों 
किया है नहीं तो ऐसे जड मूख न रहते | ( खाखों ) हम आप हो महात्मा दें 
हम को किसो दूसरे को गज नहीं | ( पंडित ) जिन के भागय नष्ट होते ं उन 
को तुम्हारों सी बुद्धि और अ्भिमान होता है | खाछो चला गया प्रासन पर और 
पंडित घर को गये जब संध्या आत्ता हो गई तब उस खाखो को बुदढ़ा समझ 
बहुत से खाखो डण्डोत २" कहते साष्टांग करके बंठे छम्त खाखो ने पूछा अब 
रामदासिया' त क्या पड़ा हे ? ( रामदास ) मद्दाराज में ने वेस्लसहसर नाम 

पढ़ा दें । अब गोविन्दासिये | त॑ क्या पटा है ? ( माविन्दास ) मे रामसतवराज 
पढ़ा छू अमुक खवाखो जो के पास से, तब रामदास बोला कि महाराज आप 
क्या पढ़े है । (खाखो जो) हम गोता पढ़े हैं। (रामदास) किस के पास ? (खाखो 
जो ) चल्ब छोकर हम किसो को गुरू नहों करते देख हम “परागराज” मं रहते 
थे हम को अकक्‍्वर नहीं आता था जब किस्जे लम्बो घोतो वाले पंडित को देखता 
था तब गोता के गाटके में पूछता था कि इस कलंगो वाले अकवर का क्या नाम 
है! ऐसे पूछता २ भ्रठारा अ्रध्याय गोता रगड़ मारो गुरू एक भो नहों किया । 
भला ऐसे विद्या के शत्रओओं को अविद्या च९ करके ठहर मह्चीं तो कहां जाय ? ॥ 


ये लोग विता नशा, प्रमाद, लडना, खाना, मोना, कांक पोटना, घंटा 
घडियाल शंख बजाना, घने चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशाग्रों मेंव्यश्र 
घूमते फिरने के प्रन्थ कुछ भो अच्छा काम नहीं कर चाह कोई पत्घर को भो 
पिघला लेवे परन्तु इन खाखियें के आ्रात्माओं को बोप कराना कठिन है क्योंकि 
बहुधा वे शद्॒बर्ग, मजर, किसान, कहार आदि अपनो मजरो छोड केवल खास्ख 
रमा के बरागोी खाखो आदि हो जाते हें उन को विद्या वा सत्संग भादि का 
माहात्म्य_ नद्ती जान पड़ मक॒ता । न में से नाथों का मन्त्र “नम! शिवाय” 
खाखियां का ८नसिंहाय नमः”? ; रामावतारों का “ओरामचन्द्राय नम: अथवा 
“कषैतारामाभ्यां मनमः?। कष्णोपासकां का 'खोराधाक्शाम्यां नमः” “नमो भगवते 
वासुदेवाय” और वंगालियां का गोविन्दाय नम!” । दन मंजर को कान में पटने 
माज से भिष्य कर लेते दें ओर ऐसो २ शिक्षा करते हैं कि बच्चे तंब का मंजपढ़ से ॥ 


व्ान्‍मक. 3. सके अिनन-सरभानसयननमममयन्‍नत नल अल जन्‍न्‍+अररन्जहान-- तल पकमन्यक 
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जल पवितर सथल पवितर ओर पवितर कुआ। 
शिव कहे सुन पावेती तूंबा पवितर हुआ ॥ 


भला ऐसे को येग्यता साध वा विद्यान होने अथवा रूगत्‌ के उपकार करने 
की कभी हं। सकतो हु ? खासी गात दिन लक्कड, काने ( जंगलों कंड ) जलाया 
करते हैं एक महोने में कई रुपये को लकडो फक देते दें जो एक मचहोने को 
लकड़ो के मूल्य से कम्बलादि वस्त से लें तो शतांश धन से आनन्द में रहें उन को 
दूतनों बुद्धि कहां से आवे ? और भ्रपना नाम उसो धनो में तपने हो से तपस्तरो 
घर रक्‍वा दे जो इस प्रकार तपरनो हो सके तो ज॑गलो मनुष्य इन से भो अधिक 
तपस्वो हो जाव॑ जो जटठा बढ़ाने, राख लगाने वा तिलक करने से तपस्तों हो जाय 
तो सब केई कर सके ये ऊपर के व्यागसरूप और भोतर के मह[संग्रह्ो होते हें ॥ 

( प्रश्न ) कबोरपंथो तो अच्छ हैं ? ( उप्तर ) नहीं। ( प्रश्न ) क्यों अच्छ नहीं? 
पाषाणादि सूत्तिपूजा का खंड़न करते हैं, कबोर साइब पूलेों से उत्पन्न हुए भर 
अन्त में भो पूल हो गये ब्रह्मा, बाण, महादेव, का जन्म जब नहीं था तब भो 
कबोर साहब थे बड़ सिद्ध एसे कि जिस बात को वेद पुराण भो नहीं जान रुकता 
उस के कबोर जानते हें सच्चा रस्ता दे से कबोर हो ने दिख लाया हे इन का 
मन्त्र “सत्यनाम कबोर” आदि है। ( उत्तर ) पाषाणादि के करोड़ पलंग, गहो, 
तकिये,खड़ाजं, ज्योति भ्र्थात्‌ दौप आदि का पूजना पाषाणमृत्ति से न्‍्यन नहीं 
क्या कबोर साहब भुनुगः था वा कलियां था जो फलें से उत्पन्न इआ? और शभ्रन्त 
में फल हो गया ? यहां जो यह बात सुनो जातो हे बच्चो सच्चो होगो कि कोई 
जअन्ताहा काशो में रहता था उस के लड़के बालक नहों थे एक समय थोड़ो सो 
राजो थो एक गलो में चल। जाताथा तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकनो में 
फलों के बोच में उसे रात का जब्मा बालक था वह उस के उठा ले गया अपनो 
स्त्री के। दिया उस ने पालन किया जब वह बड़ा इआ तब जुलाहे का काम 
करता था किसो पंडित के पास संसक्कत पढ़ने के लिये गया ठस ने रस का अप- 
मान किया, कद्दा कि हम जलाहे के नहों पढ़ाते, इसे प्रकार कई पंडितों के 
पास फिरा परन्तु किसो ने न पढ़ाया, तब ऊट पटांग भाषा बना कर जलाहे 
आदि नोच लोगों के समझाने लगा तंवूरे से कर गाता था भजन बनाता था 
विशेष पंडित, शास्त्र, वेदों को निन्‍दा किया करता था कुछ मूर्ख लोग उस के जाल 
में फस गये जब मर गया तब लोगों ने उस के सिद्ध बना लिया जो २ उस ने जीते 
जो बनाया था उस के। रुस के चेले पढुते रहे कान केप मंद के जो शब्द सुना जाता 
है उस के भ्रमहत शब्द सिद्यान्त ठहराया मत को दृत्ति के “सुरति” कहते हैं उस 
के। उस शब्द सुनने में लगामा उसो के। सन्‍त और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं 
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३४६ सत्याथप्रकाश: ॥ 
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वहाँ काल नहों पहंंचता बछो के समान तिलक और चन्दनादि लकह को कण्टो 
बाँधते हैं भला विचार के देखे कि इस में ध्रात्मा को उम्मनति और ज्ञान क्या बढ़ 
सकता है ! यह केवल लड़के के खेल के समान लोला है । (प्रश्न) पंजाब देश में 
नामक जो नेएक मार्ग चलाया है क्योंकि वे भो सूत्ति का खंडन करते थे मुस- 
समान होने से बचाये वे साध भो नहीं हुए किंतु ग्टहस्थ बने रहे देखो उन्हों ने 
यह मंत्र उपदेश किया है इसो से विदित होता है कि उन का आशय भ्रच्छा था - 


भा सत्यनाम कतो परुष निर्भो निर्बेर अकालमते 
अजोनि सहभंगरु प्रसाद जपआदि सच ज॒गादि सच हे भी 


सच नानक होसी भी सच ॥ जपजी पोडी १ । 


( श्रोश्म्‌ू) जिस आ सत्य नाम है वह कत्तो पुरुष भय और बेररहित अका ल- 
सूर्ति जो काल में ओर झोवि में नहीं आता प्रकाशमान है उसी का जप गुरु को 
कृपा से कर वह परमात्मा आदि में सच था जगों को भादि में सच बत्तमान में 
सच भोर होगा भी सच ? ( उत्तर ) नानक जो का आशय तो अच्का था परविद्या 
कुछ भो नहों थो, हां भाषा उस देश को जो कि ग्रामों को है उसे जानते थ बेदादि 
शास्त्र भौर संस्कत कुछ भो नहीं जानते थे जो जानते होते तो “निर्भय” शब्द के 
धत्न्नो”? क्यों लिखते ? भोौर इस का दृष्टान्‍्त उन का बनाया संस्कततो स्त्रोज हे 
चाइते थे कि में र॑सक्तत में भो “पता अड़ाऊं” परन्सु बिना पढ़े संसक्तत कंसे था 
सकता है! हां हन ग्रामीण के सामने कि जिन्‍्हां ने सस्क्तत कभो सुना भो नहीं था 
संस्कतो बन कर संस्क्तत ेे भो पण्डित बन गये होंगे यह बात अपने मान प्रतिष्ठा 
और अपनो प्रस्थाति को इच्छा के विना कभो न करते उन के अपनो प्रतिष्ठा को 
चूष्छा भवश्य थो नहीं तो जेसो भाषा जानते थे कहते रह्वत और यह्ठ भो कह देते 
कि भें संसक्तत नहीं पढ़ा जब कुछ भभिमाम था तो मानप्रतिष्ठा के लिये कुक दंभ 
भो किया होगा इसो लिये उन के ग्रन्थ में जहां तहां वेदों को निन्‍दा ओर स्तुति 
भो हे क्यांकि जो ऐसा न करते तो छनम से भो कोई वेद का अथ पूछता जब म 
झाता तब प्रतिष्ठा नष्ट होतो इस लिये पहिले हो अपने शिष्यां के सामने कहीं २ 
बेदों के विरुद बोलते थे भर कहीं २ बेद के लिये अच्छा भो कहा है क्याकि जो 
कहीं अच्छा न कहते तो लोग उन के नास्तिक बनाते जसे :- 


वेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि। 
साध कि महिमा वेद न जाने ॥ सख मनी पोर्डी ७। चो ० <॥ 
नानक ब्रद्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥ स०पो० <।चो० ६७ 


अमलनल>पर-“ ७ पनन> पेन पा, 
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स्कादशसमुल्लासः ॥ ३४७ 


सरन०>२०कनक- 
च्य्क्क >ाम्ककन- समन 
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क्या बढ़ पढने वाले मर गये और नानक जो शादि अपने के। अमर समभते 
थे ? क्‍या वे नहों मर गये ? वद तो सब विद्याओं का भंडार है परन्तु जे दार्गा 
बदें के कहानो कछ्े उस की सब बातें कदानो हैं जो सूखी का नाम सन्‍त हं।ता 
है वे बिचार वां को महिमा कभी नहीं जान सकते, जो नानक जो बदेों हो का 
मान करते तो उन का संप्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते थे क्यांकि संस्क्तत 
विद्या तो पढ़े हो नहीं थे तो दूमरे के पटा कर णिष्य कसे बना सकते थे १ यह 
सच है कि लिस समय न।नक जो पंजाब में इुए थे उस समय पंजाब संस्कत विद्या 
से सवंधारहित मुसलमानें से पोड़ित था उस समय उन्हें। ने कुछ लोगों के। बचाया 
नानक जो के सामने कुछ उन का संप्रदाय वा बहुत से भिष्य नहीं हुए थे क्योकि 
अविदाने में यह चल है कि मरे पोक उनके। सिद्ध बना लेते हैं पथ्यात्‌ बहुतसा 
मादात्म्य करके इेग्लर के समान मान लंते हें हां ! नानक् जो बड़े धनाव्य 
भ्रोौर रईस भो नहीं थे परन्सु ठन के चलें ने “ढनानकचन्द्रोदय” और “जन्मशाखो” 
आदि में बड़े सिद ओर बड़े २ ऐखय्य बाले थे लिखा है नानक जो ब्रह्मा भ्रादि से 
मिले, बड़ो बात चोत को, सब ने इन का मान्य किया, नानक जो के विवाह में 
बहुत से घोड़, रथ, हाथो, सोने, चांदो, मोतो, पन्ना, आदि रहीं से जड़हुए 
ओर असून्‍्य रलों का पारावार न था लिखा है भत्ता ये गणोड़ नहीं तो क्या दैं? 
दूस में इन के चलों का दोष है नानक जो का नहीं दूसरा जो छन के पोछ उन 
के लड़के से उदासो चले श्रौर रामदास आदि से मिमले कितने हो गददो वालों 
ने भाषा बना कर प्रंध में रक्‍्वो है भ्रथात्‌ इन का गुरु गोविन्द सिंच जो दशमा 
हुआ उन के पोछ उस ग्रंथ में किसो को भाषा नहीं मिलाई गई किन्सु वहां तक 
के जितने छो2 २ पुस्तक थे उन सब को इकइई करके जिल्द बंधवा दो इन लोग 
ने भो नानक जो के पोछ बहुत सो भाषा बनाई कितने हो ने नाना प्रकार को 
पुराणों को मिय्या कथा के तुल्य बता दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानो आप परमेश्तर बन 
के उस पर कम उपासना छोड़ कर इन के शिष्य कुकते आये इस ने बहुत विगाड़ 
कर दिया नहीं जो नानक जो ने कुछ विशेष भक्ति इश्वर को लिखो थो उसे करते 
आते तो अच्का था अभ्रब उद्यसो कहते हैं हम बड़ निमले कचते हैं हम बड़ भ्रका- 
सोत थे सूतरह् साई कहते हैं कि सवोपरि हम दें इन में गोविन्द सिंह जो शरवोर 
हुए जो मुसलमानों ने उन के पुरुषाओं को बहुतसा दुःख दिया था उन से बर 
सेना चाहते थे परन्तु इन के पास कुछ सामग्रो नथी और उधर मुसलमानों को 
बादशाहो प्रज्वलित हो रहो थो इन्‍्हों ने एक पुरथरण कर वाया प्रसिद्दि को कि 
मुझ को देवो ने वर ओर खड् दिया है कि तुम मुसलमानों से लड़ो तुम्हारा विज- 
य होगा बहुत से लोग उन के साथो हो गये और उनन्‍्हों ने जेसे वाममा्गियों ने 
“पंच मकार” चक्रांकितों ने “प्रंच संस्कार” चलाये थे बसे “पंच ककार” अर्थात्‌ 
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३४८ सत्याथप्रकाश:ः ॥ 


सनरकशकयकनथ७+ 4 नशमनहमामिकन '2०-पमामकन्कमयक- 





बूत के पंच ककार युदर के उपयोगो थे एम “केश अथीत्‌ जिस के रखने से लड़ाई 
में लक्तड़ो भौर तलवार से कुछ बचावट हो ! दूसरा “कंगण” जो शिर के ऊपर 
पणड़ो सें प्रकानो लोग रखते हैं और हाथ में “कड़।” जिस से हाथ और शिर 
बच सके । तोमरा “काकृ” अर्थात्‌ जानू के ऊपर एक जांघिया कि जो दौइने 
ओर कूटने में अच्छा होता है बहुत करके अखाड़ के मन्न और नट भो इस को 
इसो लिये धारण करते हैं कि जिस से शरोर का ममम्थान बचा रहे और अटकाव 
न हो | चौथा कंगा” जि जिस से केश सुधरते हैं । पांचवां “काच” कि जिस से 
शत्रु से भेट भटका होने से लड़ाई में काम आये इसो लिये यह रोति गोविन्द्सिंहड 
जो ने अपनो बुद्धिमत्ता से उस समय के लिये को थो अब इस समय में उन का 
रखना कुछ उपयोगी नहीं दे परन्तु अब जो युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें क्तत्य 
थों उन को धम के साथ मान लो हैं सूत्तिपुजा तो नहीं करते किन्तु उस से 
विशेष ग्रंथ को पूजा करते हैं । क्या यह मूत्तिपूजा नहीं हैं ? किसो जड़ पदाथ 
के सामने शिर कक ।ना वा उस को पूजा ऋरनो सब मूचिपूजा हे जे मे लूर्ति वालों 
ने अपनी दुकान जमा कर जोविका ठाड़ो को है वेसे इन लोगों ने भो कर को 
है जेसे पूजारो लोग मूत्ति का दर्शन कराते, भेंट चढ़वाते, हें वसे नानकपनन्‍्धो 
लोग ग्रन्थ को पूजा करते, कराते, भेंट भो चढ़वाते हैं अर्था4_ मूच्तिपूजा वासे 
जितना बंद का मान्य करते दें उतना ये लाग ग्रन्थसा ह व वाले नहीं करते हैं यह 
कहा जा सकता हे कि इन्हां ने वेदों को न सुना, न देखा क्या कर जो सुनने और 
देखने में भाव तो बुद्यमान लोग जो कि हठो दुगग्रह्ो महों हें वे सब संप्रदाय 
वाले वेदमत में आ जाते दें | परन्तु इन सब ने भोजन का बजणेड़ा बहुत सा हटा 
दिया है जसे इस को हटाया बसे विषयासति दुरभिमान को भो हटा कर वेढ- 
मत को उदच्चनति करें तो बहुत भ्रत्छो बात है # 

(( प्रश्न ) ढादूपंथों का माग तो अच्का है ? (उत्तर) अच्छा तो बेद माग है जो 
पकड़ा जाय तो पकड़ी नधीं तो सदा गोते खाते रहो गे इन के मत में दादू जो 
का जन्म गुजरात में हुआ्मा था पुनः जयपुर के पास “अजमेर” में रह्दत थे तलो का 
काम करते थ ईखर को रष्टि को विचित्र लोला दे कि दाद जो भो पुजाने लग 
गये अब वेदादि शास्त्रों को षो सब बात छोड कर 'दाटुराम २” में हों मुक्ति मान 
लो है जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे २ हो बयेड़ चला करते हें। धोड़ 
दिन हुए “रामसनेदो” मत शाहइपुरा से चला है उन्हें ने सब वेदोतक्त धम को 
छोड़ के “राम २” पुकारना अच्छा माना दै उसो में त्रान ध्यान मुक्ति मानते हैं 
परन्तु जब भुख लगतो दे तब “रामनाम” में से रोटो शाक नहीं निकलता 
क्योंकि खान पान आदि तो ग्यहस्थों के घर हो में मिलते हें वे भो मूत्तिपूजा को 


बजकर, 
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एकादशसमुल्नासः ॥ ३१६ 
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घिककारते हें परन्तु आप स्वयं सृत्ति बत रहे दें स्त्रियां के संग में बचत रहत हे 
क्योंकि गम जो को रामको” के विना आनन्द हो नहीं मिलन सकता ॥ 

एक रामचरण नामऊ साधु हइआ हे जिस का मत मुख्य कर शाह्रृपुरा” स्थान 
मेवाड से चना हे वे “राम” २ कहने हो को परम मन्त्र ओर कृसो थो सिद्ान्त 
मानने हैं । उन का एञ्न ग्रंथ कि जिस में सनन्‍्तदास छो आदि को वाणो र ऐमा 
लिखते हैं- 


उन का वचन ॥ 
भरम रोग तब ही मिठ्या। रव्या निरंजन राह । 


॒ 
। 
| 
| 
| 
तब जम का कागज फट्या। कठ्या करस तब ज्ञाइ॥ १ ॥लाखी॥द६॥ | 
अब बुडिमान लोग बिचार लव कि “राम २? कहने से भ्रम जो कि अज्ञान । 
हक वा यमराज कापापानुकूल शासन अथवा किये छए कम कभो छूट मकते हैं वा | 
नहीं ? यह केवल मनुष्यों को पापों में फसाना ओर सनुस्य जन्म वो नए कर क्‍ 
देना है ॥ अब इन का जो मुख्य गुरु हुआ ऐ रामच रण» उस के वदन :- 


महमा नांव प्रताप की । सणी सरवण चित लाइ । 
रामचरए रसना रठी । कमत सकल भडु जाई ॥ १॥ | 
जिन जिन सुमयो नांव कूं। सो सब उतरयथापार ॥ 
रामचरण जो वीसयों । सो ही जम के द्वार ॥ २ ॥ 
राम विना सब झूठ बतायो ॥ 
राम भजत छट्या सब क्रम्मा । चंद अरू सर देड़् पर कम्मा । 
राम कहे तिन क॑ भे नाहीं । तीन लोक सें कीरति गाही॥ 
राम रटत जम्त जोर न लागे ॥ 
राम नाम लिख पथर तराईं । भगति हे ते ओतार ही धर ही॥ 
ऊंच नीच कूल भेद बिचारे । सो जनम आपणो हारे ॥ 
संता के कुल दोसे नांहीं । रांम रांम कह राम सम्हां हीं॥ 
ऐसो कण जो कीरति गा वे । हरि हरि जन की पार न पादे॥ 
रांस संतां का अन्त न आवे । आप आप की बद्धि समगावे ॥ 
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इन का खण्डन ॥ 

प्रधम ती रामचरण आदि के ग्रंथ देखने से विदित हाता हे कि यह ग्रामोौण 
एक सोचा सादा मनुष्य था न वच कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसो मपड़ चौथ क्यां 
लिखता, यह केवल इन के भ्रम है कि राम २ कइने से कम छट जांय केवल ये 
अपना और दूसरों का जन्म खोते दें। जम का भय तो बड़ा भारो है परन्तु राज- 
सिपाहो, चोर, डांकू, व्याप्त, सपं, बोछू ओर मच्छर श्रादि का भय कभो नहीं 
छटता चाहे रात दिन राम २ किया करे कुक भो नहीं होगा | जसे 'सकर २ 
कहने से मुख मोठा नहीं होता वसे सत्यभाषणादि कर्म किये बिना राम २ 
करने से कुछ भो नहीं होगा भोर यदि राम २ करना इन का राम नहों सुनता 
तो जन्म भर कहने से भो नहीं सुने गा और जो सुनता है तो टूसमरो बार भो 
राम २ कहना व्यर्थ है । इन लोगों ने अपना पट भरने और दूसरों का भो जया 


नष्ट करने के लिये एक पाखणर्ड खड़ा किया है सो यह बड़ा आश्रय हम सुनते । 


और देखते दें कि नाम तो घरा रामस्नेहो और काम करते दें रांडसनेद्दो फा, 
लहां देखो वहां रांड धो रांड सन्तों को घर रहोदें यदि ऐसे २ पाखप्ड न चलते 
तो भार्यावर्त देश को दुदंशा क्यों होतो ? ये लोग अपने चलां को जढ खिलाते 
हैं और स्त्रियां भो लंबो पड़ के दंडवत्‌ प्रणाम करतो हैं एकान्त में भो स्त्रियों 
और साधुओं को बेठक होतो रहतो है | भ्रब दूम रो इन को शाखा “गेड़ापा” 
ग्राम मारवाड देश से चलो है उस का इतिहास एक रामदास नामक जातो का 
ढेंट बडा चालाक था उस के दो स्त्रियां थीं बच्द प्रथम बहुत दिन तक भऔषधड़ हो 
कर कुक्तों के साथ खाता रचा पोक वामो कूण्डापथोी पोक “रामदेव” का “काम- 
डिया?# बना, अपनो दोनों सल्लियां के साथ गाता था ऐसे घमता २ 'सोथल» १ 
में, ठढों का गुरू “रामदास» था, उस से मिला उस ने उस को “रामदेव” का, 
पंथ बता के अपना चला बनाया उस रामदास ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई 
और इस का इधर सत चला ठघधर शाहपुरे में रामचरण का । उस का भो इति- 
हास ऐसा सुना है कि वक्त जयपुर का बनियां था उस ने “दांतड़ा” ग्राम में एक 
साधु से बष लिया और उस को गुरू किया और शाहपुरे में भा के टिक्को जमाई । 
भोले मनुष्यें में पाखंड को जड़ शोष्र जम जातो है | जम गद्े । इन सब में ऊपर 
के रामचरण के वचनों के प्रमाण से चेला करके ऊंच नोच का कुछ भद नहीं ब्राह्मण 
से अन्त्यजपयेन्त इन में चल बनते हैं अब भो कूंडापंथो से हो हैं क्योंकि मशे के 
कुंडों में हो खाते हैें। ओर साधओं को जंठन खाते हैं, वेदघम से माता पिता 
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० २|ज प्रताने में “चमार” संग भगत्रे वस्त्र रंग कर “र।मदव” आदि के गौत जिम की 


डे ८४ 


शच्द” क्त 


हैं चमारो और अन्य जातियों को सनात॑ हैं वे “कामड़प” कद्ठलात हे ॥ 


+ “सोथल” जधपुर के राज्य में एक बढ़ा ग्राम है ॥ 
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एकादशसमुल्लासः ॥ ३६१ 


जज कक... वन 


संसार के व्यवह्वार से बहका कर छुड़ा देते और चेला बना लेते हैं, ओर रामनाम 
को महामन्त्र मानते हैं और इसो के «कुच्छम» # वेद भो करते हैं, राम 
कहने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इस के बिना मुक्ति किसो को नहीं 
होतो । जो खास और प्रखास के साथ राम २ कछना बतावे उस के सत्य गुरू 

2७% कर... 95५७ हि 
कहते दें,ओर सत्य गुरू के परमेशखर से भो बड़ा मानत हैं, ओर उस को मूत्ति 

जा मी, : ० व. श्र ७ 

का ध्यान करत हैं साधुओं के चरण धो के पोत दें जब गुरू से चला टूर जावे तो 
गुरू के नव और डाढ़ो के बाख अपने पास रख लेव, उसका चरणामझत नित्य लेब, 
रामदास और हररामदास के वाणो के पुस्तक के। वेद से अधिक मानते हैं, ठस 
के परिक्रमा ओर आठ दण्डवत्‌ प्रणाम करत दें और जो गुरू समोप हो। तो गुरू 
के दृण्ड्बत्‌ प्रणाम कर लेते हैं स्तो वा पुरुष के राम २ एकसा हो मन्तोपदेश 
करते है और नामस्मग्ण हो से कल्याण मानते पुनः पढ़ने सें पाप समभते हैं 


पंडताइ पाने पड़ी । झो पूरब लो पाप ॥ 
राम २ सुमरयथां बिना । रइग्यो रीतो आप ॥ 


वेद पुराण पढे पढ़ गीता । रामभजन विन रह गये रीता ॥ 
ऐसे २ पुस्तक बनाये हें स्त्री के। पति को सेवा करने में पाप ओर गुर साधु 
को सेवा में भ्रम बतलाते हैं वर्णाश्रम के। नहीं मानते ? जो ब्राह्मण रामखस्रेहो 
म हो तो उस के। नोच और चांडाल रामस्र्षो है तो उस के! रत्तम जानते हैं 
अब द्रेश्वर का अवतार नहीं मानत ओर रामचरण का वचन जो ऊपर लिख 
बाये कि :--- 
भगति हेति अवतार ही धरही ॥ 

भक्ति और सन्त! के हित अवतार के भो मानते हैं इत्यादि पाखण्ल प्रपत्य 
दून का जितना है से! सब आर्यावत्त देश का अहितकारक है इतने हो से बुदि- 
मान बहुत सा समझ लेंगे ॥ 

( प्रश्न ) गेकुलिये गुसाइयों का मत तो बहुत भ्रक्ता हे देखा कसा ऐश्वय्थ 
भोगत हैं क्या यह ऐशवय्थ लोला के विना ऐसा हो सकता है ? (उत्तर) यह ऐश्तव 
स्टइस्थ लोगों का हे गुसाइयें का कुछ नहों। (प्रश्न) वाह २ |! गुसाइयें के प्रताप 
से है, क्योंकि ऐसा ऐश्वरथें दूसरों के क्यों नहीं मिलता ? ( रुचर ) दूसरे भी 
इूसो प्रकार का छल प्रपत्य रच तो ऐशव्य मिलने में क्या सन्देह हे ? भर णो 

दस से ग्रधिक धुफ्तता करें तो अधिक भी ऐश्वय्य को सकता है । ( प्रश्न ) बाह 





३६ कच्छम अर्थात्‌ सुक्ष । 
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३६२ सत्याथप्रकाश:ः ॥ 
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जो बाइ ! इस में क्या धतसंता है ? यह तो सब गोलोक को लोला हे। ( उप्तर ) 
गोलोक को लोला नहीं किन्सु गुसाइयां को लोला है जो गोलोक को लोला हे 
तो गोलोक थो ऐसा हो होगा । यह मत 'तिलड़' देश से चला ऐ क्योंकि एक 
तंज्ड़ो लक्ष्मगभट्ट नामक ब्राह्मण विवाह कर किसो कारण से माता, पिता, भ्रौर 
म््रो को छोड़ काथो में जा के उस ने संन्यास से लिया था और मकंठ बोला था कि 
मेरा विवाह नहीं हुआ, दवयोग से उस के माता पिता और म्तो ने सुना कि 
काशथो में संन्यासो छो गया ऐ उस के माता पिता ओर स्त्रो काभो में पहुंच कर 
जिस ने छम्त को संन्यास दिया था उस से कहा कि इस को संन्यासोी क्यों किया 
देखो ! इस को युवतो स्त्रो हे और स्त्रो ने कहा कि यहि आप मेरे पति को मेरे 
साथ न कर तो मुझ को भो संन्यास दे दोजिये तब तो उस को बुला के कहा 
कि त बड़ा मिय्यावादो हे, संन्यास छोड, ग्टहायम कर, क्योंकि त ने कठ बोल 
कर संन्यास ल्निया | उसने पुन; वसा हो किया, संन्यास छोड उस के साथ हो 
लिया ! देखे। ! इस मत का खूल हो फठ कपट से जमा जब तेनलड़ः देश में गये 
उस को जाति में किसो ने न लिया तब वहां से निकल कर घुमने लगे “चरणा- 
गढ़» जो काग्रो के पास है उस के समोप «चंपारण्य० नामक णजड़ल में चले जाते 
थे वहां कोई एक लड़के को जद्गल में छोड़ चारो ओर दूर २ आगो जला कर 
चला गया था क्योंकि छोड़ने वाले ने यह समझा था जो आगो न जलाऊं गा 
ते। अभो कोई लोव मार हाले गा लकष्मणभटद्ट ओर उस को स्त्री ने लड़के को से 
कर अपना पुत्र बना लिया फिर काशो में जा रहे, जब वच्द लड़का बडा हुग्रा तब 
उस के मा बाप का शरोर छट गया काशो में बाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ 
पढ़ता भो रहा, फिर और कहीं जाके एक विष्ण स्वामो के मंदिर में चेला हो 
गया वहां से कभो कुछ खट पट होने से काशो को फिर चला गया और संन्यास 
ले लिया फिर कोई वसा हो जाति बहिष्कत ब्राह्मण काशो में रहता था उस को 
लड़को युवति श्री उस ने इस से कहा कि त संन्यास छोड़ मेरो लडकी से विवाह 
कर ले वसा हो हआ जिस के बाप ने जसो लोला को थो वसो पुत्र क्यों न करे ? 
उस स्त्री को ले के वह्ों चला गया कि जहां प्रथम विष्णुखामो के मंदिर में चेन्ता 
हुआ था विवाह करने से उन के। वहां से निकाल दिया । फिर ब्रजदेश में कि 
जहां अविद्या ने घर कर रक्‍वा है जा कर अ्रपना प्रपंच अनेक प्रकार को छल 
क्वियें से फलाने लगा ओर मिच्या बातें को प्रसिद्दि करने लगा कि थशोक्तण 
सुझ के। मिले और कहा कि जा गोलोक से “दवोजोव” मत्यलोक में आये दें उन 
का ब्रह्मसंबन्ध थ्रादि से पवित्र करके गोलोक में भेजो इत्यादि सूखा के प्रतोभन 
की बात सुना के थोड़ से लोगें के अर्थात्‌ ८४ चौराशो वष्णव बनाये ? और निम्त 
लिखित मन्ज बना लिये और उन में भो भेद रक्‍्वा जेसे :- 


मन्‍बक, सधन-म्याहा--गीम, 


कत सकबम न नल उक>केकमओ जरम्रमवाल्य-ा--अध्न-टवबफनकन 
माह. 2423 ०... डीमम आधा + माता. क्‍थ०- भराका#मनाकमा० यह अक.. धकक. सहन. >न्स्‍करअ पीजरफिमाााकीर फेक ज्याकाकन.. परयककक,. इक. पमाा.. चमक. कक “सका... सामान. >पक, सरम ४». कमा. कमाकामे... कमान ] ना 


एकादशसमुल्नास: ॥ ३६३ 


जम. 53-४8» शा. अत... ०९ #आआनमवाकाान.. "मीयनामककक-, बन 


श्रीकपण्पः श़रणं सम ॥ 
कीकृप्णाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥गोपाल सहस्र नाम 
यदनांसाधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र ब्रह्मसंबन्च और समपेण कराने का हैं। 
श्रीकृष्ण: शरण मम सहस्त्रपरिवत्सरमितकाज़जात- 
कृप्णवियोगजनिततापक्नशानन्ततिरोभावो५ह भगवते रृष्णाय 


देहे न्द्रियप्राणान्तःकरणतद्धमारच दारागारपुत्रापवित्तेद पराण्या- ' 


व्मना सह समप्पंयामि दासो5हं रुपण्ण सवास्म्ि ॥ 


बदूस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य गिध्यातओ्रं के। समप्पण कब ४। 'क्लोंख- 
प्यायेति”-यह 'क्वौं? तन्त्र ग्रन्थ का है इस से विदित होता है कि यक्ठ वन्नसमत 
भो वाममागियों का भेद हे इसो से स्त्रो प्रसंग गुसाई लोग बचहुघा करत दें । 
“गोपोजनवन्नभति ?-क्या कृष्ण गोपियां छो की प्रिय थे अन्य के नदी ? स्थियां को 
प्रिय वच्च होता हे जो स्त्रण अर्थात्‌ क्री भोग में फसा हो क्या थ्रोकष्ण जो ऐसे थे ? 
अब “सहस्वप्परिवत्सरेति”-सहस्त़ वर्षों को गणना व्यथ दे क्योकि बध्षभम ओर उस 
के शिष्य कुछ सवन्न नहीं हें क्या कृष्ण का वियेग सहस्यों व से हुआ थीर आज 
लों अर्थात्‌ जब लों बन्नम का मत न था, न बन्नभ णन्मा था उस के पूव अप्ने देवो 
जोवों के उद्दार करन के क्यों न भ्राया ? ताप और क्षण” ये दोनां पर्यायवादो 
हैं दून में से एक का ग्रहण करना उचित था दो का नहों अनन्त» गब्द क्षा पाठ 
करना व्यथ दे क्योंकि जो अनन्त शब्द रक्‍्वोतो “सचसत्र” शब्द का प/ठ न रखना 
चाहिये और जो सहस्त्र शब्द का पाठ रक्‍तो तो अनन्त शब्द का पाठ रसना सब्व- 
था व्ययंदे और भी अनन्त काल लों “तिरोडित” अथात्‌ आच्छादित रह उस 
को मुक्ति के लिये बन्नण का होना भो व्यथ दे क्योंकि अनन्त का अन्त नहीं होता 
भला देइन्द्रिय, प्रणानन्‍्त:ःकरण और उस के घस्प स्ज्नो, स्थान, पुत्त, प्राप्ध्न का 
अ्रप्पण कृष्ण के। क्यों करना ? क्योंकि छष्ण पूण काम होने से छिसो के देहादिक 
को इच्का नहीं कर सकते और देहादि का प्रषण करना भो नहीं हो सकता क्योंकि 
देह के अपंण से नखशिखाग्रपय्थन्त देह कहाता है उम्र में जो कुछ अच्छी बुरे 
बसु है मलम्यूत्नादि का भो अपण कसे कर सका गे ? और जो पाप पुस्यरूप कर 
होते दें उन के। क्ृष्णापंण करने से उन के फलभागी भो कृष्ण हो होवें अर्थ न 
नाम तो कृष्ण का लेते दें और समपण शघपने लिये कराते हैं जो कुछ देह में 
मलमूत्रादि दें बह भो गोसाई जो के भ्रपण क्‍यों नहों होता ? “क्या मौठा २ 
गड़प्प भर कड़वा २थु” और यह भो लिखा हे कि गोसाई' जो के अर्पेण करना 
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३६४ सत्याथप्रकाशः ॥ 
सं मल वाले के नहों अह सं सखार्धसिन्धुपन ओर पराये घना द पदाथ झरने कोर 
वेदेक्ष धर्म के नाथ करने को लोला रचो है । देखो यह बल्लभ का प्रपञ्म :- 
श्रावणस्थासले पक्ष एकाददयां महानिशि । 
साक्षाद्गगवता प्रोक्त तदक्षरगा उच्यते ॥ 
बद्यसम्बन्धकरणात्सवेंषां देहज्ीवयो:ः । 
सर्वेदोषनिवत्तिहे दोषाः पञ्रचविधाः स्म्रताः ॥ 
सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरुपिताः । 
संयोगजाः स्परशंजाइव न मन्तव्या: कदाचन॥ 
अन्यथा सर्वेदोषाणां न निवत्तिः कथञ्ूचन । 
असमपितवस्तनां तस्मादर्जनमाचर त्‌ ॥ 
निवेदिभिः समप्येव सर्वे कयोदिति स्थिति: । 
न मतं देवदेवस्य स्वामिभक्तिसमप्पंएम ॥ 
तस्मादादों सर्वेकार्ये सर्वेवस्तसमप्पेणम । 
दत्तापहा रवचन तथा च सकल॑ हरः॥ 
न थाद्यमिति वाक्य हि मभिन्नमार्गपरं सतम । 
सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ 
तथा कार्य समप्येव सर्वेपां बह्मयता ततः । 
गंगात्वे गणदोषाएणां गणदोषादिवर्णनम ॥। 
सत्यादि श्लोक गोसाइयें के सिद्दान्तरहस्थाटि ग्रन्थों में लिखे हैं यहो गोसां 
दूयों के मत का मूल तत्त है । भला इन से के ई पंछ कि गश्ोकष्ण के देछान्त हुए 
कुछ कम पांच सहस्य व बोते वह बल्लसम से खावण मास को आधो रात के कसे 
मिल सके ? जो गोसांई का चला होता हे और छस को सब पदाथों का सम 
प्पण करता हे ठस के शरोर और जोव के सब दोषों को निहश्ति हो जातो हे 
यहो वल्लभ का प्रप॑च मूखों के बदहका कर पझपने मत में लाने का है जो गोसांई 
के चल चेलियोंके सब दोष निदत्त हो जावे तो रोगदारिव्युदि दुःखें से पोड़ित 


क्यों इहें ? और वे दोष पांच प्रकार के होते हैं। एक-सक्तज दोष जो कि खाभा- 
बिक अथोत्‌ काम क्रोधादि से उत्पन होते दें | दूसरे-किसो देश काल में नाना 





| 


पिन 


ज् ब्ब्क, वतन, च्ब् ज्न्न जज दि कब जा कक... मन... फाक, २2% ९७ चपाकमाफरननाा० कमल. चयन बम अल्प, व्वन्‍कलणा अमन 


एकादशसमल्लास: ॥ ३६४ 


| प्रशार के पाप किये जायें ,तोसरे-लोक में जिन के भक्याभच्य कहते पौर वदेक्त 


| 


जो कि मिय्याभाषणादि हैं । चौथे-संयेगज जो कि बुरे संग से अथधात्‌ चोरो, 
जारो, माता, भगिनो, कन्या, पुत्रवध, गुरुपल्नो श्रादि से संयेग करना। पांचवें- 
स्पर्शज पअ्स्यर्शनोयों के स्मश करना । इन पांच दोषों के गोसांई' लागों के मत 
वाले कभो न माने अर्थात्‌ यर्थेट्राचार करें॥ अन्य केाई प्रकार दोषों को निवचस्ि के 
लिये नहीं है विना गोसांई' जो के मत के, इस लिये विना समपंण किये पदार्थ 
को गोसाई' छो के चले न भोगें इसो लिये इन के चेसे अपनो स्त्री, कन्या, परत्रवध्‌ 
भ्ौर धनादि पदाधथों को भो समर्पित करते हैं परन्तु समपंण का नियम यह है 
कि जब लें गोसांई' जो को चरणसेवा में समर्पित न होवे तब लें।| उस का 
स्वामो खस्तो को स्पर्श न करे | इस से गोसाइयें के चेले समपंण करके पश्यात्‌ 
अपने २ पदाथ का भोग कर क्योंकि स्रामी के भोग करे पथात्‌ समप्पंण नहीं हो 
सकता ॥ इस से प्रथम सब कामों में सब बस्तुओं का समप्पण कर प्रथम गोसाई' 
जो को भार्यादि समप्पंण करके पश्चात्‌ ग्रहण करें वसे हो हरि के। सम्पूण पदार्थ 
समपण करके ग्रहण कर ॥ गोसाई' जो के मत से भिन्न मार्ग के वाक्यमात्र को 
भो गोसाइयें के चेला चलो कभो न सुनें न ग्रहण करें यहो उन के शिष्यों का 
व्यवहार प्रसिद्द है ॥ बसे हो सब वस्तुआ का समपंण करके सब के बोच में ब्रद्म- 
बुद्धि करे उस के पद्मात्‌ जेसे गड्ग में अन्य जल मिल कर गड्डररूप हो जाते हैं बसे 
छो अपने मत में गुण और दूसरे के मत में दोष हैं इस लिये अपने मत में गुणों 
का वणन किया कर ॥ अब देखिये गोसाइयें का मत सब मतों से भ्रधिक अप- 
ना प्रयोजन सिद्ध करने हारा हे | भला, इन गोसाइयें को कोई पूछ, कि ब्रह्म 
का एक लक्षण भो तुम नहीं जानते, तो शिष्य शिष्याओं को ब्रह्मसम्बन्ध कसे 
करा सको गे ? जो कहो कि हम हो ब्रह्म हें हमारे साथ सम्बन्ध छोने से सम्बन्ध 
हो जाता है सो तुम में ब्रह्म के गुण कम सभाव एक भो नहीं हैं पुनः क्या तुम 
केवल भोग विलास के लिये ब्रह्म बन बठे हो ?। भला शिष्य और गशिष्यात्रों को 
तो तुम अपने साथ समपिलत करके शुद्ध करते हो एरन्तु तुम और तुम्हारों स्त्रो, 
कन्या, तथा पुत्रबधु आदि असमपित रक्त जाने से अशुद्द रह गये वा नहीं ? और 
तुम असमपित बसु के अशुद मानते हो पुन; उन से उत्पन्न हुए तुम लोग अशद्ष 
क्यों सहझों ? इस लिये तुम को भो उचित हे कि अपनो स्त्रो, कन्या तथा पुत्रवध्‌ 
भ्रादि का अन्य मतवालों के सल्‍थ समर्पित कराया करो । जो कह्दो कि नहीं २ 
तो तुम भी अन्य स्त्रो पुरूष तथा धनादि पदार्षों के! समपित करना कराना छोड़ 
देशो । भला अबलें जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो भ्रपनो मिय्या प्रषपच्चादि 
बुयाइये| के छोड़ी और सुन्दर ईशरेज्ञ वेदविष्ठित सुपथ्र में झा कर अपने मनुष्य - 


रूपो जन्म के। सफल कर धम, अथ, काम, मेक्त, इस चतुष्टय फल के प्राप्त हो 
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३३६६ सत्याथेप्रकाश: ॥ 
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कर आनन्द भोगो। और देखिये | ये गेासांई' लेग अपने संप्रदाय के। “पुष्टि” 
मार्ग कहते हैं अर्थात खाने, पोने, पुष्ट होने और सब स्त्रियां के रंग यथष्ट भोग- 
विलास करने के पुष्टि मार्ग कहते दैं। परन्तु इन से पू'कना चाहिये कि जब बड़ 
दुःखदायो भगंद्रादि गेगग्रस्त हो कर ऐसे क्ोंक २ मरते हें कि जिस के ये हो 
जानते हों गे सच पूछो तो पुष्टिमार्ग नहीं किन्सु कुष्ठिमार्ग है जसे कुछो के शरोर 
को सव धातु पिघल २ के निकल जातो हैं और विनाप करता हुआ शरोर छोड्ता 
है ऐसो छहो लोला इन को भो देखने में आतो हे इस लिये नरकमार्ग भी इसो 
के। कहना संघटित हो सकता है क्योंकि दुःख का नाम नरक और सुख का 
नास स्वग है। इसी प्रकार मिय्या जान रच के विचारे भोले भाले मनुष्यों के 
जाल में फसाया और अपने आप के झोक्त'श मान कर सब के सझ्वामो बनते दें । 
यह्त कहते हैं कि जितने दवो जोव गेलोक से यहां आये हैं उन के उद्दार करने 
के लिये हम लोला पुरुषोत्तम जन्मे हें जबलें हमारा उपदेश नले तब लां गोलोक 
को प्रापि नहीं होतो वहां एक श्रोक्तण पुरुष और सब स्तियां हैं । वाह जो वाह 
! |! ! भला तुम्हारा मत हे गासांइयें के जितने चले हें वे सब गापियां बन जावे 
मो अब विदारिये भला जिस पुरुष के दो स्त्रो होतो हैं उस को बडी दुढ्ंशा हो 
जातो है तो जहां एक पुरुष और क्रोडों स्त्रो एक के पोछू लगो हें उस के दुःख 
का क्या पागावार है ? जो कहो कि खस्ोछष्ण में बड़ा भारो सामध्य दै सब के 
प्रसन्न करते दें तो जो उस को स्तो जिस के खामिनो जो कहते दें उस में भो 
श्रोकरणए के समान सामश्य होगा, क्योंकि वह उन को अथागी है जसे यहां स्तो 
पुरुष को कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से स्‍त्री को अधिक होतो है तो गोलोक में 
क्यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य स्त्रियों के साथ खामिनो जो को प्रत्यन्त लड़ाई 
बयेड़ा मचता होगा क्योंकि सपत्नोभाव बहुत बुरा होता हे पुनः गोलोक खर्ग 
की अपेक्ता मरकबत्‌ हो गया होगा, अथवा जेसे बचत स्त्रोगासो पुरुष भगनन्‍्द- 
रादि रोगों से पीड़ित रहते हैं वसा दो गोलोक में भो होगा, छि! छि!! 
छि !!! ऐसे गोलोक से मत्यलोक हो विचारा भला दे । देखो ! जसे यहां गो- 
साई जो अपने को योक्त्ण मानते दें और बहुत श्त्रयों के साथ लोला करने 
से भगन्दर तथा प्रमेह्दादि रोगों से पोड़ित हो कर मचहादःख भोगते हैं| अब 
कहिये जिन का स्वरूप गोसाई पोड़ित होता है तो गोलाक का स्रामो श्रोरृूष्ण 
इन रोगों से पोड़ित क्यों न होगा? और जो नहों है तो उन का खरूप गोसांई' 
जो पीड़ित क्यों होते दें ? । ( प्रग्न ) मत्वलोक में लोलाबतार धारण करने से 
रोग दोष होता है गोलोक में नहीं, क्योंकि वहां रोग दोष हो नहीं हैं ।(उ"्तर) 
“प्ोगे रोगभयम्‌” जहां भोग है वह रोग अवश्य होता हे और श्रोक्ष्ण के क्रो- 
ड्ान करोड़ स्जियों से सनन्‍्तान होते हें वा नहीं ? झ्ोर जो होते हैं तो लड़के २ 


सरन+-काअभ»क७3>+०पकिममम नाक +कानकज+ ०. थाना. 





समान. आन. 
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एकादशसमल्लासः ॥ ३६० 
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होते हैं वा लड़को २ ? अथवा दोनें ? जो कचद्दो कि लड़कियां हीं लड़कियाँ 
होतो हैं तो उन का विवाह किन के साथ होता होगा ? क्यांकि बहाँ विना 
श्रोक्तष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहों जो दूसरा है तो तुम्हारो प्रतिज्नाह्ानि हुई जो कहो 
लड़के हो लड़के होते हैं तो भो यहो ढोष आन पड़ गा कि उन का विवाह कहां 
और किन के साथ होता है ? अथवा घर के घर छो में गटपरट कर लेते हैं अथवा 
प्रन्य किमो को लड़कियां वा लड़के हैं तो भो तुम्हारो प्रतिन्ना “गोलोक में एक हो 
खोक्ृष्ण पुरुष” नष्ट हो जाय गो भौर जो कहो कि सनन्‍्तान होते हो नहीं तो श्रो 

कृष्ण में नपुंसकत्व और सर्त्रियों में बन्ध्यापन दोष आवेगा । भला यद्द गोलोक क्या 
हुआ ? जानो दिल्लो के वादशाह को बोवियें को सेना हुई | अब जो गे सा दे लोग 
ग्रिष्य और शिष्यात्रों का तन मन तथा धन अपने अपण का लेते हैं सो भो ठोक 
नहीं क्योंकि तन तो विवाह समय में स्‍त्री और पतिके समपण हो जाता है पुनः 
मन भो दूसरे के समपंण नहीं हो सकता, क्योंकि मन हो के साध तन का भो 
समपया करना बन सकता और जो करें तो व्यभिचारो कहावे गे, अब, रहा धन 
उस को यह्ठो लोज्ञा समझो अर्थात्‌ मन के विना कुछ भी अपंण नहीं ह्वो सकता 
दस गोसाइयें का अभिप्राय यह है कि कमावं ते चेंला और आनन्द करे हम | 
जितने बल्लभसंप्रदायो गोसाई' लोग हैं वे अरब लो तेलंगो जाति में नहीं हें और 
जो कोई इन को भूलेभटके लड़को देता है वह भो जातिबाह्य हो कर भ्रष्ट हो 
जाता हे क्यांकि ये जाति से पतित किये गये और विद्याह्ोन रात दिन प्रमाद 
में रद्दते दें। और देखिये ! जब कोई गोसाई जो को पधरावनो करता हेतब उस 
के घर पर जा चुपचाप काठ को पुतलो के समान बंठा रहता है न कुछ बोलता 
न चालता, विचारा बोले तो तब जा मूख न होवे “मूखोंणां बल॑ मोमम्‌” क्योंकि 
म्रखों का बल मोन है जो बोले तो उस को पोल निकल जाय परन्तु स्त्रियों को 
ओर खब ध्यान लगा के ताकता रहता है । भोर जिस को ओर गोसाई' जो देखें 
तो जानें बड़ हो भाग्य को बात है और उस का पति, भाई, बन्धु, माता, पिता 
बडे प्रसन्न होते हैं वहां सब स्त्रियां गोसाई' जो के पग छतो हैं लिस पर गोसाई 
जो का मन लगे वा कृपा हो उस को श्रंगुलो पर से दवा दते हैं वह स्त्रो श्रोर ठस 
के पति आदि अपना धन्यभाग्य समभते हें भ्रोर उस स्रो से पतिआदि सब कहते 
हैं कि त गोसाई जो को चरणसेवा में जा और जहां कहीं उस के पतिआदि प्र- 
सन्न नहीं होते वहां दूतो और कुटनियों से काम सिद्ध करा लेते हैं । सच पूछो तो 
ऐसे काम करने वाले उन के मंदिरों में ओर छन के समोप बहुत से रहा करते हैं । 
अब इन को दछ्वघिणा की लोला भर्थात्‌ इस प्रकार मांगते हैं लाग्रो भेंट गासाई 
जो को, बच्द जो को, लाल जो को, बंटो जो को, मुखिया जो को, वाहरिया जो 
को, गवया जो को और ठाकुर जो को, इन सात दुकानें से यथेष्ट माल मारते 
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३६८ सत्याथप्रकाश: ॥ 
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हैं।जब कोई गोसाई' जो का सेवक मरने लगता है तब उस को छातो में पग 
गोसाई' जो धरते हें और जो कुछ मिलता है उस को गोसाई' जो “गडक'” कर 
जाते हैं काश यह काम महाव्राह्मण और कटिया वा मुर्दायलो के समान नहीं 
है?। कोई २ चेला विवाह में गुसाई' जोको बुला कर छन हो से लड्के लडको 
का पाणिग्रहण कराते हैं श्ौर कोई २ सेवक जब केशरिया स्नान अर्थात्‌ गासाई 

जो के शरोर पर स्त्रो लोग केशर का उपटना करके फिर एक बड़ पाज् में पद्दा 
रख के गोसांई जो को स्त्रो पुरुष मिल के खत्रान कराते दें परन्सु विशेष स्त्रोजन 
स्रान करातो हैं पुन! जब गोसाई' जो पोतास्वर पहिर भौर खड्ाऊ' पर चढ़ बा- 
हर मिकल आते दें और धोतो उसो में पटक देते हें फिर छस जल का भ्राचमन 
उस के सेवक करते दें भ्ोर अच्छे मसाला धर के पान वोडो गोसांई' जो के देते 
हैं बह चाब कर कुछ निगन्‍्त जाते दें शेष एक चांदो के कटोरे में जिस के उन 
का सेवक मुख के आगे कर देता है उस में पोक उगल देते हैं उस को भो प्रसा- 
दो बटतो है जिस को खास» प्रसादों कहते हें । अब विचारिये कि ये लाग 
किस प्रकार के मनुष्य हें जो समूट़पन और अनाचार होगा तो इतना हीं होगा 
बहुत से समर्पण लेते हैं उन में से कितने छो वेष्णवों के हाथ का खाते हैं अन्य 
का नहीं, कितने हीं वष्णवों के हाथ का भो नहीं खाते लकड़लों धो लेते हैं 
परन्सु आटा, गुड़, चोनो, घो, आदि धोये से उन का स्पर्श बिगड़ जाता है क्या 
कर विचारे जो इन के। धोवें ते पदाथ हो हाथ से खे बठ । वे कहते हैं कि 
हम ठाकुर जो के रड्ट, राग, भोग, में बहुत सा घन लगा देते हैं परन्तु वे रह्टः 
राग भोग आप हो करते हैं और सच पूंको तो बड़ २ अनथ होते हैं प्र्थात्‌ 
होलो के समय पिचकारियां भर कर स्कियों के अस्प्श नोय अवयव अर्थात्‌ जो 
गुम स्थाम हैं उन पर मारते हें और रसविक्रथ ब्राह्मण के लिये निषिद्र कम है 
उस के भो करते हैं । ( प्रश्न ) गुसांई जो राोटो, दाल, कढ़ो, शाक्र भौर मठर 
तथा लडड आदि ओे प्रत्यच हाट में बठ के तो नहों बंचते किन्सु अपने नोकरो 
चाकरों के। पत्तलें बांठ देते हें वे लोग बंचते हैं गसाई जो नहीं। (उत्तर ) 
जो गोसाई' जो उन के मासिक रुपये देव तो वे पत्तल क्यों लेवं ? गसाई जो 
आपने नौकफरें के साथ दाल, भात, आदि नोकरो के बदले में बंच देते हैं वे लेजा 
कर हाट बजार में बचते हैं जो गुसाई जो खय बाहर बंचते तो नोकर जो ब्राछ्म 

णादि हैं वे तो रसविक्रय दोष से बच जाते भौर अकेले गुसाई जो हो रसविक्र- 
यरूपौ पाप के भागो होते प्रथम तो इस पाप में आप ड्ब फिर औरों के भो 
समेटा ओर कह्ोंर नाथ दारा ग्रादिमें गुसाई जो भो बचते हैं रसविक्रय करना 
नोचों का काम है उत्तमों। का नहों। ऐसे २ लोगों ने इस आार्यावत्त को भधो- 
गति कर दो ॥# 
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एकादशसमुत्ामः ॥ ३६६ 
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( प्रश्न / व्वॉमो नार/यण का मत केसा दे ? ( रच्तर ) व्यादशो शोतला देवो 
ताहइशों वाहमः ख्र:० जतो गुसाई' जो को धनहाणादि में विचित्र नोला है 
बेसो हो सवामो मारायण को भो ६ । दे।उये ! एक सच्चजानन्द नामम अयोध्या 
के समोप एक ग्राम का जन्मा इआ व्रा वह ब्रह्मचारों हो कर गुजरात, काठि- 
यावाड़, कष्छभज, जादि देशों में करिरता था उस ने देखा कि यह्ट देश मुख ओर 
भला भाला ४ चाहे जसे इन को अपने मत में ककका ने वंसे हो ये लोग कक 
सकते <« | वहां उस ने दा छार शिष्य बनाये उन ने आपस में स्मृति कर प्रसिदद 
किया कि सहुजानन्द< मरयण का अवतार और बड़ा सिद्र है, ओर भरक्ता को 
चतुभुज सू।तथ।रण कर साज्नात्‌ दशन भो देता हे एक बार काठियावाड़ में किसो 
काठो अशद्यात्‌ जिम का माम “दाद्ाण्लाचार! गढ़्ड का भ्रूमिय। ( जिमोदार ) 
था उस के भिष्या ने कहा कि तुम चतुभुंज नारायण का दर्शन करना चारो 
तो हम सच्जानन्द जो से प्राथना कर ? उस ने कहा बचत अच्छी बात है वच् 
भोला आअदमो था एक कोठरो भें सकह्रजानन्द शिर पर मुकुट धारण कर और 
शंख चक्र अपने हाप्र में ऊपर को धारण क्रिया और एक दूसरा आदमो उस 
के पोक् खड़ा रह कर गदा फ्झ अपने हाथ में ले कर सकह्ष्॒जानन्द को बगल में 
से आग को फ्राथ निकाल चतुभुज के तुल्य बन ठन गये दादाखाचर से उन के 
चलों ने कहा कि एवा बार आंख उठा देख के फिर आंख मोच लना ओर कर 
इधर को चले आन। जो बचहुत देखो ग तो नारायण कोप करे गे अथात्‌ चेलों 
के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परोच्चा न कर शेवे ! उस को ले गये 
वह सक्चजननन्‍्द कलावन्त और चलकते हए रेशम के कपडे धारण कर रहा था 
अंधगो कोटरो में ववडा था उस के चलों ने एक साथ लालटेन से कोठरो के ओर 
उजाला किया दादावाचर ने देखा तो चतुभुज मूत्ति दोखो फिर भ्ट दोपक को 
आइड में कर दिया वे मब नोच गिर नमस्कार कर टूसरो ओर चने आये और 

उसो समय बोच है बातें की कि तुम्हारा धन्य भाग्य हे अब तुम महाराज के 
चेले क्नो जाओ उस ने कष्ठा बहत अच्छो बात जबलों फिर के टूसरे स्थान में गये 
तब लीं दूसरे वम्त्र धारण करके सच्दजानन्द गद्दो पर बेठा मिला तब चेंलों ने 
कहा कि देखो अब टूसरा स्वरूप धारण करके यहां विराजमान हें | वह दादा- 
खाचर इन के जाल में फस गया वहीं से उन के मत को जड़ जमो क्योंकि व 
एक बड़ा भमिया था वहों अपनी जड़ जमा लो पुनः इधर 5ठघर घमता रहा, 
सब को उपदश करता था, बहतों को साध भो बनाता शा कभो २ किसो साथ 
को करणयठ को नाडो को मल कर मूछित भो कर देता था ओर सब से कहता था 
कि हमने इन को समाधि चढ़ादो हे ऐसो २ धच्तता में काठियावाड़ के भोले भाले 
ग्रोग उस के पंच में फस गये जब वच्ध मर गया तब उस के चलों ने बहुत सा 
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३७० सत्याथप्रकाण:ः ॥ 
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पाखंड फलाया इस में यह दृष्टान्‍न्त उचित होगा कि जसे कोई एक चोरो करता 





पकड़ा गया था न्यायाधोश ने उस को नाक काट डालने का दंड किया जब उस 
को नाक काटो गई तब वह धत्त नाचने, गाने और इंसने लगा लोगों ने पू छा 
कि त क्यों हसता है ? उस ने कच्चा कुछ कहने को बात नहीं हे? लोगों ने प छा 
ऐसो कोनसो बात हे ? उस ने कहा बड़ो भारो आश्वय्य को बात है हम ने ऐसो 
कभो नहीं देखो लोगों ने कक्षा कहो, क्या बात है? उस ने कहा कि मेरे सामने 
साक्षात्‌ चतुभुज नारायण खड़े में देख कर बड़ा प्रसन्न हो कर नाचता गाता 
अपने भाग्य को धन्यवाद देता हु कि में नारायण का साक्ात्‌ दर्शन कर रहा 
छू । लोगों ने कहा हम को दशन क्यों नहीं होता ? बह बोला नाक को आड़ 
हो रहो है जो माक कटवा डालो तो नारायण दोखे नहीं तो नहीं | उन में से 
किसी झूख ने चाहा कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य 
करना चाहिये,उस ने कहा कि मेरो भो नाक काटो नारायण को दिखलाओ,छस 
ने उस को नाक काट कर कान में कच्दा कि त भो ऐसा छो कर नहीं सो मेरा 
ओर तेरा उपहास होगा । उस ने भो समझा कि अब नाक तो ञआतो नहीं इस 
लिये ऐसा हो कहना ठोक है तब तो वह भो वहां उसो के समान माचने, 
कूदने, गाने, बजाने, हसने ओर कहने लगा कि मुझ को भो नारायण दोखता 
है बसे होते २एक सचस्त्र मनुध्यों का भण्ड हो गया और बड़ा कोलाहल मचा 
और अपने संप्रदाय का नाम “नारायणदशो” रक्‍्वा किसो मूर्ख राजा ने सुना 
उम को बुलाया जब राजा उन के पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने,कूदने 

हसने, लगे तब राजा ने पूछा कि यह क्या बात है? उन्हों ने कहा कि साज्चात्‌ 
मारायण हम को दोखता है । ( राजा ) हमको क्यों नहों दोखता? ( नारायण- 
दर्शों) जब तक्ष नाक है तब तक नहीं दोखे गए और जब नाक कटवा लोगे तब 
मारायण प्रत्यक्ष दोखें गे । उस राजा ने विचारा कि यह्ठ बात ठोक है राजा ने 
कहा ज्योतिषो जो मुडु्त देखिये।न्योतिषो जो ने उत्तर दिया जो इकम,अन्चदाता 

दशमो के दिम प्रात:काल आठ बज नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने 
का बड़ा अच्का सुछतत है। वाह रेपोप जो अपनो पोथो में नाक काटने कटवाने का 
भो मुझुस लिख दिया जब राजा को इच्छा हुईं और उन सचह्स््रनकटों के सोध बांध 
दिये तब ते! वे बड़ेह्ी प्रसत्ष हो कर नांचने कूदने और गाने लगे यह बात राजा 
के दौवान आदि कुछ २ बुद्धि वालों को अच्छो म॒ लगो राजा के एक चार पीढ़ो 
का बूढ़ा “० वष का दोवान था छस को जा कर उस के परपोते ने जो कि छस 
समय दोवान था वच बात सुनाई तब उस तहड ने कहा कि वे धत्त हैं स मुझ को 
राज के पास ले चल ( वक्त ले गया। बठते समय राजा ने बड़े हरित हो के उन 
माककर्टों को बातें सुनाई दोवान ने कहा कि सुनिये महाराज ! ऐसो शोघप्रता न 
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एकादशसम॒ल्लास: ॥ ३७१ 
करनो दाहिये बिना परोक्षा किये पच्चात्ताप होता है! (राजा) क्या ये सहस्त्र पुरुष 
भकंठ बोनते हा मे ? ( दोवान ) कठ बालो वा सच विना परोक्षा के सच भठ 
कसे कछ सकते दें ? ( राजा ) परोक्षा किस प्रकार करनो चाहिये १! ( दीवान ) 
विद्या सश्टक्रम प्रत्यचादि प्रमाणों मे । ( राजा ) जो पढ़ा म हो बच परोचा कसे 
करे ? ( दोवान ) विद्वानों के संग से ज्ञान को हद्धि करके । (राजा ) जो विद्दान 
न मिने तो ? ( दोवान ) पुरुषार्था को कोई बात दुलभ नहीं है । ( राजा ) तो 
आप हो कछिये कसा किया जाय ? ( दोवान ) में वुडढा ओर घर में बेठा रहता 
हे ओर अब थो ड़ दिन जोऊं गा भो इस लिये प्रथम परोक्षा में कर लऊ' तत्पथ्चात्‌ 
जसा उचित सप्रर्क॑ वसा कोजिये गा, (राजा) बहुत अच्छी बात है । ज्योतिषी जो 
दौवान जो के लिये मुहृत्त देखा | (ज्योतिषी) जो महाराज की आज्ञा, यक्ठो शुक्क 
पंचमो में १० बअ का मुछत्त अच्छा है जब पंचमो आई तब राजा जो के पास आ 
के आठ बज वुडड दोवान जो ने राजा जो से कहा कि सचहुल दो सहस्र सेना 
ले के चलना चाहिये। (राजा) वहां सेना का क्या काम है? (टोआन) आप को 
राजव्यवस्था को जानकारो नहीं ऐे जंसा मे कहता हैं बंस। कोजिये। ( राजा ) 
अच्छा भाई सेना को तयार करो, साठ नो बज सवारो करके राजा सब को लेकर 
गया। उन को देख कर थ नाचन और गाने लगे जा कर बेंठ उन के महन्त जिस 
ने यह्त संप्रदाप चनाया था जिस को प्रथम नाक कटो थो उस को बुला कर करा 
कि आज हमा* दोवान जो को नारायण का दशन कराओ, उस ने कहा अच्छा 
दश बजे का समय जब आया तब एक घथानो मनुष्य ने माक के नोच पकड़ रक्‍्खो 
उस ने पेना चक्त ल नाक काट धालो में डाल दो और दोधान जो को नाक से 
रुघिर को घार कटने लगो दोवान जो का मुख मलोन पड़ गया। फिर उस घत्त 
ने दोवान जो के कान में मन्जोपदेश किया कि आप भो हंस कर सब से कहिये 
कि सुभ को भारायण दो ता ऐ अब नाक कटो हुई नहीं आवे गो जे ऐसा न 
कक्षो गे तो तुम्हार। बड़ा ठट्ठा होगा सब लोग हंसो करें गे,बक्च ॥इतना कह अश्र॒लग 
हुआ और टोवान जो ने अंगोछा हाथ में ले नाक को आड़ में लगा एया जब 
दोवान जो से राजा ने पंदा कहछ्चिय नारायण दोखता दे वा नहों ? द्ोवान जो 
ने राजा के कान में कहा कि कुछ भो नहों टोपता हथा इस धत्त ने सहस्तों 
मनुष्यों को भ्रष्ट किया राजा ने दोवान से कहा अब क्या करना चाहिय! दोवान 
ने कहा इन को पकड़ के कठिन रुण्ड़ देना चाहिये जब लीं जोव तब लॉ बन्‍्दो- 

घर में रखना चाहिये ओर इस दुष्ट को कि जिस ने इन सब को बिगाड़ा है गधे 
पर चढ़ा बड़ो दुर्दंशा के साथ मारना चाहिये जब राजा और ढोवान कान में बात 
करने लगे तब 5 न्‍्हों ने डर के भागने को तयारो को परन्तु चारों ओर फौज ने 


घरा दे रक्वा था न भाग सके राजा ने आज्ञा दो कि सब को पकड़ बड़ियाँ डाल 
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४5२ सत्याथप्रकाश: ॥ 
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दो ओर इस दुष्ट का काला सुख दर,गण७ पर चढ़ा,इस के %रणछ में फट अती का 
हार पह्चिना, सवत्न धमा छाकरों से घड राख इस पर डलवा चोऋर२ भें जा से 
पिटवा कुत्तें। से लुंदबवा मरत्रा डालना जावे । जो ऐसा न होवे ते पुनः दूसर भो 
ऐसा काम करते न डर गे जब ऐसा हुआ तब नाककट का सतदाय ४द इुआ। | 
इसो प्रकार सब धंदविरोधों टूसर के घन हरने मे बड़ चतुर दें यह संप्रदाय को 
लोला हे ये खामिनारायण मत वाल घन क्र छल कपट्युक्ष काम कर। हैं कितने 
हो मूर्खों के बहकाने के लिये मरते समय कहते दें व रफद घे।ड़े पर येठ सच्च- 
जानन्द जो सुक्ति का से जाने के लिये आये हें ओर नित्य इस मंदिर मे एक बार 
आया करते हं जब मेला होता है तब मंदिर के भोतर पूजारो रह । हैं ओर मोच 
दुकान लगा रफ््खो है सदिर में से दुकान में लाने का छिद्र रखत हें जो (कसो ने 
नारियक्ष चढ़ाया वक्तो दुआन में फेंक दिया अधात्‌ इसे प्रकार एक नारियल दिम 
में सहख वार बिकता है ऐमे कछ्षो सब पद्ाघ। के बंचते हैं जिस धाति ज्ञा साध 
हो उस से वसा हो काम कराते हें >से नापित हा उस से नापत का, कुम्हार 
से कुम्हार का, शिलपो से शिल्पो का,बनिये से बनिय का आर श्र से शद्र/ दि का 
काम लेते ९ अपने चलां पर एक कर (टिक्कस) बांध रखा ऐ जागां क्राडां रुपये 
ठग के एकत्र कर लिये दें ओर करन जात दे जा गश्ोे पर बठता पएऐ वच्ठ गछुस्थ 
विवाह्र करता शऐे, आश्ुषणा[द पछिनता है जहां कहीं पथ"्गावनो ह।लतो इ वहां 
गेकुलिय के समान गुसाई जो बह जो आईद _॑ नाम से भेंट पूआ लेने हैं अपने 
के। “समंगो” ओर दूसर मत वालां के। “कुसंग। कहत दें अपने सिवाय दूसरा 
केसा हो उत्तम धामक, विद्दान पुरुष क्यां न हं| परन्सु उस कः मान्य और मेवा 
क्रभो नहीं करते क्‍्यांक्ति अन्य मतस्थ को सेवा करने में पाप गिनते हैं प्रसिद्धि सें 

न के साध स्‍्तो जनां का मुख नह्ों देखते परन्तु गुभ न जाने क्या लोना हांतो 
होगो इस को प्रसिद्धि सवन्न न्यन हुई हे कहॉों २ साधओ को परम्तोगमनादि 
लोला प्रसिद्द हो गई है और उम में जो २ बड़ २ 6 थे जब मरते हें तब उन के 
गुप्त कुबे में फक ठे कर प्रसिद्ध करते दें कि अमुक महराज सर्देह् बकुणठ में गये 
सक्षआनन्द जो आ के ले गये हम ने बहुत प्राथना करो कि महाराज इन के न 
ले जाइये क्योंकि इस महात्मा के यहां रहने से अच्छा है सहजानन्द जो ने कहा 
कि नहीं अब इन को वेकुण्ठ में बहुत आवश्यकता ऐ, इस लिये ले जाते हैं हमने 
अपनो आंख से सहजानन्द जो के ओर विमान के देखा था जो मरने बाल थ 
उन के विमान में बंठा दिया ऊपर के। ले गये पुष्पां को बषा करते गये और 
जब केाई साध बोमार पइता हें श्र उस के बयन को आशा नूुूहों होतो तब 
कच्ठता है कि में कल रात के वकुगठ में जाऊं गा सुना दे कि उस रात मे जो उस 
के प्रण न छट ओर मूछित हो गया हो त। भो कुव में फेक देते दें क्योंकि जो 
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वि आम न क्् 


सकादशसमल्लास: ॥ ३७०३ 
लस रात के न फेंक दें ते भठे पड़ इस लिये ऐसा काम करते हांगे। ऐमे हो 
जब गेकुलिया गेसाई' मरता दे सब उन के चले कहते दें कि गुसाई जो लोल। 
विस्तार कर गये जो इन गासाई सत्वामो नारायण वालां का उपदश करन का 
मन्ज है बच एक हो हे “श्रोकणः शरणं मम” इस का अथ ऐसा करते दे कि 
शोकष्ण मेरा शरण हे अथात्‌ म श्रोक्ृष्ण के शरणागत हे परन्सु इस का अथ 
श्रोक्षष्ण मेरे शरण के प्राप्त अर्थात्‌ मेर॑ शरणागत हीं ऐस। भो हो सकता हे । ये 
सब जितने मत हैं वे ऊठपटांग शास्त्रविरुद्व वाक्य रचना करते दें क्योंकि उन के। 
विद्याहोन होने से विद्या के नियमें फो जानकारो नहीं है ॥ 


( प्रश्न ) माध्वच मत तो अक्का है ? (उत्तर ) जे से अन्य मत।वलंबी हैं वंसा हो माध्व 
भो है क्योकि ये भो चक्रांकित होते दें इन में चक्रांकितां से इतना विशेष हे कि 
रामामुजोय एक बार चक्रांकित होते दें ओर माध्व वष २ में फिर २ चक्रांकित 
होते जाते दें चक्रांकित कपाल में पोलो रेखा ओर माधघ्व कालोो रेखा लगाते हैं 
एक माध्व पंडित से किरो एक महात्मा का शास्त्राथ हुआ था। ( महात्मा ) तुम 
ने यह कालो रेखा ओर चांदशा (तिलक ) क्या लग।या ? (शास्त्रो ) इस के लगाने 
से इम बेकुगठ के जाय गे और शोक्ृष्ण का भो शरोर श्याम रग था इस लिये 
हम काला तिलक करते हैं ! ( महात्मा ) जो कालो रेखा और चांदला लगाने 
से वकुणठ में जाते हां ते! सबमुख काला कर ने ते। कहां जाओ गे ? क्या व कुण्ठ 

के भो पार उतर जाओ गे ?! और जसा 5 कृष्ण का सब शरोर काला था वंसा तुम 
भो सब शरोर काला कर लिया कर। तब थ्ोहप्ण का साहश्यथ हो सकता हे ५स 
लिये यह्ठ भो पू्वा के सह्ृश हे ! 

( प्रश्न ) लिड्भराड्डित का मत कसा हे ? ( उत्तर ) जसा चक्रांकित का, जसे 


_>ससथ अंकल न-अनन-नननन 


चक्रांकित चक्र से दागे जाते ओर नारायण के विना “सो के नहों मानते वसे 


लिंगांकित लिंगाकति से दागे जाते और विना महादेव के अन्य किसो के नहों 
मानते इन में विशेष यह हे कि लिंगां कल परापाण का एक लिंग साोन अथवा 
चांदो में मढ़बा के गले में डान रजते 4 जब पानोभा पोते हैं तब उस के दिखा 
के पोते दें उन का भो मन्त्र शेव के तुन्य रहता € ॥ 


बाह्मयसमाज ओर प्रार्थनासमाज ॥ 


( प्रश्न ) ब्राह्मममाज और प्राथनासमाज तो अच्छा ऐ वा महीं ? (उत्तर | 
कुछ २ बातें अच्छी ओर बहुत बुरो हैं । ( प्रश्न ) व्याह्यसमाज और प्राथनासमाज 
सब से अच्का है क्योंकि इस के निवम बहुत प्रच॑& दे । ( उत्तर / नियम सर्वा, 
में अच्छ नहाँ कॉंकि वेदविद्याहोन लोग को कच्पना सवंधा सत्य क्या कर हः 
सकती है ? जो कुछ ब्राह्मसमाज और प्राथनासमाजियों ने ईसाई मत में मिक्षन 
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सका ककलट पाक नाएक-सनककन- पलक. 
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३७४ सत्याथेप्रकाश: ॥ 
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सेथोड मनुष्यों के! बचाये ओर कुछर पराषाणादि म्रत्तिपूजा के। हटाया अन्य जाल 
ग्रन्थों के फन्‍दे से भो कुछ बचाये इत्यादि अच्को बातें हैं। परन्सु इन लगें में खदे 
शभन्ति बहुत न्यन दे इसाइयें के आचरण बहुत से लिये हैं खाम पान विवाहादि 
के नियम भो बदल दिये हैं। २ अपन देश को प्रशंसा वा पूषणा को बडाई करनो 
तो दर रहो उस के स्थान में पेटभर निन्‍दा करते हें व्याख्याना में इसाई शादि 
अंगरेजी' को प्रशंसा भरपेट करते हैं | ब्रद्मादि महषियों का नाम भो नहीं लेते 
प्र्यत ऐसा कहते हैं कि विना अंगरेजों के रुष्टि में आजपयन्त कोई भो विद्यान 
नहीं हुआ आयावफ्तों लोग सदा स मूख चले आय हें इन को उन्नति कभो महों 
चुद | १ वेदादिकों को प्रतिष्ठा तो दर रहो परन्त निमन्‍्दा करन से भो एथक नहीं 
रहते ब्राह्मममाज के उदृेश के पुस्तक में साधुओं को संख्या में ““ट्रेसा” ““सूसा” 
“मचुझाद” “नानक और “'चतन्य» लिख हैं किसो ऋषि महषि का नाम भो 
नहीं लिखा इस से जाना जाता है कि इन लोगों ने जिन का नाम लिखा है 
उन्हीं के मतानुसारो मत वाले हैं भला जब आारय्यावत्त में उत्पन्न चुए हैं भौर इसी 
देश का अम्न जल खाया पिया भव भो खान पोते हैं अपन माता, पिता, पिता 
महादि के माग को छोड टूसरे विदेशों मतों पर अधिश कक जाना,ब्राह्मसमाजो 
और प्राथनासमाजियों का एतदेशस्थ संस्क्ततविद्या स रहित अपन को विद्यम 
प्रकाशित करना इलिड्रश भाषा पढ़ के पण्डिताभिमानों हो कर कटिति एक 
मत चलाने में प्रह'्त होना मनुष्यों का स्थिर और धहडिकारक काम क्यों कश हो 
सकता है ? ४ अंगरेज, यवन, अन्त्यजाटि से भो खान पोने का भेद नहीं रक्‍वा 
इनन्‍्हाीं ने यहो समझा होगा कि खाने ओर जाति भद तोड़ने से _्म और हमारा 
देश सुधर जाय गा परन्स ऐसो बातों से सुधार तो कहां है उलटा बिगाड़ होता 
है ।५ ( प्रश्न ) जातिसेट्‌ ईश्वरक्तत है वा मनुष्यक्रत ? ( उत्तर ) इश्वरक्तत और 
मुष्यकत भो जातिभेद दे । (प्रश्न) कौन सा ईखरक्तत ओर कोन सा मनुष्यक्तत? 
(उष्तर) मनुप्य, पश, पक्तो, हत्त, जल, जन्तु आदि जातियां परमेश्वरक्तत हैं जसे 
पशओं में गो, अश्व, हइस्ति, भ्रादि जातियाँं हक्षों में पोपल, वट, श्रासत्र आदि 
ज्षियों में हंस ,काक वकाटि, जनजनन्‍्तुओं में मत्स्य, मकरादि जाति भेंढ दें बसे 
मनुप्यों में ब्राह्मण, चत्रिय, वश्स, श॒द्र, भ्रन््यज, जातिभद हैं इंश्तरक्तत हें परन्सु 
मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्य जाति में नहों किन्तु सामान्य विशेषात्मक 
ति में गिनते हैं जसे पूववर्णाश्रम व्यवस्था में लिख आये वसे हो गुण कब्म 


स्वभाव से वण॑व्यवस्था माननो अवश्य है इस मनुष्यक्रतत्व उन के गुण कम स्वभाव 

पर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, चत्रिय, वश्य, शद्रादि वर्णो को परोक्ता पूवक व्यवस्था 
करनो र।जा और विद्दानों का काम | भोजन भेंद भो इेग्वरकत भोर मनुष्यक्कत 
है जसे सिंद्र मांसाहारों और भ्रर्णा भेंसा घासादि का आहार करते दें यह 
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एकादशममुल्नास: ॥ ३०५ 











डशरकत और देश काल वस्तु भेट से भोजनभसेद मनुष्यक्तत हे। (प्रश्न) देखो यरो 
पियन लोग मुण्ड जते, कोट, पतलून, पहरते होटल में सब के हाथ का खाते 
| इसी लिये अपनो बढ़तो करते जाते हैं ।( उत्तर ) यह तुम्हारो भूल दे क्योंकि 
मुसलमान अन्त्यज लोग सब के हाथ का खाते हैं पुनः उन को उम्रति क्यों नहीं 
हछोतो ? जो यबरोपियनों में बाल्यावस्था में विवाह न करना लड़का लड़को को 
विद्या सगमिसला करना करान।, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २'आदमियों का उपदेश 
महीं होना, वे विदान हो कर जिस किसो के पाखंड में नहों फसते जो कुछ करते 
हैं वक्ष सब परस्पर विचार और सभा से निथित करके करते हैं अपनो सजाति 
की उम्रति के लिये तन मन घन व्यय करते दें आलस्य के। छोड़ उद्योग किया करते 
हैं देखो ! अपने देश के बने हुए जते को कार्यालय ( शाफिस ) और कचहरो 
में जाने देते दें इस देशों जते को नहीं इतने हो में समक लओ कि अपने देश 
के बने जतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते हैं छतना भो अन्य देशस्थ मनुष्यों 
नहीं करते देखो ! कुछ सो वर्ष से ऊपर इस देश में आये यरोपियनों को 
हुए और भाज तक ये लोग मोटे कपड़े आदि पहरते हें जसा कि सखदेश में 
पहिरते थे परन्तु उन्‍्हों ने अपने देश का चाल चलन नहों कोड़ा और तम में 
से बहुत से लोगों ने उन का अनुकरण कर लिया इसो से तुम निबुंदि और वे 
बदिमान ठररते हें अनुकरण का करना किसो बद्धिमानु का काम महों और 
जो जिस काम पर रहता है उस को यथोचित करता है प्राज्नानुवत्तों बराबर 
रहते हैं भ्पने देश वालों को व्यापार आई में सहाय देते हें इत्यादि गुणों और 
अच्छे २ कर्मों से उन को उन्नति हे म॒ण्ड जूते, कोट, पतलन, होटल में खाने . 
पौने झ्रादि साधारण और बरे कामों से नहीं बढ़े हें भ्रौर इन में जातिसद भो 
है देखो ! जब कोई यरोपियन चाहे कितने बड़ अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो 
किसो अन्य देश अन्यमतवालों को लड़को वा यरोपियन को लड़को अन्यदेश वाले 
से विवाह कर लेतो है तो उसो समय उस का निमन्त्रण साथ बठ कद खाने और 
विवाद भ्रादि को भ्रम्थ लोग बन्द कर देते हैं यद्ध जाति भेद नहीं तो क्या ? और 
तुम भोलेभालों को बहकाते हैं कि हम में जातिसेद नहीं तुम अपनो मूर्खता 
से मान भो लेते छो इस लिये जो कुछ करना वक्ष सोच विचार के करना चाहिये 
जिस में पुन:पयात्ताप करना न पड़े ? देखो ! बेद्य और औषध को भ्रावश्यकता 
रोगो के लिये दे नोरोगके लिये नहों विद्याधान नोरोग श्रोर विद्यारडित अविया 
रोग से ग्रस्त रहला है उस रोग के छुड़ाने के लिये सत्यविद्या और सत्योपदेश हे 
उन को अविद्या से यह रोग है कि खाने पोने हो में धम्म रहता और जाता है 
अब किसो को खाने पोने में अनाचार करते देखते हैं तब कहते और जानते हैं 
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३०६ सत्याथप्रकाणश: ॥ 
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कि वह धप्मभ्रष्ट हो गया उस +ो बात न सुननो और न उस के पास बठते न उस 
के अपने पास बेठने देले अब कहिये जि तुम्हारो विद्या स्वाथ के लिये है अथवा 
परमार्थ के लिये परमःथ तो तभी होता कि जब तुम्हारो विद्या से उन अज्ञानियों 
को लाभ पइंचता जो कहो कि वे नहीं लेते हम क्या करें यह तुम्हारा दोष है 
उन का नहीं क्योंकि तुम जो अपना आचरण अस्छा रखते तो तुम से प्रेम कर वे 
उपक्तत होते सो तुमने सहस्तों का छपकार नाश करके अपना हो सुख किया सो 
यह्ठ तुम के बड़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार करना धम्म और परद्ानि कर- 
ना अधर्म कहाता है इस लिये विद्दान के यधायोग्य व्यवहार करके अज्ञानियें का 
दुःग्बसागर से तारने के लिये नोकारूप होना चाहिये सवधा मूख्वा के सहश कर्म 
न करने चाहिये किन्सु जिस में उन को और अपनो दिन २ प्रति उनति हो बसे 
कम करने उचित हैं! ( प्रश्न ) हम कोई पुस्तक ईश्वरप्रणोत वा सर्वोश सत्य नह्हों 
मानते क्या फि मनुष्यों को बुद्धि निभ्रोॉन्‍्त नहीं होतो इस से उन के बनाये ग्रन्थ 
सब भ्रान्त होते हें इस लिये हम सब से सत्य ग्रहण करते और असत्य का छोड़ देते 
हैं चाहे सत्य वेद में, वायविल में, वा कुरान में और अन्य किमो ग्रन्थ में हो हम 
के ग्राह्म है असत्य किसो का नहीं । ( उत्तर ) जिस बात से तम सत्यग्राहो होना 
चाहते हो सो बात से असत्यग्राहो भो ठक्तरते हो काकि जब सब मनुष्य भ्रान्ति- 
रहित नहीं हो सकते तो तुम भो मन॒ष्य होने से भ्रान्तिसक्ठचित हो जब भ्रान्तिस 
हित के बचन सर्वाध में प्रामाणिक नहीं होते ते तुम्हारे वचन का भो विश्वास महीं 
होगा फिर तुम्हागे वचन पर भो सवया विश्वास न करना चाहिये जब ऐसा है तो 
विषयुत्ता अब के समान व्याग के योग्य हें फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का 
प्रमाण किसो के भो न करना चाहिये “चन्मे तो चोब जो छब्बे जो बनने के गांठ 
के दो वो कर दुबे जो बन गये” कुछ तुम सवज्ञ नहों जमे कि अन्य मनुष्य सवज्ञ 
नहीं हें कदाचित्‌ भ्रम से असत्य के ग्रहण कर सत्य का छोड़ भो देते होंगे इस 
लिये सर्वक्ष परमात्मा के वचन का सहाय हम अन्‍न्पज्ञों के अवश्य होना चाहिये 
जेसा कि वेद के व्याख्यान में लिख आये दें वसा तुम के अवश्य क्यो मानना चाहिये 
नहीं तो 'यतो भअ्रश्म्ततों भ्रष्ट: कह्ञो जाना है जब सब सत्य वेदों से प्राप्त होता है 
जिन में असत्य कुछ भो नहीं तो उन का ग्रह्नण करने में शंका करनो अपनो और 
पराई हानिमात्र कर लनो है इसो बात से तुम के आय्याव्तोीय लोग अपने नहीं 
समभते और तुम अय्यवित्त को उन्नति के कारण भो नहीं हो सके क्योंकि तुम 
ब घर के भिक्चक ठहरे हो तुम ने समझा है कि इस बात से हम लोग अपना 
ओर पराया उपकार कर सक गे सो न कर सके गे जसे किसो के दो हो माता 
पिता सब संसार के लड़के का पालन करने लगें सब का पालन करना तो असं- 
भय हे किनसु उस बात से अपने लड़के के। भो नष्ट कर बरठ बसे हो आप खलोगें को 
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एकादशसमल्ासः ॥ ३५०७ 
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गति है भला वेदादिसत्यशास्त्रों के माने बिना तुम अपने बचनों को सत्यता 
और असत्यता को परोचा और आर्य्यावतस को उन्नति भो कभो कर सकते हो 
जिस देश को रोग हुआ है उस को ओषधि तुम्हारे पास नहों और यरोपियन लोग 
तुम्हारो अपेक्षा नहीं करते और आय्यावक्तोंय लीग्र तुम के। अन्य मतियों के सदश 
समभते दें, अब भो समझ कर वेदादि के मान्य से देशोश्नति करने लगे। तो भो 
अच्छा है जो तुम यह्ठ कचते हो कि सब सत्य परमेरूर से प्रकाशित होता है पुमः 
ऋषियें के आत्माओं में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्याथ थेदों के क्या नहीं मानते? 
हां, यहो कारण ? है, कि तुम लोग वेद नहों पढ़ ओर न पढ़ने को इच्छा करते 
हो क्यों कर तुम को वेटोक्त ज्ञान हो सकेगा ? । ६ | दूसरा जगत्‌ के उपादान 
कारण के विना जगत्‌ को उत्पत्ति और जोब के भो उत्पन्न मानते हो जेसा ईसाई 
और मुसलमान आदि मानते दें इस का उत्तर रुष्यात्पत्ति और जोवेलखर को 
व्याख्या सें देख लोलिये कारण के विना काय का हाना सवथा असन्भव और उत्पन्न 
वस्तु का नाश न होना भो वसा हो असंभव हे एक यह भो तुम्हारा दोष हे जो 
प्चात्ताप और प्रथना से पापों को निद्न्ति मानते हो इसो बात से जगत्‌ मेंबहुत 
से पाप बढ़ गये हैं क्योंकि पुराणो लोग तोर्थादि याता से, जेनो लोग भो नवकार 
मन्त्र जप और तोर्थादि से, ईसाई लोग ईसा के विशास से, मुसलमान लोग 
“तोब:» करने से णाप का छूट जाना विना भोग के मानते हैं इस से पापों से 
भय न हो कर पाप में प्रहत्ति बहुत हो गई है । इस बात में ब्राह्म और प्रार्थना- 
समाजो भो पुरानो आदि के समान दें जो वेदों के सुनते तो बिना भोग के पाप 

पुण्य को निव्क्ति न होने से पापों से डरते ओर धम्म में सदा प्रवत्त रहते जो भोग 
के विना निवच्ति माने तो ईशर अन्यायकारो होता है । ८। जो तुम जोब को 
अनन्त उन्नति मानते हो सो कभो नहीं हो सकतो क्याकि ससोम जोव के गुणकम 
स्भाव का फल भो ससोम होना अवश्य है। ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु है ससोम 
कर्या का फल अनन्त दे देगा। ( उत्तर ) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो 
जाय, और सत्कमा को उन्नति भो काई न करे गा क्योंकि थोड़े से भो सत्कम का 
अनन्त फल परमेश्वर दे देगा और पश्चाक्ताप वा प्राथना से पाप चाहें जितने हों 
छूट जाय॑ गे ऐसो बातों से धन्म को हानि और पाप कर्मों को हद्ि होती है। 
( प्रश्न ) हम ख्ाभाविक ज्ञान के वेद से भो बड़ा मानते हैं नमित्िक के। नहीं 
क्योंकि जो स्लाभाविक ज्ञान परमेशलरदकस्त हम में न होता तो वेदों के भो केसे 
पढ़ पढ़ा समक समभा सकते इस लिये हम लोगों का मत बचत अच्छा है। 
( उत्तर ) यह तुम्हारो ब।त निरथक है क्योंकि जो किसो का दिया हुआ जान 
होता है वह स्वाभाविक नहों होता जो खाभाविक है बच्च सहज जान होता है 
और न वच्च घट बढ़ सकता उस से उन्नति केाई भो नहीं कर सकता क्योंकि जंगरो 
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मनुष्यों में भो साभाविक ज्ञान है तो भो वे अपनो उन्नति नहीं कर सकते और 
जो नमित्तिक ज्ञान ऐ वह्ो उन्नति का कारण है। देखो ! तुम हम वाल्यावस्था में 
कच्तव्या।कप्तव्य ओर धर्माध्धम कुछ भी ठोक २ नहीं जानते थे जब हम विद्दानों 
से पढ़े तभो कत्तव्याइकत्तव्य ओर धर्मोधधम को समभने लगे इस लिये स्ताभाविक 
जान को सर्वोपरि मानना ठोक नहों । ८ । जो आप लोगों ने पूर्व और पुनर्जन्म 
महीं जाना हे वह ईसाई मुसलमानें से लिया होगा इस का भो उत्तर पुन्जन्म 
को व्याख्या से समझ सेना परन्तु इतना समझो कि जोव शाश्वत अर्थात्‌ नित्य है 
ओर उस के कम भो प्रवाहरूप से नित्य दें कब्म ओर कमवान का नित्य सम्बन्ध 
होता है क्या वह जोव कहों निकन्मा बंठा रहा था? वा रहे गा ? और परपेशवर 
भो निकन्मा तुम्हारे कहने से होता है पूर्वांपर जन्म न मानने से छतहानि और 
अछत।भ्यागम नघ रा और वषम्य दोष भो इशर में आते हैं क्योंकि जन्म न हो तो 
पाए पुण्य के फल भोग को हानि हो जाय क्योंकि जिस प्रकार दूसरे के सुख, 
दुःख, हानि, लाभ पहुंचाया होता हे वसा उस का फल विना शरोरधारण किये 
नहीं होता टूसरा पूवजन्म के पाप पुख्यों के विना सुख दुःख को प्राप्ति इस जन्म 
में क्यों कर होवे जी पूवजबन्म के पापपुष्यानुसार न हो वे तो परमेश्वर अन्यायकारो 
और विना भोग किये नाथ के समान कम का फल हो जावे इस लिये यह भोब।त 
आप लोगे| को अर्को नहीं । १० । और एक यह कि ईश्वर के विना दिव्य गुण 
वाले पदार्थों और विद्दानों के। भो देव नम माना ठोक नहीं क्योंकि परमेश्वर महा- 
देव ओर जो देव न होता तो सब देवों का सख्ामो होने से महादेव क्यों कहता ? 
॥११॥ एक अग्निहोत्रादि परोपकारक कर्मों के कत्तव्य न समझना अच्छा नहीं 
॥ १२॥ फषि महियों के किये उपकारों के न मान कर ईसा आदि के पोक कक 
पडना अच्छा नहीं ॥ १३ ॥ और विना कारण विद्यावेदों के अन्य कार्य विद्याओं 
की प्रतच्चि मानना सवंधा असंभव है । १४ । ओर जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवबोत 
और शिखा के ऊोड़ मुसलमान ईसाइयें के सहणश बन बठना यह भो व्यर्थ दे 
जब पतनन आदि वस्त्र पहिरते हो और “तमगें” को इच्छा करते हो तो क्या 
यज्ञोपवोत आदि का कुछ बड़ा भार हो गया था ? ॥ १५॥ और ब्रष्या से ले कर 
पीोछेर आर्ययावर्स में बहुत से विद्ान हो गये दें उन को प्रशंसा न करके यरोपियन 
ही को सुति में उतर पड़ना पत्चयात और खुशामद के बिना क्या कहा जाय ? 
॥१६॥ और वोजांकुर के समान जड़ चेतन के योग से जोवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति 
के पूव जोवतत्त का न मानना ओर उत्पन्न का नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध हे 
जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ वस्तु न था तो जोव कहां से आया और संयोग 
किन का हुआ जो इन दोनें को सनातन मानते हो तो ठोक है परन्तु रुष्टि के 
पूर्व इग्लर के विना दूसरे किसो तत्त्व को म मानना यह आप का पक्ष व्यथ हो 
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जाय गा इस लिये जो उन्नति करना चाहो तो “आय्यसमाज” के साथ मिल कर 
रस के उहेश्यानुसार आचरण करना स्वोकार कोजिये नहीं तो कुछ हाघ न लगे 
गा क्यों कि हम ओर आप को अतिडथित है कि जिस देश के पदाथों से अपना 
शरोर बना अब भी पालन होता है आगे ह्लोगा उस को उन्नति तन मन घन से 
सब जने मिल कर प्रोति से करें इस लिये जेसा आ्थंसमाज आर्य्यावत्त देश को 
उस्ति का कारण है वसा टूसरा नहीं हो सकता यदि इस समाज को यघावत्‌ 
सहायता देव तो बहुत अच्छी बात है क्यों कि समाज का सोभाग्य बढ़ाना समु- 
दाय का काम है एक का नहों । ( प्रश्न) आप सब का खंडन करते हो आते हो 
परन्तु अपने २ घम में सब अच्छ हैं खंडन किसो का मन करना चाहिये जो करते 
हो तो आप इन से विशष क्या बतलाते हो ? जो बतलाते हो तो क्या आप से 
अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ? ओर न है ? ऐसा अभिमान करना आप को 
उचित नहीों क्योंकि परमात्मा को रूष्टि में एक२ से अधिक,तुल्य ओर न्‍्यन बहुत 
हैं किसो को घमंड करना उचित नहों ? ( रुचर ) धम सब का एक होता है वा 
अनेक ? जो कह्चो अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुष होते हें वा अविरुद जो 
कहो कि विरुद्द ? होते हैं तो एक के बिना दूसरा धर्म नहीं हो सआता आर जो 
कच्ो कि अविरूद दें तो एश्नक २ होना व्यथ दे इस लिये धमं और अघम एक हो 
है अनेक नहीं यहो हम विशेष कहते हैं कि जसे सब संप्रदायें के उपदेशों के 
काई राजा इकटठा करे तो एक्र सचस््र से कम नहीं हों गे परन्सु इन का मुख्य 
भाग देखो तो पुरानो, किरानो जनो और कुरानो चार हो < क्यों कि इन चारों 
में सब संप्रदाय आ जाते हें कोई राजा उन को सभा करके जिज्ञासु हो कर 
प्रथम वाममार्गों से पूछ डरे महाराज ! मेंने आज तक कोई गुरु ओर न किसो 
धर्म का ग्रह्नण किया है कछहिये सब धर्मों में से ठ्तम ध्प किस का है ? जिस को 
में ग्रहण करू' । ( वाममार्गों ) हमारा है। ( जिन्नासु ) थे नो सो निनुग्यानवें 
कंसे हैं ? ( वाममार्गों) सब भझठ और नरकपगामो हें क्यों कि “कोशात्परतर 

सास्ति” इस वचन के प्रमाण से हमारे धम से परे काई घम नहीं है | (जिन्नासु) 
आप का क्या धरम है ? ( वाममार्गो) भगदतो का मानना, मद्यमांसादि पंच 
मकारों का सेवन और रुद्रयामल आदि चोसठ तन्‍्तों का मानता इत्यादि जो 
त मुक्ति को इच्का करता दे तो हमारा चला हो जा । ( जिजन्नास ) अच्छा परन्तु 
और महात्समाओं का भो दर्शन कर पूछ पाक आऊ गा पश्चात्‌ जिस में मेरो थदा 
और प्रोति होगो उस का चेला हो जाऊगा। ( वाममार्गा ) अरे क्यों भ्रान्ति 
में पडा है ? ये लोग तुक को बहका कर अपने जाल में फसादंगे किसो दे पास 
मत जावे हमारे हो शरणागत हो जा नहों तो पकताबे गा। देर ! हमारे मत 
में भोग और मोच दोनों हें | ( जिन्नञास ) अच्छा देग्व तो आऊ आगे चन कर 
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शव के पःस जा के पंछा तो ऐसा हो उत्तर उस ने दिया इतना विशष कहा 
कि विना शिव, रुद्रालन, भस्म धारण और लिगाचन के मुक्ति कभो नहों होतो 
वचक्च उस को छोड़ नवोन वेदान्तो जो के पास गया । ( जिन्नासु ) कहो महारा- 
ज |! आप का धर्म क्या है !। ( वेदान्ती ) हम घर्माइधर्म कुछ भो नहीं मानते 
हम साज्षात्‌ ब्रद्म हें हम में धर्माध्वम कहां हैं ? यह जगत्‌ सब मिय्या हे और 
जो ज्ञानो शद्द चेतन इुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म मान जोवभाव को छोड़ नि- 
त्यमुक्ष छ़ो जायगा । ( जिप्नास ) जो तुम ब्रह्म नित्य मुक्न हो तो ब्रह्म के गुण 
कम खभाव तुम में क्यों नहीं ? और शरोर में क्यों बंध हो ? ( बेदान्ती ) तुक 
को शरोर दोखते दें इसो से त भ्रान्त है हम को कुछ नहीं टोखता विना ब्रह्म के । 
( जिन्नासु ) तुम देखने वाले कौन और किस को देखते हो ? ( वेदान्तो ) देखने 
वाला ब्रह्म ओर ब्रह्म को ब्रह्म देखता है। ( जिन्नासु ) क्या दो ब्रह्म हैं ? वेदान्ती) 
नहों अपने आप को देखता हे । ( जिन्नासु ) क्या कोई अपने कंधे पर आप चढ़ 
सकता है तुम्हारो बात कुछ नहीं केवल पागलपने को है ! वक्ष आगे चल कर 
जेनियों के पास जा के पूंका उन्‍्हों ने भो बंसा हो कहा परन्तु इतना विशेष 
कहा कि 'जिनधम” के बिना सब धम खोंटा जगत्‌ का कच्ता अनादि इश्वर कोई 
नहीं जगत्‌ अनादि काल से जसा का वसा बना है ओर बना रहेगा आ त हमा- 
रा चला हो जा, क्योंकि हम सस्यकत्नो अथोत्‌ सब प्रकार से अच्छे हैं । उच्तम 
बातों को मानते हैं जन माग से भिन्न सब मिथ्याली हैं । आगे चल ओ ईसाई से 
पूछा उस ने वाममार्गों के तुल्थय सब जबाब सवाल किये इतना विशेष बतलाया 
“सब मनुष्य पापो हैं अपने'सामथ्य से पाप नहीं क्टता बिना ईसा पर विश्वास 
के पवित्र हो कर मुक्ति के नहों पा सकता ईसा ने सब के प्रायश्चित्त के लिये अपने 
प्राण दे कर दया प्रकाशित को है त्‌ हमारा हो चला हो जा” । जिन्नासु सुन कर 
मौलवो साहब के पास गया उन से भो ऐसे हो जबाब सवाल हुए इतना विशेष 
कहा “ला शरोक खुदा उस के पंग्रम्बर ओर कुरानशरोफ के बिना माने केाई 
निजात नहों पा सकता । जो इस मजहब के नहगों मानता वह दोजखो और 
काफिर है वाजबुल्कत्न दे” । ( जिन्लासु ) सुन कर वष्ण॒व के पास गया वैसा ही 
संवाद हुआ इतना विशेष कहा कि “हमारे तिलक छापे देख कर यमराज डरता 
है” जिन्नास ने मन में समका कि जब मच्छर, मक्‍्खो, पुलिस के सिपाह्षो, चोर, 
डांकू और गनत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डर गे ? फिर आगे चला ते 
सब मत वालों ने अपने २ के सच्चा कहा केाई हमारा कबोर सचा, काई नानक, 
काई दादू, का ई बल्चण, का ई सहजाननन्‍्द, के।ई माधव, आदि के बड़ा और अवतार 
बतनाते सुना सहस्त्ों से पूंछ उन के परस्पर एक दूसरे का विरोध देख विशेष 
निश्रथ किया कि इन में केाई गुरु करने योग्य नहों क्योकि एक ३ को भकट में 
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सकादशसमलझास:. ॥ श८१ 
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नो सौ निन्‍नयानवे गवाह हो गयेजसे कठे दुकानदार वा वेश्या और भव्आ आदि 
अपनो २ बस्तु को बड़ाई दूसरे को बुराई करते हें व॑से हो ये हें ऐसा जान :-- 


तद्दिज्ञानाथे स गुरुसेवामिगच्छेत्‌ । समित्पाएण॑िः श्रोत्रियं 
बद्यनिष्ठप ॥ तस्म स विद्यानपसन्नाय सम्यक प्रशान्तचिताय 
ग़मान्विताय । यनाक्षरं परुप॑ वेद सत्य॑ प्रोवाच तान्तत्त्वतो 
ब॒ह्मविद्यास्‌ ॥ मुण्डक १ । खं० २। मं १२। १३॥ 


उस सत्य के विज्ञानाथ वच् समित्पाणि अर्थात्‌ हाथ जोड़ अरिक़ हस्त हो कर 
वेदवित्‌ ब्रद्मनिष्ठ परमात्मा के जानने हारे गुरु के पास जावे इन पाखण्ण्ियों के 
जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिकन्ञासु, विद्दान के पास जाय शान्तचित्त जिते- 
ल्द्रिय समीप प्राप्त जिन्नासु के यथार्थ ब्रद्मविद्या परमात्मा के गुण कम स्भाव का 
उपदेश करे और जिस २ साधन से वच्ध श्रोता धर्माथं काम मोक्त और परमात्मा 
के। जान सके वसो शिक्षा किया करे । जब वह ऐसे पुरुष के पास जा कर बोला 
कि महाराज अब इन संप्रदायों के बखेड़ा से मेरा चित्त भानन्‍्त हो गया क्योंकि 
जो में इन में से किसो एक का चला होऊ गा तो नौ सो निनन्‍नन्‍्यानवे से विरोधो 
होना पड़े गा जिस के नो सौ निन्‍नन्‍्यानवे शत्र ओर एक मित्र हे उस के। सुख कभी 
नहीं हो सकता, इस लिये आप मुझ के उपदेश कोजिये जिस के में ग्रहण 
करु' । ( आप्तविद्यान ) ये सब मत अविद्याजन्य विद्याविरोधो हैं मूर्ख पामर और 
जंगलो मनुष्य के बहका कर अपने जाल में फसा के अपना प्रयेजन सिद्ध करते 
हैं थे विचारे अपने मनुष्य जन्म के फल से रहित हो कर अपने मनुष्य जन्म का 
व्यध गमाते हें । देख ! जिस बात में ये सहसत्र एक मत हो वच्च वेदमत ग्राह्म है 
और जिस में परस्पर विरोध हो वच्च कल्पित, कठा, अधम, अग्राह्मय है। ( जिन्ञासु ) 
इूस को परोक्षा कसे हो ? (आप्त ) तु जा कर इन २ बातें को पू'छ सब को 
एक सम्भति हो जायगो तब वह उन सहस्खों को मंडलो ओ बोच में खड़ा हो कर 
बोला कि सुनो सब लोगो ! सत्यभाषण में धमम है वा मिय्या में ? सब एक खर हो 
कर बोले कि सत्यभाषण में धम और असत्यभाषण में अधर्म है| वेसे हो विद्या 
पढ़ने, ब्रह्मचय्य करने, पूण युवावस्था में विवाष्ट, सत्सड़र', पुरुषाथ, सत्यव्यवहार आदि 
में धम और अविद्या ग्रहण ब्रह्मचय्थ न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, असत्य 
व्यवहार, छल, कपट, हिंसा, परहानि करने आदि करूं में सब ने एक मत हो 
के कद्दा कि विद्यादि के ग्रहण में घर्म और अविद्यादि के ग्रहण में अधर्म तब जि 
जत्ासु ने सब से कहा कि तुम इसो प्रकार सब जने एकमत हो सत्यधर्म को उन्नति 
और मिप्या मार्ग को हानि क्यों नहीं करते हो ? वें सब बोले जो हम ऐसा करें 


कक अमन» कलम »उ ०५००० नया. 





इ८२ सत्याथप्रकाश: ॥ 

तो हम के कौन पूछ ? हमारे चते हमारो आज्ञा में न रहें जोविका नष्ट हो 
जाय, फिर जो हम आनन्द कर रहे हें सो सब हाथ से जाय इस लिये हम जा- 
नते हैं तो भी अपने २ मत का उपदेश और आग्रह करते हो जाते हैं क्योंकि 
“रोटो खाइये शक्कर से और दुनियां ठगिये मकर से” ऐसो बात है देखो ! संसार 
में सूध सच्च मनुष्य के केाई नहीं देता और न पूछता जो कुछ टोंगबाजी और 
घूत्तंता करता है वहो पदार्थ पाता है। ( जिन्नासु ) जो तुम ऐसा पाखंड चला 
कर अन्य मनुष्यों को ठगत हो तुम के राजा रण्ष्ठ क्यों नहों देता ? ( मत वाले ) 
हुम ने राजा के भो अपना चला बना लिया है हम ने पक्का प्रबन्ध किया है छट 
गा नहीं । ( जिन्नासु ) जब तुम छल से अन्यमतस्थ मनुष्यों के। ठग उन को हानि 
करते हो परमेश्वर के सामने क्या उच्तर दो गे ! और घोरनरक में पड़ो गे थोड़ 
जोवन के लिये इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहों छोड़ते ? ( मतवाले ) जब 
लेसा होगा तब देखा जाय गा नरक और परमेशखर का टदण्ड़ जब होगा तब होगा 
अब तो आनन्द करते हैं हम के प्रसन्नता से धनादि पदाथ देते हैं कुछ बलात्कार 
से नहीं लेते । फिर राजा दण्ड क्यों देवे १ ( जिनज्नञासु ) जसे कोई कोट बालक 
के। फसला के धनादि पदाथ हर लेता दे जसे रस के दण्ड़ मिलता हे वसे तुम 
के। क्यों नहीं मिलता ? क्योंकि !-- 
अज्ञोभवतिवेबालः पिताभवतिमन्त्रद॥ सन ० अ ० २। इलो ०५३॥ 

जो ज्ञानरहित होता है वच्च बालक और जो ज्ञान का देने हारा है वच्ध पिता 

और हड कचहाता है जो बुद्दिमाम्‌ विद्दान है वह तो तुम्हारो बातों में नहीं फसता 
किन्तु अज्ञानो लोग जो बालक के सटद्दग हें उन के ठगने में तुम के राजरण्ड 
अवश्य चोना चाहिये।( मत वाले ) जब राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं तो 
हम के दण्ड कौन देने वाला है ? जब ऐसो व्यवस्था होगो तब इन बातों के 
छोड़ कर दूसरो व्यवस्था कर गे । ( जिन्नास ) जो तुम बठे २ व्यथ माल मारते हो 
सो विद्याभ्यास कर ग्ट्‌हस्थों के लड़के लड़कियों के पढ़ाओ तो तुम्हारा और ग्टच्तथों 
का कल्याण हो जाय । ( मत वाले ) जब हम बाल्यावस्था से ले कर मरण तक्र के 
सुखें के छोड़ बाल्यावस्था से युवावस्थापय्थन्त विद्या पढ़ने में रहें पथ्चात्‌ पढ़ ने 
में और उपदेश करने में जन्म भर परिश्रम कर हम के क्या प्रयोजन ? हम के 
ऐसे हो लाख रुपये मिल जाते हैं चन करते हैं उस को क्या छोड़! ( जिन्नासु ) 
बूस का परिणाम तो बुरा दे देखो ! तुम के बड़े रोग होते हैं शोप्र मर जाते हो 
बुदिमानें में निन्दित होते हो फिर भो क्या नहीं समभते १ मतवाले ) अरे भाई ! 


टकाधमेंष्टकाकरमं टकाहिपरसंपदम्‌ । 
यस्यग॒हेटकानास्ति हा ! टकाटकठकायते ॥ १ ॥ 














एकादशसमुल्लासः ॥ ३८३ 


आनाअंडकला' प्रोक्ता रूप्पोप्सोभगवानस्वयम्‌ । 
अतस्तंसवेइच्छन्ति रुप्यंहिगुएवत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 

त लडका है संसार को बातें नहीं जानता देख टके के विना ध्म, टका के 
विना कर्म, टका के बिना परमपद नहीं होता जिस के घर में टका नहीं है वह 
हाय | टका टका करता २ उत्तम पदाथों के टक्क टक देखता रहता है कि हाय! 
मेरे पास टका होता तो इस उत्तम पदाथ के में भोगता॥ १ ॥ क्योंकि सब कोई 
सोलह कलायुत़ा अदृश्य भगवान का कथन श्रवण करते हैं सो तो नहीं दोखता 
परन्सु सोलह आने और पेसे कोड़ोरूप श्रेश कलायुक् जो रुपया है वचहो साक्ात्‌ 
भगवान है इसो लिये सब के।ई रुपयों को खोज में खगे रहते हैं क्योंकि सब काम 
रुपयों से सदर होते हें ॥ २॥ (जिज्नासु) ठोक हे तुम्हारो भोतर को लोला बाइहर 
गई तुम नेजितना यह पारण्ड खड़ा किया हे वह् सब अपने सुख के लिये किया 
है परन्तु इस सें जगत्‌ का नाश होता है क्योंकि जेसा सत्योपदेश में संसार के 
लाभ पहुँचता है वसो हो असत्येपदेश से ड्ानि होतो है। जब तुम के धन का 
हो प्रयेजन था तो नोकरो और व्यापारादि कम करके धन के। इकट्ठा क्यों नहीं 
कर लेते हो ? ( मत वाले ) उस में परिश्रम अधिक और हानि भो हो जातो है 
परन्सु इस हमारो लोला में हानि कभो नहीं होती किन्सु सबवंदा लाभ हो लाभ 
होता है| देखा ! तुलसो दल डाल के चरणाझत दे, कंठो बांध देते चेला मूड़ने 
से जन्म भर के पशुवत्‌ हो जाता है फिर चाहें जेसे चलावें चल सकता है। 
( जिन्नासु ) ये लोग तुम के बहुत सा धन किस लिये देते हैं । ( मत वाले ) धम 
स्वर्ग और मुक्ति के अथ । ( जिजन्नासु ) जब तुम हो मुक्त नहीं और न मुक्ति का 
स्कूप वा साधन जानते हो तो तुम्हारों सेवा करने वालों के क्या मिले गा ? 
(मत वाले ) क्या इस लीक में मिलताहे ? नहीों किन्सु मर कर पथ्ात्‌ परलाक में 
मिलता हे जितना ये लोग हम के देते हैं ओर सेवा करते हैं वह सब इन लेगों 
का परलेक में मिल जाता हे । ( जिन्नासु ) इन के। तो दिया हुआ मिल जाता 
है वा नहों, तुम लेने वालों के! क्या मिलेगा ? नरक वा अन्य कुछ ? (मतवाले ) 
हम भजन करा करते हें इस का सुख हम के मिले गा । जिन्नासु) तुम्हारा भजन 
तो टका हो के लिये है वे सब टके यहीं पड़े रहें गे और जिस मांस पिंड के। यहां 
पालते हो वह भो भस्म हो कर यहीं रह जाय गा, जो तुम परमेखर का भजन 
करते ड्राते तो तुम्हारा आत्मा भो पवित्र च्ता | (मतवाले ) क्या हम अशुड हैं ? 
( लिन्नासु ) भोतर के बड़े मंले हो। | (मतवाले) तुम ने केसे जाना? ( जिन्नासु ) 
तुम्हारे चाल चलन व्यवहार से । ( मतवाले ) महाव्माओं का व्यवहार हाथी के 
दांत के समान होता है जेसे हाथो के दांत खाने के भिश्र ओर दिखलाने के 
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३८४ सत्याथप्रकाथ: ॥ 
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भिय होते हैं बसे हो भोतर से हम पवित्र दें और बाहर से लोलामात्र करते हैं | 
( जिन्नासु ) जो तुम भोतर से शुद होते तो तुम्हारे बाहर के काम भो शद्द होते 
बूस लिये भोतर भो मेले का । ( मतवाले ) हम चाहें जेसे हों परन्तु हमारे चले 
ते अच्छे हैं | (जिन्नास) जेसे तुम गुरु हो बसे तुम्हारे चेले भो हों गे। (मतवाले) 
एक मत कभो नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण कर्म स्तभाव भिन्न २ हैं। 
( जिज्ञास ) जो बाल्यावस्था में एक सो शिक्षा हो सत्यभाषणादि धम का ग्रहण 
और मिय्याभाषणादि अधम का त्याग करें तो एक मत अवश्य हो जाय और 
दे। मत अर्थात्‌ धर्मातममा और अधर्मात्मा सदा रहते हैं बे ते रहें परन्तु धर्मात्मा 
अधिक होने और अधर्मो न्यन होने से संसार में सुख बढ़ता है और जब अधर्मों 
अधिक होते हैं तब दुःख जब सब विद्दान एकसा उपदेश करें तो एक मत होने 
में कुछ भो बिलम्ब न हो । ( मतवाले ) आज कल कलियुग है सतयुग को बात 
मत चाहे। (जिन्नासु) कलियुग नाम काल का है काल निस्क्रिय होने से कुछ धर्मा 
(धर्म के करने में साधक बाधत्न नहीं किन्स तुम हो कलियुग को मूक्तषियां बन 
रहे है। जो मनुष्य हो सत्ययुग कलियुग न हों ते केाई भो संसार में धर्मातमा 
नहीं हाता ये सब संग के गुण दोष हैं खाभाविक नहों इतना कच् कर आप के 
पास गया । उन से कह्ठहा कि महाराज ' तुम ने मेरा उद्यार किया नहीं तो में भी 
किसो के जाल में फस कर नष्ट भुष्ट हो जाता अब में भो इन पाखण्ण्टियों का खंडन 
और वेदोत सत्यमत का मंडन किया करू गा। ( आप्त ) यहो सब मनुष्यों का 
विशेष विद्दान और संन्यासियां का काम है कि सब मनुष्यों के। सत्य का मंडन 
और असत्य का खंडन पदा सुना के सत्येोपदेश से ठउपकार पहुंचाना चाहिये । 

( प्रश्न ) जो ब्रह्मचारो, संन्यासो दें वे तो ठोक हैं ? ( उत्तर ) ये आश्रम तो 
ठीक हैं परन्सु आज कल इन में भो बहुत सो गड़बड़ है कितने हो नाम ब्रह- 
चारो रखते हैं ओर भूठ सूठ जटा बढ़ा कर सिद्धाई करते और जप, पुरधरणादि 
में फसे रहते हैं विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारो नाम 
हो।ता दे उस ब्रह्म अर्ौत्‌ वेद पढ़ने में परियम कुछ भो नहीं करते थे ब्रह्मचारो 
बकरी के गले के स्तन के सद॒श निरथक हैं और जो वसे संन्यासो विद्याहोन दण्ड 
कमण्डलु से भिचामात्र करते फिरते हैं जो कुछ भो वेदमाग को उन्नति नहीं करते 
छाटो अवस्था में संन्यास से कर घमा करते हैं और विद्याभ्यास के छोड़ देते हैं 
ऐसे ब्रह्मचारो और संन्यासो इधर उधर जल, स्थल, पाषाणादि मूत्तियों का दर्शन, 
पूजन,, करते फिरते विद्या जान कर भो मान हो रहते, एकान्त देश में यथेष्ट 
खा पो कर सेते पड़े रहते हें और ईर्ष्या दंष में फस कर निनन्‍दा, कुरचेष्टा कर के 


निर्वाह करते कापषाय वस्त्र और दण्ड अचणमात्र से अपने के कृतकत्य समझते 
और सर्वेत्कृष्ट जान कर उत्तम काम नहीं करते वसे संन्धासो भो जगत्‌ में व्य्थ 








के अन्‍्क सनम नम कब बस न ५२39-4० पा... हरईचारकि३ ५७ -“ स्कीम सी राम >पमधाईी ७० ककक५+-०००५ वीडिपेकि ७० भकाा० सम चीआ0..पर्या8७०->जा..एमवा. नी कवलोकी, अनसफिकनिनन...2ननन- समन हक -अकपस्नक फजमम.. का. आह... ममुिक७“काक+ब+०»३म०+०कमपनल्कताक. बनने काकक-..... न. 


| 
एकादशसमुल्लासः ॥ बेष३ । 
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वास करते हें और जो सब जगत्‌ का हित साधते हैं । वे ठोक हें। ( प्रश्न / गिरो 
पुरो, भारतो, आदि गुसाई शोग तो अच्छ दें ? क्याकि मंडलो बांध कर इधर 
उधर घमते हैं रूकड़ा साधुओआंआ के आमन्‍्द कराते दें और सवंत्र अददत मत का 
उपदेश करते हैं ओर कुछ २ पढ़ते पढ़ाते भो दें इस लिये वे अच्छ हां मे । (उत्तर) 
ये सब दश नाम पोछ से कश्पित किये हैं सनातन नहों,छउन को मण्डलियाँ केवल | 
भोजनाथ हैं बहुत से साधु भोजन हो के लिये मंडलियों में रहते हैं दम्भो भो हैं , 
क्योंकि एक के महन्त बना साथ काल में एक महन्त जो कि उब में प्रधान होता है 
वक्ष गद्दो पर बेठ जाता है सब ब्राह्मण और साधु खड़े हा कर हाथ में पुष्प ले- । 
] 
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नारायण पद्मभव वसिष्ठ शक्ति च तत्पुत्रपराशर च । 
व्यासं शुक गोडपदं सहान्तम्‌ ॥ 

वृत्यादि शलोक पढ़ के हर तर बोल उन के ऊपर पुष्पवर्षा कर साथ्टाम 
ममस्कार करते हैं जो काई ऐसा म करे उस के वहाँ रहना भो कठिन हे यह 
दग्म संसार को दिखलाने के लिये करते दें जिस से जगत्‌ में प्रतिष्ठा है| कर 
माल मिले कितने हो मठधारो ग्टहस्थ हो कर भो संन्यास का अभिमानमात्र 
करते दें कर्म कुछ महीं संन्‍्धास का वक्तो कम हेजो पांचवें सभुक्ञास में लिख आये 
हैं उस को म करके व्यध समय खाते हें । जो कोई अच्छा उपदेश करे उस के भो 
विरोधो होते हैं बहुधा ये लोग भस्म, रुद्राल धारण करते और केाई २ शव संप्रदाय 
का अभिमान रखते हैं ओर जब कभो गास्त्राथ करते हैं तो अपने मत अर्थात्‌ 
शंकराचायाक का स्थापन और चक्रादित शभ्रादि के खंडम में प्रहत्त रहते हैं बेद- 
मार्ग को उम्रति और यावत्याखंड माग हैं तावत्‌ के खंडन में प्रदत्त नहीं होते ये 
संन्धासो लोग ऐसा समभते हैं कि हम को रखण्डम मंडम से क्या प्रयोजन ? हम 
तो महात्मा हैं ऐसे लोग भी संसार में भाररुप दें | जब ऐसे दें तभो तो वेदमाग- 
जिगेधों वाममार्गादि संप्रदायो, ईसाई, मुसलमाम, जेनो आदि बढ़ गये अब भी बढ़ते 
जाते हैं भ्ोर इन का माश होता जाता है तो भो इन को आंख नहीं खुलतों ! 
खुले कहां से ? जो कुछ उम के मन में परापकार बुद्दि और कक्तेव्य कम करने में 
सत्साक्ष ह्ोवे किन्तु ये लोग अपनो प्रतिष्ठा खाने पोने के सामने अग्य अधिक कुछ 
भो नहीं खमभकते और संसार को निन्‍्दा से बहुत डरते हैं पुनः (लोकषणा) लोक 
में प्रतिठा ( वित्तषणा ) धन बढ़ाने में तत्यर होकर विषय भोग (पुल्नेषणा) पुत्रधत्‌ 
शिष्यों पर मोहित होमा इन तोन एपणाओं का त्याग करना उचित है लब 
एपणा हो नहीं छटो पुनः संन्धास क्यों कर हो सकता है ? अधथोत्‌ पक्चषपात रहित 
बेद्मागापदेश से जगत्‌ के कल्याण करने में अचदनिश प्रदत्त रहना संन्धासियों का 
मुख्य काम हे जब अपने २ अधिकार कमों को नहों करते पुनः संग्धासादि नाम 
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३८६ सत्याथप्रकाण: ॥ 
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धरान! व्यथ हे नहीं तो जसे ग्ाहस्थ व्यवह्वार ओर 'ाथ में परिश्रम करते हें लम 
से अधघक परेशम परोपकार करने में संन्यासो भा तप्प्र रहें' तभो सब आश्वम 
रूस त पर रहें | देखा | तभ्ह र सामन पःस्ठरड मत बढ़ते जाते हें ईसाई मुसल- 
मास तक हो” जाते हें सनक भो तम मे अय्न घर को रक्षा और द्वसर्गं के 
मिलामा नहीं बन सकता? बन तो तब जब तुम करना चाहो ! जब लों वच्तमान 
अर भविष्यत में उच्नतिगोल नहीं हाते तब ं अ स्थवत्त ओर अन्यदेशस्थ प्रन॒ष्यों 
को हथडि नहों होतो जब हढि के कारण, वेद।दिसत्यशा स्त्रों का ५ठन पाठन ब्रछ्म- 
सय्योदि आयें के यथावत्‌ अनुष्ठान सत्योपदेश होते हैं तभी देशोच्ति होती हे! 
चत रकठो ! बहुत सो पाखरण्ड को बाते तुम को सच मुच दोव पडतो है जैसे कोई 
साधु दुकानदार पुत्रादि देने को सि्रियां बतलाता हे सब उस के पास बचत स-गे 
जातो हें और हाथ जोड कर पुत्र मांगतो हें ओर बाबा जो सब को पुत्र ढ्ोन का 
आगशोवाद देता है उन में से जिसर को पुत्र होता है वह २ समभत है कि बाबा 
जो के वचन से हुआ जब उस से कोई प्र॒क्त कि रुअरो, कुत्तो, गधो और कुकटो 
आदि के कच्च बच किस बाबा जो के वचन से होते हे ? तब कुक भो उच्चतर न 

सके गो ! जो कोई कह कि में लड़के को जोता रख सकता हं तो आप हो क्यों 
मर जाता है ? कितने हो घत्त लोग ऐसो माया रचते हैं कि बड़ २ बुदमान भो 
धोखा खा जाते हें >से धनसारो के ठग, ये लोग पांच सात मिल के दूर २ देश 
म॑ जाते हें जो शरोर से डौलडाल मे अच्छा हं।ता वे उस को सिद्र बना नते हैं 
जिस मगर वा ग्राम में धमारझा होते हैं -स के समो० अगल में उस सित्र के 
बेठाते हैं उस के साधक नगर में जा के अज।न बन के जिस किसो को पूछते हैं 
कि तुम ने ऐसे महात्मा का यहां कहीं देखा वा नहीं ? वे एस। सुन कर पृ'छते 
हैं कि वह महाता कौन और कसा एऐ ? साधक कच्दता हे बड़ा सिद्द पुकप है मन 
को बातें बतजा देता हे जो मुष से कहता है, वच् हा जाता » बड़ा योगोराज 
है उस के दर्शन के लिये हम अप्ने घरदार करोड़ कर देखत फिरते हैं मेन किमी 
से सुमा था क्रि वे महात्मा इधर को ओर आये हैं ग्टहुस्थ कहता हे जब वह 
महात्मा तुम को मिले तो हम को भो कहना दर्शन कवंगे और मन को बातें 
के गे स््रो प्रकार छिम भर मगर में फिरते ओर प्रत्थेक को छस सिह को बात 
कछ कर राजि को इकई सिद स।धक हो कर खाते पोते ओर सो रहते हैं फिर भो 
प्रास:क्राल नगर वा ग्राम में जा के उमो प्रकार दो तोन दिन कह कर फिर चारों 
साधक किसी एक २ धनाव्य से बोलते हैं (० वक्ष मह।त्मा मिल गये तुम को दशन 
करना हो तो चली वे जब तेयार होते ४ं तब साधक उन से पूछते दें कि तुम 
क्या ब.त पूछना चाह हो हम से कहो कोई पुत्र को $च्का करता, कोई धन 
को कार रोग नवारए को ओर काई शत्र के ज'तत वे रन को थे साधक ले जाते 


"जड़ कवर पाक का 
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ह सब साध +ों न, जेसा सड्"ेल किया होता है अधोत जिस को धन »ो इच्छा क्षो 

ण्स की दाइनोी ओर, जिस को पुत्र को इच्छा क्षो उस को सनन्‍्मुख, जिस को रोग 
निवारण को इच्छ। छा उस को बाई ओर, ओर जिस को भत्र जोतने को इच्छा हो 
उस को पीछ से ले जा के सामने बाला के बोच में बठा लेते हें जब नमम्कार करते 
| उसी समय वह सिड अपनो सिद्”ाई को कपट से उच्चस्वर से बोलता हे का 
यहां हमार पास पुत्र रकवे हें जो त पुत्र को इच्का करके आया है ?” इसो प्रकार 
धन »। इच्छा वाले से “क्या यहां थलियां रक्‍्खो ऐंं जो धन को इच्का करके आया!” 
“फ्रकोररं» के पास धन कहां धरा हे ? रोग वाले से क्या हम वंद्य रें जो त रोग 
क्डाने को इच्का से आया ? हम वेद्य महों जो तेरा रोग छडावे जा किसो वंद्य 
के पास” परन्तु जब रस का पिता रोगो हो तो ठस का गमाघक अंगूठा, जो माता 
रोगो हो तो तजनो जो भाई रोगो हो तो मध्यमा, जो म्तो रोगो हो तो अगा- 
मिक्रा, जो कन्या रोगो हां तो कमिष्ठि ०», अंगुलो चला देता है। छस थी देश 
बच्चन सिडकचता है कि तेरा पिता रोगो हे | तेरो माता, लेरा भा*, तेरो स्वो 
ओर तेरो कन्या रोगो है । तब तो वे चार के चारां बड़ मोहित कहो जाते हें 
साधक लोग उन मे कह | हैं देखो ! जसा हम ने कहा था वसे हो हं वा नहीं ? 
«ग्टहम्थ” कहते हैं हां जसा तुम ने कच्ा शा बसे हो हे तुम ने हमारा बडा उप 
४ार जिया और हमारा भो बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा मिरठ जिन के 
दशन करके हम कताथ हुए । साधक कहता है सुनो भाई ! ये महात्सा मनोगामी 
हैं यहां बहत दिन रहने वाले नहों जो कुछ इन जा आशोर्णद लना हो तो 
अपन २ सामध्य के अन॒ुकन इन को तन, मन, धन से सेवा करो हरयोति 'सिदा 
मेवा मिलतो हे” जो ज्िसो पर पसन्न क्ला ग।४ 6 जान फ्गे बर ये द॑ “सन्त 
की गत अपार है” «“ग्टहृः्य० ऐसे लक्ला प्तो को बात सन कर बड़ उहष मे न 
को प्रशंसा करते हुए घर को ओर जाते थे साध # भो न्‍्न मे स थ हो चने लान 
४ क्योंकि कोड लन का फाखंड श्वोन न दवे नमन घना कों का जो का ई मित्र सिला 
मस से प्रशंसा करते दें इसो प्र +॥र जो २ साधरे दो सभमथ्य जाले हें टम २ का 
हष्तान्त सब कह देत हें ऊब नगर में हइक्ला मचता ४ कि अमुक ठोर एक बड़ 
भारो सिद्ध आये दें चनो उन 5 पास | जब भेला का मेल! जा कर बन्त मे लोग 
पूछने लगते द॑ं कि मचह्चार.ज मेरे मन का द्वद्यनन्‍्त क हये तब तो व्यवस्था के बिग 
जान से चुप चाप हो कर मोन सा? जाता # और कचछता थे कि हम को बहत 
मत सताओआओ सब तो कट उम्र के सूचघ ७ भो कह लग जाने हैं जो त्म १न का 
चुत सताओ गे तो चसे चाय गे ओर जा +>| बड़ा घन .ख हं,दा हे ८छ साधक 
को अलग बुला के पूछता दे कि इमार मन को बात कहला दे तो हम सच 
मानें | साधक ने पूछा कि क्या बात दे ? धन(व्य न उस से कक्ष दो तब उस को 


गशाकभारभाइरमरतमपिकीत' तह ९० सीडीम मम, #जरीपृकककक-नूछ.. )कनान, सकन, हम 
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'बदद सत्याथेप्रकाशः # 


जज... || 


उसो प्रकार के रंकेत से ले जा के बेठाल देता है उसे सिद्द ने समक के फट कर 
दिया तब तो सब मेला भर ने सुम लो कि अक्षो ! बढ हो सिद्र पुरुष हैं कोई 
मिठाई, कोई पेसा, कोई रुपया,कोई असफो,कोई कपड़ा ओर को $ सोधा सामग्रो 
भंट करता फिर जब तक माम्ता बचुत सो रहो तब तक यथष्ट लट करते हैं ओर 
किनहीं २ दो एक आंख के अंधे गांठ के पूरों के पुत्र कोने का आशोवाद वा राख 
उठा के दे देता है और छस से सरहूसख्त्र रुपये ले कर कच् देता है कि जो तेरो सच्चो 
भक्ति होगो सो पुत्र हो जायगा | इस प्रकार के बहुत से ठग होते हैं जिन को 


विद्दान हो परोक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं इसलिये वेदादि विद्या का पटना , 


सत्सग करना होता है जिस से कोई उस को ठगाई में न फसा सके औरों को भो 
बचा सके क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या छ्ो है विना विद्या शिक्षा के ज्ञान महीों 
होता जो बाच््यावस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैं वे हो ममुध्य और विद्दान होते हैं 
जिन को कुसप् दे वे दुष्ट पाणी महासूख हो कर बड़े दुःख पाते हैं इसो लिये 
जान को विशष कच्षा हे कि जो जानता हे वच्तो मानता दे ॥ 


न वेत्ति यो यस्य गएप्रकषं स तस्य निन्दां सततं करोति । 


यथा किराती करिकृम्भजाता मुक्ताः परित्यज्य बिभतिं गउजा:॥ 
व० चा० आअ० ११ । इलो० १२५॥ 
जो जिस का गुण नहीं जानता वक्त उस को निन्दा मिरन्तर करता दे जसे 
जंगलो भोल गजमुज्नाओं को छोड़ गुज्जा का क्वार पह्िम लेता है वसे हो जो 
पुरुष विद्दान,ज्ानो, धामिक, सत्परुषों का संगी योगो,पुरुषाथों, जितेन्द्रिय, सुशोल 
छोता है बच्चो धर्मांथ काम मोल को प्राप हो कर इस जन्म ओर परजञभक्ा में सदा 
आनन्द में ररता हे । यह अआरय्यावसनिवासो लेगे| के मतविषय में संशप से लिख। 
इस के आगे जो थोड़ासा आय्यराजाओं का इतिहास मिला है इस को सब 
सखने के। जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता दे | 
अब आयावर्देशोयराजवंश कि जिस में जोमान महाराज *्युचिष्टिरसे” से के 
महाराज व्यशपाल” पर्यन्त, रुए हैं उस इतिहास को लिखते हैं । ओर शोमान्‌ 
मशहाराज। “स्वायंभव मनु”जो से ले के महाराजा “युधिष्टिर” पयन्स का इतिहास 
महाभारतादि में लिखा छो है और इस से सप्णन लोगें को इधर के कुछ इति- 
हास का बतमान विदित होगा यद्यपि यह विषय, विद्यार्था संभिलित हरिश॒नद्र- 
चुल्द्विका ओर “मोहनचन्द्रिका” जो कि पाचिकपत्र श्रोमाथद्वारे से निकलता 
था। जो राजपूताना देश मेवाड़ राज उदयपुर, चितौड़गढ़, सब को विदित 
है उस से हमने अनुवाद किया है यदि ऐसे हो हमारे आयसजआमन लोग इति 
ऋास और विद्यापुस्तकों का खोज कर प्रकाश कर गे तो देश को बढ़ा हो लाभ 








। 


। 


| 
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एकादशसमल्लास: ॥ देद& 
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पहुंचे गा ॥ उस पत्रसंपादक ने अपने मित्र से एक प्राचोन पुस्तक जो कि विक्रम 
के संवत्‌ १७८२ ( सत्हसो बयासों ) का लिखा हुआ था उस से उक्त पत्र के 
सम्पादक महाशय ने ग्रहण कर अपने संवत्‌ १८३१८ मागशोष शक्ल पक्त १९--२० 
किरण अर्थात्‌ दे! पातिक पत्नों में छापा दे से। मिस्त्र लिखे प्रमाणे जामनिये। 


ग्रायावत्तेदेशीयरा जवंशावली 


इन्द्रप्रथ में आयलेगे ने शोमस्महाराज यशपाल पयन्त राज्य किया जिम 

में शोम महाराज व्युधिष्ठिर! से महाराज यशपाल तक वंश अर्थात्‌ पोट़ो अनु 
मान १२४ ( एक सो चोबोस राजा ) वष ४१५७ मास ८ दिन १४ समय में हये 
हैं इम का व्योरा!- 


राजा शक वर्ष मास दिन । आाय्यराजा वर्ष मास दिन 
आयराजा १२४ ४९४० ६ ९४ (९५ नरहरिदेव ५१ १० २ 
श्ौमन्महाराजे युधिष्ठिरादि वंश | ६ सुचिरथ 8२ ११ रे 


अमुमान पीढ़ी ३० वर्ष १७७० मास ११ , १७ श्रसेन (दूसरा) श८ १० दे 


दिन १० इन का विस्तार:-- १८ परवेतसेन बे 
हे ल्‍ क्र १६ मेधावो ४२ १० १० 
आय्यगाजा वष मास दिन |, ज्ानचीर ४५० ८ २१ 

१ राजा युधिष्टि ३६ ८ २५ | २१ भोगदेव ह3७ ८ २० 
२ राजा परोच्चित ६० » ० | २२ नक्षरिदेव ४४५ ११ २३१ 
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ब्ब् जब व यिलिल- बअनफलमन कब ऑाओ आओ 


राजा जोवनसिंह ने कुछ कारण के 
लिये अपनो सब सेना उत्तर दिशा के 
भेज दो यह खबर एथ्वोर।ज चह्नाण बे- 
राट के राजा सुन कर जोवनसिंह् के 
अपर चढ़ाई करके आये और लड़ाई में 
जोवनसिंह के। मार कर इन्ट्रप्रस्थ का 
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( प्रयाग ) के किले में संवत्‌ १२४८ साल 


में एकड़ कर कद किया पश्चात्‌ (इन्द्रप्रस्थ) | 


अर्थात्‌ दिल्लो का राज्य आप (सुलतान 
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बहुत इतिक्षास पुस्तकें में लिखा हे इस 
लिये यहां नहीं लिखा ॥| इस के आगे 
दौद्द जेन मत विषय में लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीखामिनिमिते सत्याथथेप्रकारो 
सभाषाविभषित आसख्यंवर्तीयमतखणडनमणडन- 
विषय एकादश समल्लासः संपए्: ॥ ११ ॥ 








अनुभूमिका ( २ ) ॥ 
जल अल ैः |ः के हू 


जब आर्यावर्त्तस्थ मनुष्ये में सत्याएसत्य का यथावत्‌ निणय कराने वालो वंद- 
विद्या छूट कर अविद्या फेल के मतमतान्तर खड़े इये यहो जेन आदि के विद्या- 
विरुद्द मतप्रचार का निमिक्ष इआ क्योंकि बाल्मोकोय और मचह्दाभारतादि में 
जेनियाों का नाममात्र भो नहीं लिखा और जेनियें के ग्रन्थों में बाल्मोकौय और 
भारत में कथित “राम, कष्णादि” को गाथा बड़े विस्तारपूवंक लिण्ठो दें इस से 
यह सिद्ध होता है कि यह मत इन के पोछ चन्ता, क्योंकि जेसा अपने मत के 
बहुत प्राचोन जेनो लोग लिखते हैं बेसा होता तो बाल्मीकोय आदि ग्रन्थों में उन 
को कथा अवश्य होतो इस लिये जन मत इन प्रन्थें। के पोछ चला है । काई करे 
कि जेनियों के ग्रन्‍्था में से कथाओं के ले कर बाल्मोकोय आदि ग्रन्ध बने होंगे तो 
उन से पूछना चाहिये कि बाल्मोकोय आदि में तुम्हारे ग्रथा का नाम लेख भो 
क्यें। नहीं ? और तुम्हारे ग्रन्थों सें क्यों है ? क्या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर 
सकता है ? कभो नहीं | इस से यहो सिद होता हे कि जेन, बोर, मत शेव, 
शाक्षादि मतों के पोछ चला है अब इस १२ बारहवं समुक्गञास में जोर जनियों के 
मतविषय में लिखा गया दै सो २ उन के ग्रन्थों के पते पूवक लिखा है इस में जेनो 
लोगों के बुरा न मानना चाहिये क्योंकि जो २ हम ने इन के मतविषय में शिखा 
है बच्द केवल सत्या(सत्य के निर्णयाथ दे न कि विरोध वा हामि करने के अथ । 
इस लेख को जब जेनो बौद्द वा अन्य लोग देख गे तब सब के। सत्याइसत्य के 
निणयमें विचार और लेख करने का समय मिलेगा और बोध भी होगा जब तक 
वादों प्रसिवादों हो कर प्रोति से वाद वा लेख न किया जाय तब तक सत्याइसत्य 
का मिणय नहीं हो सकता । जब विद्दान लोगों में सत्याइसत्य निथ्य नहीं होता 
तभी अविद्दानों के महा अन्धकार में पड़ कर बहुत दुःख उठाना पड़ता हे इस 
लिये सत्य के जय और असत्य के क्षय के अथ मित्रता से वाद वा लेख करना 
ऋहमारो मनुष्य जाति का मुख्य काम हे | यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों को उन्नति 
कभो न हो । और यक्त बोड जेन मत का विषय विना इन के अन्य मत वालों के 
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. ४ . झअनुभूमिका ॥ 


अपूर्व लाभ और बोध करने वाला होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों के किसी 


अन्य मत वाले के देखने, पढ़ने वा लिखने के। भी नहीं देते । बड़े परिश्रम से मेरे 
ग्रौर विशेष “शाग्यसमाज” मुम्बई के मन्तो सेठ सेवकलाल लष्णदास जो के” पुरु- 
पाथ से ग्रन्थ प्राप इये हैं तथा फाशोस्थ “जेनप्रभाकर” यंत्रालय में छपने और मुम्बई 
में "प्रकरण रत्राकर” ग्रन्थ के छपने से भो सब लोगें के जेनियें का मत देखना 
सहला इुआ है| भला यह किन विदहाने को बात है कि अपने मत के पुस्तक 
आाप हो देखना और दूसरों को न दिखलाना ! इसो से विदित होता हे कि इम 
ग्रन्थों के बनाने वालों को प्रथम हो शंका थो कि इर्न ग्रन्थों में असंभव बातें हैं जो 
दूसरे मत बाले देखें गे तो खण्डन करें गे और हमारे मत वाले दूसरों के ग्रन्थ 
देखें गे तो इस मत में अदा न रहे गो | अस्तु जो हो परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं 
कि जिन के अपने दोष तो नहीं दोखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अत्यदयज्ञ 
रेहते हें । यह न्याय को बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात्‌ 
टूसरे के दोषों में दृष्टि दे के निकालें । अब इन बोद जेनियें के मत का विषय 
सब संऊंजनें के सनन्‍्भुख धरंता हे जेसा हे वेसा विचारें ।। 


किमधिकलेखेन बुद्धिमदस्पेंषु ॥ 


उनसे... लवमानिनननरिशारलन-. अन्‍यक मनयकण, 
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अथ दादशसमुछासारम्भः ॥ 
“० *ै_ | छ रह 0 ९०गुैल ००» 
अझथ नास्तिकमतान्तगंतचारवाकबोडमेनमतखण्डनमण्डन- 


विषयान्‌ व्यार्यास्थाम 


कोई एक हचहस्पति नामा पुरुष इुआ था जो वेद, ईलखर झभौर यघज्नादि उत्तम 
कमों को भो नहीं मानता था | देखिये उन का मत ;- 


यावजीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः । 


भस्मीभतस्य देहस्य पनरागसन कतः ॥ १ ॥ 


कोई मनुष्यादि प्राणी झत्य के अगोचर नहीं हे अधोत्‌ सब को मरन। है इस 
लिये जब तक शरोर में जोब रहे तब तक सुख से रहे जो कोई कहे कि धर्न्मांच 


अपमनरकैजक,.. पीना) >र+कक+भा. वा. नदिआ ००५ मी पका भहक+०३०पककामगाएकमक-.. क्‍दी+निनकाक, 


रण से कष्ट होता है जो धर्म को छोड़ तो पुनजम्म में बड़ा दुःख पावे ! उस को 


“चारबाक» रुत्तर देता है कि अरे भोले भाई ? जो मरे के पयात्‌ शरोर भम्म हो 


जाता है कि जिस ने खाया पिया है वह पुनः संसार में न आवे गा इस लिये जसे 


हो सके बसे आनन्द में रहो, लोक में नोति से चलो, ऐश्वय्य को बढ़ाओ ओर उस 
से इच्छित भोग करो यहो लोक समभो परलोक कुछ नहा ॥ देखो ! पथिवो,जल, 
अग्नि, वायु इन चार भूतों के परिणाम से यह शरोर बना है इस में इन के योग 
से चेतन्य उत्पन्न होता है जेसे मादक द्रव्य खाने पोने से मद (नशा) उत्पन्न होता 
है इसो प्रतार जोव शरोर के साथ उत्पन्न हो कर शरोर के नाश के साथ आप 
भो नष्ट हो जाता है फिर किस को पाप पुण्य का फल होगा १ # 


तच्चतन्यविशिष्टदेह एवं झात्मा देहातिरिक्त आत्मनि 


प्रमाणाभावात्‌ ॥ 
जो इस शरोर में चारों भूतों के संयोग से जोवात्मा उत्पन्न हो कर उन्हों के 
वियोग के साथ हो मणश्ट हो जाता है क्योंकि मरे प्रोछे कोई भो जोव प्रत्यचच नहों 
छोता हम एक प्रत्यस हो को मानते हें क्योंकि प्रत्यक्ष के विना अनुमानादि होते 
हो नहीं इस लिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गोण होने से उन का ग्रहण 
नहीं करते सुन्दर सत्रो के आलिंगन से आमन्द का करमा पुरुषाथ का फल हे । 
(रुकर) ये एथिव्यादि भूत जड़ हैं उन से चेतन को उत्पत्ति कभों नहों छो सकतो। 


जैसे अब माता पिता के संयोग से देह को उत्पत्ति होतो है बसे हो आदि सष्टि 








३६६ सत्याथप्रकाश: ॥ 


में मनुष्यादि भरोरों को आकृति परमेश्वर कर्त्ता के विना कभो नहीं हो सकतो | 
मद के समान चेतन को उत्पक्ति और विनाश मह्तीं होता क्योंकि मद चेतन को 
होता हे जड़ को नहीं । पदार्थ नष्ट अर्थात्‌ श्रद्दट होते हें परन्तु अभाव किसो का 
| महीों होता इसो प्रकार अट्टरय होने से जोव का भी अभाव न मामना चाहिये । 
जब जोवात्मा स्देह् छ्रोता हे सभो उस को प्रकटत। होतो है जब शरोर को कोड 
देता है तब यह शरोर जो रुत्यु को प्राप्त हुआ दे वक्ष जसा चेतनयुक्न पूष था 
वसा नहीं हो सकता | यचछो बात हह्द।रण्छक में ककछो है !- 


नाहें मोहं बवीमि अनच्छित्तिथमोयमात्मेति ॥ 

याजवलक्य कहते हें कि है मत्रयि ! में मोह से बात नहीं करत। किंन्तु आत्मा 
अविनाशो है जिस के योग से शरोर चेष्ा करत। है जब जोब शरोर से पृथक हो 
जाता है तब शरोर में ज्ञान कुछ भो नहों रहता जो देह से एथक आत्मा न को 
तो जिस के संयोग से चेतनता और वियोग से जड़ता होती है वच्द देह से एथक 
है जेसे आंख सब को देखतो है परन्तु अपने को नहों इसो प्रकार प्रत्यक्ष का करने 
वाला अपने को ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहों कर सकता जेसे अपनी आंख से सब घट 
पटादि पदाधथ देखता है वेसे आंख को अपने ज्ञान से देखता है । जो द्रष्टा है वच 
द्रष्टा को रहता है दृश्य कभो नहीं होता, जेसे बिना आधार आधेय कारण के 
विना काय्ये, अवयवो के बिना अवयव और कर्तता के विना कम नहीं रह सकते 
बसे कर्ता के विना प्रत्यस्त केसे हो सकता दे ? + जो सुन्दर स्त्रो केसाथ समागम 
करने हो को पुरुषाथ का फल मानो तो चणिक सुख और उस से दुःख भो होता 
है बच् भो पुरुषाथ हो का फल होगा । जब ऐसा है तो खग को हानि होने से 
दुःख भोगमा पड़गा । जो कहो दुःख के छड़ाने और सुख के बढ़ाने में यत्र करना 
चाहिये तो सुझ्ति सुछ को हानि हो जातो दे इस लिये वह पुरुषाथ का फल नहीं 
(चारवाक) जो दुःख संयुक्ष सुख का त्याग करते दें वे झूख दें कषसे धान्याथ घान्य 
का अहुण और बुस का त्याग करता है वसे संसार में बुद्दिमान सुख का ग्रह्मण 
और दुःख का त्याग कर क्यों कि इस लोक के उपस्थित सुर् को छोड़ के अगुप 
स्थित ख्॒ग के सुख को इच्का कर धक्तकथित वेदोज् अग्निहोत्रादि, कर्म उपासमा, 
ओर ज्ञामकाण्ड़ का अनुष्ठान परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानो हैं। जो पर 
सोक है हो नहीं तो उस को आशा करना मूखता का काम दे क्योंकि :- 


अग्निहोत्र त्रयो वेदार्ब्रिदण्ड भस्मगणठनम्‌ । 
बुद्धिपोरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ 


चारकाकमतप्रचारक “दहहस्पयति” कहता है कि अग्नमिझोत्र, तोमवेद, तोन- 
रुंड, और भस्म का लगामा वुद्दि ओर पुरुषाथरहित पुरुषों ने लोविका बना लो 








द्वादशसमुल्लासः ॥ ३६७ 





बन बन. ७3» सनम, 





है किन्तु कांटे लगने आदि से रुत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक । क्षोेकसिद्द, राजा, 

परमेश्तर और देह का नाश होना मोत्त अन्य कुछ भो नहीं है | ( उत्तर ) विष- 
यरुपी सुखमात्र के पुरुषाथ का फल मान कर विषयदुःख्डनिवारणमात्र में कत- 
कत्यता और स्वर्ग मानना मूखंता है अग्निद्ठे।त्रादि यज्ञों से वायु, दृष्टि, जल को 
शुद्दि हारा आरोग्यता का होना सस से घर, अर्थ, काम, और मोक्ष को सिद्धि 
होती है उस के। न जान कर वेद ईश्वर और वेदोश धर्म को निन्‍द्रा करना धृत्ता 
का काम है। जो जिदृष्छ और भर्मधारण का खण्टन है सो ठोक है । यदि करण्ट 
कादि से उत्पय हो दुःख का नाम मरक हो तो उस से अधिक महा रोगादि मरक 
क्यों नहीं ? | यद्यपि राजा के ऐशय्यवान ओर प्रजापालन में समथ होने से श्रष्ठ 
मान तो ठोक है परन्सु जो अन्यायकारो पापो राजा है उुस के भो परमेश्वर 
वत्‌ मानते हो तो तुम्हारे जेसा काई भो मूर्ख नहीं | शरोर का विष्छेद हे।ना- 
मात्र मोच हे तो गदहे कुत्त आदि ओर तुम में क्या भेद रहए! किन्तु आछति हो 
मात्र भिन्न रहो। ( चारवाक ) :-- 


ग्रग्निरुष्णो जल॑ं श्ीत॑ शीतस्पर्ोस्तथा;निलः । 
केनेद॑ चित्रितं तस्मात्खभावात्तदव्यवस्थितिः ॥ १॥ 
स्व ना(पवर्गी वा नेवात्मा पारलोकिकः । 
नव वणाश्रमादीनां क्रियाइच फलदायिकाः ॥ २ ॥ 
पशुदचेन्निहतः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
घ्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ ३ ॥ 
मृतानामपि जन्‍्तुनां श्राद्ध चेत्तप्तिकारणम्‌ । 
गच्छतामिह जन्‍्तनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वगेस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयस्तत्र दानतः । 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५॥ 
यावज्जीवेत्सुखं जीवेहरं रुूत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
भस्सीभृतस्य देहस्य पुनरागसनं कुतः ॥ ६ ॥ 
यदि गच्छेत्परं लोक॑ देहादष विनिगेतः । 
कस्माहुयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ ७ ॥ 








श्ह्द सत्याधेप्रकाश: ॥ 


ततइच जीवनोपायो ब्राह्मणेविंहितस्त्वह । 

- प्रतानां प्रेतकायोणि न लन्यदिय्ते कुचित्‌ ॥ < ॥ 
त्रयो वेदस्य कत्तारों भण्डध्त्तिनिशाचराः । 
जफरीतुफरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्‌ ॥ ९, ॥ 
अश्वस्यात्र हि शिश्नन्तु पल्नीग्राह्मै प्रकीत्तितम्‌ । 
भण्डेस्तद॒त्परं चेव ग्राह्यजातं प्रकीत्तितम्‌ ॥ १० ॥ 
मांसानां खादन तदन्निशाचरसमीरितम्‌ ॥ ११ ॥ 


चारवाक, अआभाणक्र, बौड, ओर जेन भो जगत्‌ को रुत्पत्ति खथाव से मानले 
हैं। जो २ स्तराभाविक गुण हे उस २ से द्र॒व्यसंयुत्त हो कर सब पदा्थ बनते हैं 
कोई जगत्‌ का क'्ती नहों ॥ १ ॥ परन्तु इन में से चारवाक ऐसा मानता है किन्तु 
परनोक और जोवात्मा बौड, जेन मानते हैं चारवाक नहीं शेष इन तोनें का 
मत कोई २ बात छोड़ के एकसा है न कोई खग, न कोई नरक ओर न कोई 
परलोक में जाने वाला आत्मा है और म वर्णाश्रम को क्रिया फलशदायक है ॥ २ ॥ 
जो यज्ञ में प्रश को मार होम करने से वह सवग॑ के। जाता हो तो यजमान अपने 
पितादि के मार होम करके स्व का क्यों नहीं भसेजता ? ॥ ३ ॥ जो मरे हुए 
जोबों का खाद और तपंण हृमिकारक होता है तो परदेश में जाने वाले मार्ग 
में निर्बवह्ाथ अमन बस्त और धनादि को क्यों ले जाते हैं ? क्योंकि जेसे सतक के 
माम से अप्पण किया चुआ पदाथ ख्त्रग में पंचता हे तो परदेश में जाने वालों 
के लिये रन के सम्बन्धों भो घर में उन के नाम से अप्पण करके देशान्‍्तर में पहुंचा 
देवें जो यह नहों प्रहुँचता तो स्व में वच् क्यों कर पईंच सकता दे ? ॥। ४ ।। 
जी मत्यक्षोक में दान करने से स्वगंवासो छप्त होते हें तो नोचे देने से घर के 
ऊपर स्थित पुरुष द्धप्त क्यों नहों होता ! ॥ ५ ॥ इस लिये जब तक जोबे तब तक 
सुख से जोवे जो घर में पदाथ म हों तो करण से के आनन्द करें,क्टण देना नहीं 
पड़े गा क्रोंकि जिस शरोर में जोव ने खाया पिया हे उत देने का पुनरागमन 
न होगा फिर किस से कौन मांगे गा ! ओर कौन देवेगा ! ॥६॥ जो लोग कहते 
हैं कि स्त्यसमय जाव निकल के परलोक को जाता है यह बात मिच्या है क्योंकि 
जो ऐसा होता तो कुटुम्ब के मोह से बच्च हो कर पुनः घर में क्यों नहीं आा 
जाता ? ॥ ७ ॥ इस लिये यह्ष सब ब्राह्मणों ने अपनो जोविका का उपाय किया 
है जो दशगात्रादि झतक क्रिया करते दें यह सब उन को जोविका को लोला है 
॥ ८ ॥ बेद के बनाने हारे भांड, घत्त, और भिशाचर अर्थात्‌ शा्षस ये तोन हैं 
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द्वादशसमुल्लास: | ३६६ 
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“जफरी” “तुफरो” इत्यादि प्रंडितों के घत्ततायुत् वचन हैं ॥ ८ | देखो ! धत्तों को 
रचना घोड़े के लिक् को स्त्रो ग्रहण करे उस के साध समागम यजमान को स्त्रो से 





जो मांस का सामना लिखा है वह वेदभाग राक्षस का बनाया है ॥ ११ | 

( रुक्तर ) विना चेतन परमेखर के निर्माण किये लड़ पदाथ खयं आपस में 
स्वभाव से नियमपूर्वक मिल कर ध्त्यत्ष नहीं हो सकते | जो खभाव से हो होते 
हों तो दितोय, सूय्ध, चन्द्र, एथिवो और नचत्ादि लोक आप से आप क्यों नहीं 
बन जाते है ! ॥ १॥ सखग॑ सुख भोग और नरक दुःख भोग का नाम हे । जो 
जोवाता न होता तो सुख दुःख का भोत्ा कोन हो सके ? जसे इस समय सुख 
दुःख का भोज्ा जोव है बसे परजन्म में भो होता है क्या सत्यभाषण और परोप 
कारादि क्रिया भो वर्णायमियों को निष्फ़ल होगो ? कभो नहीं ॥ २॥ पशु मार 
के छोम करना वेदादि सत्यशास्त्रों में कहीं नहों लिखा और झतकों का स्ाइ 
तप्पण करना कपोलकल्पित है क्‍यों कि यह्ष वेददि सत्यशास्दों के विरकड होने से 
भागवतादि पुराणमत वालों का मत है इस लिये इस बात का खंडन अखंडनोय 
है॥ ३ ॥ जो वस्तु है उस का अभाव कभो नहीं होता, विद्यमान जोव का अभाव 
नहीं हो सकता, देह भस्म हो जाता है जोव नहीं जोव तो दूसरे शरोर में जाता 
है इस लिये जो कोई ऋणादि कर विराने पदाथों से इस लोक में भोग कर नहीं 
देते हें वे निथय पापो कछ्षो कर दूसरे जन्म में दुःखरूपो नरक भोगते हैं इस में 
कुछ भो संदेह नहीं ॥४॥ देह से निकल कर जोव स्थानानन्‍तर और शरोराम्तर को 
प्राप छोता है ओर उस के पूव॑ जन्म तथा कुटस्वादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता 
इस लिये पुनः कुटम्ब में नहों आ सकता ॥ ५ ४ हां ब्राह्मणों ने प्रबकम अपनो 
जोविकार्थ बना लिया दे परन्तु वेदोह न होने से खंडमोय हे # ६ ॥ अब कहिये 
जो चारवाक आदि ने वेदादि सत्यशास्त्र देखे सुने वा पढ़े होते तो वेदों को निन्‍दा 
कभो न करते कि वेद,भांड, धत्त और निशाचरबत्‌ पुरुषों ने बनाये हें ऐसा व 
चम कभी म निकालते हां भांड, घत्त, निशाचरवत्‌ , महोधरादि टोकाकार हे 
हैं उन को धक्तता है वेदे। को नह्तीं परन्तु शोक हे चारवाक, आभाणक, बौड, और 
जनियों पर कि इनन्‍्हों ने मूल चार वेदों को संहिताओं को भो न सना न देखा 
ओर म किसो विद्दान से पढ़ा इसो लिये नष्ट भष्ट बुद्दि हो कर ऊट पटांग वेदों 
को मभिन्‍्दा करने लगे दुष्ट वाममागियों को प्रमाण शन्ध कपोलकल्पित भष्ट टो 
काओं को देख कर वेदें से विरोधों हो कर पअ्रविद्यारुपो श्रगाध समुद्र में जा गिरे 
॥ १ ॥ भला विचारना चाहिये कि स्त्रो से अश्व के लिड़ का ग्रहण करा के उस से 
समागम कराना और यजमान को कन्या से हांसो ठट्टा आदि करना सिवाय वाम- 
मार्गों लोगें से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है विना इन महायापोी बाममागियों 





कराना कन्या से ठटड्7ा आदि लिखना धत्तों के विना नहीं हो सकता ॥१९०॥ और | 
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। बम 


४०० सत्याधप्रकाश: ॥ 
के भुष्ट वेदाध से विपरोत, अशद व्याख्यान कौन करता ? अत्यन्त शोक तो इन 
चारवाक आदि पर है जो कि विना वियारे वेदे| को निन्दा करने पर तत्पर हुये 
तनिक तो अपनो बुद्दि से काम लेते क्या करें विचारे उन में इसनी विद्या हो 
नहों थो जो सत्या।सत्य का विचार कर सत्य का मण्ड़न और असत्य का खण्डन 
करते ॥ ८ ॥ और जो मांस खाना दे यक्ष भो 6८वीं वाममार्गो टोकाकारों को 
शोला है इस लिये उन को राक्षस कहना सचित है परन्तु वेदें में कहीं मांस का 
खाना नहों लिखा इस लिये इत्यादि मिथय्या बातों का पाप उन टोकाकारों को 
ओर लिन्हों ने बेदें। के जाने सुने विना मनमानो निन्‍दा को है निःसंदेह् रुम 
को लगे गा सच तो यह हे कि जिनहीों ने बेदीं से विरोध किया और करते हैं 
और कर गे वे अवश्य अविद्यारुपो अन्धकार में पड़ के सुख के बदले दारुण दुःख 
जितना पाव॑ रुतना हो न्यन हे | इस लिये मनुष्य मात्र को वेदानुकूल चलना 
समुचित दे ॥ ८ ॥ जो बॉममागियों ने मिय्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम 
से अपना प्रयोजन सिद्व करना अश्यत्‌ यथष्ट मद्यपान, मांस खाने और परस्तो 
गमन करने आदि दुष्ट कामों को प्रह्ृत्ति होने के अथ वेदों को कलइः लगाया इन्हों 
बातें को देख कर चारवाक,बौद तथा जेन लोग वेदों को निनन्‍्दा करने लगे और 
पएथक एक वेदविरुद्द अनोग्वरवादो अर्थात्‌ नास्तिक मत चला लिया। जो चार 
वाकादि वेदीं का सूलाथ विचारते तो भठो टोकाओं को देख कर सत्य वेदोक् 
मत से क्यों हक्ाथ धो बठते ? क्या करें विचारे “विनाशकाले विपरोतबुद्दि:” जब 
नष्ट भ्रष्ट औने का समय आता है तब मनुष्य को उलटो बुद्धि हो जातो हे ॥ 
ग्रब जो चारवाकादिकों में भेद हे सो लिखते हें । ये चारवाकादि बहुत सो 
बातों में एक दें परन्सु चारबाक देह को उत्पच्ति के साथ जोवोत्पश्चि और उस के 
नाश के साथ हो जोव का भी नाश मानता है | पुनजक्म और परलोक को नहीं 
मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अनमुमानादि प्रमाणों को भो नहीं मानता । 
चारवाक शब्द का अ्रथ “जो बोलने में प्रगल्भ श्र विशेषाथ बेतण्ष्ठिक होता है” । 
ओर बोड, जेन प्रत्यत्ादि चारें प्रमाण आनादि जोव प्रुनजं के परलोक और मुक्लि 
को भो मानते हें इतन। हो चारवाक से बोद्द और जनियें का भद है परन्सु 
नास्तिकता, वेद, ईश्वर को निन्‍दा,परमतदेष ( छः यतना, आगे कह्े छः कम ) 
ग्रोर जगत्‌ का कर्त्ता कोई नहीं इत्यादि बातें में सब एक हो हैं । यह चारवाक 
का मत संच्षेप से दर्णा दिया | 


भब बोद्धमत के विषय में संक्षेप से लिखते हें-- 
काय्येकारएभावाद्दा स्वभावादह्य नियामकात्‌। 
झविनाभावनियमो दइहोनानतरदडहोंनात्‌ ॥ १ ॥ 
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द्वादशममुल्लासः ॥ ४०९ 
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कारय्यकारणभाव अर्थात्‌ काय्य के दर्शन से कारण ओर कारण के दशन से 
कार्यादि का साचात्कार प्रत्यक्ष से शंष में अनुमान होता दे इस के विना प्राणिये[ 
के संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मान 
कर चारवाक से भित्र शाखा बोडों को हुई हे बीबइ चार प्रकार के दें।-- 

एक “माध्यमिक» दूसरा “योगाचार” तोसरा “सौज्रांतिक/ ओर चौथा “बभा- 
पिक्र” “बुदध्या निर्वेत्तते स बोद:” जो बुद्धि से सिद्द हो अर्थात्‌ जो २ बात अपनो 
बुद्धि में आवे उस २ को माने ओर जो २ बुच्िि में न आवे उस २ को नहीं माने । 
दून में से पच्चिला «माध्यमिक» सवशन्य मानता दे भ्रथांत्‌ जितने पदाथ हैं वे 
सब शबन्य अर्थात्‌ आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते मध्य में जो प्रतोत ह्वोता 
है बच् भो प्रतोत समय में हे पश्चात्‌ शन्य हो जाता है जंसे उत्पत्ति के पूव घट 
नहीं था प्रध्वंस के पथात्‌ नहों रहता और घट ज्ञान समय में भासता और पदा- 
र्धास्तर में ज्ञान जाने से घटज़ान नहीं रहता इस लिये शून्य हो एक तल है 
टूसरा “योगाचार” जो बाह्यशन्य मानता है अर्थात्‌ पदाथ भोतर न्नान में भासते 
हैं बाहर नहीं जेसे घटज्ञान आत्मा मे है तभो मनुष्य कहता है कि यह्ट घठ हे जो 
भोतर ज्ञान न हो तो नहीं कह्च सकता ऐसा मानता हे तोसरा 'सौज्ञांतिक» जो 
बाहर अथ का अनुमान मानता दे क्योंकि बाहर कोई पदाथ साइगपाएु प्रत्यक्ष 
नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यच होने से शष में अनुमान किया जाता है इस का 
ऐसा मत है| चौथा “वभाषिक” है उस का मत बाइर पढाथ प्रत्यक्ष होता है 
भोतर नहीं जैसे “अय॑ नोलो घटः” इस प्रतोति में नोलयुक्त घटाकृति बाहर प्रतीत 
होती दे यह ऐसा मानता हैे। यद्यपि इन का आचाय्य बुद्ध एक है तथापि भिष्यों 
के बुडिभेद से चार प्रकार को शाखा हो गई हैं जसे सूर्यास्त होने में जार पुरुष 
परम्तोगमन और विद्दान सत्यभाषाणादि ओछ कम्म करते हैं समय एक परन्तु 
अपनी २ बुदि के अनुसार भिन्न २ चंष्टा करते दें अब इन पूर्वाक्ष चारों में “माध्य- 
मिक” सब को क्षण्क मानता हे अरथात्‌ कण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो 
पूवक्तण में ज्ञात वस्तु था बेसा हो दूसरे क्षण में नहों रहता इस लिये सब को क्षणिक 
मानना चाहिये ऐसे मानता है दूसरा योगाचार जो प्रहत्ति हे से सब दुःखरूप 
है क्योंकि प्राप्ति में सन्तुष्ट कोई भो नहीं रहता एक को प्राप्ति सें दूसरे को इच्का 
बनो हो रहतो है इस प्रकार मानता है! तोसरा सौज/न्तिक-सब पदाथ अपने २ 
लक्षणों से ल्ित होते हैं जसे गाय के चिन्हों से गाय और घोड़ के दिन्हों से घोडा 
सात होता दे वसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते दें ऐसा कहता है। चौथा वेभाषि 
क-शन्य हो को एक पदाथ मानता है | प्रथम माध्यमिक-सब को शन्य मानता 
था उसो का पच्चष वभाषिक का भो है इत्यादि बोदों में बहुत से विवाद पक्ष हें इस 
प्रकार चार प्रकार को भावना मानते हैं। ( उत्तर ) जो सब शून्य हो तो शन्य का 


ीयाक ००० नमक... न इककमन- ०-० 








_अरीतवन्कतकी, 


४०२ सत्याथेप्रकाश: ॥ 
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जानने वाला शन्य नहीं हो सकता ओर जो सब शान्य हं.वे तो शून्य को शून्य मह्ों 
छान सके इस लिये शन्य का आता और जय दो पदाथ सिद्द होते हें और लो 
योगाचार बाह्ा शन्यत्व मानता है तो पर्वत इस के भोतर होना चाहिये जो कहे 
कि पवत भोतर है तो उस के हृदय में पर्वत के समान अवकाश कहां दे इस लिये 
बाहर पर्वत है और पवं॑तन्नाम आत्मा में रहता है सोतजान्तिक किसो पदाथ को 
प्रत्यक्ष महों मानता तो वच्ध आप स्वयं और उस का वचन भो अनुमेय होना चाहिये 
प्रत्यक्ष नहों जो प्रत्यक्ष न हो तो अय॑ घटः” यह प्रयोग नो न होना चाहिये किन्सु 
“ग्रयं घटेकदेश:” यह घट का एक देश है और एक देश का नाम घट नहीं किन्सु 
समुदाय का नाम घट है। “यह घट है” यह प्रत्यक्ष हे अनुमेय नहों क्योंकि सब 
अवयवों में अवयवो एक है उस के प्रत्य होने से सब घट के अवयव भो प्रत्यक्ष 
होते हैं अर्धात्‌ सावयव प्रत्यक्ष होता है । चौथा वभाषिक-बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष 
मानता है वच्दच भो ठोक नहीं क्योंकि जहां अ्राता श्रोर ज्ञान होता दे वहीं प्रत्यक्ष 
छोता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है तदाकार झान आत्मा को होता 
है बसे जो चणिक पदाथ और उस का ज्ञान क्षणक हो तो 'प्रत्यप्रिन्ना” अर्थात्‌ 
मेंने यह बात को थो ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु पूवटण शत का स्मरण होता 
है इस लिये चणिकवाद भो ठोक नहों जो सब दुःख हो हो ओर सुस्त कुछ भो न 
हो तो सुख को अपक्ता के विना दुःख सिद्द नहों हो सकता। जसे रात्रि को अपन्षा 
से दिन ओर दिन को अपक्षा सेटरात्रि होतो दे इस लिये सब दुःख मानना ठोक 
गरहों जो सलसण हो मानें तो नेत्र रूप का लचण है ओर रुपलक्ष्य है जसे घट 
का रूप घट के रूप का लक्षण चल लक्ष्य से भिश्न ऐे ओर गन्ध पए्थिवो से अभिम्न 
है इसो प्रकार भिन्नाउभिम्न रूच्य लक्षण मानना चाहिये। शन्य का जो उत्तर पूव 
दिया दे वहों अर्थात्‌ शून्य का जानने वाला शून्य से भिन्न होता हे । 


सद्ेस्य ससा रस्य दश्खात्सकत्व लवताथकरसमतम ॥ 
लिन को बोद्द तोथंकर मानते हें उन्हों को जन भो मानते हैं इसो लिये ये 
दोनें एक हैं और पूर्वोक्त भावना चतुण्य अर्थात्‌ चार भावनाओं से सकल वास 
भाओं को निहस्ति से शन्यरूप निर्वाण अर्थात्‌ मुक्ति मानते हैं अपने शिष्यें को योग 
झाचार का उपदेश करते दें गुर के बचन का प्रमाण करना अना दि बुच्नि में वासना 
होने से बुधि हो अनेकाकार भासतो हे उन में से प्रथम स्क्रध :- 
रुपविज्ञानवेदना संज्ञासंस्कारसंज्ञकः ॥ 
( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता है वच्च “रूपरक॑घ» 
( दूसरा ) आलयविज्ञान प्रहक्ति का जामना रूप व्यवहार को “विज्ञानस्कंध” 
( सोसरा ) रुपस्कंध और विज्ञानस्कन्ध से त्पन्न इुआ सुख दुःख आदि प्रतोति | 


'ए गाना रीह० साहहीन दुआ" चाहा भाामद १७१... +०पकक, ऋममयकपामयााक, 














३०३० रकरनपकी, 


द्वादशसमुल्लासः ॥ ४०३ 


रूप व्यवहार को “वेदनास्कन्थ” ( चौथा ) गो श्रादि संता का सम्बन्ध नामो के 
साथ माननेरूप को “स॑ज्ञास्कन्ध» । ( पांचवां ) वेदनस्कनध से राग दषादि क्वश 
और च्षधा ढुपादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, अभिमान, धर्म और अधमंरूप व्यवहार 
को सस्कार स्कन्ध” मानते दें । सब संसार में दुःखरूप दुःख का घर दुःख का 
साधनरूप भावना करके संसार से छटना चारवाकों में अधिक मुक्ति भौर अनुमान 
तथा जोव को न मानना बोड मानते हैं ॥ 


देश़ना लोकनाथानां सत्वाशयवश्ानगाः । 
मिद्यन्ते बहधा लोके उपायेबेहमिः किल ॥ १ ॥ 
गम्भीरोत्तानभेदेन कचिच्योभयलक्षएः । 

भिन्ना हि देशना भिन्ना शृुन्यताहयलक्षणा ॥ २ ॥ 
द्वादशायतनपूजा श्रेयस्करीति बोद्धा मन्यन्ते । 
अधथानुपाज्य बहुशो द्ादशायतनानि वे । 

परितः पूजनीयानि किमन्येरिह पूजितेः ॥ ३ ॥ 
ज्ञानेश्नियाणि पंचेव तथा कर्मेन्द्रयाणि च । 


मनो बुद्धरिति प्रोक्त द्ादशायतनं बुधेः ॥ ४ ॥ 

अर्थात्‌ जो ज्ञानी विरक्त, जोबनमुक्न, लोकों के नाथ, बुद् आदि तोथंकरों के 
पदाथों के खरूप को जनाने वाला, जो कि भिन्न ३ पदाथों का उपदेशक हे, 
जिस को बहुत से भंद और बचत से उपायें से कहा है उस को मानना ॥ १ ॥ 
बड़ गंभोर और प्रसिद्द भेद से कद्दींर गुप और प्रकटता से भिन्नर गुरुओं के उप- 
देश जो कि न्यून लचणयुत्त पूव कच्द आये उन को मानना ॥ २॥ जो दादशायतन 
पूजा दे वचह्चो मोच करने वालो है उस पूजा के लिये बहुत से द्वव्यादि पदार्थों 
को प्राप्त हो के दादशायतन अर्थात्‌ बारह प्रकार के स्थान विशेष बना के सब 
प्रकार से पूजा करनो चाहिये अन्य को पूजा करने से क्या प्रयोजन! ॥ ३ ॥ इम 
को दादशायतन पूजा यह हैः -पांच झ्ान इन्द्रिय अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वक्‌ चच्चु, जिला, 
और नासिका पांच कमन्द्रिय अर्थात्‌ वाक, हस्त, पाद, गुश् और उपस्थ ये १० 
इृन्द्रियां जोर मन, बुद्धि इन हो का सत्कार अर्थात्‌ इन को आनन्‍द में प्रतत्त रखना 
इत्यादि योद का मत है ॥ ४ ॥ (उत्तर) जो सब संसार दुःखरूप होता तो किसो 
जीव को प्रहत्ति म होनो चाहिये संसार में जोबों को प्रदक्ति प्रत्यक्ष दोखतो हे 
दूस लिये सब संसार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु इस में सुख दुःख दोनों हें। 


२७ आओ 
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४०४ सत्याथ प्रकाश: ॥ 


ओर जो बोद्द लोग ऐसा हो सिद्धान्त म/नते हें तो खान पानादि करना और पच्य 
तथा ओषध्यादि सेवन करके शरोर रक्षण करने में प्रतत्त हछ_ो कर सुख क्यों मानते 
हैं? जो कहें कि तम प्रहत्त तो होते हैं परन्सु इस को दुःख हो मानते हैं तो यह 
कथन हो सम्भव महों क्योंकि जोव सुख जान कर प्रहत्त और दुःख जान के नि६- 
्तृ होता है | संसार में घम क्रिया विद्या सत्संगादि श्रेष्ठ व्यवहार सब सुखकारक 
हैं इन को कोई भो विददान दुःख का लिंग नहीं मान सकता विना बौददों के । जो 
पांच स्कनन्‍ध हैं वे भो पू" अपूण हें क्योंकि जो ऐसे ऐसे स्कन्ध विचारन लगें तो 
एक एक के अनेक भेद हो सकते दें । जिन तोथंकरं| को उपदेशक और लकोकनाथ 
मानते हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमात्मा है उस को नहों मानते 
तो उन तोथंकरों ने छपदेश किस से पाया ? जो कहें कि सय॑ प्राप्त इुआ तो 
ऐसा कथन सम्भव नहीं क्योंकि कारण के विना काय्य नहीं हो सकता । अथवा 
उन के कथनानमुसार ऐसा हो होता तो अब भो उन में विना पढ़ पद़ाये सुनें 
सुनाये और 'प्ञानियों के सत्सड़र' किये विना जानो क्यों नहीं हा जाते ? जब नहीं 
होते तो ऐसा कथन सवंधा निमूल और युक्षिशुन्य सम्रिपात रोगग्रस्त मनुष्य के 
बड़ने के समान है । जो शुन्यरुप हो अद्दत उपदेश बौदों का है तो विद्यम/न 
वस्तु शन्यरूप कभो नहीं हो सकता हां सृच्म कारणरूप तो हो जाता है इस लिये 
यह भो कथन भ्रमरूपी है। जो द्वव्यों के उपाजन से हो पूर्वोक्त ददशायतन पूजा 
मोक् का साधन मानते दें तो दश प्राण और ग्यारहव॑ जोवात्मा को पूजा क्यों नहीं 
करते ? जब इन्द्रिय और अन्त:ःकरण को पूजा भो मोज्षप्रद है तो इन बौडी और 
विषयो जनें में क्या भेद रहा ? जो उन से ये बौद्ध नहों बच सके तो वहां मुक्ति 
भो कहां रहो जहां ऐसो बाते हैं वहां मुक्ति का क्या काम ? क्या हो इन्हों ने 
अपनो अविद्या को उन्नति को हे जिस का साहश्य इन के विना टूसरों से नहीं 
घट सकता निचय तो यहो होता दे कि इन के वेद ईश्वर से विरोध करने का 
यहो फल मिला । पूव तो सब संसार को दुःखरूपो भावना की, फिर बोच में 
इदादशायतन पूजा लगा दो, क्या इन को दादगायतन पूजा संसार के पदार्थों से 
बाहर को है जो मुक्ति को देने हारो है। सके तो भला कभो आंख मीोच के केई 
रत्न दूंढा चाहे वा ढूंढे कभो प्राप्त हो सकता है ? ऐसी हो इन को सोला वेद 
ईश्वर को न मानने से हुई अब भो सुख चाहें तो वेद ईश्वर का आश्रय ले कर 
अपना जन्म सफल कर । विवेकविलास ग्रय्थ में बौद्दों का इस प्रकार का मत 
लिखा हेः-- 


बोद्धानां सुगतो देवो विश्व॑ च क्षएभंग्रम्‌ । 
आस्येसत्त्वाख्ययादत्व्वचतुष्यमिदं क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 


७ जया परमममा जन. क्‍स०-०० पाथा०+-०.. स्‍मवायक पाक न+ व ा+ााक०० बम, 


कक 











अर २. ल्‍्ीक सम... धाममममम»»»मकम-मन यह अाा»-.. जाकर पूछा किकबमनज, 


द्वादशसमल्लास: ॥ ४०४ 
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दुःवमायतनं चेव ततः समुदयों मतः । 

मार्गइचेत्यस्य च व्याख्या ऋमभेए श्रुयतामतः ॥ २॥ 

दुः्खसंसारिणस्कन्धास्‍्ते च पश्च प्रकीतिताः । 

विज्ञान वेदनासंज्ञा संस्कारों रुपमेव च ॥ ३ ॥ 

पंचेन्द्रियाणि शाब्दा वा विषयाः पश्च मानसम्‌ । 

धमायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥ 

रागादीनां गणो यः स्यात्सम॒देति नृण्णां हूदि । 

आत्सात्मीयस्वभावारूयः स स्यात्समदयः पुनः ॥ ७७ 

क्षणिकाः सर्वेसंस्कारा इति या वासना सर्थिरा । 

स सागे इति विज्ञेयः स च सोक्षोइभिधीयते ॥ ६ ॥ 

प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा । 

चत॒ःप्रस्थानिका बोद्धाः ख्याता वेभाषिकादयः ॥ ७ ॥ 

अथो ज्ञानान्वितो वेभाषिकेण बहु मन्यते 0७ 

सोत्रान्तिकेन प्रत्यक्षयाद्योई्थों न बहिमेतः ॥ < ॥ 

आकारसहिता बुद्धियोंगाचारस्य संमता । 

केवलां संविदं स्व॒स्थां मन्यन्ते मध्यसाः पुनः॥ ९ ॥ 

रागादिज्ञानसन्तानवासनाचलछेद्संभवा । 

चतुणोमपि बौद्धानां म॒क्तिरेषा प्रकीत्तिता ॥ १० ॥ 

कृत्ति: कमण्डलुमोंण्ड्यं चीरं पूवाह्॒भोजनम्‌ । 

संघो रक्तांवरत्वं च शिश्रिये बोद्धमिक्षुमिः ॥ ११ ॥ 

बौदों का सुगतदेव बुद्द भगवान्‌ पूजनोय देव और जगत्‌ कज्षणभंगुर आय्य 

पुरुष और आर्य्या सत्रो तथा तत्त्वों को आख्या संज्ञादि प्रसिद्दि थे चार तत्त्व बोदों | 


में मन्तव्य पदाथ दें ॥ १ ॥ इस विश्व को दुःख का घर जाने तदनन्तर समुदय 
अर्थात्‌ उम्नति होतो है ओर इन को व्याख्या क्रम से सुनो ॥ २ ॥ संसार में दुःख 








४०६ सत्याथप्रकाशः ॥ 
हो है जो पंच स्कंघ पूव कह आये हैं उन के। जानना ॥ ३ ॥ पंच च्ानेन्द्रिय उन 
के शव्दादि विषय पांच और मन वद्ि अन्त:क रण धम का स्थान ये दादश दें ॥४॥ 
जो मनुष्ये| के ऋदय में रागद्षादि समूह को उत्पत्ति होतो हे वह समुदय ओर 
जो आत्मा आत्मा के सम्बन्धो ओर खभाव दे वक् आख्या इन्हों से फिर समुदय 
होता है ॥ ५ ॥ सब संस्मार क्णिक हैं जो यह वासना स्थिरहे।ना वक्ष बादों का 
मार्ग हे ओर वच्चो शन्य तत्त्व शन्यरूप हो ज।ना मोच दे ॥ ६ ॥ बौद लोग प्रत्यक्ष 
और अनुमान दो हो प्रमाण मानते दें चार प्रकार के इन में भेद हें वभाषिक 
सौत्ाांतिक, येगाचार और माध्यमिक ॥ 3 ॥ इन में बभाषिक ज्ञान सें जो अथ दे 
उस के विद्यमान मानता है क्योंकि जो ज्ानमें नहों हे उस का होना सिद्द पुरुष 
नहीं मान सकता। ओर सोतान्ज्रिक-भोतर के प्रत्यक्ष पदार्थ मानता दे बाहर 
नहीं ॥ ८४ योगाचार--आकारसहित विज्ञानयुक्ञ बुद्धि के! मानता हे। और 
माध्यमिक कवल अपने में पदार्थों का जानमात्र मानता है पदार्थों के। नहों मान- 
ता ॥ ८ ॥ और रागादि श्ञान के प्रवाह को वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुत्ति 
चारों बोदों को है ॥ १० ॥ झगादि का चमड़ा कमण्डलु सूण्ड मुड़ाये, वलकल 
वस्त्र, पूर्वाहण अर्थात्‌ ८“ बज से पव्र भोजन अकेला न रहे रक्ष वस्त का धारण 
यह बोदडों के साधुओं का वेश दे ॥ ११ ॥ ( उतर ) जो बोदों का सुगत बुद्द हो 
देव है तो उस का गुर कौन था ? और जो विश्व चणभक्ठ हा ते। चिरद्दष्ट पदाध 
का यह वहो है ऐसा स्मरण न हाना चाहिये जो क्षणभड़ हाता ते वद्द पदाथ 
नहीं रहता पुनः स्मरण किस का होवे? ॥ १९॥ जो चणिकवाद हो बोदों का माग 
है तो इन का मोक्त भो क्षणभड़' होगा जो ज्ञान से युक्ष अथ द्रव्य हो ते जड़ द्वव्य 
में भो भ्रान होना चाहिये और वह चालनादि क्रिया किस पर करता हे ? भला जो 
बाइर दोखता है बच्च मिथ्या कसे हो सकता है ? जो आकाश से सहित बुदि होवे 
तो दृश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान हो हृदय में आत्मस्य होव बाह्य पदार्थों के। 
केवल ज्ञान हो माना जाय ता ज्ञय पदाथ के बिना ज्ञान हो नहों हो सकता, 
जो वासनाच्छदहो सुक्ति हे तो सुधप्ति में भो मुक्ति माननोी चाहिये ऐसा मानन। 
विद्या से विरुदद हाने के कारण तिरस्करणोय हे । इत्यादि बात संचेपतः बौद मत 
स्थोॉ को प्रदर्शित कर दो हैं अब बुदिमान विचारशोल पुरुष अवलोकन करके जान 
जायें गे कि इन की कसो विद्या और कसा मत है। इस के जन लोग भो मानते हैं ॥ 


यहां से भागे जेनमत वर्णन है- 


प्रकरणरक्ञाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिणो हैं :--- 
बौद लोग समय २ में नवोनपन से ( १) आकाश, (२) काल, (3) जोव, 
( ४ ) पुदगल, ये चार द्रव्य मानते हें और जेनो लोग धर्मास्तिकाय, अधर्मा स्ति- 
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द्वादशसमुल्लासः ॥ ४०७ 
काय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जोवास्तिक।य, और काल इन क्र; द्रव्यों 
के मानते हैं । इन में काल के आम्तिकाय महों मामते किन्‍्सु ऐसा कहते हें कि 
काश रुपचार से द्वव्य है वसुतः नहीं टन में से “घधर्मोस्तिकाय” जो गतिपरिणा- 
मीपन से परिणाम के प्राप चुआ जोव और पुट्गल इस को गति के समोप से 
स्तम्भन करने का हेतु हे वह धर्मास्तकाय | और वक्ष असंख्य प्रदेश परिमाण और 
लोक में व्यापक है दूसरा “अधर्मास्तिकाय” यह है कि जो स्थिरता से परिणामों 
हुए जोव तथा पुदुगल को स्थिति के आश्रय का हेतु है । तोसरा आकाश स्ति- 
क।य” उस के कहते हें कि जो सब द्र॒व्यों का आधार जिस में अवगाहन प्रवश 
निगम आदि क्रिया करने वाले जोव तथा पुदगलें के अवगाहन का हेतु और 
सवव्यापोी है । चौथा “पुदूगलास्तिकाय” यह दे कि जो कारणरूप सूच्झा, नित्य 

एक रस, वण, गन्ध, स्पश, काय का लिड्गपूरने और गलने के खभाव वाला होता 
है । पाँचवाँ “जोवास्तिकाय” जो चतना लक्षण ज्ञान दशन में उपयुत्ता अनन्त 
पर्यायों से परिणामों होने वाला कत्तों भोज्ा है । और छठा “काल” यह्ष है कि 
ओो पूर्वाज्ष पंचास्तिकायों का परत्व अपरत्व नवौन प्राचोनता का चिन्द्ररूप प्रसिद् 
वत्तमामरुप पर्यायों से युक्त हे वच्ध काल कराता है (समोक्तक' जो बीहों ने चार 
द्रव्य प्रति समय में गवौन २ माने हैं व झठे हैं क्योकि आकाश, काल, जोव और 
परमाण ये नये वा पुराने कभो महों हो सकते, क्योंकि ये अनादि और कारण- 
रूप से अविनाशो हैं पुन: नया ओर पुरानापन कसे घट सकता हे ।और जनियों 
का मानना भो ठोक नहीं क्योंकि धर्मोषधम द्रव्य नहा किन्स गुण हैं ये दोनें जो 

वास्तिकाय में आ जाते हैं इस लिये आकाश, परमाग, जोव ओर काल मानते 
ते ठोक था और जो नव द्रव्य वंशषिक में माने हें व हो ठोक हैं कॉोंकि एथि 

व्यादि पांच तत्व, काल,दिशा, आत्मा और मम ये मव प्रथक २ पदाथ निश्चित हैं 


पक जोव के चतन मान कर ईश्वर के न मानना यध् जन बोहदों को मिय्या 
पत्चषपात को बात हे । 


अब जो बौद और लेनो लोग सप्त भड़ी और स्थादाद मानते हैं से। यह है कि 
«सन्‌ घटः” इस के प्रथम भंग कहते हैं क्योंकि घट अपनो वक्तमानता से युज्ञ 
अर्थात्‌ घष्टा है इस ने अभाव का विरोध किया हे | दूसरा भंग “असन घट:ः” 
घड़ा नहों दे प्रथम घट के भाव से इस घड़ के असब्नाव से दूसरा भंग है। तोसरा 
भंग यह हे कि 'सश्रसस् घट:” अर्थात्‌ यहक्ष घड़ा तो हे परन्तु पट नहीं क्योंकि 
उम दोनों से एथक हो गया । चौथा भंग 'घटो5घटः” जेसे “अघटः, पट:” टूसरे 
पट के अभाव को अपक्षा अपने में होने से घट अघट कहाता हे युगपत्‌ उस को 
दो संज्ञा अर्थात्‌ घट ओर अघट भो है| पांचवां भंग यह है कि घट के। पट क- 
हुमा अयोग्य अर्थात्‌ उस में घटपन वज्ञाव्य हे और पटपन अवक्तव्य है | छठा । 
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४०८ सत्याथप्रकाश: ॥ 














_७७०७०-अपादादराक, 


भंग यह हे कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भो नहों और जो है वर है ओर 
कहने योग्य भो है । ओर सातवां भंग यह है कि जो कह ने के इृष्ट हे परन्तु वक्त 
नहीं है ओर कहने के यंग्य भो घट नहीं यह सप्तमभंग कचक्चाता दे इसो प्रकार: - 


स्यादस्ति जीवो5यं प्रथमों भंगः ॥१॥ स्यान्नास्ति जीवो 
दितीयो भंगः ॥ २ ॥ स्यादवक्तव्यों जीवस्तृतीयों भंगः ॥३॥ 
स्‍्यादस्ति नास्ति नास्तिरुपो जीवइचतुर्थों भंगः ॥४॥ स्यात्‌ 
अस्ति अवक्तव्यो जीवः पंचमों भंगः ॥५॥ स्यान्नास्ति अब- 
क्तत्यों जीवः षष्ठो भंगः ॥ ६ ॥ स्थात्‌ भ्रस्ति नास्ति अब- 


क्तव्यो ज़ीव इति सप्तमो भंगः ॥ ७॥ 


अधात्‌--हे जोव, ऐसा कथम होवे तो जोब के विरोधी जड़ पदढाथों का 
जीव में अभावरूप भंग प्रथम कहाता है। दूसरा भंग यह है कि नहीं है जीव जड़ 
में ऐसा कथन भो हो ता है इस रो यह दूसरा भंग कहाता है | जोव है परन्तु कह ने 
योग्य नहीं यचद् तोसरा भंग । जब जोव शरोरधारण करता है तब प्रसिद और 
जब शरोर से एथक होता है तब अप्रसिद्द रहता हे ऐसा कथन होबवे उस के 
चतुथभंग कहते हैं । जोव पे परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा कथन है उस को 
पंचमभंग कहते हें । जोव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इस लिये चक्त 
प्रत्मच नहीं हे ऐसा व्यवहार है उस को कःठा भंग कहते हें । एक काल में जोव 
का अनुमान से होना और अद्वश्यपन में न होना और एकसा न रहना किन्सु 
कण २ में परिणाम को प्राम होनाअस्ति नास्ति न होवे और नास्ति अस्ति व्यव- 
हार भो म होवे यह्त सातत्रां भंग कहाता हे ॥ 

इसो प्रकार नित्यलव सप्तरभंगो और अनिव्यत सम्भंगो तथा सामान्य धर्म 
विशेष धग्म गुयग और पयायें को प्रत्थक बसु में सप्तभंगो होतो है बंसे द्वव्य, गुण, 
सभाव और पय्यायों के अनन्त होने से समभंगो भो अमनन्‍्त होतो है ऐसा बोद 
तथा जे.नयेों का स्थादाद और सप्तभंगो न्याय कहाता हे। ( समोक्तक ) यह 
कथन एक अन्योन्याभाव में साधम्य और वधस्थ में चरिताथ ह्ो सकता है। इस 
सरल प्रकरण को छोड़ कर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानिय्रों के फसान के 
लिये होता है। देखो ! जोव का अजोव में और अजोव का जोव में अभाव रहता 
हो हे जेसे जोव ओर जड़ के वच्तमान होने से साधम्य और चतन तथा जड़ होने 
से बंधम्य अर्थात्‌ जोव में चतनत्व (अस्ति) हे और जड़त्व (नास्ति) नहों है। इसी 
प्रकार जड़ में जड़ल दे और चेतनत्व नहों है इस से गुण कर्म स्रभाव के समान 

















द्वादशसमुल्लासः ॥ ४०६ 
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धम और विरुद धम्म के विचार से सब इम का सप्तभंगो और स्थादाद सकह्जता से 

समभ में आता है फिर श्तना प्रपंच बढ़ाना किस काम का दे | इस में बोदओर 

जेनों का एक मत दे | थोडा सा हो प्रधक २ चने से भिम्रभाव भो हो जाता हे ॥ 
झयव इस के आागे केवल जनमतविषय में लिखा जाता दे :-- 


चिदचिद्द्दे परे तत्ववे विवेकस्तद्िवेचनम्‌ । 
उपादेयसुपादेयं हेयं हेयं च कुवेतः ॥ १ ॥ 
हेयं हि कठेरागादि तत्काय्यमविवेकिनः । 
उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगेकलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 


खजेन सोग “चित्‌” और “अचित्‌” अर्धात्‌ चेतन और जड़ दो हो परतत्त्व 
मानते दें उन दोनें के विवेचन का नाम विवेक जो २ ग्रहण के योग्य हे उस २ 
का ग्रहण और जो २ त्याग करने योग्य द्वे उस २ के व्याग करने वाले को विवेको 
कहते हें ॥ १ ॥ जगत्‌ का कर्सा और रागादि तथा ईश्वर ने जगत्‌ किया है इस 
इविवेकी मत का त्याग और योग से लचछ्चित परमज्योतिस्वरूप जो जोब है उस 
का ग्रहण करना उत्तम है ॥ २ ॥ अर्थात्‌ जोष के विना दूसरा चेतन तत्त्व इश्वर 
को नहीं मानते कोई भो अनादि सिद्द इेखर नहीं ऐसा बौद जेन लोग मानते 
हैं। इस में राजा थिवप्रसाद जो इतिहासतिमिरनाशक ग्रन्थ में लिखते हैं कि 
इन के दो नाम हैं एक जन ओर टूसरा बौद्द ये पर्यायवाच्ो शब्द हैं परन्तु बोदों 
में वाममार्गो मद्ममांसाहारो बौद हैं उन के साथ जैनियें का विरोध परन्तु जो 
मचह्दावीर और गौतम गणधर हें उन का नाम बोहों ने बुद्द रक्वा है और जेनियों 
ने गणधर और जिनवर एस में जिन को परंपरा जन मत है उम राजा शिवप्र 
साद जो ने अपने “इतिहासतिमिरनाशक” भ्रन्घ के तोसरे खण्ड में लिखा हे 
कि “स्वामी शंकराचार्य” से पहिले जिम को हुए कुल हजार वर्ष के क्षम भग 
गुजरे हैं सारे भारतवर्ष में बौड अथवा जनधम फेला इुआ था इस पर नोट “बौद्द 
कहने से चमारा आशय इस मत से ऐ जो मचहावोर के गणधर गोतम स्वामी के समय 
से शंकरस्नामो के समय सक वेदविरुद्द सारे भारतवष में फेला रहा और जिस 
को अशोक और संप्रसि महाराज ने माना उस से जेन बाहर किसो तरह नहीं 
मिकल सकते । जिम जिस से जेम निकला और बुध जिस से बोड निकला दोनों 
पर्यायवाची शब्द दें कोश में दोनों का अथ एक हो लिखा है और गौतम को 
दोनों मानते हैं बना दोपवंश इत्यादि पुराने बोद ग्रन्थों में शाक्यमुनि गौतम 
बुद को अकशर महावोर हो के नाम से लिखा है पस उस के समय में एक हो 
उन का मत रहा होगा हम ने जो जेन न लिख कर गौतम के मत वालां को 





है «या 














४१० सत्याथप्रकाश: ॥ 


बौद लिखा उस का प्रयेजन केवल इतना हो है कि उन के दूसरे देश वालों ने 
बौद ही के माम से लिखा है_॥ ऐसा हो अमरकेश में भो लिखा है :--- 


रे ९5 
सर्वेज्ञ: सुगतो ब॒ुद्धों धमराजस्तथागतः । 
समन्तभद्रो भगवान्मारजिक्लोकजिजिनः ॥ १ ॥ 
षडभिज्ञो दशावलो5हयवादी विनायकः । 
मुनीन्द्र: श्रीपनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः ॥ २॥ 
स शाक्यसिंहः सदार्थ: सिडश्शोड्शोदनिश्च सः । 
गोतमदचाकंबन्धुर्व सायादेवीसुतश्च सः ॥ ३ ॥ 
असरकोठा कां० १--वर्ग १--इलोक ८--से १० तक ॥ 
अब देखे। ! बुब जिन और बौद तथा जेन एक के नाम दें वा नहीं ? क्या 
वअमरसिह” भो दुध जिन के एक लिखने में भ्रूल गया हे ? जो अविद्यान जेन हैं 
बेतान अपना जानते ओर न दूसरे का केवल हटमाज्र से बर्ड़या करते हैं परन्तु 
जो जेने में विद्दान हैं वे सब जानते हें कि “बद् और «जिन” तथा «बोद”और 
जेन» पर्य्यायवाचो हैं इस में कुछ सन्देह् नहों । जन लेग कहते हैं कि जोब हो 
परमेश्वर हो जाता है वे जो अपने तोब करां हो के। केवलो मुक्ति प्राण और परमे 
खर मानते हैं अनादि परमेश्वर के ई नह्ठी सव ज्ञ, वोतराग, अह न, केवलो, तो ५छत, 
जिन, थे छः मास्तिकां के देवताओं के नाम हें । आदि देव का खरूप चन्द्रसूरि ने 
“आप्तनिययालंकार ग्रस्थ मे लिखा हे - 


सर्वेज्ञो वीतरागा विदोषस्त्रेलोक्यपूजितः । 
यथा स्थितार्थवादी च देवो5हेन्‌ परमेश्वर: ॥ १ ॥ 
बेसे हो “तोौतातिते|» ने भो लिखा है कि :- 
सर्वेज्ञो टह्यते तावन्नेदानीसस्मदादिभिः । 
दृष्टो न चेकदेशो5स्ति लिड्ठ वा योपनुमापयेत्‌ ॥ २॥ 
न चागमविधिः करिवचन्नित्यसवेज्ञबोधकः । 
न थ तत्रार्थवादानां तात्पर्येंमपि कल्पते ॥ ३ ॥ 
न चान्यार्थप्रधानेस्तेस्तदस्तित्वं विधीयते । 
न चानवादितु शक्‍यः पर्वेमन्य रबोधितः ॥ ४ ॥ 
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द्वादशसमुल्लास: ॥| ४११ 
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जो रागादि दोषी से रहित,त्लेक्य में पूजनोय,य धावत्‌ पदार्थों का वक्का सर्वेच्र 
अक्षन देव हे वह्ो परमेश्वर हे ॥ १ ॥ जिस लिये हम इस समय परमेश्वर के नह्तों 
देखते इस लिये कोई सवच अनादि परमेण्वर प्रत्यक्ष नहों जब ईग्दर में प्ररुच प्रमा- 
ल्‌ नचह्ों तो अमुमान भो नहों घट सकता क्योंकि एकरदेश प्रत्यत्ष के विना अनु 
मान नहीं हो सकता ॥ १ ॥ जब प्रत्यच अनुमान नहीं तो आगम अथोत्‌ नित्य 
अनादि सर्वन्न परमात्मा का बोधक भव्दप्रमाण भो नहीं हो सकता जब तोनों 
प्रमाज नहों तो अथवाद अर्थात्‌ सुति निन्‍दा परक्तति अर्थात्‌ पदाये चरित्र का 
वणन और पुराकल्प अर्थात्‌ इतिहास का तात्पय्य भो नहों घट सकता ॥१॥ ओर 
अन्यायप्रधान अर्थात्‌ बहुवोहि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का 
विधान भो नहों हो सकता पुनः ईश्वर के उपदेष्टाओं से रुने विना अनुवाद भो 
कसे हो सकता हे ? ॥ ४ ॥ ( इस का प्रत्याख्यान अर्थात्‌ खगठन ) जो अमादि 
ईश्वर न होता तो अचहनु” देव के माता पिता आदि के शरोर का सांचा कोन 
बनाता ? विना संयोगकर्ता के यधायोग्य, सर्वाइवयवसम्पन्न, यथोचित काय कर- 
ने में उपयुक्त शरोर बन हो नहीं सकता और जिन पदाथां से शरोर बना है उन 
के जड होने से स्वयं इस प्रकार को उत्तम रचन। से युक्त शरोररूप नहों बन सकते 
क्योंकि उन में यथायोग्य बनने का पन्नान हो नहों, और जो रागादि दोषों से 
सहित होकर पश्चात्‌ दोषरहित होता हे वच्ठ इग्वर कभो नहों हो सकता क्यों 
कि जिस निमित्त से वह्व रागादि से मुक्त होता हे वक्त मुक्ति उस निम त्त के छटने 
से उस का काय्य मुक्ति भो अनित्र होगो, जो अन्प और अन्पज्ञ हे वचह्ठ सवव्यापक 
और सवज्न कभो नहीं हो सकता +7ंकि जोव का स्वरूप एकदेशो ओर परिमित | 
गुण, कर, स्वभाव, वाला होता है वह सब विद्याओं में सब प्रकार यथाघरवक्षा 
नहीं हो सकता इस लिये तुम्हारे तोथंकर परभेग्वर कभो नहीं हो सकते ॥१॥ क्या 
तुम जो प्रत्यक्ष पदाथ हैं उन्हीं को मानते हो अप्रत्यक्ष के नहीं जसे कान से रूप 
और घचच्तु से शब्द का ग्रहण महों हो सकता वसे अनादि परमात्मा को देखने 
का साधन शुद्यान्त:करण, विद्या और योगाभ्यास से पवित्नात्मा परमात्मा को प्रत्य- 
क्ष देखता है जेसे विना पढ़ विद्या के प्रयोजनों को प्राप्ति नहों होतो वसे हो 
योगाभ्यास और विज्ञान के विना परमात्मा भो नहीं दोख पडता जसे भूमि के 
रूपादि गुण हो को देख जान के गुण से अव्यवच्चित सम्बन्ध से एथिवो प्रत्यच डोतो 
है बसे इस रूष्टि में परमात्मा को रचना विशेष लिड् देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता 
है और जो पापाचरणेच्का समय में भय, शंका, लच्जा, उत्पन्न होतो है वच्च अन्त 
यामी परमात्मा को ओर से है पूस से भो परमात्मा प्रत्यक्ष होता पे । अनुमान के 
होने में क्या संदेह हो सकता है ? ओर प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से ॥ २ ॥ 
आगम प्रमाण भो नित्य, अनादि,सवज्ञ,ईगश्वर का बोधक होता है इस लिये शब्द- 
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४९२ सत्याथेप्रकाशः ॥ 





प्रमाण भो ईश्वर में हे जब तोनें प्रमाणें से ईंखर को जीव जान सकता हे तब 
अधंवाद अर्थात्‌ परमेशखर के गुणों को प्रशंसा करना भो यथाथ घटता हे क्योंकि 
जो नित्य पदाधथ दें उन के गुण, कम, स्वभाव भो नित्य होते हैं उन को प्रशंसा 
करने में कोई भो प्रतियंधक नह्चों # ३ ॥ जेसे मनुष्यों में कर्ता के विना कोई भो 
कारय्य नहों होता बसे हो इस महत्काय्य का कर्त्ता के बिना होना सवधा असंभव 
है।जब ऐसा हे ता ईशखर के होने में मूढ़ को भो संदेह नहों हो सकता | जब 
परमात्मा के उपदेश करने वालों से सुनें गे पश्चात्‌ उस का अनुवाद करना भो 
सरल है । इस से जने के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का खंडन करना आदि 
व्यवकह्यर अनुचित हे ॥ 


प्रशन-अनादेरागमस्यार्थों न च सर्वेज्ञ आदिमान । 
कत्रिमेण वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥ 

अथ तदचनेनेव सर्वेज्ञो;न्येः प्रदीयते । 

प्रकल्पेत कथ्थ सिद्धिरन्योइन्याश्रययोस्तयोः ॥ २ ॥ 
सर्वेज्ञोक्ततया वाक्य सत्यं तेन तदस्तिता । 

कं तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्धमूलान्तराहते ॥ ३ ॥ 


बोच में सबनन इुआ अनादि शास्त्र का अथ नहीं हो सकता क्योंकि किये हुए 
असत्य बचन से उस का प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ? ॥ १॥ ओर जो पर- 
मेशख्वर हो के वचन से ५रमेशर सिद्र होता दे तो अनादि ईश्वर से अनादि शाप्त 
को सिद्धि अनादि शास्त्र से अन.दि ईश्वर को सिद्धि, अ्रन्योबन्‍्याश्य दोष थआ्ाता दे 
॥ २ ॥ क्योंकि सवन्न के कथन से वह वेदवाक्य सत्य और उसो वेद वचन से ईश्वर 
को सिद्दि करते हो यह कसे सिद्ध हो सकता है ? उस शास्त और परमेश्वर को 
सिद्धि के लिये तोसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानो गे तो अनवस्था दोष आवबे- 
गा ॥३॥ (उत्तर) हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण कम स्वभाव को अमादि 
मानते हैं अनादि नित्य पदाथों में अन्योप्याश्रय दोष नहीं आ सकता जेसे कार्य्य 
से कारण का ज्ञान ओर कारण से काय्य का बोध होता है काय्य में कारण का 
सभाव और कारण में काय्य का खभाव नित्य है बसे परमेश्वर और परमेश्वर के 
अनन्त विद्यादि गुण नित्य होने से ईशवरप्रणोत वेद में अनवस्था दोष नहों झाता 
४१२ ।२। ३ ॥ और तुम तोधकरों के। परमेश्वर मानते हो यह कभो नहीं घट 
सकता क्योंकि विना माता पिता के उन का शरोर हो नहीं होता तो वे तपचर्य्या- 
कान ओर मुक्ति को केसे पा सकते हें वेसे हो संयोग का आदि अवश्य होता दे 
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द्वादशसमुल्लास: ॥ ४१३ | 





क्योंकि दिना वियोग के संयोग ह्लो हो नहीं सकता इस लिये अनादि रुष्टिकतों 
परमात्मा को मानो | देखो ! चाहे कितना हो कोई सिह हो तो भो शरोर आदि 
को रचमा को पूर्णता से नहीं जान सकता जब सिद्द जोव सुधुप्ति दशा में जाता 
है तब उस को कुछ भो भान नहीं रह्त। जब जोव टुःख के। प्राप्त होता हे तब 
उस का चज्ञान भो न्‍यन हो जाता है ऐसे परिच्कित सामध्य वाले एकदेश में रह 
ने वाले को ईग्वर मानना विना भ्रान्तिबुद्दियुत्ञ जे नियें से अन्य कोई भो नहीं मान 
। सकता । जो तुम कहो कि वे तोथंकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन 
से और उन के माता पिता किन से ? फिर छन के भो माता पिता किन से उत्प- 
सर हुए ? इत्यादि अनवस्था आवेगो । 


( आस्तिक भोर नास्तिक का संवाद ) 


बूस के आगे प्रकरणरत्राकर के ट्सरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के 
प्रशोत्तर यहां लिखते हैं जिस के बड़े २ जेनियों ने अपनी सब्मति के साथ माना 
और मुम्बई में छपवाया हे । ( मास्तिक ) ईश्वर को इच्छा से कुछ नहीं होता जो 
कुछ होता है वह कम से । ( आस्तिक ) जो सब कम से होता है तो कर्स किस 
से होता है ? जो कहो कि जोवआदि से होता हे तो जिन योतबादि साधने से जो व 
कम करता हे वे किन से हुए 8 जो कष्ठटो कि अनादि काल और स्वभाव से होते हैं 
तो अनादि का छटना असंभव हो कर तुम्हारे मत में मुक्ति का अभाव होगा। जो 
कहो कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्‍्त हैं तो विना यत्र के सब के कम निहत्त हो 
जायें गे । यदि ईखर फलप्रदाता न हो तो पाप के फल दुःख को जोव अपनो 
इच्छा से कभो नहीं भोगे गा,जेसे चोर आदि चोरो का फल दंड अपनो इच्छा से 
नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हैं बंसे हो परमेश्वर के भुगाने से जोव 
पाप और पुस्य के फलें को भोगते हैं अन्यथा कर्म संकर हो जायें गे अन्य के कर्म 
घनन्‍्य को भोगने पड़ें गे । ( नास्तिक ) इ्रेश्वर अक्रिय है क्योंकि जो कर्म करता 
होता तो कम का फल भो भोगने पड़ता इस जक्षिये जेसे हम केवलो प्राप्त मुन्ों 
को अक्रिय मानते हैं वसे तुम भो मानो । ( आस्तिक ) ईश्वर भ्रक्रिय नहीं 
किन्तु सक्रिय है जब चेतन दे तो करता क्यां नहों ? और जो करता है तो वकछ 
क्रिया से एथक कभो नहों हो सकता जंसा तुम्हारा क्त्रिम, बनावट के ईश्वर 
तोथंकर को जोव से बने हुए मानते हो इस प्रकार के ईश्वर को कोई भो विद्वान 
नहों मान सकता क्योंकि जो निमित्त से ईश्वर बने तो अभित्य और पराधोन हो 
जाय क्योंकि ईश्वर बने के प्रथम जोव था पथ्यात्‌ किसो निम्मित्त से ईखर बना तो 
फिर भो जोव हो जायगा अपने जोवत्व खभाव को कभो नहीं छोड़ सकता क्योंकि 
बघनत्त काल से जोव दे और अनन्स काल तक रहेगा इस लिये इस अनादि खत: - 
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४१४ सत्याथप्रकाश: ॥ 

सिद ईशखर को मानना योग्य है| देखो। जसा वत्तमान समय में जोव पाप पुण्य 
करता, सुख दुःख भोगता हे वसे ईश्वर कभो नहीं होता जो ईश्वर क्रियावान न 
छहोता तो इस जगत्‌ को केसे बना सकता ? णो कमों को प्रागभाववत्‌ अनादि 
सान्‍त मानते हो तो कम समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से 
नहीं वच्े संयोगज हो के अनित्य होता है जो सुक्कि मे क्रिया हो न मानते हो तो 
बे मुक्त जोव ज्ञान वाल होते हैं वा नहीं ? जो कहो होते हैं तो अन्तःक्रिया वाले 
छुए, क्या मुक्ति में पाधाणवत्‌ जड़ हो जाते एक ठिकाने पड रहते भौर कुछ भो 
चष्टा नहों करते तो मुक्ति क्या हुई किनन्‍्स अन्चकार ओर बन्चन में पड गये। 
( नास्तिक ) ईग्र व्यापक नहों है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं 
होतो ? और ब्राह्मण, 'लब्रिय, वश्य, शद्र, आदि को उत्तम, मध्यम, निक्नष्ट 
अवस्था क्यों हुई ? क्योंकि सब मे ईश्वर एक सा व्याप्त है तो छटाई बडाई न 
होनो चाहिये। ( आस्तिक ) व्याप्य ओर व्यापक एक नहीं होते किन्सु व्याप्य 
एकदेशो ओर व्यापक सव देशो होता ऐह ज॑से आक्यश सब में व्यापक है और भूगोल 
और घटपटादि सब व्याप्य एकदेशो हें जसे एथिवो आकाश एक नहों वेसे ईश्वर 
ओर जगत्‌ एक नहीं,जसे सब घटपटादि में आकाश व्यापक है और घटपटादि 
आकाश नहों,व्मे परमेखर चतन सब में है और सब चतन नहीं होता जेसे विद्यान 
अविद्दान और धर्मात्मा अधर्मा मा बराबर नहीं होते विद्यादि सदुगुण और सत्य- 
भाषणादि कम सुभशोलतादि स्वभाव के न्‍्यना;धिक होने से ब्राह्मण, जत्रिय, बेश्य 
शद्र ओर अन्त्यज बड़ छोटे माने जाते हैं वर्णों को व्याख्या जेसो “चतुथसमुन्नास 
में? लिख आये हें वहां देख लो। ( नास्तिक) जो ईश्वर को रचना से रष्टि छ्ोतो 
तो माता पितादि का क्या काम ? ( आस्तिक ) ऐशरो रुष्टि का इशवर कर्ता है 
जवो सृष्टि का नहों जो जोवों के कत्तव्य कम हैं उन के ईः्०र नहों करता किन्तु 
जोव हो करता दे जसे बच्चन, फल, ओषधि, अन्नादि ईश्वर ने उत्पय किया है उस 
को लेकर मनुष्य न पोस, न कूट, न रोटो आदि पदाथ बनावें भर न खावें तो 
क्या ईश्वर उस के बदले इन कामे को कभो करेगा ? श्रौर जो न कर तो जोव 
का जोवन भो न हो सके इस लिये आदि रूष्टि में जोव के शरो» ओर सांचे को 
बनामा ईशराधोन पयात्‌ उनसे पुत्रादि को उत्पत्ति करना जोव का कत्तव्य काम 
है । ( नास्तिक ) जब परमात्मा शाश्वत, अनादि, चिदानन्दक्तान स्वरूप है तो 
जगत्‌ के प्रपंच ओर दुःख में क्यों पड़ा ? आनन्द छोड दुःख का ग्रहण ऐसा काम 
कोई साधारण मनुष्य भो नहोँ करता ईशर ने क्यों किया? (आस्तिक) परमात्मा 
किसो प्रपंच और दुःग्व में नहीं गिरता न अपने आनन्द को छोडता है क्योंकि 
प्रपंच ओर दुःख में गिरना जो एकदेशो हो उस का हो सकता है सवदेशों का 
महों | जो अनादि, चिदानन्द, जानसखरूप परमात्मा जगत्‌ को न बनावे तो अन्य 
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द्वदशसमुल्लास: ५ ४१४ 
कोन बना सके ? जगत्‌ बनाने का जीव में सामध्य नहों और जड़ में म्वयं बनने 
का भो सामध्य नहीं इस से यह सिद्र हुआ कि परमात्मा हो जगत्‌ को बनाता 
और सदा आनन्द में रहता दे जेसे परमात्मा परमाणओंसे सष्टि करता है बसे 
माता पितारूप निमित्तकारण से भो उत्पत्ति का प्रबन्च का नियम उसो ने किया 
( नास्तिक ) ईशर मुत्तिरूप सुख को छोड़ जगत्‌ को सरष्टिकरण धारण और 
प्रतय करने के बखेड़े में क्यों पड़ा ? ( आस्तिक ) ईश्वर सदा मुत्ता होने से तुम्हारे 
साधने से सिद्र इुए तोधकरों के समान एक देश में रहने हारे बन्धपूवक मुक्ति 
से युज्ष सनातन परमात्मा नहीं है जो अनन्तस्वरूप गुण कर्म सभावयुत्ा परमात्मा 
है वह इस किचिन्मात जगत्‌ को बनाता धरताओर प्रनयकरता हुआ भो बच्ध में 
नहीं पड़ता क्योंकि बन्ध और मोच सापेक्नता से दें जेसे मुक्ति को अपच्ना से बन्धच 
और बन्ध को अपचा से मुक्ति छ्ोतो है जो कभो बड़ नहीं था वह मुक्त क्योंकर 
कहा जासभृता है ? ओर जो एकदेशो जोव दें वे हो बद और मुक्त सदा इुआ 
करते दें अनन्त, सर्वदेशों, सर्वव्यापक, ईश्वर बन्धून वा नेमित्तिक मुक्ति के चक्र सें 
जेसे कि तुम्हार तोधकर दें कभो नहीं पड़ता | इस लिये वचह्ठ परमात्मा सदव मुक्त 
कराता है। ( नास्तिक ) जोब कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जेसे भांग पोने 
के मद को खयमेव भोगता है इस में इईश़र का काम नहीं । ( श्रास्तिक ) जेसे 
बिना राजा के डाकू लंपट चोरादि दुष्ट मनुष्य खय॑ फांसो वा काराग्टह में नहीं 
ज।ते म॒ वे जाना चाहते दें किन्तु राजा को न्यायव्यवस्थानुस'र बलात्कार से 
पकड़ा कर यथोचित राजा दंड देता है इसो प्रकार जोव को भो ईखर अपनो 
न्यायव्यवद्या से ख २ कर्मोमुसार यथायोग्य दंड देता है क्योंकि कोई भो जोव 
अपने दुष्ट कमी के फल भोगना नहों चाहता इस लिये अवश्य परमात्मा न्याया- 
धोश होना चाहिये । (नास्तिक) जगत्‌ में एक ईशखर नहीं किन्तु जितने मुक्त जोव 
हैं वे सब ईश॒र दें । ( श्रास्तिक ) यहकथन सवधा व्यथ है क्योंकि जो प्रथम बद 
होकर मुत्त हो ते।| पुनः बन्ध में अवश्य पड़ क्यांकि वे साभाविक सदव मुक्त नहीं 
जेसे तुम्हारे चोबोस तोथंकर पहले बद्थ पुनः मुक्त हुए फिर भो बन्च में अवश्य 
गिरेंगे और छब बहुत से ईश्वर हें तो जेसे जोव अनेक होने से लड़ते भिड़ते फिरते 
हैं बसे ईश्वर भो सड़ा सिड़ा करें गे । ( नारितक ) हे सूढ़ ! जगत्‌ का करो केाई 
नहीं किन्तु जगत्‌ खयं सिह हे । ( आस्तिक )यह जनिप्रों को कितनो बड़ो भूल 
है भला विना कर्ता के कोई कम, कम के विना केई काय्ये जगत्‌ में हे।ता दो ख ता 
है यह ऐसो बात दे कि जसे गेड के खेत में सयं सिह पिसान रोथ बन के जेनिये।| 
के पेट में चलो जातो हा। कपास, सूत, कपड़ा, अड्टड रखा, दुपट्टा, घोतो, पगड़ो 
आदि बन के कभो नहीं आते जब ऐसा नहों ते। ईश्वर कप्तों के विना यह विविध 
जगत्‌ और नाना प्रकार को रचना विशेष कंसे बन सकतो ? जो हठ घम से 
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४९६ ु त्याथेप्रकाश: ! 


स्वयं सिद्र जगत्‌ के माने ते स॒य॑ं सिद्ध उपरोक्त वस्तादिकें के कर्सा के विना 
प्रयक्ष कर दिखलाओ जब ऐसा सिद्द नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाणशन्य कथन 
के। कौन बुदिमान मान सकता है १ | ( नास्तिक ) ईश्वर बिरक् है वा मीहित ! 
जो विरक् हे ते जगत्‌ के प्रपंच में क्या पड़ा ? जो मोहित है ते जगत्‌ के बनाने 
के सामथ्य नहीं हो सके गा ( आस्तिक | परमेश्वर में वराग्य वा मोच्च कभो नहीं 
घट सकता, क्योंकि जो सवव्यापक हे वह् किस के छोड़ और किस के ग्रहण 
करे ईश्वर से उसम वाउस को अप्राप्त केई पदाथ नहीं हे इस लिये किसो में मेक 
भो नहों होता वराग्य और माह का हाना जोव में घटता है ईश्वर में नहीं। 
( नास्तिक ) जो ईखर के। जगत्‌ का कर्ता और जोतों के कर्मी के फलों का दाता 
माना गे ता ईखर प्रपंचो हा कर दःखो हो जायगा। ( आस्तिक ) भला अनेक- 
विध कर्मों का कर्ता और प्राणिये। के! फशें का दाता धार्मिक न्यायाधोश विद्यान 
कर्मों में नहीं फसता न प्रप॑चो होता दे ते। परमेश्शवर अनन्त सामथ्य वाला प्रप॑चो 
ओर दुःखो क्यें। कर हे।गा ? हां तुम अपने और अपने तोथ करें के समान परमेश्वर 
के भो अपने अज्वान से समझते हो से तुम्हारो अविद्या को लोला हे जो अविद्यादि 
दे।षा से छटना चाहो तो वेदादि सत्यशास्त्रा का आश्रय लेओ क्या भम में पड़े २ 
ठाकर खाते हा ? ॥ 
अब जन लोग जगत्‌ के जसा मानते हें वसा इन के सूत्रा के अनसार दिख 
लाते शोर संचेपतः मूलाथ के किये पश्चात्‌ सत्य कठ को समोक्षा कर के दिख 
लाते हैं:--- 


मूल---सामिअणाइ अणएन्ते च नगइ संसार घारकान्तरे । 
मोहाइ कम्म गुरु ठि३ विवाग वसनुभमइ जीव रो। प्रकरणरल्लाकर 
भाग दूसरा २ षष्ठीशातक यह रतल्लसार भागनासक अन्‍्ध के 
सम्यकल प्रकाद प्रकरण में गोतम भोर महाबीर का संवाद 


है॥ ६० सूत्र २॥ 

घूस का संचेप से उपयेगो यह अथ है कि यह संसार अनादि अनन्त है न 
कभो इस को उत्पत्ति हुई न कभो विनाश हाता हे श्रधात्‌ किसो का बनाया जगत्‌ 
नहों से। हो आस्तिक नास्तिक के संबाद में, है सुढ़ ! जगत्‌ का कर्ता केई नहीं 
न कभो बना और न कभो नाश होता। ( समोचक ) जो संयेगग से उत्पन्न हो ता 
है वक्त अनादि और अनन्त कभो नहीं हे! सकता। ओर उत्पत्ति तथा बिनाश 
रुए विना कर्म नहीं रहता जगत्‌ में जितने पद्ाथ् उत्पन्न होते हैं वे सब संयेगज 


छत. आक्ामगक 
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द्वादशसमुल्लासः ॥ ४१४ 





उत्पत्ति विनाश बाले देवे खाते हें पुनः जगत्‌ रत्पल ओर विमाश वाला क्यों मह्चों ? 
पूस लिये तुम्हारे लोथकर के। सम्यगधोध गहों था जो ठन के। सम्बगन्नान होता 
ते ऐसो असम्मव बात क्यों लिखते ? ॥९॥ जसे तुम्हारे गुरु हें वसे तुम शिष्य भो 
है। तुम्हारो वात सुशने बाद के पदाभज्ञाम कभो नहों हा सकता भला जो प्रत्यक्ष 
संयुक्ष पदाण छोखता है ठस को छत्पत्ति झोर विनाश क्या कर गहीं मानते अर्थात्‌ 
बूम के आचाय वा जनियें के भूगोल खगेाल विद्या भो नहों आतो थो ग्रोर न अब 
यह विद्या इन में हे नहों ते निष्नति खित ऐसो असम्भव बात॑ क्यों कर मानते 
ग्रोर कहते! देखे। ! इस सष्टि में पथिवो झञाय घर्धात्‌ पण्षो भो जोव का शरोर है 
और जलकायादि जोघष भौ मामते हैं इस के केाई भो महीं माम सकता | और 
भो देखे ! इन को मिय्या बातें जिन तोथंकरों के। जम शोग सम्यगप्ामनो कौर 
परमेश्वर मानते दें ठन को मिच्पा बाते के ये नसूने दें। (रक्ससा।रभाग) के पष्ठ १४५ 
इस ग्रत्थ के जन लाग मानते हें और यह्ष (इसवो सन्‌ १८४८ अप्रश हा० र८ में) 
बनारस जनमप्रभाकर प्रेस में मानऊचन्ट खतो ने छपवा कर प्रसिद किया ऐ उस 
के पूर्वात्ञ पष्ठ में काल को इस प्रकार ब्याख्या को है अर्थात्‌ समय का नाम सच्छझ 
काल ऐ । ओर असंख्यासत समयें के “झाषज्ञि” कहते हें । एक क्रोड़, ससठलाख 
सपत्तर सुख, दो सौ से।लइ आपक्तियें का एक मुहत्त होता हे बसे तोस समुहूप्तां 
का एक दिवस,वे पे पन्द्रह्न दिवसें का एक पच, वेसे दे। पत्तों का एक मास वेसे 
बारह मधदोनाँ का एक बष होता हे। वसे सत्तर साखफ्रोड, छप्पम सहस्तर क्रोड़ 
वर्षों का एक पूष होता दे ऐसे असंख्यात पूर्धा का एक “पश्योपभ” काल कहते हैं। 
अस॑ख्यात इस को फहते दें कि एक चारकोश का चौरस ओर उतना हो गहरा 
कुछ खोद कर उस फो शुगुल्तिये मनुष्य के शरोर के निम्न शिक्षित वाले के टकड़ों 
से भरना आर्थात्‌ वत्तमाम मनुष्य के घाश से छुगुलिये मनुष्य के बाल चारकह्षणार 
छानवे भाग स॒च्झ होता है जब जुगुलतिये मनुष्यों के चार सइुख्र ऋछानवे बाले को 
दूकट्टा कर तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता है ऐसे जुगुशिये मनुष्य 
के एक बाल के एक झअंगुल भाग के सात बार आठ २ टकष्ठ करने से २०८७१५२ 
अर्थात्‌ वोसलाख सत्तानवे सहस्त् एक सो बावन ८फड़ होते हैं ऐसे टकड़ों से 
बाल कुआ को भरना उस में से सो वध के अन्तरे एक २ टकह्टाा निक्षासतना लेब 
सब टकड़ निकल छलावें और कुआ ध्वालों हो जाय तो भो वच्द संख्यात काल हैे 
और जब उन में से एक २टुकड़ के असंख्यात टकष्ठ करके उन टकड़ों से उसो कुए 
को ऐसा ठस के भरना कि उस के ऊपर से चक्रवतों राजा को सेभा चशो जाय 
तो भो न दब उन टकड़ों में से सो वष के अन्तरे एक टकष्ठा मिकासे जब वह 
कुआ रोता हो जाय तब उस में असंख्यात पूथध पड़ तब एक १२ पत्योपम काल 
होता हे । बह पल्योपम काल कुआ के दृष्टात्त से जानना जब दश क्रोड़ान क्रोड़ 
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पत्योपम कान बोत तव एक सागरोपम काल होता है जब दश क्रोडान क्रोड साग 

रोपम काल बीत जाय तब एक उद्मपणो काल होता हे । और जब एक उद्स 

प्पणो और एक अवसर्प्णो काल बोत जाय तब एक कालचक्र होता है, जब 
अमन्त कालचक्र बोल जाव तब एक पुदूगल पराद्त्त होता हे ग्रव अगन्स काल 
किस को कहते हैं जो सिशान्स पुस्तकें में नव दृष्टाग्तों से काल को संख्या को है 
उस से उपरान्त अनन्त कान कचह्ात। है वेसे अनन्त पुदूगल पराह्त काश जीव 
को श्रमते हुए बोते हैं प्रत्यादि | सुनो भाई ! गणितविद्या वाले लोगो ! जेमये 
के ग्रत्थों को काल संख्या कर सको गे था नहीं ? और तुम इस को सच भो मान 
सको गे वा महीं ? देखो ! इन तोधकरों ने ऐसो गशणितविद्या पढ़ो थी ऐसे २ तो 
बून के मत में गुद और शिष्य हैं जिन को अविद्या का कुछ पारावार नहों । 
ओर भो इन का अन्धर सुनो ( शतसारभाग, ए० १३३) से लेके जो कुछ बूटाबोल 
अधोत्‌ जनियें के सिद्दान्त ग्रन्थ जो कि उन के तोधेकर अर्थात्‌ ऋषभदेव से ले 
के महावोर पस्यन्त चौवोस हुए हैं उन के बचने का सार संग्रह है ऐसा रज्सा 

रभाग ए० १४८ में लिणा है कि एथियोकाय के जोव मझे पाषाणादि प्रथिवो के 
भेद जानना, उन में रहने वाले जोबों के शरोर का परिमाण एक अंगुल का पअस॑॑- 
ख्यातवां समभना अधथात्‌ अतोवसच्म होते हैं उन का आयुमान अर्थात्‌ वे अधिक 
से अधिक २२ सहखतर वर्ष पय्यन्त जोते हें । रत़् ० पृ० १४८ वनस्पति के एक शरो- 
र में अनन्त जोव होते हैं वे साधारण वनस्पति कहातो दें जो जि कन्दसूलप्र- 
सुख ओर अनन्तकायप्रमुख होते दें उन को साधारण वनस्पति के जोब कहने 
चाहिये उन का आयुमान अन्तमुहृत्त होता है परन्सु यहां पूर्वाक्त इन का मुझू- 
से सभमभना चाहिये और एक शरोर में जो एकेन्द्रिय श्रर्थात्‌ स्पश इन्द्रिय इम 
में है और उस में एक जोव रहता हे उस को प्रत्यक वनस्पति कहते हें उस का 
देहमान एक सहस्म योजन अर्थात्‌ पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जेनि- 
ये का योजन १०००० दशसहस्त्र कोशों का होता है ऐसे चार सहख कोश का 
शरोर होता है उस का आयुमान अधिक से अधिक दश सहस्त्र वर्ष का होता है 
अब दो इन्द्रिय वाले जोब अयथोत्‌ एक उन का शरोर और एकसुख जो शंख 
कौड़ो ओर ज़' आदि होते दें उन का देह्रमान अधिक से अधिक, अड़त|लौस कोश 
का स्थल शरोर होता है। ओर उन का आयुमान अधिक से अधिक बारह वर्ष 
का होता है यहां बहुत हो भूल गया क्योंकि इतने बड़े शरोर का आयु अधिक 
लिखता और अड़तालोसकोश को स्थल ज़ू जनियों के शरोर में पढ़तो होगी 
और उन्हीं ने देखो भो होगो और का भाग्य ऐसा कहां जो इतनो बड़ो जं को 
देखे !!! रत्सार भा० ए० १५० झोर देखो |! इन का अन्धाधन्ध बोछ, बगाई, कसारो 
ओर मक्‍्खो एक योजन के शरोर वाले होते हें इन का आयुमाम अधिक से अधिक 
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छः मछोने का हे। देखो भाई ! चार २ कोश का बोछ अन्य किसो ने देखा न 
कोगा जो आठ मील तक का शरोर वाला बोझ और मकदो भो जेनियां के मत में 
ग्ेतो दे ऐसे बोक ओर मकक्‍्वो उन्हों के घर में रहते होंगे और उन्‍्हों ने देखे होंगे। 
अन्य किसो ने संसार में नहीं देखे होंगे कभो ऐसे बोझ किसो जेनि को काटे तो 
उस का क्या होता होगा ? जलचर मचक्को आदि के शरोर का मान एक सहस्त्र योजन 
अर्थात्‌ १०००० कोश के योजन के हिसाब से १००००००० एक क्रोड़ कोश का शरोर 
होता दे ओर एक करोड़ पूव वर्षों का इन का आयु होता दे वसा स्थल जलचर 
सिवाय जनियों के अन्य किसोने न देखा होगा। ओर चतुप्पाद ह्षाथो आदि का 
देहमान दां कोश से नव॒ कोश पयन्‍त ओर शभ्रायुमान चोरासो सचहसत्र वर्षा का 
बूत्यादि ऐसे बड़े २ शरोर वाले जीव भो जेनो लोगों ने देखे हॉ गे और मानते 
हैं और कोई बुद्धिमान न्ीं मान सकता । ( रतज़सार भा० पृ०१५१ ) जलचर 
गभज जोवों का देह्मान उत्कृष्ट एक सहस्त्र योजन अर्थात १००००००० एक 
करोड़ कोशों का और आयुमान एक क्रोड पूव वर्षों का होता है इतने बड़े शरोर 
आर आयु वाले जोबों को भो इन्हों के ग्ाचार्यों ने खप्न में देखे होंगे । क्या यह 
मच्ाकूठ बात नहीं कि जिस का कदापि सम्भव न हो सके १ ।। 


अब सुनिये भ्रमि के परिमाण के। | ( रत़्सार भा० प० १५५ ) इस तिरकछ 
झोक में असंख्यात दोप और असंख्यात समुद्र दें इन असंख्यात का प्रमाण अर्थात्‌ 
जो अढ़ाई सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्ोप तथा समुद्र जानना 
अब दूस एथिवो में एक “जम्बूदोप” प्रथम सब दोपीं के बोच में दे इस का प्रमाण 
एक लाख येजन अर्थात्‌ चार लाख कोश का दे और इस के चारो ओर लवण 
समुद्र है उस का प्रमाण दे लाख येजन केश का हे अर्थात्‌ आठ लाख कोश 
का । इस जम्बूदोप के चारों ओर जो “घातकोखण्ड़” नाम द्ोप हे उस का चार- 
लाख योजन अर्थात्‌ सोलह लाख केश का प्रमाण है ओर उस के पोछे “कालो 
दुधि” समुद्र हे उस का आठ लाख अर्थात्‌ बत्तोस लाख कोश का प्रमाण है उस 
के पोछ “पुष्करावक्त” होप है उस का प्रमाण शोलह कोश का है उस द्ोप के भोतर 
की के।र हैं उस द्ोप के आधे में मनुष्य वसते हें ओर उस के उपरान्त असंख्यात 
होप समुद्र हैं उन में तियंग योनो के खोव रहते हें । ( रत्सार भा० ए० १५३) 
जम्नदोप में एक चहिमवनन्‍्त, एक ऐरस्थवन्त, एक हरिवष, एक रम्यक, एक देव- 
कुरु, एक उप्तरकुरु, ये छः चोत्र दें | ( समोक्षक ) सुनो भाई [| भूगोलविद्या के 
जानने वाले लोगे ! भूगोल के परिमाण करने में तुम भूले वा जेन ? जो जेन 
भ्रूल गये हों ते। तुम उन के रुमकाओ और जो तुम भूले हो तो उन से समभक 
लेओ । थोड़ास। विचार कर देखे। तो यहो निश्चय होता है कि जेनियां के आचार्य 
और थिष्यों ने भूगोल खगोल आअंधर गणितविद्या कुछ भो नहीौं पढ़ो थो जो पढ़े 
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होते तो महाअसंभव गपोड़ा क्यों मारते ? भला ऐसे अविद्दान पुरुष जगत्‌ के 
कबकत्त और इईश्तर केा न मानें इस में क्या आश्वय्थ है? इस लिये जेनो लोग 
अपने पुस्तकें के। किन्हो विद्दान अन्य मतस्थों के। नहीं देते क्योकि जिन के। लोग 
ये प्रामाणिक तोथंकरें के बनाये हुए सिद्यान्त भ्रंथ मानते दें उन में इसो प्रकार 
की अविद्यायुत्षा बातें भरो पड़ो हें इस लिये नहीं देखने देते जो देवें तो पोल 
खुस जाय इन के बिना जो काई मनुष्य कुछ भो बुद्धि रखता होगा वक्त कदापि 
इस गपोड़ाध्याय के। सत्य नहीं म/न सकेगा यह सब प्रपत्न जेनियें ने जगत्‌ के 
ग्रनादि मानने के लिये खड़ा किया हे परन्तु यद्द मिरा भकठ है हां जगत्‌ का 
कारण अनादि हे क्योंकि वह परमाण आदि तत्लसलरूप अकर्त्तक है परन्तु उन 
में लियम पूवक बनने वा बिगड़ने का सामध्य कुछ भो नहीं क्योकि जब एक 
परमाएण द्रव्य किसो का नास है ओर सतभाव से एथधक्‌ २ रूप और जड़ हैं वे अपने 
छाप यथायोग्य नहों बन सकते इस लिये इन का बनाने वाला घतन अवश्य दे 
खौर वह बनाने वाला ज्ञानखरुप है | देखे ! एथिवो सूर्यादि सब लोकों के 
नियम में रखना अनन्त अन।दि चेतन परमात्मा का काम हे जिस में संयोग 
रचना विशेष दोखता हे वह स्थल जगत अनादि कभो नहों हो सकता जो काय 
जगत के। नित्य मानो गे तो उस का कारण केई न होगा किन्सु वह्ठो काय्यका 

रणरूप हो जायगा जो ऐसा कहो गे तो अपना काये और कारण आप हो होने 
से अन्योइन्याथय और आत्माश्रय दोष आवेग।, जसे अपने कनू्प पर आप चढ़ना 
ओर अपना पिता पुत्र आप महोीं हो सकता, इस लिये जगत का कर्त्ता अवश्य हो 
मानना दे | ( प्रश्न ) जो इग्वर के जगत का कर्ता मानते हो तो ईश्वर का कर्ता 
कौन हे ? ( उत्तर ) कर्ता का कर्सा और कारण का कारण कोई भो नो हो 
सकता क्योंज्ि प्रथम कचत्तों और कारण के होने से हो कारय होता दे जिस में 
संयोग वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उस का कत्तों 
था कारण किसो प्रकार नहों हो सकता इस को विशेष व्याख्या आठवें समुन्नास 
सष्टि को घ्याख्या में लिखो है देख लेना । पून जन लोगें का स्थल बात का भो 
यथावत ज्ञान नहीं तो परमरूच्म रुष्टिविद्या का बोध कसे हो सकता है ? इस 
लिये जो जेनो लोग रष्टि के अनादि, अनन्त मानते ओर द्वव्यपर्यायां के भो 
अनादि अनन्त मानते दें और प्रतिगुण प्रतिदेश में पर्यायां और प्रतिवसु में भो 
अनन्त पर्याय के मानते हैं यह प्रकरणरत्ञाकर के प्रथम भाग में लिखा है यह भो 
बात कभो नहीं घट सकतो क्योंकि जिम का अन्त अर्थात्‌ मर्याद। क्षोतो है उन 
क# सब सम्बन्धी अन्त वाले हो होते हैं यदि अनन्त के। अस ख्य कहते तो भो नहीं 
घट सकता किन्तु जोवापत्षा में यह बात घट सकतो है परमेश्वर के सामने नहों। 
क्योंकि एक २ द्वव्य में अपने २ एक९ काय्यकारण सामध्य के। अविभाग पर्य्यायों से 
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से अनन्त सामध्य मानना केवल अविदया को बात है जब एक परमाण द्रव्य को 
सोमा है तो उस में अनन्त विभागरुप पर्थ्याय कसे रह सकते हें ? ऐसे हो एक २ 
द्रव्य में अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त पयौयों के भो 
झमन्‍त मानना केवल बालकपन को बात है क्योंकि जिस के अधिकरण का अन्त 
है तो उस.में रहने वालों का अन्त क्यों नहों ? ऐसो ज्ञो लम्बो चोड़ो मिय्या बातें 
खिखो हें ग्रब॒ जोब ओर अजोव इन दे पदाशों के विषय में जेनियें का नियय 
श्खा हैं :--- 


चेतनालक्षणो जीवः स्थादजीवस्तदन्यकः । 
सत्कमेपुद्गलाः पुण्यं पापं॑ तस्य विपयेयः ॥ 

यह जिनदत्तसरि का वचन ते--और यहो प्रकरणरलत्राकरभाग पहिले में 
मनयचक्रसार में भो लिखा दे कि चंतनालक्षण जोबव और चेतनारहित अजोव 
अर्थात्‌ जड़ हे। सत्कमरूप पुदुगल पुण्य ओर पापकर्म रूप पुदूगल पाप कहते हैं। 
( समोचक ) जोव ओर जड़ का लक्षण तो ठोक है परन्तु जो जड़रूप पुदुगल हैं 
थे पापपुस्ययुक्ष कभो नहों हो सकते क्योंकि पाप पुण्य करने का स्वभाव चेतन में 
होता है देखो ! ये जितने जड़ पदाथ दें वे सब पाप पुण्य से रहित हैं जो जोबों 
के अनादि मान ते दें यह तो ठोक हे परन्सु उसो अल्प और अल्पन्न जोब के 
सुक्ति दगा में सवेन्न मानना कठ दे क्योंकि जो अल्प ओर अल्पज्ञ हे उस का सा 
मध्य भो सवंदा ससोम रहेगा। जनो लोग जगत, जोव, जोबव के कम और बन्ध 
अनगादि प्रानते दें यहां भो जनियें के तोथंकर भूल गये हें क्योंकि संयुद्ष जगत 
का कारयकारण, प्रवाह से काय्य, और जोब के कम, बन्ध भो अनादि नहों हो 
सकते जब ऐसा मानते हो तो कम और बन्ध का छटना क्यों मानते हो ? क्योंकि 
जो अनादि पदाथ दे वह् कभो नहों छट सकता । जो अनादि का भो नाश 
मानोगे ता तुम्हारे सब अनादि पदाधो के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि 
के। नित्य मानो गे तो कम और बन्च भो नित्य डोगा । ओर जब सब कमों के 
माश का प्रसंग होगा ओर जब अनौदि को नित्य मानो गे तो कम और बन्ध भो 
नित्य होगा और जब सब कमो के छटने से सुक्ति म/नते डो तो सब कर्मों का 
छठना रूप म॒ुज्ञि का निमित्त हुआ तब नमिसिकको मुक्ति होगी तोसदा नहों रह 
सकेगो ओर कम कर्ता का नित्य सम्बन्ध होने से कम भो कभो न छट गे पुन 
जब तुम ने अपनो मुक्ति ओर तोथकरों को मसुक्कि नित्य मानो दे सो नहीं बन 
सके गो ! ( प्रश्न ) जसे घान्य का छिकला उतारने वा अग्नि के संयोग होने 
वह बोज पुनः नहों उगता इसो प्रकार मुक्षि में गया इआ जोव पुनः जकमरण- 
रूप संसार में नहीं आता ( उत्तर ) जोव और कम का सस्बन्ध छिकले और । 
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४२२ सत्याथप्रकाण: ४ 


बोज के समान नहीं हे किन्सु इन का समवाय सम्बन्ध हे,इस से अनादि काल से 
जोध ओर उस में कम और क्तेवव शक्ति का सम्बन्ध दे जो उस में कम करने को 
शाक्ष का भो अभाव मानो गे तो सब जोव पाषाणवत हो जायें गे और मुक्ति के 
भोगने का भो सामध्य नहीं रहे गा, जसे अनादि काल का कमंबन्धन छट कर 
जोव मुक्त हाता हे तो तुम्हारो नित्यमुक्ति से भो छट कर बन्धन में पड़ गा क्योंकि 
जेसे कर्मरूप मुत्ति के साधने से भो छट कर जोव का मुझ्क होना मानते हा वसे हो 
नित्यमुक्षि से भो छट के बश्धन में पड़ेग। साधनें से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभो 
नहों हो सकता और जो साधन सिद्द के विना मुक्ति मानों गे तो कर्मों के विना हो 
बन्ध प्राप्त हो सकेगा | जसे वस्तों में मंत्त लगता ओर धोने से कट जाता हे घुन 
मल खग जाता है वसे मिचय्यालादि इंतुओं से रागदषादि के आश्रय से जोव को 
कर्मरूप फल लगता है और जो सम्यकज्ञान दशन चारित से मिमल होता है 
ओझोर मत लगने के कारणों से मलों का लगना मानते हो तो मुक्त जोव संसारो 
और संसारो जोव का मुत्त छोना अवश्य मानना पड़ गा क्योति जे बिमित्तों से 
मलिनता छटतो है बसे निमित्तों से मश्तितता लग भो जायगो इस लिये जौब 
की बन्ध और मुक्ति प्रवाहरूप से अ्रनादि मान्य अनादि अनन्तत।ा से नहीं । (प्रश्न) 
जोव निमत कभो नहीं था किन्तु मनसहित हें । ( उत्तर ) जो कभो निमल नहीं 
था तो निर्मल भी कभो नहीं हा सके गा जैसे शद्द वस्त्र में पोछ से लगे हुए मेल 
को घोने से छडा देते हैं उस के स्वाभाविक श्वेत बण के नहीं छुड़ा सकते मेल 
फिर भो बस्त में लग जाता हे इसो प्रकार मुक्ति मे भो लगे गा । ( प्रश्न ) जोव 
पूर्वोणाजित कम हो से शरोर धारण कर शता दे ईशर का मानन। व्यथ हे। उत्तर। 
जो केवन कम हो शरोरधारण में निमत्त हो इख़र कारण म हा तो वच्च जोव 
बुरा जन्म कि जहां बहुत दुःख हो उस को धारण कभो न कर किन्तु सदा अष्छ २ 
जन्म घारण किया कर । जो कहो कि कम प्र तबन्धक दे, ते भो जंसे चोर आप 
सेआ के बन्धोग्टह मे नहीं जाता, ओर स्वयं फांसो भो नहीं खाता, किन्तु शाजा 
देता है, इसो प्रकार जोब के शरोरधारण करना और उस के कर्मानुसार फल 
देने वाले परमेश्वर को तुम भो मानो | ( प्रश्न ) मद ( नशा ) के समान कस स्वयं 
प्राप्त होता है फल देने म॑ टूसरे को आवश्यकता नक्तीं। ( उच्तचर ) जो ऐसा हो तो 
जंसे मदपान करने वालों को मर कम चढ़ता, अनभ्यासोी के बहुत चढ़ता है 
बसे नित्य बहत पाप पुण्य करने वालां को न्‍यन ओर कभो २ घोड़ा २ पाप पुण्य 
करने वाली को अधिक फ़ल होना चाहिये ओर छाटे कम वालों को अधिक फल 
होवे । (प्रश्न)! जिस का जसा स्वभाव होता है उस को वसा हो फल हुआ करता 
है। ( उत्तर ) जो स्वभाव से हे तो उस का छटना वा मिलना नहीं हो सकता 
हु जंसे शुद्द वस्त में निमिच्तों से मन लगत। दे उस के छडाने के निमिच्रों सेट 
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भी जाता है ऐसा मानना ठोक हे । ( प्रश्न / संयोग के विना कम परिणाम के 
प्राप्त नहीं होता, जेसे दुध और खटाई के संयोग के विना दह्को नहों हं।ता इसो 
प्रकार जोव और कम के योग से कम का परिणाम होता है | ( उत्तर ) जसे 
दही और खटाई का मिल्ताने वाला तोसरा होता है, बसे हो जोओं को कर्मों 

के फल के साथ मिलाने वाला तोसरा ईश्वर होना चाहिये, क्योंकि जड़ पदाथ 
सं नियम से संयुक्त नहीं होते ओर जोव भो अल्पन्न होने से स्वयं अपने कम 
फल को प्राप्त नहीं हो सकते, इस से यदह्ट सिद्र हुआ जि विना ईवर स्थापित 
सण्टिक्रम के कर्मफलव्यवस्था नहीं हो सकतो | ( प्रश्न ) जो कम से मुत्ता होता हे 
बच्चो इैशर कद्दाता है। ( उ"त्तर ) जब अनादि काल से जोव के साथ कम लगे हैं 
तो उन से जोव मुक्त कभो नहीं हो सक गे। ( प्रश्न ) कम का बंध सादि है । 
( उत्तर ) जो सादि हे तो कम का योग अनादि नहीों और संयोग को आदि में 
जोव निष्कम होगा और जो निष्कम को कम लग गया ती सुक्तों को भो लग 
जायगा और कम कर्ा का समवाय अर्धात नित्य संबन्ध होता हे यह कभो नहों 
कटता, इस लिये जेसा ८ समुज्नास में लिख आये हैं वसा हो मानना ठोक है | 
जोव चाहें जेसे अपना ब्रान ओर सामध्य बढ़ावे तो भ्रो उस में परिमिततन्रान 
ओर ससोम सामध्य रहेगा, ईश्वर के समान कभो नहों हो सकता। हां (जतना 
सामध्य बढ़ाना उचित दे उतना योग से बढ़ा सकता है और जो जनियों सें आह- 
त लोग देह के परिमाण से जोव का भो परिमाणय मानते हैं उन से पूछना 
चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथो का जोव कोड़ो में, और कोडो का जोव हाथो 
में दीसे समा सकेगा ? । यह भी एक मूखंता को ब'त है क्योंकि जोब एक सुच्म 
पदाथ है जो कि एक परमाणु में भो रह सकता दे । परन्तु उस को शक्षियां 
शरोर में प्राण विजुलो ओर नाड़ो आदि के साथ मंयुक्त हो रहतो हैं उन से सब 
शरोर का वत्तमान जानता हे अच्छ संग से अच्छा और बुरे संग से बुरा हो जाता 
है। अब जेन लोग धम इस प्रकार का मानते हैं ४ 


ल--रे जीव भवद॒हाईं इक्त चिय हरइ जिएामय॑ धम्मं। 
इयराएं परम तो स॒हकप्ये सहमसि ओसि ॥ 


प्रकरएरत्लाकर--भाग २--षष्ठी शतक ६० । सूत्रांक ३॥ 
संचेप से अर्थ-अरे जोव ! एक हो जिन मत श्ोवोतरागभाषित धर्म संसार 
सम्बन्धी जन्म जरामरणादि दुःखें का हरणकर्तता है इसो प्रकार सुदेव और सुगुरु 
भो जेन मत वाले को जानमा इतर जो वोतराग ऋषभदेव से लेके महावोर पर्यन्त 
वीतराग देवे| से भिन्न अन्य हरि हर ब्रह्मादि कुदेव हें उन को अपने कल्याणाथ 
जो जोव पूजा करते हैं वे सब मनुष्य ठगाये गये दें । इस का यह भाषाथ है कि 
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४२४ सत्याथप्रकाश: ॥ 


जेन मत के सुदेव सुगुरु तथा रुधम को छोड़ के अन्ध कुदेब कुगुरु सथा कुध मं को 
सेवने से कुछ भो कथयाण महों होता ॥ १३॥ (समोचक ) अब विदानें को विदा 
रन। चाहिये कि केसे निन्‍्दायुता इन के धम के पुम्तक दें ? ॥ 


मल--भरिहं देवा सुगुरु सुद्धं धम्म॑ं च पंच नवकारो । 
घन्नाएं कयच्छाएं निरन्तरं वसइ्ट हिययम्मि ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० ६० । सू० १॥ 


जो अरिहन देवेन्द्रकत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई गहों 
ऐसा जो देवों का देव शोभायमान अरिहन्त देव झानक्रियावान शास्त्रों का उपदेष्टा 
शुद्र कषाय मलरहित संम्यत विनय दयासूल शो जिनभाषित जो धम है वह्षो दुगति 
में पड़ने वाले प्राणिये। का उद्दार करने वाला है और अन्य हरिहरादि का चम 
संसार से उद्दार करने वाला नहों और पंच अरिहन्तादिक परमेष्ठो तत्सस्बन्धो उन 
को नमस्कार ये चार पदाथ धन्य हैं अर्थात्‌ श्रेष्ठ हैं अर्थात्‌ दया, चमा, सम्यक्, 
स्ान, दशम, और चारित्र यह जनें का चम है ॥ १ ॥ (समोच्क ) जब मशुध्य 
मात्र पर दया नहों वह्न दया भ क्षमा न्रान के बदले अज्ञान दर्शन अधर और 
चारित्र के बदले भूले मरना कौन सो अच्तो बात है ! ॥ जन मत के चम की 
प्रशंसा :- 


सल--जइन कुएणसि तव चरणं न पढसि न गणेसि देसि नो 
दाएणम्‌ । ता इत्तियं न सक्किसिज देवो इक्त अरिहन्तो ॥ 
प्रकरण ० भा० २ | षष्ठी सू० २॥ 


हे मनुष्य ? जो त तप चारित्र नहों कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, न प्रक- 
रणादि का विचार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता तो भो 
जो त्‌ देवता एक अरिहमन्त हो हमारे आराधना के योग्य सुगुय सधर्म जन मत 
में खदा रखना सर्वोत्तम बात और उद्दार का कारण दे  २॥ ( समोक्षक ) यद्य- 
पि दया ओर चमा अच्छी बसु हे तथापि पत्तपात में फसने से दया अदया और 
समा अक्षमा हो जातो हे इस का प्रयोजन यह है कि किसो जोव को दुःप्त न 
देना यह बात सवधा संभव नहीं हो सकतो क्योंकि दुष्टों को दंड देगा भो दया 
में गणनोय है, जो एक दुष्ट को दंड न दिया जाय तो सहस्यों मनुष्यों को दुःख 
प्राप्त हो इस लिये वह दया अदया और '्मा अच्तमा हो जाय यह्ठ तो ठोक है 
कि सब प्राणियें के दुःखनाश और सुख को प्राप्ति का उपाय करना दया कहातो 
| है । केवल जल छान के पोना, अषद्रजन्सुओं को बचाना हो दया नहो कचह्ाती 
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द्वादशसमुन्नासः ॥ ४२४ 
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किन्तु इस प्रकार को दया जनियें के कथनमात्र हो हे क्योंकि बसा वत्तते 
नहों। क्या मनुध्यादिपर चाहें किसो मत में क्यों न हो दया करके उस को 
अम्पानादि से सत्कार करना ओर दूसरे मत के विददानों का मान्य ओर सेवा 
करना दया नहीं हे ?। जो इन को सच्चो दया होतो तो “विवेकसार” के पएष्ठ २२१ 
में देखो ! क्या लिखा हे “एक परमतो को खुति» अर्थात्‌ उन का गुण को'्तन 
कभो म करमा । दूसरा “उन को नमस्कार” अर्थात्‌ बंहना भो न करनो | तोसरा 
“ग्रालापन” अर्थात्‌ अन्य मत वालों के साथ थोड़ा बोलना। चोथा “संलपन» अर्थात्‌ 
उन से बार २ न बोलमा। पांचवां “उन को अन्न वस्तादि दान” अर्थात्‌ उन को 
खाने, पोने को वसु भो न॒ देनो । छःठा “गन्धपुष्पादि दान” अन्य मत को प्रतिमा 
पूजन के लिये गंध पुष्पादि भो न देना। ये कः यतना अर्थात्‌ इन छः प्रकार 
के कर्मों को जेम लोग कभो न कर ( समोक्षक ) अब बुद्िमानेां को विचारना 
चाहिये कि बन जेनो लोगों को अन्य मत वाले मनुष्यों पर कितनो अदया, कुद्ृष्टि 
श्रोर देष है । जब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनो अदया है तो फिर जेनियों को 
दयाहोन कहना संभव है क्योंकि अपने घर वालों हो को सेवा करना विशेष 
धर्म नह्ों कच्चाता उम के मत के मनुष्य उन के घर के समान दें इस लिये उन 
को सेवा करते पनन्‍्य मतस्थों को नहों फिर उन को दयावान कौन बुद्धिमान कह 
सकता है ?। विबेक० पृष्ठ० १०८ में लिखा हे कि मधरा के राजा के नम॒ुचो 
नामक दिवाम को जममतियों ने अपना विरोधो समझ कर मार डाला और 
आलोयणा ( प्रायश्विस्त ) करके शुइ हो गये। क्या यह भो दय। और क्षमा का 
माशक करम्म महों हे ? जब अन्य मत वालों पर प्राण लेने पय्यन्त बर बुद्धि रखते हैं 
तो इन को दयालु के स्थान पर हिंसक कहना हो साथक है । अब सम्यक्ष दशनादि 
के लत्तण आइत प्रवचन संग्रह परमागमनसार में कथित है सम्यक श्रदान, सम्यक 

दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये चार मोक्ष माग के साधन हैं इन को व्याख्या योग- 
देव ने को हे जिस रूप से जोवादि द्वव्य अवस्थित हैं उसो रूप से जिम प्रतिषा 
दित ग्रल्धामुस।र विपरोत अभिनिवेगादि रहित जो अद्दा अर्थात्‌ जिन मत में 
प्रोति हे सो सम्यक शद्ान, और सम्यक दशन, हे ! 


रुचिजिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक श्रद्धानमच्यते । 
जिनोल्न तत्त्वों में सम्यक श्रदा करनो चाहिये अथात्‌ अन्यत्र कहों महीं ॥ 
यथावस्थिततच्वनां संक्षेपाहिस्तरए। वा । 
यो बोधस्तमत्राहुः सम्यगज्ञानं सनीषिणः ॥ 
लिस प्रकार के जोवादि तत्त्व हैं उन का सुच्षप वा विस्तार से जो बोध होता 
है उसो को सम्यगज्ान बुदिमान कहते हैं | 


दे । 








४२६ सत्याथप्रकाश: ॥ 


सव्वेधा (नवययोगानां व्यागदचा रित्रमच्यते । 
कीत्तितं तदहिंसादि वतभेदेन पदञ्चधा ॥ 
गमहिंसासनतास्तेयवह्मचयोपरिय्रहाः । 


सब प्रकार से मिन्दनोय अन्य मत सम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता है और 
अहिंसादि भेद से पांच प्रकार का ब्रत है । एक (अद्िंसा) किसो प्राणिमात्र को 
न मारना । दूसरा ( सूनता ) प्रिय वाणों बोलना । तोसरा (अस्तेय ) चोरो न 
करना | चोथा ( ब्रह्मचय ) उपस्थ इन्ट्रिय का संयमन । और पांचवां (अपरिग्रह्ठ) 
सब वस्तुओं का त्याग करना | पून में बहुत सो बातें अच्छी हैं अर्थात्‌ अहिंसा 
ओर चोरो आदि निन्दनीय कमों का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब अन्यमत 
को निन्‍दा करने आदि दोषों से जब प्रत्क्ों बातें भी दोषयुत्ष हो गई हें जसे 
प्रथम सत्र में लिछो है अन्य हइरिहरादि का धम्म संसार में उद्दार करने वाना 
नहीं । क्य। यह क्ोटो निनन्‍दा है कि जिन के ब्रन्ध देखने से छो पूणविद्या ओर 
घार्मिकता पाई जातो है उस के बुरा कहना ? और अपने महा असंभव उजसा 
कि पूर्व लिश्न आये वसो बातों के कहने बाले अपने तोथकरों को स्त॒ति करना 
केवल हटठ को बातें हें मला जो जनो कुछ चारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न 
दान देने का सामथ्य हो, तो भो जन मत सच्चा दे क्या इतना कहने हो से वह 
उत्तम हो जाय ? और अन्य मत बाले श्रेष्ठ जो अश्रष्ठ हो जाये ? ऐसे कथन करने 
बाले मनुष्यों के श्रान्त और बालबुञि न कच्चा जाय तो क्या कह ? बूस में यहो 
विदित होता है कि इन के आचाये खार्थों थे पूण विद्दान नहीं । क्योंकि जो सब 
को निमन्‍्दा म करते तो ऐसो भकठो बातों में कोई न फरसता न उन का प्रयोजन 
सिद्द होता । देखो ! यह तो सिद्द होता है कि जनियें का मत डबाने वाला और 
वेदमत सब का छद्दार करने हारा हरिहरादिदेव सुदेव ओर इन के ऋषभदेवादि 
सब कुद्ेव दूसरे लोग कहे तो क्या वसा धो उन के बुरा न लगे गा । और भो इन 
के आचाय्य ओर मानने वालों को भूल देख लो ॥ 


मूल-जिएवर आएा भंगं उमग्ग उस्सुत्तले सदेसणउ । 
आणा भंगे पावंता जिएमय दुकरं धम्मम्‌ । 
प्रकर० भाग० २। पह्ठीशॉ० ६ । सू० ११ ॥ 

सन्मार्ग उत्सत्र के शेश दिखाने से जो जिनवर अर्थात्‌ बोतराग तोथंकरों को 


आज्ञा का भंग हं।ता दे वच्त दुःख का हेतु पाप हे जिनेश्तर के कहे सम्यक्षादि 
घम ग्रहण करना बड़ा कटिन दे इस लिये जिस प्रकार जिन आज्ञा का भज्ा न 


न्‍तन्‍नकलिन्‍ाननवककान+-समनक«तबन-नयछी,. “-++ फन+नक कअभ..3.3. उममा०-#-फुन०क.. झानमाक _उन्‍ममे. अन्‍>ल्‍मपहे-4लक-जनना, 
न्‍अनताका-समयममनआण-पन+नपकान-_ ऊपर. 


द्वारशसमुल्लास: ॥ ४५२७ 


हो वसा करना चाहिये 7११॥ ( समोचक ) जो अपने हो मुख से अपनो प्रशंसा 
ओर अपने हो घर्म को बड़ा कह्नना और दूसरे को निन्‍दा करनो है वक्ष मूखता 
की बात दे क्योंकि प्रशंसा उस्ो को ठोक है जिस को दूसरे विद्दान करे अपने 
मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भो करते दें तो क्या वे प्रशंसनोय हो सकते हें ? 
इसो प्रकार को इन को बात हें ॥ 


सल-बहुगुणविज्‌भा निलओ उस्सुत्तभासी तहा विमुत्तव्वो। 
जहवरमणिजतो विहविग्धकरो विसहरो लोए ॥ 


प्रकर० भा० २। षष्ठी० स० ॥ १८ ॥ 

जेसे विषधर सर्प में मणि त्यागने योग्य हे बसे जो जन मत में नहों वच् 
चाहे कितना बडा धामिक पंडित हो उस को त्याग देन। हो जनियां को उचित 
है ॥ १८ ॥ ( समोचक ) देखिये ! कितनो भ्रूल को बात हे जो इन के चले ओर 
आचार्य विद्दान होते तो विद्दानें से प्रेम करते जब इन के तोथंकर सहित अवि 
दान हें तो विदानें का मान्य क्यों कर ? क्या सुवण को मश वा धन में पड़ को 
कोई त्यागता दे इस से यह सिद्द इुआ कि विना जनियोें के वसे टूसरे कोन पक्ष- 
पातो इठो दुराग्रहो विद्याहोन होंगे! ४ 


मल-झइट सयपा वियपा वाधम्मसि अपबे स॒तो विपावरया । 
न चलन्ति स॒द्धधम्म्ता धन्ना किविपावपववेस ॥ 
प्रकर० भा० २। षद्टी० सू० ॥ २९ ॥ 
अ्रन्यट्शनो कुलिंगी अर्थात्‌ जन मत विरोधो उन का दशन भो जेनो लोग न 
करें ॥ २८ ॥ (समोक्तक) बुदिमान क्ञोग विचार ले गे कि यह कितनो पामरपन 
को बात हे सच तो यह्ठ हे कि जिस का मत सत्य है उस को किसो से डर नहीं 
होता इन के आचाय्य जानते थ कि हमारा मत पोल पाल है जो दूसरे को 
सुनावंंगे तो खण्डन हो जायगा इस लिये सब को निन्‍दा करो और मूख जनों 
के। फसातओ ॥ 
सूल--नाम पितस्सअ सुहं जेएणनिदिठाइ मिच्छपव्वाड । 
जेसिं झणुसंगा उधम्मीणविहोई्दं पावमई ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० ६। सू ० २७॥ 


जो जेन घम से विरइ धरम हैं वे सब मनुष्यों को पापी करने वाले हैं इस 
लिये किसो के अन्य घम के। न मान कर जन धम हो को मानना अष्ठ है ॥ २७ ४ 








४ए८ सत्याथप्रकाश: ॥ 








(>> कीमकना-मक जनक... अनपरमा+-+ काका ककना-ना.. उक-.. सकी 


बूस से यह सिद्र होता है कि सब से बेर, विरोध, निनद।, इैर्ध्या आदि 
दुष्टकर्मरूप सागर में डबाने वाला जेन मार्ग हे जेसे जेनो शोग सब के निन्‍दक हैं 
बसा कोई भो दूसरे मत वाला महानिन्दक और अधर्मो न होगा। क्या एक ओर 
से सब की निरदा ओर अपनो अतिप्रशंसा करना शठ मनुष्यें को बाल नहीं दें ! 
विवेको लोग तो चाहं किसो के मत के हो उन में अच्छे को अच्छा और बुरे को 
बुरा कहते दें ४ 


मूल-हाहा गुरुअभ कज्मं स्वामीनह अच्छि क्स्स पुकुकरिसो । 
कह जिएण वयण कह सुगरु सावया कहइय भ्रकज्म ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० ३५ ॥ 


सर्वक्रआषित लिन वचन,जेन के सुगुर, और जेनधर कहा और उन से विरुद् 
कुगुस अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अर्थात्‌ हमारे सुगुर सुदेव सुधम ओर अन्ध 
के कुदेव कुगुरु कुधम हैं ॥ १५ ॥ ( समोक्तक ) यह बात बर बेचने हारो कूंजड़ो 
के समान है जैसे वच्च अपने खट्टे बरें को मोठा और दूसरो के मोठों को खद्दा 
और निकर्मे बतलातो है | इसो प्रकार को जेनियें को बातें हैं ये शोग अपने मत 
से भिन्न मत वालों को सेवा में बड़ा अकाय्ये अर्थात्‌ पाप गिमते दें ॥ 


मूल-सप्पो इकके मरणं कुगुरु अणंता इदेइ मरणाइ। 
तोवरिसप्पं गहियुं मा कुगरुसेवर्ण भदम्‌ ॥ 
प्रक० भा० २। सू० ३७॥ 


जैसे प्रथम लिख आये कि सर्प में मणि का भो त्याग करमा उचित है वसे अन्य 
मार्गियों में श्रेष्ठ धामिक पुरुषों का भो त्याग कर देना अब उस से भो विशेष निन्‍दा 
अन्य मत वालों को करते हें जेन मत से भित्र सब कुगुरु अर्थात्‌ थे सप्प से भो बुरे 
हैं उन का दर्शन, सेवा, संग कभो न करना चाहिये क्योंशि सर्प के संग से पक 
बार मरण होता दे और अन्य मार्गों कुगुरुओं के सग से अनेक बार जम मरण 
में गिरना पढ़ता हे इस लिये है भद्र ! अन्य मा्गियों के गुदओओं के पास भो मत 
खड़ा रह क्योंकि जो त्‌ अन्य मार्गिये। की कुछ भी सेवा करे गा तो दुःख में पड़े- 
गा ॥ ३७ ॥ ( समोक्तक ) देखिये जेनियें के समान कठोर, भ्रान्त, इंषो, निन्‍दक 
भ्रूला हुआ दूसरे मत वाले कोई भो न हों गे इन्हों ने मन से यह विचारा दे कि 
जो हम अन्य की निन्‍दा और अपनो प्रशंसा न करं गे तो हमारो सेवा और प्रति- 
छा न होगो परन्तु यह बात उन के दोर्भाग्य को है क्योंकि जब तक उत्तम विद्दा- 
ने का संग, सेव म करें गे तब तक इन को यथार्थ त्राम और सत्य धर्म को प्रामि 
या न कक 
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द्वादशसमल्लासः ॥ ४२६ 


भा जज 


कभो न होगो इस लिये जेनियां को उचित है जि अपनो विद्याविरुद्द मिय्या वाले 
छोड़ वेदोश सत्य बातों का ग्रहण कर तो उन के लिये बड़ कस्थधाण को बात है ॥ 


मुल-किं भणिमो कि करिमो ताणहयासाण घिठदुठाएं। 


जे दंसि ऊण लिंगं खिवंति नरयम्मि म॒ुद्धज्ं ॥ 
प्रक० भा० । षष्ठी० सू० ४० ॥ 
जिस को कल्याण को आशा नशष्ट हो गई, धीठ, बुरे काम करने में श्रतिचतुर 

दुष्ट दोष वाले से क्या कच्चना ? और क्या करना ? क्योंकि जो उस का उपकार 
करो तो उलटा उस का नाश करे जसे कोई दया करके अन्ध सिंह को आंख खोलने 
को जाय तो वह उसो को खा लेवे वसे हो कुगुरुअधात्‌ अन्य मागियों का उपकार 
करना अपना नाश कर लेना हे अर्धात्‌ उन से सदा अन्ग हो रहना ॥ ४० ॥ 
(समोचक) जसे जन लोग विचारते हैं वसे टूसरे मत वाले भो विचार तो जनियों 
को कितनों दुंशा हो ? ओर उन का केई किसो प्रकार का उपकार न करे तो 
उन के बहुत से काम नष्ट हो कर कितना दुःख प्राप्त हो ? वसा अन्य के लिये 
खनो क्यों नहों विचारते ? ॥ 


मल-जहजहतुद्ठद धम्मो जहजह दुठाणशहोय अट्टउदउ । 
समदिठिजियाएं तह तह उछसइस मत्तं ॥ 


प्रक० भा० २ | षष्ठी० स० ४७२॥ 

जसे २ दशन भ्रष्ट निहनव, पाक्ततत्ता, उसना, तथा कुसो लियादिक और अन्य 
दशनो, व्रिदण्डो, परिवाजक, तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिगय बस सत्कार 
पूजादिक होवे वसे २ सम्यगद्दणो जोबों का सम्यज्ञ विशेष प्रकाशित होते यह बड़ा 
आशय्य है ॥ ४२॥ ( समोक्त क्ष ) अब देखो | क्या इन जनों से अधिक इष्या, दृष 
बर बढियुक्न दूसरा केई होगा ? हां दूसरे मत में भो ईर्या, दष,है परन्तु जितनो 
बून जनियों में है उतनो किसो में नहीं और इष हो पाप का सूल हे इस लिये 
जनियों में पापाचार क्यों न हो ? ॥ 


[ल-संगो विजाण अहिउते सिंधम्माइ जेपकुबूबन्ति । 
मृतण चोरसंगं करन्ति ते चोरियं पावा ॥ 
प्रक० भा० २ । पछ्ठी ० सू० ७५ ॥ 


बूस का मुख्य प्रथाजन इतना छो है कि जेसे मूढ़ जन चोर के संग से मासि- 
का छदादि दण्ड से भय नहों करते बसे जेन मत से भिन्न चोर धर्मों में खित 








४३० सत्याथेप्रकाश: ॥ 
जन अपने अकल्याण से भय नहीं करते ॥9१५॥ (समोचक) जो जैसा मनुष्य होता 
है वह प्रायः अपने हो सद्ृग टूसरों को समभत। है क्या यह बात सत्य हो सकतो 
है कि अन्य सब चोर मत और जन का साइहकार मत है ? जब तक्ञ मनुष्य में 
अतिगज्ञान और कुसंग से भ्रथ् बुद्दि होतो हे तब तक दूसरों के साथ अतिडरर्ष्या 
इषादि दुष्टता नहीं छोड़ता जेसा जेन मत पराया द्वेषो है ऐसा अन्य केई नहीं ॥ 
मल-जच्छ प्समहिसलरका पव्वंही मन्ति पावन वमीए । 
पूआन्ततप सह्ाहा ही लावी परायस्स ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० ७६ ॥ 

पव सत्र में जो मिच्यात्वी अर्थात्‌ जेनमार्ग भिन्न सब मिय्याल्ली और आप 
सम्यकत्वो अथात्‌ अन्य सब पधापो, जन लोग सब पुर्थात्मा इस लिये जो कोई 
मिय्यालो के धम का स्थापन करे वह पापो है ॥ ७६ ॥ ( समोक्तक ) जघे अन्य 
के स्थानों में चामुण्डा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पापनोमो अर्थात्‌ दुर्गा 
नोमो तिथि आदि सब बुरे दें वसे क्या तुम्हारे पजसण आदि ब्रत बरे नहों हैं 
जिन से महाकष्ट होता है ? यहां वाममागियें को लोला का खण्डन तो ठोक हे 
परन्तु जो शासन देवो और मझत देवो आदि को मानते दें उन का भी खण्डन 
करते तो अच्का था जो करें कि हमारो देवो हिंसक नहों तो इन का कह ना 
मिथ्या है क्योंकि शासनदेवो ने एक पुरुष ओर दूसरा बकरे को आंखें निकाल लो 
थीं पुनः वच्ध राक्सो और दुर्गा कालिका को संगो बहिन क्यों नहों ? और अपने 
यचखाण आदि व्रतें। को अतिश्रेष् और नवमो आदि को दुष्ट कहना मूढ़ता को 
बात है क्योंकि दूसरे के उपवासों को तो निन्‍्दा ओर अपने उपवासों को सुति 
करना सज्जनां का काम नहीं हां जो सत्यभाषणादि प्रत धारण करते दें वे तो 
सब के लिये उत्तम दें जेनियां और अन्य किसो का उपवास सत्य नहीं है ॥ 


सृल-वेसाणवंदियाणय माहएडु बाणजर कसिरकाएम्‌ । 
भत्ता भर कठां वियाणं जन्ति दूरेणं ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सूत्र ० <२॥ 
बूस का मुख्य प्रयाजन यह है कि जो वेश्या, चारण, भाटादि लोगें ब्राह्मण, 
यक्ष, गणेशादिक मिध्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त हे जो इन के मानने 
वाले दें वे सब डबाने और डबने वाले हैं क्योंकि उन्‍्हों के पास वे सब वस्तु मानते 


हैं और बोतराग पुरुषें से टूर रहते दें ॥ ८९ ॥ ( समोचक ) अन्य मागणियों के 
देवताओं को झूठ कहना ओर अपने देवताओं को सच कक्चममा केवल पत्चपात 
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द्वादशसमुल्लासः ॥ ४११ 
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को बात है और अन्य वाममागियों को देवो आदि का निषेध करते हैं परन्तु जो 
खारदिनकत्य के पृष्ठ० ४६ में लिखा हे कि शासन देवो ने रात्रिमें भोजन करने के 
कारण एक पुरुष के घपेड़ा मार। उस को आंख निकाल डालो उस के बदले बकरे 
को आंख निक्राल कर उस मनुष्य के लिये लगा दो इस देवो को जिंसक क्‍यों नहीं 
मानते ? रज़्सार भाग १ ए० ६७ में देखो क्या लिखा है मरुत देवो पथिकें को 
पत्थर को मूत्ति हो कर सहाय करतो थी इस को भो वेसी क्यों नहीं मानते ? ४ 
मूल-किंसोपि जणणि जाओ जाणो जणणी इकि अगोविद्धि । 

जइ्मिच्छरओझ जाओ गुऐणे सतमच्छरं वहइ्ट ॥ 

प्रक० भा० २ | षष्ठी० स० <१॥ 

जो जन मत विरोधो मिय्यातल्वो अर्थात्‌ मिथ्या धम वाले हैं वे क्यों जन्मे ? 
जो जन्म तो बढ़ क्यों ? अर्थात्‌ भोप्र छो नष्ट हो जाते तो अच्छा होता ॥ ८१ ४ 
(समोक्षक )-देखो ! इन के बोतरागभाषित दया धम दूसरे मत वाली का जोवन । 


भो नहीं चाहते केवल इन का दयाधर्म कथनमात्र हे और जो है सो क्षद्र जोवों 
ओर पशुओं के लिये है जन भिन्न मगुष्यों के लिये नहीं ॥ 


मृल-सुद्धे मग्गे जाया सुहेण मच्छत्ति सुद्धिमग्गमि । 


| 


०>« "रूपीकि आए. आआनयहकाममग, 





जे पुएञमग्गजाया मग्गे गच्छंति त॑ं चुप्पं ॥ 
प्रक० भा० २। पष्ठी० स० <३॥ 
सं० अथ-इस का मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जन कुल में जम्म ले कर मुक्ति 

को जाय तो कुछ आश्वग्य नहीं परन्तु जन भिन्न कुल में जन्मे हुए मिध्यालो अन्य- , 
मार्गों मुक्ति को प्राप्त हों इस में बड़ा आश्वय्य हे इस का फलिताथ यह हे कि 
खन मत वाले हो मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई : नहों जो जन मत का ग्रहण नहीं 
करते वे नरकगामो हैं ॥८३॥ (समोक्तक) क्या जन मत में कोई दुष्ट वा नरक्षगामो 
नहों होता ? सब हो मुक्ति में जाते हैं? और अन्य कोई नहीं ? क्या यह उद्म- , 
सपन को बात नहों है? विना भोले मनुष्यें के ऐसो ब।त कौन मान सकता है १ # 


मल-तिच्छराएं पञ्मासंमतगणाणकारिणी भणिया । 
सावियमिच्छत्तवरी जिण समये देसिया पआ ॥ 
प्रक० भाग० २। धष्ठी० स० ९० ॥ 

सं० अथ-एक जिन मूत्तियां को पूजा सार और इस से भित्र मार्गियों को 


मूक्तिपूजा असार दै जो जिन मार्ग को आज्ञा पालता है वह तत्खचन्ानी जो नहीं 
पालता दे वह तत्त्वन्नानो नहीं ॥ ८० ॥ ( समोक्तक ) वाह जो ! क्या कहना |! ! 





४३२ सत्याथप्रका शः 
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अिडल+-मनथ, 


क्या तुम्हारोसूक्ति पाषाणादि जड़ पदार्थों को नहों? जसो कि वष्णवादिके को हें 
जसो तुम्हारो सूक्तिपुजा मिथ्या हे बसो हो मूक्तिपूजा वष्णवादिके| को भो मिथ्या 
है जो तुम तत्लबानो बनते हो और अन्यों को अतत्लजन्नानो बनाते हो इस से 
विदित होता है कि तुम्हारे मत में तत्त्वनत्नान नहीं & 
मल-जिए भ्राणा एधघम्मो आणा रहे आए फड़ं भहमत्ति । 
इयमणि ऊण यतत्तजिण आणाए कणहु धम्मं ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० ९२॥ 
सं० अरथ-जो जिन देव को आज्ञा दया चमादिरूपधम हे उस से भ्रन्य सब 
आज्ञा अधम हें ॥०२॥ ( समोक्षक ) यह कितने बड़े अन्याय को बात है क्या जेन 


मत से भित्र काई भो पुरुष सत्यवादों धर्मात ॥ा नहों है ? क्या उस धामिक जन 
को न मानना चाहिये ? हां जो जनमतस्य मनुष्यों के मुख, जिला, चमड़े को 
न होतो और अन्य को चमड़े को होतो तो यह बात घट सकतो थी इस से अपने 
हो मत के ग्रन्थ बचन साध आदि को ऐसो बड़ाई को है कि जानो भाट्ों के बडे 
भाई हो जन लोग बन रह हैं ॥ 
मल-वन्नेमिनारया उविजेसिन्द्रकाद सम्भरंताएम । 
वाए जणइ हरिहररिद्धि समिद्धी विउद्धोसं ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी स० ९५॥ 
सं० अधथ--बूस का मुख्य तात्पयय्य यह है कि जो हरिहरादि देवों को विभूति 
है वक्ष मरक का हेतु हे उस को देख के जनियें के रोम॑ंच खड़ हो जाते हैं जसे 
राजाज्ना भंग करने से मनुष्य मरणतक दुःख पाता है वसे जिनेन्द्र आज्ञा भंग से 
क्यों न जम मरण दुःख पावेगा ?। (समोक्षक) देखिये ! जेनियों के आचाय्य आदि 
को मानसोद्रत्ति अथोत्‌ ऊपर के कपट और ढ्ोंग को लोला अब तो इन के भोतर 
को भो खुल गई हरिहरादि और उन के उपासके के ऐश्वय्य और बंहतो को देख 
भो नहों सकते उन के रोमांच इस लिये खड़ होते दें कि दूसरे को बढ़तो क्यों चुई? 
बहुधा बसे चाहते होंगे कि इन का सब ऐशवय्य हम को मिल जाय ओर ये दरिद्र 
छो जायें तो अच्छा ओर राजाज्ा का दृष्टान्त इस लिये देते हें कि ये जन लोग 
राज्य के बड़े खुधामदों भठे ओर डरपुकने हें कया भठो बात भो राजा को मान 
लेनी चाहिये? जो ईर्ष्या इंषो हो तो जेनियों से बढ़ के दूसरा कोई भो न होग।[॥ 


मल--जो देइशुद्धधम्मं सो परमप्या जयम्मि नहु झन्नो ॥ 
कि कप्पदुम्म सरिसो इयरतरू होइकद्दयावि ॥ 
प्रक० भा० ९ | षष्ठी० सू० १०१ ॥ 











द्वादशसमुल्लास: ॥ ४३४३ 





सं० अथ-वे मुख लोग हैं जो जन धम से विरुद्द हें ओर जो जिनेन्द्रभाषित 
धर्मोपदेष्टा साध वा ग्टहस्थ अथवा ग्रंधकर्सा हैं वे तोथंकरों के तुल्य हैं उन के तुख्य 
कोई भो नहीं | ( समोक्षक ) क्यों न हो जो जेनो शोग छोकरब॒ुच्चि न होते तो 
ऐसो बात क्यों मान बठते ? जसे वेश्या विना अपने के दूसरो को सुति नहीं करतो 
बेसे हो यह बात भो दोझखती दे ॥ 


मुल--जे भमुणि झगण दोषाते कह भवुहाणहुन्तिमभच्छा । 
अहते वििह़म भच्छाता विसग्ममि आाण तुलत्तं ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १०२॥ 


सं० अर्ध--जिनेन्द्रदेव तदुक्त सिद्याग्त और जिन मत के उपदेशओं का त्याग 
करना जेनियें के। उचित नहीं दे ॥ १०२ ॥ ( समोक्तक ) यह जेनियें का हठ 
पत्तपात और अधिद्या का फल नहों तो क्या है ? किन्स्‌ जेनियें को थोड़ो सो 
बात छोड़ के अन्य सब व्यक्षव्य हैं जिस को कुछ थोड़ो सो भो बुद्धि होगी षच् 
जेनियों के देव सिद्दान्‍्तयम्ध और उपदेणाओं को देखे सुने विचारे तो उसो समय 
नि:संदेह छोड़ देगा ॥ 


सूल--वयणे विसुगुरुजिणवकहस्सके सिंन उछल इसम्मं । 
अहकह दिए मणितेयं उलुआएंहरद अन्धत्तं ॥ 
प्रक० भा० २ | पष्टी० स १०८ ॥ 


सं० अथ-जो जिन वचन के भनुकूल चलते हैं वे पूजनोय औोर जो विरुद्द चलते 
हैं वे अपूज्य हें जनगुरुओं को मानना भअर्धात्‌ अन्य मागियों को न मानना 8 १०८॥ 
( समोक्तक ) भला जो जन लोग अन्य अज्ञानियों को पशवत्‌ चले करके न बांधते 
तो उन के जाल में से छट कर अपनो मुज्लि के साधन कर जब्म सफल कर लेते 
भला जो कोई तुम को कुमागों, कुगुरु, मिथ्यात्वो ओर कूपदेषा कहें तो तुम को 
कितना दुःख लगे ! बसे हो जो तुम दूसरे को दुःखदायक हो इसो लिये तुम्हारे 
मत में असार बातें बहुतसो भरो हैं ॥ 


ल--तिहुआए जणं मरंतं दठण निग्नन्तिजेन अप्पाएं । 
विरमंतिन पावा उधिड्ी घिठत्त्ण ताणम ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० १०९ ॥ 
सं० अथ-जो रूव्युपय्यन्त दुःख हो तो भो छषो व्यापारादि कर्म जेनो लोग 
न कर क्योंकि ये कम नरक में ले जाने वाले हैं ॥ १०८ / (समोक्तक ) अब केई 


है, 








४३४७ सत्याथप्रकाथः ॥ 
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ह नियों से पूछ कि तुम व्यापारादि कम क्यों करते हो ? इन कर्मी को क्यों नहों 
छोड़ देते ? और जो छोड़ देओ तो तुन्हारे शरोर का पालन पोषण भो न हो सके 
ओर जो तुम्हारे कहने से सब लोग छोड़ दें तो तुम क्या बसु खा के जोओ गे ! 
ऐसा अत्याचार का उपदेश करना सर्वधा व्यर्थ है क्या ! कर विचारे विद्या सत्संग 
के बिना जो मन में आया सो वक दिया ॥ 
मूल--तद्दया हमाण अहमा कारण रहिया झनाए गव्येण। 
जेजंपन्ति उशुत्तं तेसिंदिद्धिछपम्मभिश्च ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० १२१ ॥ 
सं० अथ--जो जनागम से विरुद्द शाख्तों के मानने वाले हैं वे अधमा5धम हैं 
चाहे केाई प्रयोजन भो सिद्र होता हो तो भो जेनमत से विरुद्द न बोले न माने 
चाह केई प्रयेजन सिद्र होता है तो भो अन्य मत का त्याग कश दे ॥ १२१ ॥ 
( समोक्षक ) तुम्हारे सूत्त पुरुषा से लेके आज तक जितने हो गये और होंगे थे 
विन दूसरे मत के गालिप्रदान के अन्य कुछ भो टूसरो बात न किये थे ओर न 
करें गे भत्ता जहां जहां जनो लोग अपना प्रयेजन सिद्द होता देखते हैं वहां 


चेलों के भो चले बन जाते दें तो ऐसो मिय्या लम्बो चौड़ो बातों के हांकने में 
तनमिक भो लत्जा नहों आतो यह बड़ शोक को बात है ॥ 


मूल-जम्बीर जिएस्सजिओं मिरईं उस्सुत्तले सदेसणओं । 
सागर कोड़ा कोरडेंहि मट्ठ अद्द भी भवरणे ॥ 
प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० १२२ ॥ 
सं० अथ--जो केई ऐसा कह कि जेन साधुओं में धर्म हे हमार और अन्य में 
भो धर्म है तो वह मनुप्य क्रोडानक्रोड़ वष तक नरक में रह कर फिर भो नोच 
जन्म पाता दे ॥ १२२ ॥ ( समोक् क्र ) बाइ रे ! वाह ! ! विद्या के शत्रञओ तुम ने 
यहो विचारा होगा कि हमारे मिय्या बचनें का केाई खर्डन न कर इसो लिये 
यह भयंकर वचन लिखा हे से असस्भव है अब कहां तक तम के। समक्राव तुमने 
तो भठ निन्‍दा और अन्य मतों से बर विरोध करने पर हो कटिबद हो कर 
अपना प्रयोजन सिद्ध फरना मोह्नभोग के समान समभ खिया है ॥ 
सूल-द्‌र करण दराम्स साहण तहयभावणा द्र। 
जिणधम्म सदहाण पितिर कदुरकाइनिठवइ ॥ 


प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० १२७॥ 
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द्वादशसमल्लास: ॥ ४३४ 





सं० अधथ--जिस मनुष्य से जेन धर्म का कुछ भो अनुष्ठान न हो सके तो भी 
जो जेन धरम सच्चा है अन्य कोई नहों इतनो श्वामात्र हो से दुःखों से तर जाता 
है ॥ २७॥ (समोत्तक ) भला इस से अधिक सूखा केश अपने मत जाल में फसाने 
को दूसरो कौनसो बात होगी ? क्योंकि कुछ कम करना न पड़े और मुक्ति हो हो 
जाय ऐसा मझून्दू मत कौनसा होगा ? ४ 


मूल-कइया होही दिवसो जड्या सुगुरुण पायमृलम्मि । 
उस्सुत्तते सविसलवर हिओनिसुएऐं सुजिणधम्म ॥ 
प्रक० भा० २। पष्ठी० सू० ॥ १२८ ॥ 


सं० अथ-जो मनुष्य हू तो जिनागम अर्थात्‌ जनों के शास्त्रों के। सन्‌ गा उत्सत्र 
अर्थात्‌ अन्य मत के ग्रन्थों के। कभो न सुन्‌' गा इतनो इच्छा करे वह इतनो 
बृच्कामात्र हो से दः खसागर से तर जाता द्वैे । १२८ ॥ ( समोत्तक ) यकह् भो बात 
भोले मनुष्यों को फसाने के लिये दे क्योंकि इस पूर्वोत्त इच्छा से यहां के दुःखसा- 
गर से भो नहीं तरता और पूवजन्म के भो संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे 
विना नहीं छट सकता । जो ऐसो २ कठ अर्थात्‌ विद्या विर॒ुद बात न लिखते तो 
बून के अविद्यारूप ग्रन्थां को वेदादि शास्त्र देख सुन सत्याइसत्य जान कर इन के 
पोकल ग्रन्धां के छोड़ देते परन्सु ऐसा जकड़ कर इन अबिद्दानें को बांधा दे कि 
बस जाज्त से कोई एक बुद्िमान्‌ सत्मंगो चांहें छूट सके तो सम्भव दे परन्तु अन्य 
जअड़ब॒द्िियां का छटना तो अतिकठिन है ॥ 


ल-जद्माजेणं हिभाँगणियं सयववहारं विसोहियंतस्स । 
जायइ विसुद्ध बोही जिणआणा राह गत्ताओ ॥ 
प्रक० भा० २। पष्टी० स०॥ १३८ ॥ 


| 
सं० अथ-जो जिनाचायों ने कहे सूत्र निरुक्ति तृत्ति शाष्यथण मानते हैं वे 


हो शुभ व्यवहार और दुःसच् व्यवहार के करने से चारित्रवुक्त छो कर सुझें के 
प्राप्त होते हें अन्यमत के ग्रथ देखने से नहीं । (समोच्तक) क्या अत्यन्त भूखे मरने 


आदि कट्ठ सहने को चारित्र कहते दें जो भूखा प्याशा मरना आदि हो चारित्र ' 
है तो बहुत से मनुष्य अकाल वा जिन को अन्नादि नहीं मिलते भूखे मरते दें बे 


शुद्द दो कर शुभ फकल्तों को प्राप्त होने चाहिप्रे से। न ये शुबव होव॑ और न तुम किन्तु 
पिन्तादि के प्रकोप से रोगो हो कर सुख के बदले दुःख को प्राप्त होते हें धर्म तो 
न्यायाचरण ब्रह्मचय्यथ सत्यभाषणादि है और असत्यभापषण अन्यायाच रणादि पाप 

और सब से प्रोतिपूवक परोपकाराथ वत्तना शुभचरित्र कद्दात। दे जेन मतस्थों का 
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४१६ सत्याथप्रकाशः ॥ 








भूखा, प्यासा रहना आदि धमं नहीं इन सूज्ादि को मानने से थोड़ा खासत्य 
ओर अधिक भकूठ को प्राप्त हो कर दुःखसागर में डुबते दें ॥| 


मल-जइजाणसि जिणनाहो लोयाया राविपरकएभुओ । 
तातंतं मन्न॑ तो कहमन्नसि लोअ आयार ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० स० १४८ ॥। 
सं० अथ-जो उत्तम प्रारब्धवान मनुष्य होते दें वे छो जिन घम्म का ग्रह्वण करते 
हैं अर्थात्‌ जो जिन धम्म का ग्रहण नहीं करते उन का प्रारव्ध नष्ट दे ॥ १४८ ॥। 
( समोच्तक ) क्या यह बात भून को और भठ नहों दे ? क्या भअ्न्य मत में श्रेष्ठ 
प्रारब्धो और जन भत में नष्ट प्रारब्यी कोई भो नहीों हे ! और जो यह्ू कहा कि 
सघर्मों अथाौत्‌ जन धम्म वाले आपस में क्वथ न कर किन्तु प्रोतिपृ्वक वक्त इस से 
यह बात सिद्र होतो है कि दूसरे के साथ कल्तह्ठ करने में बुराई जन लोग नहों 
मानते हों गे यकह् भी इन को बात अयुज्ञ है क्योंकि सज्जन पुरुष सज्जनीं के साथ प्रम 
और दुए्ों के शिक्षा ये कर सुशित्तित करते हें और जो यह लिखा कि तव्राह्मण 
त्रिदण्छी, परित्राजकाचाय, अथात्‌ संन्यासो ओर तापसादि अर्थात्‌ वरागो आदि 
सब जन मत के शत्र दें । अब देखिये कि सब के शत्रभाव से देखते ओर निन्‍दा 
करते हैं तो जेनियां को दया और ज्षमारूुप धम कहां रहा क्योंकि जब दूसरे पर 
देष रखना दया चमा का नाश और इस के समान केई दूसरा हिंसा रूप दोष 
नहीं जैसे दपमूत्तियां जनिज्नोग हें वसे ट्सर थोड़े हो हो गे । ऋषभदेव से लेके 
मह्ावोरपथन्त २४ तोथकरों के। रागो इषो मिय्यालो कहें ओर जन मत मानने 
वालों के! सन्निपातज्वर से फसे हुए मानें और उन का धर्म नरक और विप के 
समान समझें तो जेनियों के। कितना बुरा लगे गा ? इस लिये जेनो लोग निन्‍दा 
और परमतद्परूप नरक में डूब कर मह्ाक्तथ भोग रहे हैं इस बात के छोड़ दें 
तो बहुत अच्छा होवें।। 
मृल-एगो अगृरू एगो विसाव गोचे इझआणि विवहाणि। 
तच्छयज॑ जिएदब्बं परुप्परन्तं न विच्च-त ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठटी० सू० । १५० ॥ 


स॑० अध-सब जावकें का देवगुरुघषम एक है चेत्यवन्दन अर्धात्‌ जिनप्रतिबिम्ब 
सूक्तिदेवल और जिनद्र॒व्य को रचा ओर मूत्ति को पूजा करना धर्म है ॥ १५० ॥ 
(समीक्षक) अब देखो! जितना मूक्तिपूजा का भगड़ा चला है वह सब जेनियें के घर 
से और पाखण्डा का सूल भो जनमत है। सावदिनकत्य पृष्ठ में सू चिपूजा के प्रमाण # 











द्वादशसमल्लासः ॥ ४३७ 





नवकारेए विवोहों ॥ १॥ अझनुसरणं सावउ ॥२॥ वयाईं इसे 
॥३॥ जोगो ॥ 9 ॥ चिय वन्दणगो ॥५॥ यज्चरखाएं तु विहि 
प॒च्छम्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्यादि जावके का पछिसे घार में मबकार का जप कर जाना ॥।| १॥ टूसरा 
गधवकार जप पोछ में ग्रावक हू स्मरण करना ।। २ || तोसरे अशुव्रतादिक हमारे 
किटने हें ॥२।। चोध दार में चार वर्ग में अग्रगामो मोच दे उस कारण प्रानादिक 
है से येग उस का सब झतोचार निर्मल करने से छः आवश्यक कारण सो भो 
उपचार से येगग कच्ाता है सो येय कह ने ॥।४।। पांचवे चेत्यवन्द अर्थात्‌ सूच्ति 
के नम्र्ार द्वव्यभाव पूजा कहें गे | ५॥ छःठा प्रत्यख्यान दार नवकारसो- 
प्रमुख विधिपूवक कहूँ गा इत्यादि ॥ ६ ॥ और इसो ग्रंथ में आगे २ बहुत सो विधि 
सलिछो हैं अर्थात्‌ संध्या के भोजन समय में जिनबिम्ब अर्थात्‌ तोथकरों को सूत्ति 
पूजना और धार पूजना और द्वारपूजा में बड़ २ बच्वेड़ हें । मन्दिर बनाने के 
नियम पुराने मन्‍न्दरों के। बनवाने और सुधारने से मुक्ति हो जातो हे मन्दिर से 
इस प्रकार जा कर बठ बड़े भाव प्रोति से पूजा करे “नमो जिनेन्द्रेभ्य:» इत्यादि 
मण्त्रों से ख्नानादि कराना । ओर “जलचन्दनपुष्प धूपदोपन: »बूत्यादि से गन्धादि 
चढ़ावें । रक्सार भाग के १५ वे एष्ठ में सृत्तिपूजा का फल यह लिखा दे कि 
पुजारो को राजा वा प्रजा केाई भो न रोक सके। (समोक्षक) ये बातें सब कपोल- 
कास्पित हैं क्योंकि बहुत से जेन पूजारियें के राजादि रोकते हैं। रतद्बसार० पृष्ठ३ 
में लिखा है म्‌ सिपूजा से रोग पोड़ा ओर मच्।दोष छट जाते हैं एक किसो ने 
४ कोौड़ो का फूल चढ़ाया उस ने १८ देश का राज पाया उस का नाम कुमार- 
पाल हुआ था इत्यादि सब बात कूठो और सू्खों को लुभाने को हैं क्योंकि अनेक 
जनो लोग पूजा करते २ रोगो रहते दें और एक वोधे का भो राज्य पाषाणादि 
सूक्तिपूजा से नहों मिलता ! और जो पांच कौड़ी का फूल चढ़ाने से राज्य मिले 
तो पांच २ कोड़ो के फूल चढ़ा के सब भूगोल का राज्य क्यों नहीं कर लेते ? 
ओर राजदंड क्यों भोगते हैं ? और जो मूर्ति पूजा करके भवसागर से तर जाते 
हो तो ज्ञान सम्यग्दशन और चारित्र क्यों करते हो ? रत्नसार भाग पृष्ठ १३ में 
लिखा है कि गोतम के अ गूठे में अखत और उस के स्मरण से मनवादित फल 
पाता है। (समोक्षक ) जो ऐसा हो त। सब जे नो लोग अमर हो जाने चाहिये सो न हाँ 


हुते इस से यह इन को केवल मूर्खों के वच्च काने को ब।त हे दूसरा इस मं कुछ 
भो तत्त्व नहीं इन को पूजा करने का श्लोक रज्नसार भा० पृष्ठ ५२ में :-... 


जलचन्दनधूपनेरथ दीपाक्षतकेनवेद्यवर्ते :। 
उपचारवर जिनेन्द्रान रुचिर रद यजामहे ॥ 








४३८ सत्याथप्रकाण: ॥ 


हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धप, दोप, नवेद्य, वक्त, ओर अतिश्रेष्ठ उप- 
चारों से जिनेन्द्र अर्थात्‌ तोधकरों को पूजा कर ! इसो से हम कहते हें कि मृत्ति 
पूणा जेनियों से चलो है। विवेकसार एछ २१ जिन मन्दिर में मोच्त नहीं आता 
ओऔर भवसागर के पार उतारने वाला है । विवेकसार एष्ठ ५१ से ५२ मूत्तिपूजा से 
मु्ि होतो है ओर जिन मन्दिर में जाने से सदगुण आते हें जो जल चन्दनादि 
से तोथकरं को पूजा करे वह नरक से छट सखग को जाय विवेकसार एछ्ठ ४५ 
जिनमन्दिर में ऋषभदेवादि की मूचियें के पूजने से धम, अथ, काम और मोक्ष 
को सिद्धि होतो है | विवेकसार एछ ६१ जिन मृ क्तियां को पजा करे तो सब जगत्‌ 
के क्रेथ छट जायें। ( समोक्षक ) अब देखो ! इन को अविद्यायुक्ष असभव बात 
जो इस प्रकार से पापादि बुरे कम छट जायें, मोद्च न आवे, भवसागर से पार 
उतर जाय, सदगुण आ जाय, नरक को छोड़ खग में जाये, घधमं,अथ काम, मोच 
को प्राप्त होग॑ और सब कलश छट जायें तो सब जनो लोग सुझो और सब पदार्थों 
को सिद्धि को प्राप्त क्यों नहों होते ? | इसो विवेकसार के ३ एछ में लिखा दे कि 
जिन्हों ने जिनमूचि का स्थापन किया है उत्हों ने अपनो और अपने कुट॒म्ब को 
जोविका खड़ी को है| विवेकसार एष्ठ २२५ शिव, बिश्ण, आदि को मूक्षियें को 
पूजा क्रनो बहुत बुरो है अर्थात्‌ नरक का साधन है। ( समोत्तक ) भन्ता जब 
शिवादि को सूचक्तियां नरक के साधन हैं तो जनियें को मूत्तियाँ क्या वंसो नहीं ? 
जो कह कि हमारो मूत्तियां व्यागो, शान्त ओर शभसुद्रायुक्त हें इस लिये अच्छी 
और शिवादि को मूर्ति वेसी नहीं इस लिये बुरो दें इन से कच्दना चाहिये कि 
तुम्हारो म्ूसियां तो लाखों रुपये के मन्दिर में रहतो हैं ओर चन्दन केशरादि 
चेढ़ता है पुनः त्यागों केसो ? और शिवादि को मसूक्तियां तो विना छांया के भी 
रहतो हैं वे व्यागो क्या नहीं ?! और जो शानन्‍्त कच्चो तो जड़ पदार्थ सब निश्चत्त 
होने मे शान्त हैं सब मतों की मत्ति पूजा व्यथ है। ( प्रश्न) उमारो मत्तियां वस्त 
७ ० 
आभूषणादि धारण नहीं करतों इस लिये अच्छो हैं । (उत्तर) सब के सामने नंगो 
मूक्तियां का रहना और रखना पशुवत्‌ शोला है ॥ ( प्रश्न ) जसे स्लो का चित्र बा 
मस्ति देखने से कामोत्पत्चि होतो है बश्चे साध और योगियां को मत्तियों को देखने 
से शुभ गुण प्राप्त होते हैं । (उत्तर) जो पाषाणमच्तियों के देखने से शुभ परिणाम 
मानते हो तो उस के जड़त्बादि गुण भो तुम्हार में आ जायें गे। जब जड़ बुद्धि 
होगे तो स्वंधा नष्ट छो जाओ गे टूसरे जो उत्तम विद्ान दें उन के संग सेवा से 
टने से समूढ़ता भो अधिक होगो और जो २ दोष ग्यारहवं समुल्नास में लिखे 
हैं वे सब पाषाणादि सूचिपूजा करने वालों को लगते हैं । इूस लिये जसा जनियें 
ने मृत्ति पूजा में झूठा कोलाइल चलाया दे बसे इन के मंत्रों में भो बड़त सो 
असंभ्॒द बातें लिखो हें यह इन का मंत्र ह। रत़्सार भाग पृष्ठ £ में :- 
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द्वादशसमुल्लासः ॥ ४३६ 





जज +मकेनन-नननन-+ममानन.. अमन बह... 


नमो अरिहन्ताणं नमोसिद्धांण नमो आयारेयाणं नमो 
उवजमभ्कायाएं नमो लोए सवजूसाहूर्ण एसों प>च नमुक॒कारो 
सव्व पावष्पणासणो मड्गलाचरणं च सब्ब॑ सिपढभं हवह 


मदगलम्‌ ॥ १ ॥ 

इस मन्त्र का बड़ा माहात्स्य लिखा है और सब जनियें का यह्ट गुसमंत्र हे | 
बूस का ऐसा माहात्म्य घरा दे कि तंत्र पुराण भाटों को भो कथा को पराजय कर 
दिया हे श्राददिनकृत्य एछ ३ :-- 


नमुक्कार तउपढे ॥ ९, ॥ 
जउकव्बं। सन्‍ताणमन्तों परमो इस्ताति धेयाणधेयं परम॑इसमुत्ति। 
तत्ताणतत्तं परम पवित्त संसारसत्ताणदुह्ाहयाणं ॥ १० ॥ 
ताएं अन्नन्तु नो आत्थि । जीवाणं भव सायरे। 
बुडूडुं ताणं इस सुच । न सुक्कारं सुपोययम्‌ ॥ ११ ॥ 
कठवं | अणेगजम्मंतरस चिआएं ।द॒हाणंसारीरिमाएुसाणुसाणं। 
कत्तोय भव्वाणमविजनासो न जावपत्तो नवकारसन्तो ॥१२॥ 


जो यह मंत्र है पवित्र ओर परममंत्र ऐ वह ध्यान के योग्य में परमध्येय हे 
तक्त्वों में परमतत्त्व है, द:वां से पोड़ित संसारो जोवों को नवकार मंत्र ऐसा है कि 
जेसो समुद्र के पार उतारने को नौका होतो है ॥ १० ॥ जे यह नवकार मंत्र दे 
बच मौका के समान हे जो इस को छोड़ देते दें वे भजसागर में डबते हें और जो 
इस का ग्रहण करते हैं थे दुःखें से तर जाते हैं जोबों को दुःखों से एधक रखने 
वाला, सब पापों का नाशक, मुझ्िकारक, बस मंत्र के विना टूसरा कोई नहीं 
॥११॥ अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरोर सम्बधो दुःख भव्य जोबां को भवसागर 
से तारने वाला यहो है, जब तक्त नवकार मंत्र नहीं पाया तब तक भवसागर से 
जोब नहीं तर सकता यह अथ सूत्र में कहा है ओर जो अश्निप्रमुख अटमच्त।भयां 
में सहाय एक नवकार मंत्र के छोड़ कर दूसरा कोई नहीं जसे महारत्र वढ्य्थ 
नामक मणिग्रहण करने में आवे अथवा शत्रभय में श्रमोच शस्त्र के ग्रहण करने में 
ग्रावे बसे शुत केवलो का ग्रहण करे और सब डादशांगो का नवकार मंत्र रहस्य 
है इस मंत्र का अथ यह है । ( नमो अरिहन्ताणं ) सब तोधंकरों के। नमस्कार है 
(नमो सिद्याणं) जनमत के सब सिद्यों के! नमस्कार। (नमो आयरियाएं) जेनमत के 








४४० सत्याथप्रकाशः ॥ 





सब आचार््यों के नमस्कार ( नमो उबजक्कायायं ). जनमत के सब उपाध्यायों 
के। नमस्कार है ( नमो लोय सब्बसाह्णं ) लिसने जेन मत के साधु इस रूवा में 
हैं उन सब के नमस्कार है। यद्यपि मंत्र भें जेन पद नहीं है तथापि जेनियों के 
अनेक ग्रंथों में विना जेनमस के अन्य किसो के नमस्कार भो न करना लिखा दे 
बूस लिये यकछो अथ डोक है । तत्त्व षिदेक हु १६८ जो मनुष्य लकड़ो पत्थर केा 
देवब॒दि कर पूजता है वह अच्छ फलें के। प्राप्त हेता है। (समोत्तक ) जो ऐसा 
हो तो सब कोई दर्शन करके सुखरूप फलों के। प्राप्त क्यों नहीं होते ? ( रत्नसार- 
भाग पृष्ठ १० ) पाखनाथ को सू त्ति के दर्शन ले पाप नष्ट हो जाते दें कल्पभाष्य 
पृष्ठ ५१ भें लिखा है कि सवालाख मन्दिर्श का जोर्णोदार किया इत्यादि मृत्ति- 
पूजा विषय में इन का बहुतसा लेख है इसो से समका जाता है कि सूत्तिपूजा 
का सूलकारण जेनमत है अब इन जेनियों के साधुओं को लोला देखिये (विवेक - 
सार एष्ठ २९८) एक जेन मत का साध्‌ काशा वेश्या से भोग करके पयात्‌ त्यागो 
हे। कर खरगलोक के। गया ( विवेकसार एछ १० ) अणकमुनि चारित्र से चुक कर 
कई वर्षपय्धग्त दर्त सेठ के घर में विधयभोग करके पश्चात्‌ देवलोक के गया 
श्रोक्ष्ण के पुत्र ठंटण मुनि के स्थाखिया रखूठा से गया पयात्‌ देवता इुआ | त्रित्रे- 
कसारए एछ १५४६ ) जेनमत का साधु लिंगधारो अर्थात्‌ वेशधारों मात्र शी तो भो 
उस का सतकार यावक लोग करें चादें साधु शुद्चरित्र हों चादें अशुदचरित सब 
पूजनोय हैं । ( विवेक सार एृष्ठ १६८ ) जनमत का साधु चरित्र होन हो तो भो 
अन्य मत के साधुओं से शेष्ठ है। ( विवेकसार एछ १७१ ) श्रावक लोग जेनमत 
के साधुओं के। चरित्ररहित भ्रषाचारो देखें तो भो उन को सेवा करनो चाहिये। 
( विबेकसार एठछ २१६ ) एक चोरने पांच सूठो लांच कर चारित्र ग्रहण किया बड़ा 
कष्ट ओर पयाक्ताप किया छ:ठे महोने में क्रेवस ज्ञान पाके सिद्र हो गया । (समो- 
चक) अब देखिये इन के साध्‌ और ग्टहस्थो को लोगा इम के मत में बहुत कुकम 
करने वाला साधू भो सदमति का गया अर (विवेकसार एछ १०६) में शिखा दे 
कि श्रोकृष्ण तोसर नरक में गया । (विवेकसार एछ १४४) में जिछा है कि धम्व- 
म्तरि मरक में गया (विवेकसार एछ ४८) में जोगो, जंगम, काजो,मुक्ना,कित ने हो 
अज्ञान से तप कष्ट करके भो कुगति के पाते हैं (रक्षसारभा० एड १७१)में लिखा 
है कि नव वासुदेव अर्थात्‌ त्रिए्ट वासुदेव,दिएउ बासुदेव,खलय॑भू वासुदेव, पुदषोत्तम 
वासुदेव, सिंह पुरुष वासुदेव, पुरुष पुण्डरोक वासुदेव, रुत्त वासुदेव, ओर शच््मण 
बासुदेव ८ श्ोक्तप्ण वासुदेव,ये सब ग्यारहवं,बार हवें, चोौदरवें, पन्टऋुव,अठारहवं, 
बोसवें और बाईसवें तोश्वेंकरं के समय में नरक को गये और गवप्रति वासुदेव 
अष्पत्‌ अश्वग्रोवप्रतिवासुदेव,तारकप्रतिवासुदेव,मोदकप्रतिवासुदेब, मधुप्र तिवासुदे व, 
निशुन्प्रतिवासुदेव, बलोप्रतिवासुदेव, प्रह्तादप्रतिवासुदेव, रावणप्रतिवासुदेव और 





द्वादशसमज्ञासः ॥ ४४९ 
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जरासिंघु प्रतिवासुदेव,ये भो सब नरक के गये | ओर कल्पभाष्य में लिखा है कि 
ऋषभदेव से लेके महावीर पय्यन्त २४ तोथंकर सब मांच के प्राप्त हुए । ( समो 
सक, भला केाई बुद्दिमान पुरुष विचारे कि इन के साधु ग्टहयय ओर तोध्कर जिन 
में बहुत से वेश्यागामो,परसक्रोगामो,चोर आदि सब जेनमतस्थ वह स्त्रग और मुक्ति 
के! गये ओर श्रोक्तणा दि महाधामिक महात्मा सब नरक को गये यह फितनो 
बड़ी बुरो बात दै!प्रत्यत विचार फे देख तो अच्छ पुरुष के। जेनियां का संग करना 
वा उन के देखना भो बुरा है क्यों कि जो इन का रुूंग करें तो ऐसो हो कठोर 
बाते उस के भो हदय में स्थित हो जाये गी क्योंक्रि इन भधहटाहतों, दुराग्रह्ो 
मनुष्यों के सड्रः से सिवाय बुराइयें के अन्य कुछ भो पल्ने न पडेगा । हां ! जो 
जनियां में उत्तम जन हैं £ उन से सत्संगादि करने में कुछ भो दोष नहीं (विव- 
कसार पष्ठ ५४) में लिखा हे कि गंगादि तोध और काशो आदि ज्ञरों के सेबने 
से कुछ भो परमाथ सिद्ध नहों छोता और अपने गिरमार, पालोटाणा और 
आबू आदि तोथ चंत्र मुक्तिपय्यन्त के देने वाले हैं । ( समोक्तक ) यहां विचारना 
चाहिये कि जसे शव वष्णवादि के तोभ और चेत्र जल स्थल जड़ स्वरूप हैं बसे 
जनियों के भो हैं इन में से एक को निनन्‍दा और टूसरे को स्तति करमा मखता का 
काम हऐ ॥ 
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जनों की मुक्ति का वर्णन । 

( रतसार भा० एछ २३ ) मक्तावोर तोधंकर मोतम जो से कहते हैं श्कि ऊदछ 
लोक में एक सिद्शिला स्थान है स्रगंपुरो के ऊपर पंतालोस लाख योजन लंबो 
खतनो हो पो») है, तथा ८ योजन मोटो है जैसे मोतो का स्वेत हार वा गोदुग्ध 
है उस से भो उजनो है सोने के समान प्रकाशमाम ओर स्फटिक से भो निर्मल है 
वह सिदशिला १४ चोरहवं लोक को शिखा पर है और उस सिदर्शिला के ऊक्‍र 
शिवपुर धाम उसमें भो मुन्त परुष अधर रहते हैं वहां जन्ममरण।दि कोड़ दोष नहीं 
ओर आनन्द करते रहते हैं पुनः जन्ममरण में नहीं आते सब कर्म! से छठ जाते 
हैं यह जनियो' को मुक्ति हे । ( समोक्तक ) विचारना चाहिये कि जते अन्यमत 
में वकुणठ क्ताश, गोलोक,शोपुर,आदि पुराणों | चौणे ग्रासमःन में ईसाई सात- 
वे आसमान म॑ मुसलमाने। के मत में सुक्षि के स्थान लिख हैं बसे छो जनियों 
को सिवशिलखा ओर शिवपुर भो है । क्यों कि जिस को जनो लोग ऊंचा मामते 
हैं वह्ो नोच वाले जो कि हम से भूगोल के नौचे रहते हैं उन को अपसचा 
में नोचा हे ऊंचा नोचा व्यवस्थित पदाश्न नहीं है जो श्रार्य्थव्तवासो णैनी नोग 
ऊचा मानत हें उसा में आमेरिका वाल नोचा मानते हैं ओर आर्य्यावक्ततासी 








५ जी उत्तम जन इंगा वह इस असार जैनमत मैं कभौ न रहेगा | 
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जिस को नोचा मानते हैं उस को अमेरिका वाले ऊ था मानते हें चाहे वह शिला 
पंतालोस लाख से दूनो नब्बे लाख कोश को होतो तो भो बे मुझ बंधन ने हैं 
क्योंकि उस शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उन को मुत्ति छूट जातो 
छहोगो। और सदा उस में रहने को प्रोसि और उस से बाहर जाने में अप्रोति भो 
रहतो डोगो जहां अ्रटकाव प्रोति ओर अप्रोसि है उस को मुक्ति क्यों कर कक सक- 
ते हैं? मुक्ति तो जेसो मवमें समुलझ्लास में बन कर आये हैं बैंसो मानमी ठोक 
है और यह जनियों को मुक्ति भो एक प्रकार का बम्धन है ये जेनो भो मुक्ति 
विषय में भ्रम से फसे हैं । यह सच है कि विन। बंदों के यधाथ 'प्रथ बोध के सुक्ति 
के खरूप को कभो नहीं आन सकते । अब और थोडो सो असाभव बात इन को 
सुनो (विवेकसार ०८) एक करोड़ साठ लाख कलशों से महाबोर को जन्म सम- 
य में स्नान कराया । ( विवेक» एछ १३६९ ) दशाण राजा महाथोर के दर्शन को 
गया वर्डा कुछ अभिमान किया उस के निवारण के लिये १६,३७७,७२,१६००० 
कूसने दुन्द्र दे स््रू प शोर ५ झ् । 99 6 ५७, २६0७०७०७०७७० इतनो डन्द्रा शो वर्ा 
आई थीं टेख कर राखा आश्वय्य होगये ' ( समोच्तक ) अब विचारना चाहिये 
कि इन्द्र और इन्द्राणियां के खड़ रहने के लिये ऐसे २ कितने छो भुगोल चाहिये। 
जाद्श्निकत्य आत्मनिन्‍दा भाषना पृष्ठ ३१ में लिखा हे कि बावडो, कुआ और 
तानाव न बनवामा चाहिये | ( समोक्तक ) भला जो सब मनुष्य जेन मत में हो 
जायें और कुआ, तलाव, बावड़ी आदि कोई भो भ बनवावें तो सब लोग जल 
कहां से पिये ? ( प्रश्न ) तालाव आदि बनवाने से जोब पडते हैं रस से बनवाने 
वाले को पाप लगता है इस लिये हम जेनो लोग इूस काम को नहीं करते | 
( उत्तर ) तुम्हारी बुद्दि नष्ट क्यों हो गई ? क्या कि जैसे चुद्र २ जोबों के मरने 
से पाप मिनते हो तो बहु ९ गाथ आदि पश्च ओर मनुष्यादि प्राणियें के जल 
पोने आदि से महापुण्य 'होबा रुस को क्यों नहों गिनते ? (तक्ष्वविवेक पृष्ठ १८६ ) 
इस नगरों में एक नदमखणिकार सेठ ने घावड़ी बनवाई उस से धर्मश्रट हो कर 
सोलह मचहारोग हुए, मर के उसो बावड़ो में मेडुका इआ, महावोर के दर्शन ले 
उस को जाति स्मरण हो गया,महावोर कहते हैं कि मेरा आना सुन कर वह पूष 
जन्म थे धर्माचाय्य जाम बन्दना के आने खगा,मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप 
से मर कर शभध्यान के योग से दर्दुरांक नाम महद्विक दंवता छुआ अबधिज्ञान 
से मुझ को यहां आया जाम वन्हमा पूरक ऋषि दिखा के गया। ( समीक्षक ) 
वृत्यादि विध्या विरुद अखंभव मिय्या बात के कहने वाले महावीर को सर्वोत्तम 
मानना मंहाभ्रान्ति को बात है | बाइट्निकत्य पृष्ठ ३६ में लिखा है कि भतक 
वस्त् साधू ले लव । (समोचक ) देखिये इन के साधु भौ मदहात्राक्षण के समान हो 
गँये वस्त् ती साधु सेब परन्सु झतक के आभूषण कौन सेवे बहुमूल्य होने से घर में 
जज कम कप मल फट आशय .« जज 2 लीक: की किक ली ते कक किम 
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द्वादशसमुल्लासः ॥ ४४३ 


रख लेते होंगे तो आप कौन हुए । ( रब्सार एठ १०५ ) भजन, कूटने,पोससे 
अन्न पकाने आदि में पाप होता है । ( समोक्तक ) अब दखिये इन को विद्याहो- 
मता भला ये कर्म न किये जाय तो मनष्यादि प्राणो कपे जो सकें ! ओर जनो 
लोग भी पोड़ित हो कर मर जायें। ( रत्सार एछ्ठ १०४ ) बगोचा लगाने से 
एक लक्ष पाप मालो को लगता है | (समोक्षक) जो मालो को लक्ष पाप लगता 
है तो अनेक जोव पत्र, फल, फल ओर छायासे आनन्दित होने हैं तो करोडों 
गुणा पुष्य भो होता छो है प्रस पर कुछ ध्यान भो म दिया यह कितना अंधेर 
है ?। (तश्वविवकएछ) २०२ एक दिम लड्छधि साध भन से वश्या के घर में चला 
गया ओर धम से भिकत्ता मांगो वश्या बोलो कि यहां धम का काम नहीां किल्त 
अधथ का काम हे तो उस लब्धि साध ने साड बारह लाख अशर्फा उस के घर 
में वर्षा दों ( समीत्तक ) इस बात को सत्य विना नष्टवद्धि परदष के कोन माने 
गा? । रत्लसार भाग एष्ठ ६७ में खिखा है कि एक पाषाण को भसि घोड़ पर चढ़ो 
हुई उस का जहां स्मरण करे वहां उपस्थित क्षो कर रक्षा करतो हे ( समोत्षक ) 
कहो जनो जो आज कल तम्हारे यहां चोरो, डांका आदि और शत्र से भय 
होता हो दे तो तम उस का स्मरण करके अफ्नो रक्षा क्यों नहठों करा लेते 
हे? क्यों जहाँ तहां पुलिस आदि राजस्ारमी में मारे २ फिरत हो ? अब इन के 
साधुओ के लक्षण:- 


सरजोहरणाभेक्ष्यमजो लञचितमदेजाः 

श्वेताम्बराः क्षमाञीला निःसंगा जेनसाधवः ॥ १ ॥ 
लुञूचिता पिच्छिका हस्ता पाणिपात्रा दिगम्वराः । 
ऊध्वा सिनो गहेदातदि तीयाध्यजिनपेंयः ॥ २ ॥ 
भठक्तन कवल॑ न ख्रीमोक्षमेति दिगम्बरः । 
प्राहुरेषासयं भेदो महान्‌ इवेताम्बरे: सह ॥ ० ॥ 


जन के साधुओं के लक्तणाथ जिम दक्तसरो ने ये श्तोकों से कहे हैं सरजोक्- 
रण चमरो रखना, और भिक्षा मांग के खामा, शिर के वाल खञचित कर देना, 
श्वेस वस्त्र धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसो का संग न करना, ऐसे लक्ष ग॒युज्ञ 
जंनियों के श्येतास्बर लिन को यतो कहते हैं| दसरे दिगम्बर अर्थात्‌ वस्त धारण न 
करना, शिर के वाल उखाड़ डालना, पिकछिक्रा एक ऊन के सूतों का क्ाड लगाने 
का साधन बगल में रखना, जो कोई भिचा दे तो हाथ में ले कर खा लेना ये 
दिगग्बर टूसरे प्रकार के साधू होते हें ओर भिन्चा देने वाला ग्टइख जब भे ऊग 
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8४४... सत्याधेप्रकाश: ॥ 

कर चके उस के पश्चात्‌ भोजन करें वे जिनपषि अर्थात्‌ तोसरे प्रकार के साध होते 
हैं। दिनम्बराी का श्येतास्वर्स के साथ इसना हो भेद है कि दिगम्बर लेग सी का 
संसग नहीं करते और श्वेताम्बर करते हैं इत्यादि बातें से मीच को प्राप्त होते हैं 
यह इन के साधओ' का भेद है।इस से जन लेगों का केशलुझन सवत प्रखिद्र है 
और, पांच मुष्टि तुझन करना इत्यादि भो लिखा है। विवकसार भा० एछ २१६ में 
लिखा है कि पांच मुष्टि लुत्नन कर चारित्र ग्रच्कण कियाअर्धात्‌ पांच मठो शिर के 
वाल उखाड़ के साध हुआ । ( कल्पसूत्रभाष्य एछ १०८ ) केश लुच्नन करे गी के 
बालों के तज्य रक्‍्यो । (समोक्षक) अब कहिये जेन लोगो तम्हारा दया घम कहां 
रक्ता ? क्या यह हिसा अधथात्‌ चाह अपने हाथ से लुखन कर चाह उस का गुरू 
करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस जोव को कह्लोता होगा ? जोव को 
कष्ट देना हो हिंसा कष्ाातो है । विषेकसार एछ संवत्‌ १६३३ के साल में श्वत। 
स्वरों में से ८ ढिया और ढ' दिये में से तेरह पंथो आदि ढोंगो निकले हैं | दुढिये 
लोग पाषाणादि मच्ति को नहीं मानते और थे भोजन स्नाम को छोड़ सवंदा मुख 
पर प्ले बांध रहते हैं और जतो आदि भो जब पुस्तक वांचते हैं तभो मुख पर 
पद्टी बांधते थें अन्य समय नहीं । ( प्रश्न ) सुख पर पट्टी अवश्य बांधना चाहिये 
क्योंकि बायुकाय” प्र्थात्‌ जो वायु में सक््म शरोर वाले जोव रहते हैं वे सुस्व 
फे बाफ की उष्णता ते मरते हैं और ठस का पाप सुख पर पट्टी न बांधने वाले 
पर होता हे इसो लिये हम से।ग मुख पर पट्टो बांधना अच्का समभते दें (उत्तर) 
यह बात विद्या और प्रत्यक्ष प्रमाण आदि को रोति से अयुत्ा है क्यांकि जोब 
अजर अमर दें फिर व सुख को बाफ से कभो नहीं मर सकते इन को तुम भो अज र 
अमर मानते हो। (प्रश्न) जोव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के उष्ण वायु से उन 
को पोडा पहुचतो है उस पोड़ा पइँचाने वाले को थाप होता हे इसो लिये मुख पर 
पटद्टो बांधना अच्छा है | (उच्चर) यह भो तुम्हारो बात सवथा असभव है क्योंकि पी ड़ा 
दिये विना किसो जोव का किंचित्‌ भो मिर्वाह नहीं हो सकता जब मुख के वायु 
से तुम्हारे मत में जोबा को पोड़ा पइंचतो है तो चलने, फिरने, बठने, हाथ उठाने 
ओऔर नेज्रादि के चलाने में मो पोड़ा अवश्य पहंचतो होगी इस लिये तुम भो जोवों 
को घोड़ा पईंचाने से एथक नह्ों रह सकते । (प्रश्न) हां हाँघ तक बन सक्रे वह। 
तक जोवों को रज्ना करनो चाहिये भौर जहा उहम नहों बचा सकते वहां अशक्त 
हैं क्यांकि सब वायु आदि पदार्थों में जोव भरे हुए हें जो हम मुख पर कपड़ा न 
बांघं तो बच्चत जोव मर कपड़ा बांधने से न्‍्यन मरते दें । (उप्तर) यह भो तुम्हारा 
कघन युल्षिशन्य है क्यों कि कपड़ा बांघने से जोब जो अधिक दुःख पहुंचता है 
जब काई शुत्ध पर कपड़ा बांध तो उस का मुख का वायु रुक केनीच वा पाश्व 
आर मोन समय में नासिकादारा इकट्टा होकर वेग से निकलत। है उस ले उष्ण ता 
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द्वादशसमुल्लासः ॥ ४४४ 
अधिक हो+र जोबों को विशेष पोड़ा तुम्हारे मतानुसार पईंचती होगी। देखो ! 
जेसे घर वा कोठरो के सब दरबाज बंद किये वा पड़दे डाले जायें तो उस में उष्णता 
विशेष होतो है खला रछने से उतनो नहों हं।ती वसे मुख पर कपड़ा बांधने से 
उष्णता अधिक होतो है ओर खला रखने से न्‍यन वसे तुम अपने मतानुसार 
जीवों को अधिक दुःखदायक हो और जब मुख बंध किया जता हे तब नाशिका 
के छिढ़ोी' से वायु रुक इकड्रा होकर वंग से निकलता हुआ जोवां को अधिक धका 
ओर पोड़ा करता होगा । देखो ! ज॑से कोई मनुप्य अग्नि को सुख से फ कता और 
कोई नततो से तो मुख का वाय फेलने से कम बल और नलो का वायु इकट्ठा होने 
से अधिक बल से अग्नि में लगता हे बसे क्षो मुव पर पद्टो बांध कर वायु को 
रोकने से नासिक्रादारा अतिवंग से निकल कर जोवां को अधक दुःच देता है 
इस से मख पर पट्टी बांधने वालें से नहीं बांधने वाले धर्म सा हें । ओर मुख पर 
पट्टो बांधने से अच्षरगं का यथायोग्य स्थान प्रयत्ष के साथ उच्चारण भो नहों होता 
निरनुनासित् अक्तगों को सानुनासिक बोलने से तुम को दोष लगता ह तथा सुख 
पर पट्टो बांधने से दुर्गन्‍्ध भो अधिक बढ़ता ऐे क्योंकि शरोर के भोतर दुगन्ध भरा 
है | शरोर से जितना वायु निकलता है वह दुगन्धयुक्त प्रत्यक्ष हे जो वचक्च रोका 
जाय तो दुगन्ध्‌ भो अधि न बढ़ जाय जेसा कि बंध “जाजरूर» अधिक दुगन्धयुक्ष ओर 
खुला हुआ न्यन दुगन्धवुत्ता होता हे वसे हो मुखपद्दो बांधने, दनतधावन, भ्ुख- 

चासन, और स्नान न करने तथा वस्त न धोने से तुम्हारे शरोरों से अधिऋदुगंध 
उत्पन्न हो कर संसार में बहत रोग करके जोवां के जितनो पोड़ा परंचाते हो 
उतना पाप तुम के अधिक होता दे । जेसे मेले आदि में अधिक दुगध धोने से 
“बसूचिका” अथात छेजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न हो कर जोगत्रों के 
दुःखदायक होते हैं और न्‍्यन दुगध होने से रोग भो न्यन हो कर जोवीं के 
बचुत दुःख नहीं पहंचता इस से तुम अधिक दुगध बढ़ाने में अधिक अपराधो और 
जो मुख पर पहद्े नहीं बांधते,दन्‍तधावन मुखप्रलालन स्नान करके स्थान वसुतों को 
शुद्द रखते हैं वे तुम से बहुत अच्छ हैं। जेसे अन्तव्यजों को दुर्गन्च के सच्वास से 
एथक रहने वाले बहुत अच्छ हैं जते अन्त्यजों को दुगध के सचहवास से निर्मल 
बुद्धि नढ्«ों होतो वसे तुम और तुम्हारे संगियां को भो बद्चि नहीं बरतो, जसे रोग 
को अधि तता और बद्धि के खलप होने से धर्माउनुछान को बाधा होतो है वसे हो 
दुगनधयुक्ष तुम्हारा ओर तुम्हारे संगियें का भो वत्तमान हॉता होगा। ( प्रश्न ) 
जसे बंध मकान में जलाये हुए अश्नि को ज्वाला बाहर निक्षत्त के बाहर के जोवों 
को दुःख नहीं पईचा। सकतो वसे हम मुख पद्टो बांध के वायु के रोक कर बाहर 
वो जोवों के न्‍्यन दुःख पहचाने वाले दें | मुख पद्टो बांधने से बाहर के वायु 
के जोवों के। पोड़ा नहीं पहंंचतो, और जसे सामने अग्नि जलता है उस के 
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आड़ा हाथ देने से कम लगतो है और वायु के जोव शरोर वाले होने से उन को 
पोडा अवश्य पहंचतो है। ( उत्तर ) यह तुम्हारो बात लड़कपन को है प्रथम तो 
देखो जहां छिद् और भोतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो 
बहा अग्नि जल हो नहीों सकता जो इन के। प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसो फानूस 
में दोप जता कर सब छिद्र बन्ध करके देखो तो दोप उसी समय बुक जाय गा 
जेसे एथिवों पर रहने वाले मनुष्यादि प्राणि बाहर के वायु के योग के विना 
नहीं जो सकते वेसे अग्नि भो नहीं जल सकता जब एक ओर से अग्नि का वेग 
रोका जाय तो दूसरो और अधिक वेग से निकले गा ओर हाथ को आड़ करने 
से मुख पर आंच नन्‍्यन लगतो है परन्सु वह आंच हाथ पर अधिक लग रहो है 
रूस लिये तुम्ह/रो बात ठोक नहीं । ( प्रश्न) इस को सब कोई जानता हे कि जब 
किसो बड़ मनुष्य से छोटा मनुध्य कान में वा निकट हो कर बात कहता दे तब 
मुख पर पन्ना वा हाथ लगाता है इस लिये कि मुख से थ क उड़ कर वा दुगधघ 
उस को न लगे और जब पुम्तक बांचत। है तब अवश्य थक उड़ कर उस पर 
गिरने से उच्छिट हो कर वह विगड जाता है इस लिये मुख्व पर पट्टो का बांधना 
भ्रत्का है। (उत्तर ) इस से यह सिद् हुआ कि जोवरक्नाथ मुख पद्टो बांधना 
व्यर्थ है ओर जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब सुख पर हाथ वा पन्ना 
दस लिये रखता है कि उस गुप्त बात का टूसरा कोई न सुन लवे क्योंकि जब 
कोई प्रसिद बात करता है तब कोई भो मुख पर हाथ वा पन्ना नहों धरता, इस 
से कया विदित होता है कि गुप्त बात के लिये यह बात है । दनन्‍्तधावनादि न 
करने से तुम्हारे मुखादि अवययों से अत्यन्त दुगध निकलत। है और जब तुम 
किसो के पास वा कोई तुम्हार पास बठता होंगा तो विना दुर्गंध के अन्य क्या 
आत। होगा ? इत्यादि मुख के आड़ा हांथ वा पन्ना देने के प्रयोजन अन्य बहुत 
हैं जसे बदहत मनुष्यों के सामने गुम बात करने में जो हाथ वा पन्ना न लगाया 
जाय तो दूसरं को और वायु के फंसने से बात भो फल जाय जब वे दोनों एका 

न्त में बात करते हें तब मुख पर हांथ वा पत्ञा इस लिये नहों लगाते कि यहां 
तोसरा कोई सुनने वाला नहों जो बड़ीं हो के ऊपर धघक न गिरे इस से क्या 
क्ोटों के ऊपर थक गिराना चाहिये ! ओर उस थुक से बच भो नहीं सकता 
क्याकि हम दूरस्थ बात कर ओर वायु हमारो ओर से दूसरे को ओर जाता हो 
तो सक्म हो कर उस के शरोर पर वायु के साथ जअसरेण अवश्य निरेंगे उस का 
दोष ग्रिनना अधिद्या को बात है क्योकि जो सुख को उष्पता से जोव मरते वा 
उन को पोड़ा पहुंचतो हो तो वेशाख वा ज्येष्ठ महोने में सूय्य को मध्य उष्णता 
से वायुकाय के जोवों में से मरे विना एक भो न बच सके,से। उस उष्णता से भो 
वे जोव महों मर सकते इस लिये यह तुम्हारा रित्रान्त झूठा दे क्‍योंकि जो 
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द्वादशममुल्नासः 9 ४४७ 
तुम्हारे लोधकर भी पूर्ण विद्ान होते ती ऐसो ब्यथ्थ बातें क्यों करते ? देखो ! 
पोडा उन्हीं जोवां के। पहुंचतो दे जिन को हकश्ति सब॑ अवयवों के साथ विद्यमान 
हो इस में प्रमाण :- कि 

पत्रुचावयवास्सुखसंवित्ति: ॥ 

यह सांख्यशास्ज का सत्र दे--जब पांचों इन्द्रियां का पाँच विधयोां के साथ 
सम्बन्ध होता है तभो सुख वा दुःख की प्राप्ति जोब को होतो है जसे बधिर को 
गालोप्रदान, अन्धे को रूप वा आगे से सप्य व्याप्रादि भयदायक जोवों का चना 
जाना, शन्य बहिरो वाले को स्पण, पित्रस रोग वाले को गन्ध, और शुन्य जिह्रा 
वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसो प्रकार उन जीवों को भी व्यवस्था हैे। देखो ! 
जब मनुष्य का जोव सुघुप्ति दशा में रहता है तब उस को सुख वा दुःख को प्राप्ति 
कुक भो नहीं होतो, क्योंकि वह शरोर के भोतर तो है परन्सु उस का बाहर के 
अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रह ते से, सुख दुःख को प्रासि नहीं करसकता 
और जेसे वेद वा आज फल के डाजह्षर लोग नशा को वस्तु खिला वा सुंघा के रोगो 
पुरुष के शरोर के अवयवों को काटते वा चोरते हैं उस को उस समय कुछ भो 
दुःख विदित नहीं होता ( बसे वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरोर वाले जीवों को 
सुख वा दुःख प्राप्त कभो नहों हो सकता । जेसे मूछित प्राणो रुख दुःख को प्राप्त 
नहीं हो सकता बसे वे वायुकायादि केजोव भो अत्यन्त मूर्छित होने से सुर दुःख 
को प्राप्त नहीं हो सकते फिर इन को पोड़ा से बचाने को बात सिर केसे हो 
सकतो है ? जब उन को सुख दुःख को प्राप्ति क्षो प्रत्यक्ष नहीं होतो तो अनुमाना- 
दि यहां कसे युज्ञ हो सकते हैं। ( प्रश्न ) जब वे जोव हैं तो उन को सुख दुःख 
क्यों महों होगा ? ( उत्तर ) सुनो भोले भाइयो ! जब तुम सुषुप्ति में होते ह्ो तब 
तुम को सब दुःख प्राप्त क्यों नहों होते ? सुख दुःख को प्राप्ति का हैतु प्रसह संबन्ध 
है अभो हम इस का उत्तर दे आये हैं कि नशा सुघा के डाह्षर लोग अंगे। को 
चोड़ते फाडुते ओर फाटते हैं जेसे उन को दुःख विदित नहीं होता इसी प्रकार 
अति सूछित जोबों को सुख दुःख क्यों कर प्राप्त छोष क्योंकि ! वहां प्राप्ति होने का 
साधन कोई भो नहीं । ( प्रश्न ) देखो ! निलोसि अर्थात्‌ जितने हरेशाक, पात, 
ओर कंदमूल हैं उन को हम लोग नहीँ खाते क्योंकि निलोति में बहुत और कंद- 
मूल में अनन्त जोव हैं जो हम उन को खावे तो उन जीवों को मारने और पोड़ा 
पहुंचने से हम लोग पापो हो जावें। ( उत्तर ) यह तुम्हारो बड़ी अविद्या को 
बात हे क्योंकि हरित शाक के खाने में जोब का मरना उन को पोड़ा पहंचनी 
क्यों कर मानते हो ? भला जब तुम को पोड़ा प्राप्त होतो प्रत्यक्ष नहीं दोखतो 
और जो दोफतो है तो हम को भी दिखलाओ, तुम कभी न प्रत्यच देख वा हम 
को दिखा सके गे। जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपमान, और शब्दप्रमाण सो 
लक अल डक लि लिन ककक क ल कनन्‍ कप ब 
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कसी नहीं घट सझ्ता फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आय ४ बढ़ इस बात का भो 
उत्तर है क्योंकि जो अत्यन्त अनश्धुज्ञार महासुषुमि और महानशा में जोब हैं इन 
को सुख दुःख को प्राधि मानना तुम्हारे तोधकरों को भो भूल विदित हे | जिल्‍्हों 
ने तुम को ऐसी युक्ति और विद्याविरुद्द उपदेश किया है भना जब घर का अन्त 
है तो उप्त में रहने वास जोव अनन्त क्योंकर छो सकते हें ? जब कनन्‍्द का अन्त 
हम देखते हैं तो उस में रहने वाले जीवों का अन्त क्या नहीं १ इस से यह तुम्हारो 
बात बड़ो भूल को है। ( प्रश्न ) देवो ! तुम लोग बिना उष्ण किये कच्चा पानो 
पीते हा। वह बडा पाप करते हा, जेसे हम उच्ण पानो पोते बसे तुम लोग भो 
पिया करो । ( उत्तर ) यह भो तुम्हारो बात भ्रमजाल को है क्यं।कि जब तुम 
पानी को उष्ण करते हो तब पानो के जीव सब मरते होंगे और उन का शरोर भो 
जल में रन्‍्ध कर वह पानो साफ के अक के तुल्य होने से जानो तुम उन के शरो- 
रॉ का 'तिजाब” पीते हो इस में तुम बड़े पापो हो। और जो ठंठा जल पोन हैं 
वे नहीं क्योंकि जब टंढा पानो पियें गे तब उदर में जाने से किचित्‌ उष्णता पा 
कर श्वांस के साथ वे जोव बाहर मनिकल जांय गे जलकाय जोवों के सुख दुःख 
प्राप्त पूरा रोति से नहीं हो सकता पुनः इस में पाप किसो को नहीं होगा । 
( प्रश्न ) णेसे जाठरार्नि से बेसे उणता पा के जल से बाहर जोव क्यों न निकल 
जायेंगे? ( उच्च र ) हां निकल तो जाते परन्तु जब तम मुख के वायु को उच|- 
ता से जोव का मरना मानते हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे मता।नुसार जोब 
मर जावें गे वा अधिक्ष पोड़ा पा कर निकले गे ओर उन के शरोर उस जल में 
रन्ध जायें गे इस से तुम अधिक पपी होगे वा नहों ? ( प्रश्न ) हम अपने हाथ 
सेउण जन नहीं करते ओर न किसो ग्टहस्थ को उष्ण जल करने को आज्ञा देते 
हैं इस लिये हम को पाप नहीं | (उत्तर) जो तम उष्ण जल न जेते न पोते तो 
ग्टहवस्थ उष्ण क्यों करते ह इस लिये उस पाप के भागो तुम हो हो प्रत्युत अधिक 
पापो हो क्योंकि जो तुम किसो एक ग्टहस्थ को उष्ण करने को कइते तो ण्क हो 
ठिकाने उच्ण होता जब वे ग्टदस्थ इस भ्रम में रहते हैं कि न जाने साधू जो किस 
के घर को आवेंगे इस लिये प्रत्येक गह स्थ अपने २ घर में उष्ण जल कर रखते श्र 
बस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो | दूसरा अधिक काष्ठ और अग्नि के जलने 
जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई खेतो और व्यापारादि में अधिक पापो 
और नरकगामी घहोते हो फिर जब तुम उष्ण जल करने के भुख्य निमित्त और 
तुम उच्ण जन्त के पोने और ठंढ के न पौने के उपदेश कराने से तुम हो मुख्य पाप 
के भागो हो और जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसो बातें करते हैं वे भो पाणे 
हैं।अब देखो | कि तुम बड़ी अविद्या में होते हो वा नहीं कि छोटे २ जोवों 
पर दया करनो और अन्य मत वालों को निनदा, अनुपकार, करना क्या थोड़ा 
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द्वीाद शसमल्लास. | ४४६ 
पाप है? जो तुम्हारे तोथकरों का मत सच्चा क्ोता तो रूष्टि में इतनो वषा नदियों 
का चलना और इतमा जल क्यों उत्पन्न इग्वर ने किया ? और सख्य को भो उत्पन्त 
म करता क्र्थोंकि इन में क्रीडान क्रोड़ जोव तम्हारे मता5नुसार मरते हो होंगे 
जब वे विद्यमान थे ओर तम जिन के इशर मानते हो उन्हीं ने दया कर सूख्य 
का ताप और मेघ को बन्ध क्यों न किया ? और पूबात्न प्रकार से विना विद्यमान 
प्राणियों के दुःख सुख को प्राप्ति, कन्दमूलादि पदाथों में रहने वाले जोवों को नहीं 
होतो सवथा सब जोवों पर दया करना भो दुःख का कारण होता है क्योंकि 
जो तुम्हार मतानुसार सब मनुष्य हो जाव चोर डाकुओं के। कार भो दंड न देवे 
तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय ? इस लिये दुष्टों के यधावत्‌ दंड देनेओर 
खेष्ों के पालन करने सें दया ओर इस से विपरोत करने में दया क्षमारूप धम 

7 नाश है। कितनेक जनो लोग दुकान करते उन व्यवच्दारों में कठ बोलते 
पराया धन मारते और दोनों के। छलने आदि कुकम करते दें उन के निवारण 
में विशेष उपदेश क्यों नहों करते ? ओर मुखपटटो बांधने आदि टींग में क्यों रहते 
को ? जब तुम चेला चलो करते ह्लो तब केशलुच्चन और बहुत दिवस भूखे रहने में 
पराये बा अपने जात्मा के थोड़ा दे और पोड़ा को प्राप्त हो के टूसगें के दुःख 
देते और आत्महत्या अर्थात्‌ आत्मा के दुःख देने वाले छ्ो कर हिंसक क्या बनसे 
हो १ जब हाथो, घोड, बल, ऊ'ट, पर चढ़ने ओर मनुष्यों के मजरो कराने में 
पाप जेनो ज्ञोग क्यों नहों गिनते ? जब तुम्हारे चले ऊटपटांग बातां के सत्य नहों 
कर सकते तो तुम्हारे तोथंकर भो सत्य नहों कर सकते जब तुम कथा बांचते हो 
सब मार्ग में योताओं के और तुम्हारे मतानुसार जोव मरते हो होंगे इस लिये 
तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यो होते हो ? इस थोड़ कथन से बहुत समझ 
लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावरगरोर वाले अत्यन्तमूछित जोवों के दुःख 
या सुख कभो नहों पहुँच सकता । 

अब जेनियें को और भो थो डो रो असंभव कथा लिखते हैं सुनना चाहिये और 
यह भो ध्यान में रखना कि अपने हाथ से साढ़े तोन हाथ का धनुष होता है 
ओर काल को संख्या जेसो पूव लिख आये हें वसो हो समभना रत्लसार भाग १ | 
एछ १६६-१६७ तक में लिखा है ( १) ऋषभदेव, का शरोर ५०० पांच सौ घनुष 
लंबा और ८४००००० ( चोरासो लाख ) पूव बष का आयु । (२) अजितनाध, 
का ४५० घनुष परिमाण का शरोर और ७२००००० (मह्तर लाख) पूब वर्ष का 
आयु ( ९ ) संभवनाध का ४०० चार सो धनुष परिमाण शरोर ओर €०००००० 
( साठ साख ) पूव वष का आयु | (४) अभिननदन, का ३५० साहुतोन सो धनुष 
का शरोर और ५०००००० ( पचास लाग्व ) पूव वर्ष का आयु | (५) सुमलिनाथ 
का ३०० धमुष् परिमाण का शरोर और ४०००००० ( चालोस लाख ) पूव व 
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का आयु | (६) पप्मप्रभ का १४० घदुप का भरोर और ३०००००० (तोस चाख) 
पूषव बष का आयु । ( 8 ) पाशउनाथ का २०० घनुष का श्र आर २३०००००० 
( बोस साख ) पूर्व बध का आयु । (८ ) चन्‍्द्रपभ का १५० घनुप परि माण का 
शरोर और १०००००० ( दश लाख ) पूव बध। का भश्रयु | ( ८. ) खुंब धभमाथ का 
१०० सो धनुष का शरोर और २००००० ( दो लाख ) पूव वध का आयु । (१०) 
शभौसतननाथ, का ८० नव्बे धनुष का शरोर और १००००० (एकलाख ) पूव व 
फा आयु | (११) श्रेयांसनाथ का ८५० धनुष्‌ का शरोर और ८४००००० ( चोरासो 
लाख ) बर्ष का आयु । (१२ ) वासपूज्य, स्वाम्ति का ७० धनुष का शरोर और 
७२५००००० ( वच्तसर लाख ) वष का आधु । ( १३ / विमननाथ का ६० धनुष 
का शरोर और ( ६०००००० ) साठ छाख दर्णा का आयु | ( १४ ) अनन्तनाथ 
का ४० घनुष का शरोर ओर ३०००००० (तोस लाख ) वर्षा का अयु । (१५) 
धर्मनाथ का ४५ घनुषों का शरोर और ?०००००० ( दश लाग् ) व्य। का आयु। 
( १६ ) शान्तिनाथ का ४० धनुषों का शरोर ओर १००००० ( एक लाख्व ) वष 
का आयु । (१७ ) कुश्नाथ का ३२४५ घनुष का शरोर ओर ८५००० ( पंचानवे 
सहस्थ) वध का आयु | (१८) अमरनाथ का ३० घनुषों का शरोर और ८४००० 
( चौरासो सक्तस्र ) वर्षा का आयु । ( १८ ) मद्दोनाथ, का २४ धन॒पीं का शरोर 
और ५५००० ( पचपन सहस्म ) वर्षा का आयु (२०) गुनिन्ुद्वत, का २० धनुधों 
का शरोर और ३०००० ( तोस सहस्य ) वर्षो का आयु । ( २९ ) नमिनाथ का 
१४ घनुषों का शरोर ओर १०००० (दुश सहस्क्) वर्षा का आयु | (२२) नेमिनाथ 
का १० दश धनुषों का शरोर ओर १००० ( एक सहस्त्र ) वंष्त का आयु । (२३) 
पार्खनाध, का ८ ह।थ का शरोर और १०० (सो, वपष का आयु । (२४) मच्दा- 
दौर स्वामी, का ७ हाथ का शरोर और ७२ दष्षों का आयु | ये चौवोस तोर्थकर 
झीनियों के मत चलाने वाले आचाय ओर गुरू हें दन्‍्हों के जनो नोग परपरेेश्वर 
मानते हैं और ये सब मोक्ष को गय हैं इस में बुहिमान्‌ लोग विचार खवं कि इत+ 
3 शरोर और इतना आयु मनुष्य देह का होना कभो रूभव हे ? इस भूगोल 
बहुत हो धोड़े मनुष्य बस सकते हें । इन्ों जंनियां के गपोड़ ले कर जो पुराणियों 
ने एकलाख,दशसहस्थ और एकसहस्त वध का आयु लिखा से भो सभव नहों हो 
सकता तो जैनियां का कथन संभत्र कसे हो सकता हे !। अब ओर भो सुनो 
कन्पभाष्य एछ ४ नाग फितने ग्राम को बराबर एक शिला अंगुलो पर धरलो (!) 
कल्पभाष्य एछ ३५ महावोर ने अंगूठे से श्चिवों को दबाई उस से शेषमाग कंप 
गया ( ! ) कल्यभाष्य एछ ४६ मचहद।वोर के। सप्प ने काटा रुधिर के बदले दूध 
लनिहुसा और वह सप्य ८ व स्वग के गया ( ! )। कल्प वराष्य एछ ४७ मक्ावोर 
के पण पर खोर पकाई और पगय न जम (!) | कल्पभ् प्य पृष्ठ १६ छोटे से पाज् में 
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द्वादशसमल्लास: ॥ ४१९ 


ऊंट बुलाया ( ! ) | र&सारभ,ग १ प्रथम एड १४ शरोर के मेल “7 न उतारे 
अर न खुजनाव वित्रकसार भा० पृष्ठ १२ जनियां के एक दमस र साध ने 
क्रा घित हो कर उद्दण जनकअखूत्र पढ़ कर एक शहर में आग लगा दो और 
मचाबोर तो४+$र का अतिप्रिय था। विवेक० भा० १ ए४छ १२५० राजा कौ गआज्ञा 
अवश्य माननो चाहिये । विवेक० भा १ एछ २२५७ एक कोशा वेश्या ने घालो में 
सरसों को ढठरो लगा उस के ऊपर फलों से टको हुई सुई गपड़ो कर उस पर अच्छ 
प्रकार नाच किया परन्तु सुई पगण में गडढने न पाई और सरसे। की ढरोी विखरी 
नहों (!!!' तत्त्विः क एछ्ठ २ ८ इसो कोशा वेश्या के साथ एक स्थल मुनिने ११ 
बष तक भोग किया ओर पश्चात्‌ दोक्षा ले कर सडगते को गया और कोशा वेष्पा 
भी न धर्म को पालतो हुई सदगति को गई ! विवेक ० भा०! पृष्ठ श्ष५ एक सिद्ध 
को कंथा जो गले में पक्चिनो ज तो है वच्च ५०० अशफा एक बेश्यको नित्य देती 
रहो । वितक० भा० १ पृष्ठ २२८ बलवान पुरुष को आज्ना, देव को आशा, घोर 

न में कण्टसे निर्वाह, गुरु के रोकन, माता, पिता, कुलाचाय्य, अ्ातोयशोग और 
धर्मोॉपदेणा के रोकने से इन छः के गोकन से धम में नयनता होने से घर्म को 
हानि नहों होतो ( समोक्षक ) अब पेवग्विये ब्न को मिथ्या बातें |! एक मनु॒ब्य 
ग्राम के बराबर पाषाण को गशिला को अंगुनो पर कभो धरस+ता है और प्रथिदती 
के ऊपर अंगूठे दाबने से एथिवो ५ भो दब सकतो है ? और जब शेषनाग हो गहीं 
तो कंप गा कोन ? ॥ ३॥ भला शरोर के काटने से दूध निकलना किसो न नहीं 
देखा सिबाय इन्ट्रजाल के दूसरो बात नहों उस को काटने वाला सप तो स्व में 
गया और महात्मा य्ोक्ष्ण आदद तोसर नरक को गये यह्ठ कितनो मिध्या बात 
हे? ॥9॥ जब महाबोर ओ पग पर णखोर पकाई तव उस के पग॒ जल क्यों न गये? 
॥ ५ ॥ भला कोटे से पात्र में कभो ऊंट आ सकता है ? । जो शरोर का मेल 
महीं उतारते और न खुजलातें होंगे व दुगन्धरूप महानरक भोगते हों गे ह ६ ॥ 
जिस साध्‌ ने नगर जलाया उस को दय। और क्षमा कहां गई ? जब महाबोर 
के संग से भो उस का पवित्र आत्मा न हुआ तो अब मचह्!बोर के मगे पोछे उस के 
आजशय से जेन लोग कभो पविज्न न हांगे ॥८॥ राजा को आज्ञा माननो चाहिये 
परन्सु जन न्तोग बनिये हैं इस लिये राजा से डर कर यह बात लिखटो होगो ॥८॥ 
कोशा वेश्या चाह उस का शरोर कितना हो हलका हो तो भो सरसों को ढेरो 
पर सुई खड़ी कर उस के ऊपर नाचना सुई का न छिदना और सरसे का म 
विखवरना अतोव मठ नहों तो क्या हे! ॥१०॥ धर्म खिसो को किसी अवस्था में भी 
न छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भो हा जाय ? ॥११॥ भला कंथा वस्य का होता है 
बच् नित्यप्रति ५०० असर्फ़ां किस प्रकार दे सकता हे? ॥१२॥ अब ऐसी २ उसंसव 
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को०>>न्‍कोक, 


कहानो इन को लिखें तो जेनियें के थोथ पाथां के सद्दथश बहुत बढ़ जाय इस लिये 
अधिक नहीं लिखते अर्थात्‌ थोड़ो सो इब जेनिये को बाते छोड़ के शेष सब मिच्या 
जाल भरा हे देखिये :- 


दोससि दोरवि पढसे । दुगुणा लवरं मिधाय इंसं मे 
वारसससि वारसरवि । तप्यमि इनि दिए ससि रविणों ॥ 


प्रकरण० भा० ४ संग्रहणी सत्र ॥ ७७ ॥ 


जो जम्बदोप लाखयोजन अथात्‌ ४ चार लाख कोश का लिखा है उम में यह 
पहिला दहोप कहाता है इस में दे चन्द्र ओर दो सूय्य हैं अं/र वसे हो लवण समुद्र 
में उस से दुगुण अर्धात्‌ ४ चन्द्रमा ओर चार सय हैं तथा धातको खण्ड मे बारह 
चन्द्रमा और बारह रूय हें ॥ ७9 ॥ ओर इन को तिगुणा करने से छ'त्तोस ह।ते हैं 
उन के साथ दे जम्बद्योप के ओर चार लवण समुद्र के मिल कर व्यालोस चन्द्रपा 
और व्यालोस सूथ कालोदधि समुद्र में हें इसो प्रकार अगले २ दोप ओर समूुद्रीं में 
पूर्वोक्त व्यालोस को तिगुणा कर तो एक सौ रूब्बोस डोते दें उन में घात की खणड़ 
के बारह लवण समुद्र के ४ चार ओर दंबूदोप के जो २ दो इसो रोति से निकाल 
कर १४४ एक सो चवालोस चन्द्र और १४४ सूथ पुष्करद्दोप सें हें बच्च भो आधे 
मनुष्य क्षेत्र को गणना है परन्तु जहां तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से 
सूर्य और बहुत से चन्द्र हें और जो पिछिसे अध पुष्करद्दोप सें बहुत चन्द्र ओर सूर्य 
हैं व स्थिर दें पूवातत एकसो चवालोस को तिगुणा करने से ४३२ और उन में पूव्वी ता 
जंवुद्दोप के दे चन्द्रमा, दो सूथ, चार २ लवण समुद्र के और बारह २ धातको 
खण्ड के और व्यालोस कालोदधि के मिलाने से ४८२ चन्द्र तथा ४८२ सूय पुष्कर 
समुद्र में दें ये सब बात॑ श्रोजिनभद्रगणोच्रमाथमण ने बड़ो “संघयणो में» तथा 
“दोतीसकरण्डक पयन्ना मध्ये ओर “चन्ट्रपन्नति/ तथा «स्रपम्नति” प्रमुख सिश्वान्त 
ग्रन्थ! में इसो प्रकार कहा दे (समो तक) अब सुनिये ! भ्रूगोल खगोल के जानने 
वाले ! इस एक ख्ूगोल में एक प्रकार ४८२ चारसो बानवे और दूसरो प्रकार 
असंख्य चन्द्र और सूर्य जेनो लोग मानते हैं ! आप लोगें का बड़ो भाग्य है कि 
बेदमतानुयायी सूर्य सिश्वान्तादि ज्योतिष ग्रंथों के अध्ययन से ठोकर भूगोल खगोन 
विदित हुए जो कहीं जन के महाअन्धेर में होते तो जन्म भर अन्धेर में रहते 
जेसे कि जेनो लोग आज कल दें इन अविदानें को यह शंका हुई कि जंबूद्दोप में 
एक सूथथ और एक चन्द्र से काम नहों चलता क्योंकि इतनो बढ़ो एथिवियों को 
तीस घड़ो में चन्द्र सये कसे आ सके क्योंकि एथिबो को ये। लोग सूर्यादि से भो 
बड़ो मानते दें यहो इन को बढ़ो भूल हे ॥ 
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द्वादशसमुल्लास: ॥ ४४३ 
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दो ससि दो रवि यंती एगंतरियाछ सठिसंखाया । 

मेरुंपयाहिएंता । माणसखित्ते परिअडंति ॥ 

प्रकररण७० भा० ३७ | सग्रह स० ॥ ७९ ॥ 

मनुष्य लोक में चन्द्रमा ओर सूय को पंक्लचि की संख्या कछते हें दे चन्द्रमा 

और दे। सूय को पंति ( श्रेणो ) हें एक २ लाख योजन ग्रधोंत्‌ चारलाख कोभ के 
आन्तरे से चलते हैं, जेसे सूय्य की पंती के आंतरे एक पंज्नो चन्द्र की हैं इसी प्रकार 
चंद्रमा को पंज्ो के आंतरे सूय्य को पंक्ो हैं, इसो रोति से चार पंक्षो हैं व एक २ 
चन्द्रपंकोी में ६६ चन्द्रमा और एक २ सूय्यपंको में ६६ रूव्य ४ं व चारें पंत्री जंबू- 
दोप के मेरु पव॑ंत को प्रदरक्षिण। करतो हुई' मनुष्यक्षत्र में परिभ्रमण करतो हैं अर्थात्‌ 
जिस समय जं॑बुद्दोप के मेरु से ए& सूटय दक्षिण दिशा में विह्रता उस समय 
डूसरा सूरर्थ उत्तर दिशा में फ़िरता हे, वेसे हो लवण समुद्र को एक २ दिशा 
में दो २ चलते फिरते धातको खण्षठ के ६, कालोदधि के ३१, पुष्कराईइ के ३६, 
पूस प्रकार सब मिल बर ६६ सूर्य दचिण दिशा और ६६ सूथ्य उत्तर दिशा में 
अपने२ क्रम से फिरते हैं। और जब इन दोनें दिशा के सब सूथय मिनाये जाये तो 
१३२ सूब्य और ऐसे हछ्लो बासठ २ चन्द्रमा को दोनां दिशाओं को पंक्तियां मिलाई 
जायें तो १३२ चंद्रमा मनुषप्यनोक भें चाल चनते ऐँ । कूसो प्रकार चंद्रमा के साथ 
मचलत्रादि को भो पंक्तियां बहुतसो जाननो समोक्तक) अब देखो भाई! इस भूगेाल 
में ११२ सथ और ११२ चंद्रमा जनथां के घर पर तपते हांगे भना जो तप्ते हांगे 
तो वे जोत कसे हैं? ओर रात्रि में भो शोत के मारे ऊनो लोग जकड जाते हांगे? 
ऐसो असन्धव बात में भूगोल खगेल के न जानने वाले फसते हें अन्य नहीं | जब 
एक सय्य बस भूगेाल के सद्वश अन्य अनेक भूगे।लां को प्रकाशता है तब इस छटे 
से भूगान को क्या कथा कच्दनो ? ओर जो एथिको न घूमे ओर सूर्य एथिवो के 
सा ओर म घूपे तो के एक वर्षों का दिन और र,त हाोवे । और सुमेरू बिना 
| हिमालय के दूसरा कोई नहीं यह सूथ्य के सामने ऐसा है कि अमे घड़ के सामने 
| राई का दाना भो नहीं इन बातां के। जेमो नोग जब तक उसो मत से रहें गे 
तब तक नहों जान सको किनन्‍्सु सदा अंपर में रहें गे | --- 

समत्तवरण सहियासवब्बंलोगं फुसे निरबसेस । 

सत्तयचउदसभाए पंचयसुपदेसविर३ए ॥ 

प्रकरण० भा० ४ । संग्रह सू० १३५ ॥ 

सम्यक्चारित्र सहित जो केवजो वे केवन समुद्धात अवस्था से सब चोदस 

राज्यन्तोक अपने आतक्रप्रदेश करके फिरंगे ॥ ( समोक्तक ) जनो रोग १४ चौदह 
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४५४ सत्याथप्रकाणः ॥ 
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राज्य मानो हैं उन में से चौद “वें को शिजा पर सर्वाथसिदि विमान को ध्वजा 
से ऊपर थोड दूर पर सिद्शिला तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते दें सस 
म॑ केबलो अर्णात्‌ जिन का केवलज्ञान सव ज्ता। और पूण पतबित्रता प्राप्त हुई है वे 
उस नोक में जाते हैं ओर भपन आक्मप्रदेश से सव नत्न रहते दें । जिस का प्रदेश होता 
है बच्द विभू नथों, जो विभू नहीं व सवन्न केवलच्ानोी कभो नहीं हो सकता 
क्यांक जिस का आत्मा एकरदेशो हे व्ठो जाता आता और बच्द,, भुत ज्ानो, 
अजच्चानो, होता है सर्वव्यापो सवजन्न बेसा जग भी नहीं ह्रो सकता जो जनियें के तीर 
कर जोवरूप अल्प अल्पन्न हा कर स्थित थे वे सवव्यापक सर्वन्न कभो नहीं हा 
सकते किन्सु जो परमात्मा अनादानन्त, सवव्यापक, स्वज्ष, पविज, अानखरूप, हे 
उस को जेनो लोग मानते नहीं कि जिस में सव ज्ञादि गुण याध्वातय्य घटते हैं ॥ 
गब॒भनरति पलयाऊ । तिगाउ उककोसते जहन्नेणं । 
रुच्छिम दुह्मविअन्तमुह | भअडगुल असंख भागतणु॥२४१॥ 
अधथ-यहा मनुष्य दो प्रजार के हैं, एक गर्भज दूसरे जो गर्भ के विमा उत्पन्न 
हुए उन में गर्भज मनुप्य का उत्कष्ट तोन पल्योप्म का आयु जानना ओर तोन 
कोश का शरोर ! ( समोत्रक ) भज्ता तोन पल्योपम का आयु और तोन कोश के 
शरोर वाले मनुप्य इस भूगोल में बहुत थोड़ समा सक ओर फ़िर तोन पल्थोपम 
को आयु जेसा कि पूव लिख आये हैं उतने समय तक जोब तो वेसे हो उन के 
सनन्‍तान भो तोन कोश के शरोर वाले हाने चाहिये जेसे “मुम्बई” से शहर में दो 
अर कलक्रसा ऐसे शचर में तोन व। चार मनुष्य निवास कर सकते हैं जो ऐसा 
है तो जेनिय्रां ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं तो उन के रहने का नगर 
भो लाखें कोशों का चाहिये ते सब भूगल में वसा एक नगर भो न बस सके ॥ 
पणया ललरकयोयण। विरकंभा सिद्धि सिल फलिह विमला | 
तदुवरि गजोयणंते लोगन्तो तच्छ सिद्धठिईं ॥ २५८ ॥ 
जो सर्वार्थ सिद्धि विमान को ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिडसिला है वह 
वाटला और लंथा बेपन ओर पोलपन में ४५ पंतालोस लाख योजन प्रमोण है 
बच सब धवला अजु न सुबः मय सफ/टक के समान निर्मल सिद्सिला को सिद्द 
भुमि है इस को काई 'इघत्‌” “प्राग्भरा” ऐसा नाम कहते हैं यह सर्वाथ सिद् 
शिना विमान से १५ योजन अलोक भो हे यह परमाथ केवलो श्रुत जानता है 
यह सिद्शिला सर्वा्थ मध्यभाग में ८ योजन स्थल दे वहां से ४ दिगा और ३ 
उपदिशा में घटतो २ मक्खो के पांख के सद्दग पतलो उत्तानकृत और आकार 
करके सिदशिला को स्थापना हे उस शथिला से ऊपर १ एक योजन के आस्सरे 
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द्वादशममुल्नामः ॥ ४४४ 
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लोकाम्त है वज्ां सिद्रो को स्थिति ४॥ २५८ | (समोक्षत। अब बच,रना चाहिये 
कि जेनियें के मुक्ि का स्थान सर्वार्धथासज विमान जो ८-जा के ऊपर ४५ पेता“तैस 
लाख योजन को शिला अर्थात्‌ चादें एसो अच्छो और निर्मल हो तथापि उस में 
रहने वाले मुद्रा जोब एक प्रकार के बद हैं क्रकि उस शिला से बाहर निकलने 
में मुक्षि के सुख से छट जाते होंगे त। उम को वायु भो न लगत। होगा यह केवल 
कल्पमामात्र अविदानां को फसाने के निये श्रम जान है ॥ 


वितिचउरिं दिस सरीरं । वार सजोयणति कोसच उकोसं 
जोयणसहस परणिंदिय । उहे वुच्छन्ति विसेसंतु ॥ 
प्रकरण भा० ४ । संग्रह० सू० २६७ ॥ 


सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरोर १ सहस्त्र योजन के शगोर बाना उत्क्तष 

जामना अर दो इन्द्रिय वाले जो शंग्वादि का शरोर १२ योजन का जानना और 
चतुरिन्द्रिय भ्रमरादि का शरोर ४ कोश का और गयद्मे,न्द्रय एक सकह्सत्र योजन 
अर्थात्‌ ४ सहस्त कोश के शरोर वाले जानना ॥२६५॥ 'समोज्क) चार २ सहस्प 
कोश के प्रमाण वाले शरोरधारो हां तो भूगोल में तो बदत घोड़े मरुष्य अर्थात्‌ 
सका मगुष्यों से भूगोल ठस भर जाय किसी को चलने को जगह भो न रहे फिर 
वे जेनियें से रहने का ठिकाना और मार्ग पूछे और जो इन्हें ने लिखा है तो 
अपने घर में रख लें परन्सुचार सहस्थ कोश के शरोर वाले को निबासाध कोई एक 
के लिये ३९ बच्तोस सहस्त्त कोग का घर तो चाहिये ऐसे एक के बनाने में जैनियों 
का सब धन चुक जाय तो भो घर न बन सके, इतने बडे आठ सहखत्र कोश की 
छक्त बनाने के लिये लट्ट कहां से ज्ञा्व गे? और जो उस में खंभा लगा वें तो वह 
भोतर प्रवेश भो नहीं कर सकता इस खिये ऐसो बातें मिय्या इुआ करतो हैं ॥ 

ते थूला पल्ले विहुसं खिज़ाचे वहुति सब्वेधि । 

बिक [4०] वीक. हि कक “आर 

ते इकिक असंखे । सहसे खम्मे पकप्पेह ॥ 

प्रकरएण० भा० ४ लघुक्षेत्र | समास प्रकरण सूत्र ४॥ 

पूाज्ञ एक अद्वल लोग के खण्ों से ४ कोश का चौरस और उतना ही गहिरा 

कुआ हो, अक्न्त प्रमाण लोम का खण्ड सब मिल के बोस लाख सत्तावन सहस्त्र 
एकसौ बावन होते हें श्ोर अधिक से अधिक्र (३३०७६२१०४” २४६५६२५” 
४२१८६८६०५ ८७५१६००००००००० तंतोस कोडा कोड़ी सात लाख बासठ हजार 
एकसौ४ कोड़ा कोड़ो» चौवोसनाख पंसठ हजारछ: सौ पच्चोस इतने कोडा को डो» 


तथा व्यालोस लाख उस्ोस हजार नोसौसाठ इतनो कोड़ा कोड़ी “तथा सन्तानवे 
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४४६ सत्याथप्रकाण: ॥ 


लाख त्रपन हुजार और छः:सो _ोड़ा कीडो” इतनो वाटला धन योजन पण्पोपम 
में सब स्थल रोम खणट को संख्या होव यह भो संख्यात काम होता हे पूवात एक 
लोम खण्ड के असंख्यात खण्ड मन से कल्प तब असख्यात सूच्म रोमाण होव ! 
( समोचक )-अब देखिये ! इनको गिनतो को रोति एकशञ्र'गुल प्रमाण लोम के 
कितने ग्वण्ड किये यह कभो किसो गिनतो में आसकते हें?! ओर उस के उपरान्त 
मन से असंख्य खण्ड कच्पते दें इस से यह भी सिद्र होता है कि पूवातक्ष खण्ड हाथ 
से किये हांगे जब हाथ से न हो सके तब मन से किये भला यह बात कभो संभव 
हो सकतो है कि एक अइ्नल रोम के असंख्य खण्ड दो सक ! ॥ 


जंवृदीपपमाएं गुलजोयाएणलरक वट्टविरकंभी । 
लवणाइंयासेसा । बलया भादुगणदुगणाय ॥ 
प्रकरणर ० भा० ४ । लघुज्षेत्रममा० सू० ॥ १२॥ 


प्रथम जंबूद्रीप का लाख योजन का प्रमाण और पोला है और बाको खब- 
णादि स,त समुद्र, सात दोप, जंषृद्दोप के प्रमाण से दुगुणे २ हैं इस एक एथिवो 
में जंबद्दोपादि सात द्ोप और सात ससुद्र हैं, जेसे कि पूव लिख आये हैं ॥ १२ ॥ 
( समोक्तक )-अब जम्बूदोप से दूसरा दोप दो लाख योजन, तोसरा चार लाख 
योजन,चौघधा आठ लाख योजन, पांचवां सोभह लाख योजन,छःठा बत्तोस लाख 
योजन और सातवां चौसठ लाख योजन और उतने प्रमाण वा उन से अधिक समुद्र 
के प्रमाण से इस पन्द्रह सहख परिधि वाल भूगोल में क्यों कर समा सकते हैं ? 
दूस से यह बात केवल मिच्या हे ॥ 


क्रुनइचुलसी सहसा । छच्चेवन्तरनईं उपड् विजयं। 
दोद सहानइंठ । चनुदस सहसा उपक्तेयं ॥ 
प्रकरएणरल्ला० भा० ४ । लघुक्षेत्र समा सू० ॥ ६३॥ 


कुरुक्षेत्र में ८८ चौरासो सहखर्त्र नदो हैं ॥ ६३ ॥ ( समोत्तक ) भला कुरुछतन्र 
बहुत छोटा देश है उस को न देख कर एक मिथ्या बात लिखने में इन को लव्जा 


भो न आई ॥ 
याम॒त्तरा उताउ । इगेग सिंहासणाउ अट्टपुबबं। चउसु 
बितास नियासण, दिसिभवजिण मज्जर्ण होई ॥ प्रकरण- 
रल्लाकर भा० ४ । लषघुक्षेत्रमा ० सू०॥ ११९ ॥ 





०७० हथ्मना.. 'संलिवाकमकशीकरमाा३>-क >दरवमहान्‍लपारकशामनसोक जलन-+.. आजलरज, 


द्वावशसमल्ास:ः ॥ ४४० 
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उस शिना के विशेष दक्षिण ओर उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना 
चाहिये | उन शिलाओं के न|म दल्चिण दिला में अतिपाणशइक ध्य्ना, उत्तर दिशा 
में अतरक्तकमबन्ता शिला है उन सिहासनें पर तोनंकर बंठते हैं ॥ ११८ ॥ 

( समीत्तक )-देखिगे ! इन के तोथंकरों के जन्म|त्सवादि करते को शिना को 
ऐसो हो मुक्ति को खिदशिला हे ऐसो इन को बहुत सो बात गालमाल दें, कहां 
तक लिखे,किन्तु जेल छान के पोना,ओर सृक्म जोवां पर नाममात दया करना 
रात्ि को भोजन न करना ये तोन बात अच्छो हैं बाकी जितना इन का कथन 
है सब असम्धवग्रम्त है इतने हो लेख से बुद्धिमान लोग बहुतसा जान लेंगे घोड़ा 
सा यह दृष्टान्तमात्र लिखा है जो इन को असम्भव बातें सब लिखें तो इतने पुम्तक 
हेो। जाये कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भो न सक्रे इस लिये जेमे एक इंडे में 
चड़ते चावलें में से एक चावल को परोक्षा करने से कच्चे वा पक्क दें सब चावन 
विदित है जाते दें ऐसे हो इस घोह् से लेख से सज्न लेग बहुतसो वातें समभक 
लंगे बुद्दिमानां के सामने बहत लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि दिग्दशनवत्‌ संपूर्ण 
आशय को बुडमान लोग जाम हो खेते हैं इस के आगे ईसाइये के मत के विषय 
में लिखा जायगा ॥ 


ड़ 
ः वर अक अल 0 कक नस] 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिनिमिते सत्याथंप्रकारो 
सुभाषाविभूषिते नास्तिकमतान्तगेतचावोक- 

वोद्रजेनमतखंडनमंडनविपये द्वादशः । 

समुकछासः सम्पूर्ण: ॥ १९॥ 
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लो यह बाइबल का मत है वक्त केवल ईसाइयें का ऐ से। नहीं किनसु इस 
से यडूदो आदि मो ग्टछ्ोत है।ते हैं जो यहां (१३) तेरइव समुनल्लास में ईसाई मत 
| क्ले विषय में लिखा है इस का यद्रो अभियाय है कि, आज कल बाइबल के मत 
में ईसाई सुख्य हो रहे हें और यडू॒दो आदि गोण हें मुख्य के ग्रहण से गौण का 
ग्रहण हा जाता है, इस से यहूदियें का भो ग्रहण समझ लोजिये इन का जो 
विबय यहां लिखा है से केवल बाइबल में से कि जिस को ईसाई आर यद्ूदो 
आदि सब मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने घर का खूलकारण समभते हें । 
इम पुम्तक के भाषान्सतर बहुत से हुए हैं जो कि इन के मत में बढ़ २ पादरो ४ं 
उन्हीं ने किये हैं । उन में से देवनागरो वा संस्कत भाषपात्तर देख कर सुझ के 
बाइबसल में बहुत सो शंका इई हैं उन में से कुछ थोड़ो सो इस १३ तेरव समुन्नास 
में सब के विचारा्थ लिणो हें यह लेख केवक सत्य को हड्धि ओर असत्य के 'हास 
होने के लिये है न कि किसो को दुःख देने वा हानि करनेअथवा मिप्या दोष नगाने 
के अथ हा । इस का अभिप्राय उत्तर लेख में सव कोई समभ लेंगे कि यह पुस्तक 
कसा हे ? और इस का मत भो कसा है ? इस लेव से यहो प्रयोजन है कि सब 
मनुष्यमात्र को देखना, सुनना, लिखना आदि करना सच्चज दाग अर पक्तो, 
प्रतिप्षो है| के विचार कर, ईसाई मत का आन्दोलन सब कोई कर सकगे इस 
से एक यह प्रयेजन सिद्द होगा कि मनुष्यों के घैंश्म विषयक ज्ञान बढु कर यथा 
योग्य सत्याइसयमत और कत्तव्याकत्तेव्य कर्म सस्बन्धो विषय विदित हो। कर सत्य 
और कक्तव्य कर्म का खोकार, असत्य और अकत्तव्य कर्म का परित्याग करना 
सचहजता से है सकेगा। सब मनुष्यों ले। उचित है कि सब के मतविषयक पुष्तकें 
| के! देख समभ कर कुछ सम्मति वा असम्प्ति देव वा लिख, नहीं तो सुना करें 
क्योंकि जसे पढने से पणिडित होता है बसे सुनने से बहुगअुत होता हे । यदि 
पोता दूसरे को नहों समझा सके तथाधि आप स्य॑ तो समभ सा जाता है जो 
कोई पत्रपातरूप यानारूठ हो के देखते दें उन को न अपने और न पराये गुण 
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अनभमिका ॥ ४४६ 
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दोष विदित है| सभते हैं । मनुष्य का आता यथायोग्य सत्याउसत्य के निर्णय करने 
का साम्रध्य रखता है जितना अपना पठित वा युत है उतना निथ्य कर सकता 
है यद एक मत बाले दूसर मत वाले के विषयां को जान और अन्य न जाने तो 
यधावत्‌ संवाद नहों हे। सकता किन्तु अज्ञानो किसो भ्रमरूप बाड़े में गिर जाते 
हैं ऐसा न हा इस लिये इस ग्रंथ में प्रचरित सब मतें का विषय थोड़ा २ लिखा 
है इतने हो से शेष विषयें में अमुमान कर सकता है कि वे रच हैं वा मंठे * 
जो २ सवमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एक से हैं कमा भठे विपयों में हाता 
है । अथवा एक सच्चा और दूसरा कठा हा तो भी कुछ थोडा सो विवाद चलवा 
है। यदि वादोप्रतिवादो सत्याइसत्य निश्चय के लिये वादप्रतिवाद करें तो अवश्य 
निश्रय हा। जाय | शअब में इस १३वें समुजास में देसाईमतविषयक धोड़ा सा लिख 
कर सब के सम्मुख स्थापित करता हू विचारिये कि कसा है ॥ 


अलमतिलेखनेन पिचक्षणवरेषु ॥ 
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अ्रथ वयोदशसमुछासारम्भः ॥ 
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अब इस के आगे इसाइये के मतविषय में ज़िबते हैं,जिस से सब के। विदित 
हे। जाय कि इन का मत निर्देष और इन को बाइबल पुस्तक इ्रैग्वरक्त है वा | 
नहीं ? प्रथम वाइबल के ढोरेत का विषय लिखा जाता है-- 
१--आर शभ्न में ईंएवर ने आकाश और पएथियो के रूजा ॥ और एथिवो बेडोल 
ओर खरूनो घो । और गहिरशाव पर अन्धियारा था और इईखर फा आत्मा जल के 
ऊपर डोलता था | पर्द १' आय० १।२॥ 
समोक्षक-आरम्भ किस के कहते हो ? ( ईसाई ) सष्टि के प्रथ्रमोत्यक्ति को । 
(समोक्षक) क्या यहो रूष्टि प्रथम हुई इस के पूव कभो नहों हुई थो ? ( ईस,ई ) 
इम नहीं जानते इई थो वा नहों ईश्वर जाने । ( समोक्तक ) जघ नहीं जानते 
तो इस पुम्तक पर विश्वास क्यों किया ? कॉकि जिम से सनन्‍देह का निवारण 
नहीं हा सकता और इसो के भगेसे लोगें को उपदेश फर दूस संरेह के भरे हुए 
मत में क्यों फसाते हो ? और निःसंदेद सर्वेशंकामसिवरारक वेदमत को स्त्रोक्ार 
क्यों नहीं करते ? जब तुम ईग्वर को रूश्टि का हाज् नहों जाना तो ईशर को 
कले जानो धागे ? आकाश जिस को मानते हा ? ( देसाई ) पल औौर ऊपर 
को ? ( समोक्॒क ) पोल को उत्पत्ति किस प्रकार छु३ क्योंकि यह विभु पदार्थ 
और अतिमत््म है और ऊपर नौच एकसा ऐ । जब आकाश नहीं रूजा था तब 
पोल अ।र आकाश घा वा नहीं ? जो नहीं था तो रैग्वर जगत्‌ का कारण और 
लजोप्र काहां रह। थे? विना अवकाश के कोई पदा स्थित नहीं हो सकता इस 
लिये तुम्हारो बाइवन का कथन युक्त नहीं | इेग्तर बेदी श उस का ज्ञान कर्म बेडौल 
है।ता हे बा सब डोसा वाला | ( ईसाई ) छौल वाला हाता है। ( समोक्तक ) तो 
यहां ईग्र को बनाई पएथिवो बेहौल थो ऐसा क्यों लिया ? ( ईसाई ) बेडौल का 
अथ बह है कि ऊंचो नोचो थी बराबर नहीं थी । (समोक्तक) फिर बराबर किस 
मे को ? और क्या अब भो ऊचो नोचो नहीं है? इस लिये देग्वर का काम बेडोन 
नहीं है। सकता, क्यकि वह सर्वाज्न है, उस के काम में न भूल, न चुक कभो छ सकतो 
है।आंग बाइबल में इेग्वर को रुष्टि वेहौल लिखो इस लिये यह पुस्तक इेग्वरक्तत 
नहीं हा सकता है ॥ प्रथम इैखर का आत्मा क्या पदार्थ है ? | ( इस।ई ) चंतन 
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अथ कदचीनमतविषयं समीक्षिष्याप्तः ॥ 
| 
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चथादशसमजझास:ः ॥ ४६९ 


(4०७ऋक ककन्‍्नम- आसन्‍न्‍ना “५ » 


(समोत्रक! वह साकार दे वा निराकार तथा व्यापक है वा एकदेंशो ! ( ईसाई ) 
निराकार चंतन और व्यापक दे परन्सु किसो एक सनाई पवत चौथा आसमान 
आदि स्थानें म॑ विशेष करके रहता है । ( समोचक ) जो निराकार हे तो उस 
को किस ने देखा और व्यापक का जन पर डोलना कभो नहीं हा सकता भला 
जब ईश्वर का आत्मा जल पर डोशता था तब इेश्वर कहां था १ । इस से यह्ो 
सिद्र ह्रोता है कि ईखर का शरोर कहों अन्यत्र स्थित होगा अधवा अपने कुछ 
आत्मा के एक टुकड़ को जल पर डुत्ताया होगा जो ऐसा है तो विभु और सवक्त 
कभो नहों हो सकता जो विभु नहीं तो जगत्‌ को रचना, घारण, पालन, और 
जोवे[ के कर्मों को व्यवस्था वा प्रतय कभो नहीं कर सकता क्यों कि जिस पदाथ 
का सखरूप एकदेशों दे उस के गुण कम खभाव भो एकदेशी होते हैं जो ऐसा है 
तो वह ईश्वर नहीं हा। सकता क्यों कि इईग्वर सर्वव्यापक, अनन्त गुण कर्म सखभाव 
युक्त, सचिदाननन्‍्दस्वरूप, नित्य, शुद्र, बुड, मुकखभाव अनादि अनन्तादि लक्षणयुत्त 
बेदों में कहा हे उसी को माने। तभो तुम्हारा कल्याण हागा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥ 
-और ईश्वर ने कहा कि उजियाला होवे और उजियाला हा गया ॥ और 
दूशर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है । पव १ । आ० ३। ४ ॥ 
समोक्षक-क्या ईख़र को बात जडरूप उजियाले ने सुन लो? जो सुनो हो तो 
घूस समय भो सूख्य और दोप अग्नि का प्रकाश हमारो तुम्हारो बात क्यों नहों 
सुनता ? प्रकाश जड़ हाता ऐ वह कभो किसो को बात नहीं सुन सकता क्‍या 
जब ईश्वर ने उजियाले को देखा तभो जाना कि उजियाला अच्छा है ? पह्िले 
नहीं जानता था ? जो जानता होता तो देख कर अच्छा क्यों कहत।? जो नहों 
जानता था तो वह ईगर हो नहीं इसो लिये तुम्हारो बाइबल ईग्वरोक्त और उस 
में कहा इुआ ईश्वर सबंत् नहों दे ॥ २ | 
२--और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे अर पानियों 
गरी पानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और अ!काश के 
नोचे के पानियां को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा हो 
गया । ओर ईखर ने आकाश को खग कहा और सांभ ओर विह्लान दूसरा दिन 
हुआ ॥ पव १ । आ० ६ | ७ै। ८॥ 
समोक्तक-क्या आकाग और जल ने भी ईग्वर को बात सुन लो ? और जो 
जल्त के बोच में आकाश न होता तो जल रहताहो कहां? प्रथम आयत में आकाश 
को सजा था पुनः आकाश का बनाना व्यथ हुआ | जो आकाश को खग कह। तो 
बह सवव्यापक हे इस लिये सवत्र खग चइुआ फिर ऊपर को खर्गम हे यक्ठ कहना 
व्यथ है । जब सूथ्य उत्पन्न हो नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहां से हो 
गई ऐसो हो असंभव बात आगे को आयतें में भरो हैं ॥ ३ ॥ 
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४६२ सत्याथेप्रकाथ:ः ॥ । 
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| दि प म जर कक 
४8--तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान 
बनावे ॥ तब दैश्वर ने आदम के। अपने खरूप में उत्पन्न किया उसने उसप्ते ईश्वर 
| के खदप में उत्पय्न किया उप्ने उन्हें मर ओर नारो बनाया ॥ और ईग़र ने उन्हें 
' आशोष दिया ॥ प्र १ | आ० २६॥ २७। २८। 
समोक्तक-य दे आदम को ईरवर ने अपने खरूप में बनाया तो ईश्वर का 
स्रुप पवित्र, ज्षानस्वरूप, आननन्‍्दमय, आदि लक्षणयुक्त है उस के सट्दग आदम 
क्यों नहीं इआ ? जो नहीं हुआ तो उस के स्वरूप में नहों बना ओर आदम को 
उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपने स्वरुप ह्लो को उत्पत्तिवाला किया पुनः बह अमित्य 
क्यों नहीं? और अ.दम को उत्पन्न कहा से किया ? ( इस, ई ) मद्दो से बनाया । 
( समोच्तक ) मद कहां से बनाई! (ईसाई ) अपनो कुदरत अथौत्‌ सामथ्य से । 
( समोक्तक ) ईवर का सामध्य अनादि है वा नवोन ? ( इसाई ) अनादि हे । 
( समोचक ) जब अनादि हे तो जगत्‌ का कारण सनात! हुआ फिर अभाव से 
भाव क्यों मानते हा ! ( ईसाई ) सष्टि के पूव ईग्वर के बिना कोई बलु महीों था । 
( समोक्तक ) जो नहों था तो यह जगत्‌ कहां से बना ? और ईग्वर का साम- 
ध्य द्रव्य है वा गुण ? जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदाथ था ओर जो 
गुण है तो गुण से द्वव्य कभो नहीं बन सकता जंसे रूप से अग्नि ओर रस से जल 
नहीं बन सकता और जो ईश्वर से जगत्‌ बना डोता तो ईश्वर के सदग गुण कर्म 
स्वभाव वाला होता उस के गुण कम सूभाव के सट्टण न हाने से यहो निश्रय हे 
कि दगर से नहीं बना किन्तु जगत्‌ के कारण अर्थात्‌ परमाण आदि माम वासे 
जड़ से बना है जसो कि जगत्‌ को उत्पत्ति वेदादि शास्त्रों में लिखो हे मान ली 
जिस से ईखर जगत्‌ के बनाता है जो आदम के भोतर खरूप जोव और बाहर 
का मनुष्य के सदश है तो वसा इैश्वर का खरूप क्यों नहीं ? क्योंकि जब आदम 
डृप्वर के सद्वग बना तो ईश्वर आदम के सद्दश अवश्य हाना चाहिये॥ ४ ॥ 
५-तब परमेग्वर ईग्वर ने भूमि को धल से आदम को बनाया ओर 6स के 
नथनें में जोषन का श्वास फंता ओर अ।दम जोवता प्राण इआ ॥ और परमेश्वर 
इूखर ने अदन में पूव को आर एक बारो क्षयाई और आदम के जिसे उस ने , 
बनाया था उस में रकक्‍्वा ॥ और उस ब+रो के मध्य में जो+न का पेड़ और भले बुरे | 
के ज्ञान का पैड भुूम से उगाया । पव० २ आ० 38]८। ८ 
समीक्षक-जब ईश्वर ने अदन में ब.ड़ो बना कर उस में आदम को रफ्वा तब 
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इवर नहीं जानता था कि इस के पुनः यहां से निकालना पड़गा ? और जब 
ईूखर ने आदम मे धनी से बनाया तो दे खर का खरूप नहों हुआ और जो है 
तो इेश्वर भी धलो से बना होगा ? लब उस के नथनों में देश्वर ने शवास फ जा 
तो बह ध्वास इजर का स्वरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो पग्रादम ईश्वर के 
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चयादशसमल्नास: ॥ ४६३ 
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स्वरूप में नहीं बन। जो एक है तो आदम और ईगख़र एक से हुए ओर जो एक 
से हें तो आदम के सहृग जन्म, मरण, हडि, क्षय, क्षघा, ढ्पा, आदि दोष ईगर 
में आये, फिर वह ईश्वर क्यों कर हो सकता है ? इस लिये यह्ट तोग्त की बात 
ठोक नहीं विदित होतो और यह पुस्तक भो ईशरक्तत नहों है ॥ ५ ॥ 

ई-ओर परतमेप्चर इग्वर ने आदम मे बच्चो नींद में लाला और वुह से गया 
तब उस ने उस को पसलियों में मे एक पसनो मिकालो और उस को सल्ति मांस 
भर दिया ! ओर परमेश्वर ने आदम को उस पसलो से एक मारो बन।ई और उसे 
आदम के पास साया ॥ पव- २। आ० २१॥ २२ ॥ 

समोकलक-- जो ई वर ने आदम को धनो से बनाया तो उप्त को स्त्री को धनो 
से क्यों नदों बताया ? और जो नारो को उहड्शो से बनाया तो आदम को इहड्जो से 
क्यों नहीं बनाया ? और जमे नर से निकनने से नारो न म हुआ तो नारों से 
नर नाम भो हाना चाहिये और उन में परस्पर प्रम भो रहे जंसे स्‍्त्रो के साथ 
पुरुष प्रेम करे बसे पुम्प के साथ स्त्रो भो प्रेम करे । देखो विद्दान लोगो ! इैग्वर 
को कसो पदथ विद्या अर्थात्‌ “ फिनासफो ” चिलकतो है ! जो आदम की एक 
पस वो निकान कर जारो बनाई तो सब मनुष्यों को एक पसलो कम क्यों नहीं 
हातो १ ओर स्तो के शरोर में एक पसलो ड्ोनो चाहिये क्योंकि वच्च एक पसलो 
से बनो दे क्या जिस सामप्रो से सब जगत्‌ बनाया उस सामगप्रो से च्तो का 
शरोर नहों बन सकत। था ? इस लिये यह बाइबल का रुशिक्रम रुथिविद्या से 
विरुद्द है ॥ ६ ॥ 

>-अब सए् भूमि के हर एक पश से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था 

धत्त था ओर उस ने स्त्रो से कहा क्या निश्चय ईग्वर ने कहा है कि तुम इस बारो 
के हर एक पेड से न खाना ? और स्त्रो ने सप्थ से कच्चा कि हम तो इस ब६९रो 
के पेड़ों का फल खाते हं। परन्स उस पेड़ का फल जो बारो के बोच में है इग्वर 
ने कहा कि तुम उत्ते न खाना ओर न छना न हो कि मर जाओ ॥ तब सप्० ने 
स्त्री से कहा कि तुम निश्वय न मरोगे । क्योंकि ईश्वर जानता दे कि जिस दिन 
तुम उसे खा गे तुझारो आंखे खुन्त जायें गो ओर तुम भलेओर बुरे को पह्चिचान 
में इंश्वर के समान हो जाओगे | और जब रक्ो ने देखा कि बुष्ठ पेड़ खाने में सुम्वा- 
द और दृष्टि में सुन्दर ओर बुद्दि देने के योग्य हे तो उस के फल में से लिया और 
खाया और अपने पतो को भो दिया और उस ने खाया ॥ तब उन दोनां को आंखे 
खल गई और वे जान गये हम नंगे हैं सो उन्हें। ने अजोर के पत्तों को मिला के 
सिया और अपने लिये ओढ़्ना बनाया ॥ तब परमेश्वर ईश्वर ने सप्प से कहा कि 
जो त ने यह किया हे इस कारण त सारे ठोर और हर एक बन के पशु से अधि 
का स्ापित होगा त अपने पेट के बल चलेगा और अपने जोवन भर धल खाया 
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करेगा ॥ और में तु में और स्त्रो मं और तेर बंग और उस के बंग में बंर डाल: 
गा बुच्द सेरे शिर को कुचले ग। ओर त्‌ उस को एड़ो को काटेगा ॥ और उस ने 
सत्रो को कहा कि में तेरो पोड़ा और गर्भधारण को बचत बढ़ाऊ गा त्‌ पोड़ा से 
बालक जनेगो ओर तेरो इच्छा तेरे पतो पर हागो ओऔत वुच्दच तुझ पर प्रभुता करे: 
गा ॥ और उस ने आदम से कहा कि त ने जो अपनो पत्नो का शब्द माना हे 
ओर जिस पेड़ से में ने तुझे खाने के बर्जा था त ने खाया है इस कारण भूमि 
तेरे लिये स्रापित हे अपने जोवबन भर त उससे पोड़ा के साथ खाय गा ॥ और 
बुच्च काटे और ऊ'ट कटारे तेरे लिये उगायेगो और त खेत का साग पात खाय 
गा।॥ तोग्त उत्पत्ति० पं ३ । आ० १।३।३।४।४।६।७। १४। १५। 
१६ ॥ १७9॥4 १८ ॥ 

समोक्तक--जो ईसाइयों का इग्वर सबज्ञ होता तो बस धन्च सर्प्प अर्थात्‌ 
शतान को क्यों बनाता ? ओर जो बनाया तो वहो ईश्वर अपराध का भागो दे 
क्योंकि जो वह उस को दुष्ट न बनाता तो वह दुश्ता क्यों करता ? और वह 
पूर्व जन्म नहीं मानता तो विना अपराध उस को पापों क्यों बनाया ? ओर सच 
पूछो तो वह सर्प्प नहीं शा किन्सु मनुष्य था क्यों कि जो मनुष्य न होतातो मनु 
हय को भाषा क्यों कर बोन सकता ? और जो आप झकठा और दूसरे को भकठ में 
चलावें उस को शतान कहना चाहिये सो यहां शतान सत्यवादो और इस से उस 
ने उस स्ती को नहीं बहकाया किन्तु सच कदा ओर ईण्वर ने आदम और हव्वः 
से कठ कहा कि इस के खाने से तुम मर जाओगे जब वह पेड़ ज्ञानदाता और 
अमर करने वाला था तो उस के फल खाने से क्यों बजा ? और जो बर्जा तो वक्ष 
ईपर भठा और वहकाने वाला ठचह्रा । क्यों कि उस दत्त के फल मनुष्यों को ज्ञान 
ओर सुखकारक थे अज्ञान ओर झरूत्यकारक नहों, लब ई/बर ने फल खाने से बर्जा 
तो उस द्क्ष को उत्पत्ति किस लिये को थी ? जो अपने लिये को तो क्या आप 
अन्नानो और झत्य धर्म वाला था ? और जो दूसरों के लिये बनाया तो फल खाने 
में अपराध कुछ भो न हुआ ओर आज काल कोई भो दत्त ज्ञानकारक ओर श्ृवत्य- 
निवारक देखने में नहों आता क्या ईश्वर ने उस का बीज भो नष्ट कर दिया? ऐसो 
बातें से मनुष्य छलो कपटो होता है तो ईश्वर वसा क्यों नहीं हुआ ! क्योंकि 
जो कोई दूसरे से छत कपट करेगा वह छलो कपटो क्यों न होगा? और जो इन 
तोनों को ख्राप दिया वह विन! अपराध से हे पुनः: वह ईश्वर अन्यायकारो भो 
छुआ और यह स्राप इईशर को होना चाहिये क्योंकि वह कठ बोला ओर उन को 
बचहकाया यह्ु “फिलासफो” देखो ! क्या विना पोड़ा के गर्भधारण ओर बालक 
का जन्म हो सकता था ? ओर विना श्रम के कोई अपनो जोविका कर सकता 
है ? क्‍या प्रथम कांटे आदि के तच्त न थे ? और जब शाक पात खाना सब मनुष्यों 
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त्रयोदशसमुल्नास: ॥ ४६५ 








को ईशखर के कहने से उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खान। बाइबल में शिखा 

हु भठा क्यों नहीं ? और जो वचहद्द सच्चा हो तो यह झूठा दे जब आदम का 
कुछ भो अपराध सिद्ध नहीं होता तो इईसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अप- 
राध से सनन्‍्तान होने पर अपराधो क्यों कहते हैं ? भज्ता ऐसा पुस्तक और ऐसा ईग्बर 
कभो बुद्दिमानें के सामने योग्य हो सकता है ? ॥ ७ ! 


८--और परमेशर इईश॒र ने कहा कि देखो ! आदम भशे बुरे के जानने में 
हम में से एक को नाई हुआ और अब ऐसा न होव कि वच्द अपना हाथ डाले 
और जीवन के पेड़ में से भो ले कर खावे ओर अमर हो जाय सो उस ने आदम 
ग्रे निकाल दिया और अदन को वारो को पूृथव ओर करोबोम चमकते हुए खड़ग 
जो चारों ओर घमते थे लिये हुए ठहराये जिन से जोवन वो पेड़ के माग को 
रख वालो कर ॥ पव ३ | आ० २२। २४ ॥ 


समोचक्षक-भला ! ईखर को एऐसो ईप्यां और भ्रम क्यों इुआ कि ज्ञान में हमारे 
तुल्य हुआ ? क्या यह बुरो धात हुई ? यह शंका हो क्यों पड़ो ? क्योंकि ईश्वर के 
तुस्य कभो कोई नहीं हो सकता परन्सु इस लेख से यह भो सिद्र हो सकता है कि 
वच्द इश्वर नहीं था किम्तु मनुष्य विशेष था बाइमर में जहां कहों ईश्वर को बात 
आतो है वहां मनुष्य के तुल्य हो लिखो आतो दे अब देखो ! आदम को न्नान को 
बढ़तो में ईशर कितना दःखी इआ, और फिर अमर हक्त के फल खाने में कितनो 
दर्या की, और प्रथम जब उस के बारो में रकक्‍्वा तब उस को भविध्यत्‌ का ज्ञान 
नहीं था कि इस के पुन: निकालना पड़गा इस लिये दसाइयें का ईश्वर सबन्न 
नहीं था ओर चमक ते खड़ग का पह्िरा रक््वा यह भो मनुष्य का काम है ईखर 
का नहों ॥ ८ ॥ 

८-और वितने दिनां के पोछ ये हुआ जि काइन भूमि के फलीं में से परमे- 
शखर के लिये भेट लाया ॥ और हाबोल भो अपनो रंड # में से पह्दिलोठो और 
मोटो २ सेड़ लाया और परमेश्वर ने हावोल का और उस को भेंट का झादर 
किया परन्तु काइन का उस को भेंट का आदर न किया इस लिये काइन अति- 
कुपित इत्र और अपना मुंह फुलाया ॥ तब परमेश्वर ने काइन से कहा कि त॑ 
क्यों ऋद हे ओर तेरा मुच्द क्‍यों फल गया ॥ तीरे० । पवं 8 । आ० ३ ।४॥। ५४। ६ ॥ 

समोक्षक-यदि ईखर मांसाहारों न होता तो भंड़ को भेंट आर ह्ाबोल का 
स॒व्लार और काइन का तथा उस को भेंट का तिरस्कार क्यों करता ? और ऐसा 
भगडा लगाने ओर हाबोल के सत्यु का कारण भो ईश्वर हो हुआ और जेसे 
छापस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बात करते दें वबसो हो ईसाइयों के ईशर की 
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# भेड बक रियें के कु ड ॥ 


५८. 
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४६६ सत्याथप्रकाण: ॥ 


>०>-++ पक» भ००-मववमकना फपन-क 3 थन्‍कमन+ ना 


बातें दें । बगोच में आमा जाना रस का बनाना भी मनुष्यों का कम दे इस से 
विदेत हे।ता है कि यछ व/इबल मनुष्यों को बनाई है ईगर को मंहों ॥ ८ ॥ 

१०-लमब परमेश्वर ने काइन से कहा ठेरा भाई हा बेन कहांहे और वुच्च बोला 
में नहीं जानता क्या में अपन भाई का रख वाला छू ॥ तब उस ने कहा तं॑ने क्या 
किया तेरे भाई के लोड का शच्द भूमि से सु पुकारता है ॥ ओर अब त प्रथियो 
से खापित है ॥ तो० पं ४ । ० ८ । १०। ११ ॥ 

समीक्षक-क्ण ईश्वर काइन' से पूछ विना हावित त्ञा छाल महीं जानता था 
ओऔर लोड का शब्द सुस से कभो किसों को एकार सकता है? ये सब ब ते 
अवेइानें को दें इसो लिय यह पुस्तक न पइ्ग्वर ओर न विद्दान का बनाया हो 
सकता है ॥ १० ॥ 

११-और हनूक मतसनह को उत्पत्ति के पोर्ट तौन सो वपलों इैग्लर के साथ 
चलता था ॥ तं। ० पव० ४५ | आा* २२ ५ 

समोक्षक-भला दसाइयेां का इवर सब॒प्य न होता तो ऋनक उस के साथ २ 
क्यों चलता ? इम से जो वेदोल्न निराकार ईशर है उसो को ईसाई लोग मान तो 
उन का कवच्याण होवे ॥ ११ ॥ 

१२-और उन से बेटियां उत्पन्न हुई ॥ सो एग्वर के पत्रों ने आदम को पुत्रियों 
को देखा कि वे सुन्दरो हैं जोर उन में से जिल्‍्हें उन्हों ने चाहा उन्हें व्याहा ॥ 
अर उन दितां में पृथिवों पर दानव थे ओर उस के पोछझ भो जब इग्वर के पुत्र 
ग्रादम को पुजियां से मित्ते तो उन से बामक उत्पन्न इुए जी बलवाज हुए जो आगे 
से नामो श्र । और ईशखर ने देखा कि आदम को दुद्ता एथ्वो पर बहत हुई 
आर सय जो मन को चित्ता और भावना प्रत॒दिन वदेवन बुरो ज।तो दे ॥ तब 
आदमो को एथिवो पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पक्त्ताया और उसमे अतोशगोक 
हुआ तब परमेश्वर ने कहा कि आदमो को जिमे भें न उत्पव्ष किया आदमो से 
ले के पशुलाों और ग्गवयां को और आकाश के पत्तियां को एथिवों पर से नष्ट 
करूंगा क्योंकि उन्हें बना।न से म पश्ताता छ ॥ तो ० पव ६।आ० १।२।४।५। ६। ७॥। 

समोच्तक-द्वेस।इयें से पूछना चाहिये कि इैश्वर के बटे कौन हें ? ओर ईश्वर 
को स्त्री, सास, खसुर, शाला ओर सम्बन्धो कौन हैं? क्योंकि अब तो आदमो को 
बेटियों के साथ विवाह होने से ईश्वर परम का मम्धन्धो हुआ ओर जो उन से उत्पन्त 
होते हैं वे पुत्र ओर प्रपात्र ६८ क्या ऐसी बात ईवर चर इ्रैवर के पुस्टक को हो 
सकती टै? किन्तु यह (सब्र छाताए कि उन जक्ष्ली मनृष्यां ने यह पुस्तक बनाया 
है बच इग्वरु हो नहीं जो सवतन्न न हा न भवष्यत्‌ को बात जाने वह जोबव है 
क्या जब सष्टि की थी तब श्ागे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता था ? ओर 
परकतान। अतिशगोकादि हाना ख्ूल से काम करके पोछ प्चाचाप करना आदि 
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लयादशसमुल्लास: ॥ ४६७ 


न्क अचनाओन आना कण जन रा झंडो। अप न वन मकर + जय केक का आप तल जीने अब 2 अकाम वजन निआ नल अििभजीनओमनन, जा 3] 


दूसाएू | के ई वर से घट सकता 7 कई (इ़्ये के इतर पू ' बिन येगो भो 
नहों था महीं तो शा न्‍त और बज़ान से अतिशोका द से एथक हे सकता था। 
भला पशु पक्चो भो दुर हो गये यदि वह ईशखर सवज्न हात। तो ऐसा विषादो क्यों 
होता ? इस लिये न यह ईशर ओर न यह ईश्वरक्तत पुस्तक हो सकता दे जेसे 
वैंदोश परमेश्वर सब पाप, क्लश, दुःखशोकादि से रहित «सचिदानन्दस्तरूप » 
है उस को दस।ई लोग मानते वा अब भी मानें तो अपने मनुष्य जम्म को सफल 
कर सके ॥ १२ 8 

१३-उस माव को लम्माई तोम री हाथ ओर चोड़ाई पचास हाथ ओर 
ऊजचाई तोस हाथ को होते ॥ त नाव में जाना त और तेर बेटे और तंरो पत्नी 
ओर +४ बैठा को पक्वियां तेर साथ ॥ और सारे शरोगा में से जोवता जन्त दो २ 
अपने साथ नाव में लना जिस से ये तर राथ जोने रहें वे नर आर न.रो हाव॥ 
पंकोी म॑ से उस के भांत २ के आर दोर# में से उस के भांति २ के और एथिवो के हर 
एक रगबयेमे से भा तर के हर एक गें से ढोर तुकझ पास वें जिस से जोते रहें ॥ 
ओर तअपने लिये ख।ने के। सब सामध्रो अपत पास इनाढ्टा कर वह तुम्हारे ओर 
उन के लिये भं,जन होगा । से ईश्तर को सारो आज्ञा के समान नह ने जिया । 
तो० पव० ६ । आ० १४५ । १९ । १७९ । २० । ११ । २२ | 

समोच्क-भला के।ई भा बिद्दान ऐसो विद्या से वित्त असम्भव बात के वक्ता 
के ईग्वर मान सकत। हे ? क्यांकि दइतनो बड़ी प्लोडो ऊच्चो नाव में हु.थो,क्चःनो, 
उंट, जंटनो,आदि क्रोड़ा जन्तू और उन के खाने पोने को चाजें व सब कुटुम्ब 
के भो समा समते दें ? यह् इमो लिये ममुप्यक्रत पुस्तक दे जिस ने यह लेख 
किया हे वच्द विद्वान भो नहों था ॥ १३ || 

१४-ओर नह ने परमेश्वर के लिये एक बंदो बनाई आर सारे पविश्न पशु और 

हर एक पवित्र पंछियें में से लिये और होम को भेट उस वंदो पर चटाई और 
परमेश्वर ने सुगन्ध सूंघा ओर परवेखर ने अपने मन में कहा कि आदमो के लिये 
में एथि शो के। फिर कभो ख्राप न दंगा इस वारण कि आदमी के मन को भ वना 
उस को लड़काई से बुरो हे ओर जिस रो,त से सें ने सार जोवधारियों के। मरा 
फिर कभो न मारु गा ॥ तो प्व० ८ । आ० २० । ११ ॥ 

समोचक- वबदो के बनाने, हम दरने के केख से यड्ो सिद्र "ता है कि 
ये बाते वेदे| से ब.इबल में गई दें क्य परमेश्वर के मःक भो है कि जिस से सुग- 
न्यू सूघा ? क्या यह ईस।इयें का दैश्वर मनुध्यवत्‌ अन्पज्ञ नहीं थे? कि कभो रूाप 
देता है और कभो प#ताता है, कभो कहता स्त्राप न टृ'गा, पहिले दिया था 
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# चापाए ॥ 





। 
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४६८ सत्याथप्रकाश: ॥ 





ओर फ़िर भो देगा प्रथम सब को मार डाला ओर अब कहता है कि कभो न 
मारू गा !!! ये बातें सब लडके कोसो दें ईशर को नहीं और न किसो/विद्दान 
को क्योंकि विदान को बात ओर प्रतिन्ना स्थिर छोतो है ॥ १४ ॥ 


४-और प्रेशर ने नह को और उसके बेटे को आशोष दिया और उन्हं कहा ॥ 
कि हर एक जोता चलता जंत तुन्हार भोजन के लिये होगा में ने हरो तरकारो 
के समान सारो बसु तुन्हें हों केवल मांस उस के जोव अर्थात्‌ उस के क्ञोड़ समेत 
मत खाना ॥ तो० । पवं ८ । आ० १ । ३।४॥ 


समोक्तक-क्या ! एक को प्राण कष्ट दे कर दूसरों को आनन्द कराने से दया- 
होन ईसाइयें का इेश्वर नहीं हे १ जो माता पिता एक छड़के को मरवा कर 
दूसरे को खिलाव तो महापापो नहीं है| ! इसो प्रकार यह बात है क्योंकि ईश्वर 
के लिये सब प्राणो पुतवत्‌ हैं ऐसा न होने से इन का ईश्वर कसाश्बत्‌ काम करता 
है और सब मनुष्यों को हिंसक भो इसी ने बनाया दे इस लिये इसाबयें का ईश्वर 
मिदंय होने से पापो क्यों नहीं १॥ १५ ॥ 


१६--और सारो एथिवो पर एक हो बोलो श्रोर एक हो भाषा शो ॥ फिर 
उन्हों ने कहा कि आओ इम एक नगर और एक गुन्मट जिस को चोटो स्वर्ग तक 
पहुंचे अपने लिये धनावं ओर अपना नाम कर न हो कि हम सारो एथियो पर 
छिस भिन्न हो जायें ॥ तब इश्वर उस नगर ओर उस गुम्मट को जिसे आदम के 
न्‍तान बनाते थे देखने को ठतरा ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि देखो ! ये लोग 
एक हो दें और उन सब को एक हो बोलो दे अब वे ऐसा २ कुछ करने लगे से वे 
लिस पर मन लगावें गे उस से अलग न किये जायें गे ॥ आओ हम उतर और 
वहां उन की भाषा को गड़बड़ावं जिस से एक टूसरे की बोशी न समभे ॥ तब 
परमेशर ने उन्हें वहां से सारो एथिवो पर छिन्र भिन्न किया और वे उस नगर के 
बनाने से अलग रहे ॥ तो० पवं ११।आ० १५।४।४५।६।७।८॥ 


समोक्तक-जब सारो एशथिवो पर एक भाषा बीलो हो गो उस समय सब मनुष्यों 
को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय यह्द ईसाइयें 
के इष्यूक इश्वर ने सब को भापा गड़बड़ा के सब का सत्यानाश किया उस ने यह 
बड़ा अपराध किया । क्या यह शेतान थो काम से भो बुरा काम नहीं है? और 
बूस से यह भो विदित होता है कि ईसाइयें का इईशल्लर सनाई पहाड़ आदि पर 
रहता था और जोवों को उन्नति भो नहों चाहता घा यह बिना एक अविदान 
के ईग्लवर को बात ओर यहक्च इशरोहा पुस्तक क्यों कर हा सकता दे ? ॥ १६ ॥ 


१७--तब उस ने अपनो पत्नो सरो से कचछ्ा कि देख में जानता हूं त देखने 





में सुन्दर स्त्री हे ॥ इस लिये थां हागा कि जब मिश्रो तुक देखे सब थे कहंगे कि 
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। त्रयादशसमुल्लास: ॥ ४६६ 
यह उस को पत्नो दे आर मुझे मार डालंगे परन्तु तुक जोतो रक््नंगे ॥ त कच्चियेा 
जि में उस को बहिन हे जिस से 6गे कारण भेरा भना हाय ओर मेरा प्राण तेरे 
छत से जीता रह ॥ तो० पव० १६ । आ० ११ । १२। १३ ॥ 

समीक्षक-अब देखिये | जो अविरहाम बड़ा पंगस्वर ईसाई और मुसलमानों 
का बजता है ओर उस के कम मिय्याभापणादि बुरे दें भला जिन के ऐसे पंगसवर 
हे उन को विद्या वा कल्याण का माग कंसे मिन सके ? ॥ १७ ॥ 

श्८-ओर ईश्वर ने अविरहाम से कहा कि त और तेरे पोछ तेरा वंश उन को 
पोढ़ियां में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुझ से ओर तुम से और तेरे 
पोछ तेरे वंश से है जिसे तुम मानोगे सो यह्ट है कि तुम में से हर एक पुरुष का 
खतन;:; किया जाय ॥ और तुम अपने शरोर को खलडो काटो और वुच्द मेरे और 
तुम्हारे मध्य में नियम का चिन्ह होगा ओर तुम्हारो पोड़ियोां में रहे एक आठ दिन 
के पुरुष का खतन, किया जाय जो घर में उत्पन्न होयअथवा जो किसो परदेशो से 
जो तेरे वंग का न हो ॥ रुपे से मोल लिया जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो 
और जो तेरे रूपे से मोल लिया गया हो अवश्य उस का खतनः किया जाय और 
मेरा नियम तुम्हारे मांस में सवेदा नियम के लिये होगा । और जो अखतन: बालक 
जिस को खलड़ी का खतन; न हइआ हो सो प्राणो अपने क्ोग से कट जाय कि 
उस ने भेरा नियम तोड़ा है ॥ तो" पव० १७।आ०८।१०।११।१२।१३। १४ ॥ 

समोक्षक-अब देखिये ! इश्वर को अन्यथा आज्ञा कि जो यह खतन: करना | 
ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि रष्टि में बनाता हो नहीं और जो 
यह बनाया गया हे वह रक्षार्थ है जेसा आंख के ऊपर का चमडा क्यों कि वच्च 
गुसस्थान असिकोमल है जो उस पर चमड़ा न हो तो एक चोवंटो के भो काटने 
ओर पोड़ो सो चोट लगने से बहुत सा दुःख होवे और वच् लघ॒शका के पश्चात्‌ 
कुछ सूजांश कपड़ों में न खगे इत्यादि बातों के लिये इस का काटना बुरा हे ओर 
अब ईसाई लोग इस आज्चा को क्यों नहों करते ? यह आज्ञा सदा के लिये है इस 
के न करने से ईसा को गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक विन्दु भो कूडा 
नहों है मिध्या हो गई इस का शोच विचार देसाई कुक भो नहीं करते ॥ १८ ॥ 

१८-जब ईश्वर अविरह्ााम से बातें कर चुका तो ऊपर चला गया ॥ तौ०» 
पर्ब० ₹७। आ० २२ ॥ 

समोक्तक- इस से यच् सिद्द होता हे कि ईश्वर मनुष्य वा पक्षिवत्‌ था जो 
ऊपर से नोचे ओर नोच से ऊपर आत। जाता रहता था यह कोई इन्द्रजालो 
पुरुषबत्‌ विदित होता डे ॥ १८ ॥ 

२०-फिर ईश्वर उसे ममरे के बलतों में दिलाई दिया ओर वुद्ध दिन को घाम 
के समय में अपने तम्बू के द्वार पर >ठा था ॥ और उस ने अपनो आंखे उठाई 
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४७० सत्याथप्रकाशः ॥ 


अर क्या दे थ कि तोन मनु्य उत्त के पास खड़ हें ओर उच देख के बुह तंबू के 
हार पर से उन को *ट को दौड़ ओर भू मतक दण्डवत्‌ को ॥ और कहा डे मेरे 
स्वामि यदि मेंन अब आप को दृष्टि में अनुग्रह्न पाया है तो में आप को विनतो 
करता हू' कि अपने दास के पास से चसे म जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल 
साया जाय और अपने चरण घाइये और पेड तले विश्राम कोजिये ॥ और में एक 
कौर रोटो लाज' और आप दम छजिये उस के पोछ आगे बढ़िये क्योंकि आप 
दूमो लिये अपने दास के पास भाये हैं तब वे बोले कि जेसा त में कह्टा बेसा कर ॥ 
और अ बरहाम तंबू भें सर: पास उतावन्तों से गया ओर उप्ते कहा कि फुरतो कर 
और तोम नपुआ घचोखा पिसान ले के गू'ध और उस के फलके पक्षा । आर अब 
रहाम कूड को ओर दोड़ा गया और एक अच्छा कोम ज़् बक डा लेके दास को दिया 
उद्च ने भो उसे सिइ करने में चटक किया ॥ ओर उस ने मक्‍्वन अर दूध और वह 
बकड़ा जो पक्राया था लिया और उत के आगे घरा ओर अ।प उन के पास पेइ तसे 
खड़ा रहा ओर उन्हों ने खाय। # तो० पव १(८।आ०१।२।३।४।५।६ ! ७। ८ / 

समोक्तक-अब देखिये ! सज्जन नोग। | जिन का ईग्वर बक॒डुका मांस खाग्रे उम् 
के उपासक गाय ब%३ आदि पशप्रों को क्यों छोड़ें ? जिम को कुछ दया नहीं और 
मांस के खाने में आतुर रहे वह विन। हिंसक मनुष्य के ईग्वर क्भो हो सक्ता 
है?! ओर ईश्वर के साथ दा मनुष्य न जाने कौन थे ! इस से विदित होता है 
कि जंगनो मनृष्यों को एक्तमंडलौ थो उन का जो प्रधान मनुष्य था उस का नाभ 
बाइवस में दै रवर रक्‍्वा होगा इनन्‍्हों बातें से बुध्मिन लोग इन के पुस्तक को 
इरवरकत नहों मान सकते और न ऐसे को ईश्वर समभते हैं ॥ २० ।। 

२१-ओर परतमेश्वर न अविरह्याम से कहा कि सरः क्यों यह कह के मुस्कुराई 
जि जो में बुढ़िया छू सच मरुच बालक जनू'गो क्या परमेश्वर के लिये कोई बात 
असाध्य है ॥| तो० पव० १८ । आ० १३१। १४॥। 

समोक्तक-अब देखिये ! कि क्या ईसाइयें के ईश्वर को लोकत्ा कि जो लड़के 
वा स्त्रियां के समान चिड़ता और ताना मारता है !!! ॥| २१ ॥। 

२२-तब परतप्रेश्वर ने सटदूममूरा पर गंधक ओर अ.ग परमेश्वर को ओर से 
वर्षाया ॥| और उन मगरों को और सारे चे!|गा।न को और नगरों के सारे निवा 
सियें को और जो कुछ भूमि पर उगता घा उलट दिया।। तो ० उत्प० पव० १८। 
ग्र[० २४ । २५ ।। 

समोच्त #-अब यह भो ल्तोला बाइबल के ईश्वर को देखिये ! कि जिस को 
बालक आदि पर भो कुछ दया न आई । क्या वे सब हो अपराधों थे जो सब को 
भूति उलटा के दबा मारा ? यह बात न्याय, दया और विवेक्ष से विदइ्न हे लिन 
का इग्वर ऐपा काम करे उन के उपासक क्यों न कर ? 6 २२ ॥ 








सुण्म्यदनीक 
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चयादशसमुल्लास: ॥ ४०९ 
३-आ -]| हम अपने पिता को दाख रस पिलावे और हम उत के साथ 
शयन करें क हम अपने पिता से बवग़ चलाव # तब उन्‍्हां न उस रात अपन पिता 
को दाख रस पिलाया और पछहिनोठी गई और अपने ता के साथ शयन क्या ॥ 
हम उसे आज रात भी दाख रस पलावे त जा के शयन कर। से। न्त की दोनें 
बेटियां अपने पिता से गभिणो हुई । ता०्उत्पन्पव* १८।/आा०३२। ३१।२४ ।३६॥ 
समोच्क -दे खिये|! पिता पुत्रो भो जिस मद्यपान के नशे से कुकम करन सेन 
बद सके ऐसे दुष्ट मत्र को जो ईसाई आदि पोते है उन को बुगाई का क्या प।राव र 
है! इस लिये सश्जन लोगों को मद्य के पोने का नाम भो न लेना चाहिये ॥२३१॥ 
२४--औओर अपने कहने के समान परमेश्वर ने सर: से सेट किया और अप ने 
वचन के सम न परमेश्वर न सर: के विपय में किया ॥ ओर सर: गणिणो हुई ४ 
तौ० उत्प० पव+ २१५ । आ० १ ।२ | 
समीकलक--अब विचारिय कि सर: से भेंट कर गभवतो को यह् काम केपे 
हुआ ? क्या विना परमेश्वर ओर सर: के तोसरा 5 ६ गभस्थापन का कारण 
दोण्नता है! ऐसा विदित हाता है कि सर: परमेश्वर को पा से गर्भवती हुई! !!।।२४४ 
२४--तब अबिरहाम ने बड़ तड़के उठ के रोटो और एक पान में जल 
लिया और हा जर!ः के कधे पर घर दिया और लडके को भो उसे सोंप के 5से 
विदा किया ॥ उप्त ने उस लड़के को एक भक्राडो के तले डाल दिया ॥ और वह 
>स के सब्मुख बेठ के चिक्षा २ रोई ॥ तब ईश्वर ने उस बालक का शब्द रुना # 
त्तौ० छत्प०न २१ । आा० १४७। १३। १६ । १७ ॥ 
समोचक--अब दे ब्विये | इसाइयें के ईग्वर को लोना कि प्रथम तो सरः का 
पतक्तप।त करके हाजिरः को वहां से निकलवा दो ओर चित्रा २ रोई हा जर: 
और शब्द सुना लड़के का यह कंसो अदभुत ब'त हे ? यच्द ऐसा इआ ४गा कि 
दू।वर को भ्रम इआ ह.गा कि यह्र बानक हो राता हे भना यह ईश्वर और ईश्वर 
को पुस्तक को बात कभो हो सकतो दे ” विन! साधारण मनुष्य के वचन के इस 
पुम्तक में थोड़ी सो बात सत्य के सब असार भरा हे ॥ २५ / 
२६--ओऔर इन बातें के पोछ यों हुआ कि ईःवबर ने अविरष्टाम को परोकत्ता 
किई अ र उसे कहा | है अबरह्ाम ! त अपने बेटे को अपने इक 'ठे इजच् क 
को जिसे त प्यार करता है से ७ उसे हाम को भंट के लिये चदा और अपने बेटे 
पूजहाऊ वो बांध के उस ध्दोसें लड़कियां पर धरा ॥ ओर अविरहाम न छुरो 
ले केअपने बेटे को घात काने के लिये हाथ बढाया ॥ तब परमेग्वर के टूतने स्वग 
पर से उप्ते पुकार। कि अ बरहाम २ अपना हाथ लडके पर मत बटद्टा उसे कुछ 
मत कर क्यों कि अब में जानत। हे कि त ईश्वर से ररत। है ॥ तो० उत्प० पर्व ० 
२२ | आः ० १॥२॥ ८ । १० | ११ + १२॥ 
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४०२ सत्याथप्रकाश: ॥ 





समोचक-- अब स्पष्ट हे! गया कि यह ब।यबल का ईश्वर अस्पन्न ऐै, सवपज्न 
नहीं और अविरहाम भो एक भोला मनुध्य था नहीं तो ऐसो चष्टा क्यों करता! 
और जो बायबल का ईश्वर सबज्न हाता तो उस को स्विष्यत्‌ श्रद्दा को भो सवन्नता 
से जान लेता इस से निशित होता है कि ईसाइयें का डैश्वर सवज्ञ नहीं ॥ २६ ॥ 
२७-से। आप हमारो समाधिन में से चन के एक में अपगे झतक को गाड़िये 
जिस तें आप अपने झूतक को गाड़ें ॥ तौ० उत्प० पर्व २३ | आ० ई ॥ 
समोक्तक--मुों के गाड़ने से संसार को बड़ो हानि होतो हे क्योंकि बच 
सड़ के वायु को दुर्गन्धमय कर रोग फेला देता है । (प्रश्न ) देखो ! जिस से प्रोति 
है। उस को जनाना अच्छो बात नहों और गाड़ना जेसा कि उस को सुला देना 
है इस लिये गाडना अच्छा है | ( उत्तर ) जो छतक से प्रोति करते हा तो अपने 
घर में क्यों नहों रखते ? और गाडते भो क्यों हा ? जिस जोवात्मा से प्रोति थो 
बच्द निकल गया अब दुर्गग्धमय मश्े से क्या प्रोति! और जो प्रो.त करते हो तो 
उस्र को एथिबो में क्यों गाड़ते 8 ? क्योंकि किस्तो से कोई कह कि तुकभ को भूमि 
में गाड देव तो वक्त सुन कर प्रसन्न कभो नहीं हाता उस के मुख आंख और शरोर 
पर धल, पत्थर, इट, चनः डालना, छातो पर पत्थर रखना कौनसा प्रोति का 
काम है? और सन्‍्दूक में डाल के गाड़ने से बहुत दुगन्ध छो कर एथिवो से निकल 
बायु को विगाड़ कर दारुण रोगोत्पत्ति करता है। दूसरा एक मुददे के लिये कम 
से कम ६ हाथ लम्बो ओर ४ हाथ चौड़ो भ्रम चाहिये इसो हिसाब मे सो,हजार, 
वा लाख अथवा क्रोट्टों मनुयें के लिये कितनो भूमि व्यध रुक जातो है न वह 
खेत,न बागोचा और न बसने के काम को रहतो है इस लिये रूब से तुरा गाडना 
है उस से कुछ घोड़ा वुरा जल में टान्तना क्योंकि उम्त को जल जनन्‍्सु उस्तो समय 
चोर फाड़ के खा लेते हैं परन्तु जो कुछ हाड़ वा मल जल में रहेगा वह सड़ कर 
जगत्‌ को दुःखदायक्र हेगा उस से कुछ एक थोड़ा बुरा जंगल में छो इना है क्यों- 
कि उप को मांसाहारो पशु पन्नो लच खायेंगे तथापि जो उस के हाड़ की मजा 
ओर मन्त सडु कर जितना दुगनन्‍्ध करेगा उतना जगत्‌ का अनुपकार हागा और 
जो जलाना हे वह सर्वोत्तम ऐ क्योंकि उस के सब पदाथ अर हा कर वायु में 
उड् जायें गे। ( प्रश्न ) जलाने से भो दुगन्ध ह्ाता है ॥ ( उत्तर ) जो अविधि से 
जलाव॑ तो थोडा सा होता है परन्तु गालने आदि से बहुत कम हाता दे और जो 
विधिपूवक जेसा कि वेद में लिखा है मुर्दे के तोन हाथ गहिरो, साढ़े तोन हाथ 
चौडी,पांच हाथ लंबो,तले में डंढ़ बोता अर्धात्‌ चढ़ा उतार बेदी खोद कर शरोर 
के बराबर घो उस में एक सेर में रक्तो भर कस्तरो, मांसा भर केशर डाल नन्‍्यम 
से न्यन आध मन चन्दन अधिक चाह जितना ले अगर तगर कपूर आदि और 
परलाश आदि को लकडियें को वेदो में जमा उस पर मुदों रख के पुनः चारों 








करत. छान मी अधिक ,.. डक. पक, 


त्रयादशसमुनल्नासः ॥ ४३ 
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ग्रोर ऊपर वेदो के मुख से एक एक बोता तक भर के उस घो को आहतो दे कर 
ललाना चाहिये उस प्रकार से दाह कर तो कुछ भो दुगन्ध न हा कित्तु इसो का 
नाम अन्त्यष्टि, नरमेध, पुरुषमेध यज्ञ हे ओर जो दरिद्र हा तो बोस सेर से कम 
घो चिता में न डाले चाह वह भोख मांगने वा जाति वाले के देन अथवा राज 
से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उसो प्रकार दाह करे और जो घत।दि किसो प्रकार 
मिल सके तथापि गाडने आदि से केवल लकड़ी से भो सतक का जलाना उत्तम 

है क्योंकि एक विग्वा भर भूमि में अथवा एक वेटो में लाखें क्रोड़ों झलक जल 
सकते हैं भूमि भो गाड़ने के समान अधिक महों बिगड़तो और कबर के देखने से 
भय भो होता है इस से गाड़ना आदि सवधा निश्चिद्द है ॥ २७ ॥ 

रष्य -परमेग्वर मेरे स्वामो प्रविर्हाम का ईग्वर धन्य है लिस ने मेरे खामी 
के। अपनो दया और अपनी सचाब्‌ विना न छोड़ा माग में परमेश्वर ने मेरे स्वामो 
के भाइयें के घर को ओर मेरो श्रगुआई किई ॥ तो० उत्प»० पत्र २४। आ० २७ ॥ 

समोच्तक-क्या वह अविरहाम हो का ईखर था ? ओर जसे आज कल्त बिगारो 
वा अगवे लोग अगुआई अर्थात्‌ ञ्रागे २ चल कर मार्ग दिख लाते हें सथा ईश्वर 
ने भी किया तो आज कल माग क्यों महीं दिख लाता ? भौर मनुष्यों से बातें 
क्यों नहीं करता ? इस लिये ऐसो बातें ईश्वर वा ईशखर के पुस्तक को कभो नहीं 
हो सकतीं किन्तु जड्रलो मनुष्य को हें ॥ २८॥ 

२८-इूसमअऐल के बेटे के माम ये हें इसमअऐल का पहिलांठा मबीत, और 
कोदार और अदबिएल, ओर मिवसाम, और मिसमाअ, ओर टूमः और मस्सा | 
चइुटर, ओर तेमा,इत्र,नफोस,ओऔर कि दमः ॥ तो» उत्प० पवं २५। आ० १३। 
१४७॥।॥ १५॥ 

समीक्षक-यह इसम अऐल अबिरचह्ठाम से उस को हाजिरः दासो का हुआ था॥२८ 

३०-में तेरेपता को रुचि के समान खादित भोजन बनाऊं गो और त्‌ अपने 
पिता के पास ले जाइयो जिसते वह खाय और अपने मरने से आगे तुके आशोष 
देवे ॥ और रिवक: ने अपने घर में से अपने जेठे बंटे एमा का अच्का पहिरावा 
लिया और बकरो के मेम्ता का चमढ़ा उस के हाथों ओर गले को चिकनाई पर 
लपटा तब यञअकूब अपने पिता से बोला कि में आप का पद्चिलोठा एसौई आप 
के कच् ने के समान में ने किया है उठ बेठिये और मेरे अहेर के मांस में से खाइये 
जिसते आप का प्राण मुझे आशोष दे ॥ तौ० उत्प० पवं २७ । आ० ८ ॥ १०।॥ 
१५ । १६। १८ ॥ 

समोत्तक-दे खिये ! ऐसे कठ कपट से आशोर्वाद ले के पथ्ात्‌ सिद्ध और पेगं- 
बर बनते हें क्या यह आश्वय्य को बात नहों है ! ओर ऐसे ईसाइयें के अगुआ 
चुए हें पुनः इन के मत को गड़ बड़ में क्या न्‍्यूनता हो ? ॥ ३० ॥ 
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३१--ओऔर यञअकूब बिह्ाम को सड़के उठा और उस पत्र को जिसे उस ने 
अपना उसोसा किया था खम्भा खड़ा किया और उस पर तेन ठाला॥ और उस 
स्थान का नाम बेतएल रक्‍्खा ॥ और यह पत्थर जो में ने रून्भा खड़ा किया ईश्वर 
का घर हो गा ॥ तौ० उत्प० पव र८ | आ० १८ । १८ | २२ ॥ 

समोत्तक-अब देखिये ! जड्ालियें के काम इन्हों ने पत्थर पूज और पुजवाये 
और कूस के। मुसलमान सतोग «वयतलमुकदस? कहते हैं क्या यहो पत्थर ईश्वर 
का घर और उसो पत्थरमाज में ईश्वर रहता था ? वाह | वाह! ! जो क्या कहना 
है ईसाई शोगो महाबुत्परब्त तो तुस्हीं हो ॥ ३१ ॥ 

३२-ओर ईश्वर ने राखिल को करण किया ओर ईश्वर ने उस को सुनो ओर 
उस को कोख को खोला और वच्ष गभिणों हुई और बेटा जनी ओर बोलो कि 
इृश्वर मेरो मिन्‍्दा दूर कोई ॥ ता० उत्प० पव ३० । आ० २२। २३ # 

समोक्तक-वाह इसाइये के रैश्वर ! क्या बड़ा डातर है! स्त्रियां कौ कोख खोलने 

को कोन से शस्त्र वा ओषध थे जिन से खोलो ये सब बात अन्धाधुन्ध को हैं ॥३२॥ 

३३१-परन्सु इैश्वर आरामी लावनकने खप्त में रात को आया आ।र उसे कहा 
कि चाकप्त रह त यत्रकूब को भला बरा मत कच्दना क्योंकि त अपने पिता के घर 
का मनिपट अभिलाषो है त ने किस लिये मेरे देवां को चराया दे ॥ ता० । उत्प० 
प्‌ ३९१। आ० २४ | २० # 

समोक्तव--यह हम नमूमा लिखते दें हजारों मनुष्यों को खप्न में आया बातें 
किईददू जाग्रत साक्षात्‌ मिला, खाया, पिया, आया, गया, आदि बाइबल में लिखा 
है परन्सु अब न जाने वह दे वा नहों ? क्योंकि अब किसो को स्वप्न वा जाग्रत में 
भो ईश्वर नहीं मिलता और यह्ष भो विदित इआ कि ये जंगनो लोग पाषाणादि 
सूक्तियों को देव मान कर पूजते थ परन्तु पैसाइयेां का रेश्वर भो पत्थर हो को 
देव मानता है नहीं तो देवें का उराना केसे घटे ? ॥ ३३ ॥ 

३४--और यअकूव अपने मार्ग चला गया और ईग्वर के दृत उसे आ मिले॥ 
झौर यञअकूब ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर को सेना है ॥ तो० उत्प० पव 
३५ | आ० | १।२॥ 

समोक्तक-अब ईसाइयों के ईश्वर के मनुष्य होने में कुक भो संदिग्ध नहीं रहा 
क्यों कि सेना भो रखता है जब सेना हुई तब शब्त्र भो होंगे और जहां तहां चढ़ाई 
करके लड़ाई भी करता होगा नहों तो सेना रखने का क्या प्रयोजन हे ? ॥ ३४ ॥ 

३४---और यअकूब अकेला रक्त गया और वहां पौफटेसें एक जन उस से 
मश्नयुद्च करता रहा ॥ और जब उस ने देखा कि वह उस पर प्रबल न हुआ तो 
उस को जांघ को भोतर से छुआ तब यअञकूब के जांघ को मस उस के रंघ मन्नयुड 

करने में घट गई ॥ तब वुहद्ू बोला कि मुझे जाने दे क्योंकि पा फटतो है शोर वुक् 
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बोला में तुके जाने न देख गा जब लो त मुझे आशोष नम देवे ॥ तब उस ने 
कहा कि तेरा नाम क्या और वुह् बोला कि यअकूब ॥ तव उस ने कट्दा कि तेरा 
नाम आगे के। यअ्रकूब न होगा परन्सु इसरायेस क्योंकि तने ईश्वर के लागे और 
मनुष्यों के आगे राजा को नाई मछयुद किया और जोत। » तब यश्वकूब ने यह्ट 
कहि के उस से पूछा कि अपना नाम बताइये और वुचक्न बोला कि तू मेरा नाम 
क्यों पूछता हे और उस ने उसे वहां आशोष दिया ॥ और यश्वकूब ने उस स्थान 
का नाम फनएल रज््ला क्योंज़ि में ने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मेरा प्राण बचा 
है ॥ और जब वुच्द फनुएल से पार चलता तो सूय्य को ब्योति उस पर पड़ो और 
वच्द अपनो जांब से लंगड़ाता था ॥ इस लिये इसरायेल के वंध ठस जांघ को मस 
को जो चढ गद्दे थो आज लॉ नहीं खाते क्योंकि उस ने यअकूब के आांघको नस 
को चढ़ गई थो छुआ था ॥ तौ+ उत्प० पव ३९२ । आ० २४ | २५१२६।२७। २८। 
२८ ॥ ३० । २९१ | १२२ ॥ 

समोत्तक-जब ईसाइये का ईश्वर अखाहमक्ष हे तभो तो सर: ओर राखल 
पर पुत्र छोने को छपा को भना यह कभो ईश्वर छा सकता है ? आर देखे ! 
लोला कि एक जना नाम पूछ तो दूसरा अपना नाम हो न बतलाबवे ? और 
दृध्वर ने उस को नाडो को चढ़ा तो रो और जोता गया परन्तु जो डाक्र होता 
तो जांघ को नाड़ो को अच्छो भो करता और ऐसे ईग्वर को भक्ति से जसा कि 
यअकूब लंगडाता रहा तो अन्य भत्ता भो लंगदाते होंगे जब ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा 
और मज्नयुत् किया यह बात विना शरोर बाले के कसे हो सकतो है १ यह फेवलल 
लडकपन को लोला है ॥ १५ ॥ 

१३६-और यह्ुदाह का पह्चिशोठा एर परमेश्वर को दृष्टि में दुट् था से। पर- 
मेश्वर ने उसे मार डाला ॥ तब यड्दाइ ने ओनान को कह्ाा कि अपनो भाई को 
पत्नी पास जा और उस से व्याह कर अपने भाई के लिये वंश चला ॥ और अं, मान 
ने जाना कि यह वंग मेरा न होगा ओर यों इआ कि जब वुह अपनो भाई को 
पत्नी पास गया तो वोर्य को भूमि पर गिरा दिया ॥ और उस का वह्ठ कार्य 
परमेश्वर को दृष्टि में बुरा था इस लिये उस ने उसे भो मार डाला ॥ तौ० उत्प० 
प० ह१८: | आ० 9॥ ८: ॥ 6 ।॥ १०७० 

समोतक--अब देख लोलिये ! ये मनुप्यों के काम हैं जि रैश्वर के? जब उस 
के साथ नियोग हुआ तो उस को क्यों मार डाला ? उस को बुद्धि शुद्ध करों न कर 
दो और बवेदेज्ञ नियेग भो प्रथम सवंचत्र चलता था यह निखय दुआ कि नियोग की 
बातें सब देशों में चलतो था ४ ३६ ॥ 

तोरेत यात्रा की पस्तक 

३७--जअजब मूसा सथ।ना हुआ ओर अपने भादये| में से एक्त इबरानो को 

देखा कि मिश्रो उसे मार रहा है ॥ तब उस ने इधर उधर स्ष्टि किई देखा कि 
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2 हक कपिल कक 
कई नहीं तब उस ने उस मिश्री को मार डाला और बाल्‌ में उसे छिपा दिया ॥ 

जब वह दूसरे दिन बाहर गया तो देखो दो इबरानो आपुस में भगड रहे दें तब 
उस ने उस अंधेरी को कहा कि त अपने परोसो को क्यों मारता है ॥ तब उस ने 
कहा कि किस ने तुझे हम पर अध्यक्ष अथवा न्यायो ठहराया क्या तू चाइता हे 
कि जिस रोति से त्‌ ने मिश्रो को मार डाला मुर्क भो मार डासे तब सूसा डरा॥ 
कौर नाग निकला ॥ तौ० या० प० २ | आ० ११। १२। ११। १४ । १४* ॥ 

समीचक--अब देखिये ! जो बाइबल का मुख्य सिद्ध कत्ता मत का आचाय 
सूसा कि जिस का चरित्र क्रोधादि गुणा से युज्ञ, मगुष्य की हत्या करने वाला, 
ग्रर चोरवत्‌ राजदंड से बचने हारा, अर्थात्‌ जब बात को छिपाता था ते। झूठ 
बोलने बान्ता भी अवश्य छ्षैगा ऐसे को भी जो इईश्दर मिला वह पंग्म्थर बना, उस 
ने यहूदो आदि का मत चलाया, वह भो खूसा हो के सहय इआ। इस ल्तिये 
इसाइयें के जो मूल पुरुष! हुए हें वे सब खूसा से आदि ले करके जंगलो अवस्था 
में थे विद्यापवस्था में नहीं, इत्यादि ॥ ३७ ॥ 

श्ट-और फसह मेस्नरा मारो ॥ और एक मसूठो जफा लेओ ओर उसे उस लोड 
में जो बासन में है बोर के ऊपर को चौखट के ओर द्वार को देानां ओर उस से 
कापो और तुम में से के।ई जिहानल्यों अपने घर के दार से बाहर न जावे ॥ क्यों - 
कि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिये आर पार जायगा और जब वुच्द जपर को 
चोखट पर और दार की दोनों ओर लोहू के देखे तब परमेश्वर धार से बोत 
जाय गा और नाशश तुम्हारे घरें में न जाने देगा कि मारे ॥ तौ० या० प०। 
१५+। आ० २१ | २२ | २२३ ॥। 

समोचक-भज्ञा यह जो टोने टामन करने वाले के समान दे बच्द ईश्वर सवच् 
कभो हो सकता है? जब लोड़ का छापा देखे तभो इसराइल कुल का घर जाने 
अन्यथा नहीं । यह काम चुद्रबुदि वाले मनुष्य के सहृश है इस से यह विदित 
होता है कि ये बात किसो जड्ल्‍लो मनुष्य को खिखो दें ।। रे८ ।। 

३८-ओऔर यों हुआ कि परमेश्वर ने आधोरात के मिश्र के देश में सारे पह्चि- 
लौठे के फिरा ऊन के पहिलोठे से ले के जो अपने सिंहासन पर बेठता था उस 

बन्धुआ के पहिलौठे लें जो बन्दोग्टह में था पशुन के पह्चिलोठे समेत नाश किये 

और रात के फिर ऊन उठा बच और उस के सब सेवक और सारे मिशत्रो उठे 
और मिश्र में बड़ा बिलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिस में एक न मरा । 
लो० या० प० १२॥ आ० २८ । ३० ॥ 

समीकत्तक-बाच ! अच्छा आधोरात को टाकू के समान गिदयो हो कर ईसा 
इये के ड्रैइवर ने लडके,बाले, ठहड और पशु तक भो विना अपराध मार दिये और 
कुछ भो दया न आई और मिश्र में बड़ा बित्ताप होता रहा तो भो क्या ईसाइयें 
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चयादशसमुल्लासः ॥ ४४७ | 
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के ईपर के चि'स से मिष्टरता नष्ट नहई ऐसा काम ईश्वर का तो क्या किन्तु किसो 
साधारण मनुष्य के भो करने का नहीं है । यह आश्रय नहों क्योंकि लिखा है 
मांसाहारिण: कुतो दया” जब ईसाइयें का ईश्वर मांसाहारो है तो उस के 

दया करने से क्या काम हे १ ॥ ३८ ॥ 

४०-परमे श्वर सुम्हारे लिये युव घारे गा ॥ इस्त्रायेल के सनन्‍तान से कह कि वे 
आगे बढ़ ॥ परन्तु त अपनी कड़ो उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा और 
उस से दो भाग कर और इस््रायेश के सन्‍्तान समुद्र के बोचां बोच से सूखो भूमि 
मं हो कर चले जायें गे ॥ तो" या>० प० १४ | आ० १४। १५। १६ ॥ 

समोक्तक-क्या जो आगे तो ईश्वर भेड़ा के पोछ गड़रिये के समान इस्त्रायेल 
कुल के पोक २ डोसा करता था अब न जाने कहां अन्तर्धान हो गया? नहीं तो 
समुद्र के बोच भें से चारों ओर को ग्लगाड़ियां को सड़क बनप्रा लेते जिस से सब 
संसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का श्रम छूट ज।ता। परन्तु 
क्या किया जाय ईसाइयें का ईश्वर जाने कहां छिप रहा है? दूत्यादि बहुत सो 
सूसा के साथ असम्भव लोना बाइबल के ईश्वर ने को है परन्तु यह विदित हुआ 
कि जैसा ईसाइयें का ईश्वर हे वप्ते हो उस के सेवक ओर ऐसो हो उस को बनाई 
पुस्तक है। ऐसो पुस्तक और ऐसा ईशर हम लोगें से टूर रहे तभो अच्छा है ॥8४०॥ 

४ १-क्यों कि में परमेश्वर तेरा ईश्वर ज्वलित स्वंशक्तिमान हू पितरों के अप- 
राध का दण्ड उन के पुत्रों के। जो मेरा वर रखते हैं उन को तोसरो ओर चौथो 
पोढ़ो लें देवेया है | तो० य० प० २० । आ० ॥। ५ ॥ 
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समोक्षक-भला यह किस घर का न्याय हे कि जो पिता के अपराध से चार 
पोढ़ो तक दण्ड देना अच्छा समझना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अच्छे | 
सन्‍्तान नहीं होते ? जो ऐसा है तो चौथो पोढ़ो तक दण्ड कसे दे सकेगा? और 
जो पांचवों पोढ़ो से आगे दुष्ट क्वोगा उस के दंड कसे न दें सकेगा विना भाप 
राध किसो के दंड देना अन्यायकारो को बात है ।। 8१ ॥। 

४२-बिश्राम के दिन के। उसे पवित्र रखने के लिये स्तरण कर ४ छः टिनलों 
त्‌ परिय्रम कर ॥ और सातवां दिन परमेशवर तेरे ईग्तर का विश्राम है || परमे- 
श्वर ने विद्याम दिन के आशग्योष दो । तो ०या० प० २० । आ० ८<।८।१०| ११॥ 


समोक्तक-क्या रविवार एक ह्लो पवित्र ओर क्ः दिन अपविज्ञ हैं! और क्या 
परमेखर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ! कि जिस से थक के सातवें 
दिन से! गया ? और जो रविवार के आशीर्वाद दिया तो सेमवार आदि छः 
दिनों के क्या दिया ? अर्थात्‌ शाप दिया होगा ऐसा काम विदान का भो नहीं | 
तो ईश्वर का क्‍यों कर हो सकता हे ? भला रविवार में क्या गुण और सेमवार 


६७७० धका जाइमाारइकुकनकी 835: ध॒.». कक आता 





>रमकन, 











'चलातमतह-स्वहपक कप त+पममधकमारन 


४५८ सत्याथेप्रकाशः ! 
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आदि ने क्या दोष किया था कि जिस से एक के। पवित्र तभ्ा वर दिया और 
अन्यों के। ऐसे हो अपविजत्र कर दिये | ॥ ४२ ।। 
| ४३--अपने परोसो पर भाूंठो साो मत दे । अपने परोसो को स्त्रो और 
उस के दास उस को दासो और उस के बेल और उस के गदहे ओर किसो वसु 
का जो तेरे परोसो को है लालच मत कर ॥ तो० या» प० २० ।आ० १६ ।१७१ 
समोचक-वाह ! तभो तो ईसाई लोग परदेशियें के माल पर ऐसे ऋषले हैं 
कि जानें प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर, जसो यकह्त केवल मतलब सिंधु और 
पत्षपात को बात है ऐसा हो ईसाइयें का ईश्वर अवश्य होगा | यदि केई कहे 
कि हम मब मनुत्यमात्र को परोसो मानते हैं तो सिवाय मनुष्यें के अन्य कोन 
स्‍त्री ओर दासो वाले हें कि जिन को अपरोसो गिने ? इस लिये ये बात स्वार्थों 
नुध्यों को हैं इश्वर को नहीों ॥ ४३ ॥ 


-3-.3२२७००७०-७०००क्क»-क, 
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४४-से। अब लडकें में से हर एक बेटे को और हर एक स्तो के जो पुरुष 
से संयुक्त हुई हे। प्राण मे मारो ॥ परन्तस वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहों हुई दें 
उन्हें अपने लिये जोतो रक्‍्वी ॥ तो० गिनतो* प० ३१ | आ० १७ | (८ ॥ 

समोच ऊ+-वाह ! जो सूसा पगस्वर और तुम्हाराईश्वर धन्य है ! कि जो स्त्रो 
बानक,ठद और पशु आदि को हत्या करने से भो अनग न रहे और इस से स्पष्ट 
निश्चित होता ऐ कि मूसा विषयो था,क्योंकि जो विषयोन होता तो अच्षतयोनि 
अर्थात्‌ पुरुषां से समागम न को हुई कन्याओं को अपने लिये मंगवाता वा उन 
को ऐसो निदय वा विषयोपन को आज्चा क्यों देता ?॥ ४४ ॥ 

४7४--जो कोई किसो मनुष्य को मारे और वच्द मर जाय वुचक्च निश्चय घात 
किया जाय ॥ और वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्स इग्वर ने उस के हाथ 
में सौंप दिया हा तब में तुक भागने का स्थान बता दूंगा ॥ तौ० या० प० २१ । 
आ[० १२। १४१ ॥ 

समोक्तक-जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो सूसा एक आदमो को मार 
गाड कर भाग गया था उस को यह दंड क्यों न हुआ ? जो कहे ईगवर ने सूसा 
को मारने के निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पक्ष पातो हुआ क्योंकि उस मसूसा का 
राजा से न्याय क्यों न होने दिया १ ॥ ४५ ॥ 

-और कुशल का बलिदान बलें से परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ ओर 
म्सा ने आधा लेह ले के पात्रों में रखा और आधा लेहू वेदो पर किड़का ॥ 
और मूसा ने उस लेहू के से के लगें पर छिड॒का ओर कहा कि यह लेहू उस 
नियम का है जिसे परमेश्वर ने इन बातां के कारण तुम्हागे साथ किया है ॥ और 

परमेश्घर ने सूसा से कहा कि पद्ठाडु पर मुझ पास आ और वहां रद और में 
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त्रयादशसमुल्लास: ॥ ४६६ 





तुझे पत्थर की पटियां और वध्यवस्था और आज्ञा जो में ने लिखो हे दू'गा | तो[० 
यार प० २४ । आ० ५। ६।८। १२ ॥ 

समो त्क-अब देव्विये ! ये सब ज॑गलो लेगें कि बातें हैं वा नहीं! ओर पर- 
मेश्वर बेचा का बलिदान लेता और वेदों पर लेहइू छिड॒शना यह कसो जंगलो- 
पन और असभ्यता को बात है ? जब ईसाइयें का खुद। भो बसें का बलिदान 
लेवे तो उस के भक्न बेल गाय के बलिदान को प्रसादों से पेट क्यों न भर ? और 
जगत्‌ को हानि क्यों न करें ? ऐसो २ बुरो बाते बाइबल में भरो हैं इसो के कुसं- 
स्कारों से वेदों में भो ऐसा कठा दोष लगाना चाहने हैं परन्तु वेदीं में ऐसी बातें 
का नाम भो नहीं। और यह भो निश्चय इआ कि ईसाइयें का ईश्वर एक पहाडो 
मनुष्य था पह्ाइ पर रहता था जब वहच्द खुदा, स्थाहो, लेखनो, कागज, नहों 
बना जानता और न उस को प्राप्त था इसो निये पत्थर को पटियेीं पर लिख २ 
देता था और इन्हीं ज॑ंगनियें के सामने ईश्वर भो बन बेठा था ॥ ४६ ४ 

४७-ओऔर बोला कि त भेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुझ देप्व के कोई 
मनुष्य न जियेगा ॥ और परमेश्वर ने कहा कि देख णक स्थान मेरे पास है और 
त उस टोले पर खड़ा रह ॥ और ये होगा कि जब मेरा विभव चल्तक निकलेगा 
तो में तुके पह्ठटाड के दरार में रकवंगा और जब ले जा निकल॑ तुझे अपने हाथ 
से ढांपूंगा ॥ और अपना हाथ उठा लंगा और त्‌ मेरा पोछा देखेगा परन्तु मेरा 
रूप दिखाई न दंगा ॥ ता ० या० प० ३३ । आ० २० । २१ | २२। २३ ॥४ 

समोक्तक-अब देखिये ! ईसाइयें का ईश्वर केवल मनृष्यवत्‌ शरोरधारो और 
सूसा से कसा प्रपंच रच के आप स्वयं ईश्वर बन गया जो पोछा देवेगा रूप न 
देखेगा तो हाथ से उस को ढांप दिया भो न होगा जब खुदा ने अपने हाथ से 
सूसा को ढांपा होगा तब क्या डस के हाथ का रूप उप्त ने न देखा होगा ॥४७१ 


लय व्यवस्था की पुस्तक तो० 


४८-औओर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया,ओर मण्डलो के तंब्‌ में से यह वचन 
उसे कहा कि ॥ इसराएल के सन्तान में से बोल ओर उन्हें कह यदि कोई तुम में 
से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से अर्थात्‌ गाव बल ओर भेड बकरो 
में से अपनो भंट लाओ ॥ ता० ले» व्यवस्था को पुस्तक-प० १ ॥ आ० १। २ ॥ 

समोक्षक--अब विचारिये ! ईसाइयें का परमेश्वर गाय बल आदि को भेंट 
लेने वाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बेल 
गाय आदि पशुओं के लोह माँस का प्यासा भूखा हे वा नहों ? इसो से वक्ष 
अग्षिंसलक ओर ईश्वर कोटि में गिना कभो नहीं जा सकता किन्तु मांसाहारो 
प्रपंदो मनुष्य के सद्ग हे ॥ ४८ ॥ 
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४८० सत्याथेप्रकाश: ॥ 





४८-ओरश वह उस बेल को परमेश्वर के आगे बलि करे ओर हारूम के बैठे 
याजक लेड़ को निकट लायें ओर लाइड को यज्ञवेदो के चागें ओर जो मण्ष्ठ ली 
के तंबू के दार पर है छिड़कें ॥ तब वुद्र उस भेंट के बलिदाम को खाल मभिकाले 
और उसे टुकड़ा २ करे ॥। और हारून के बेटे याजक यज्ञवेदों पर आग रकक्‍यें 
ओर उस पर लकड़ी चुनें ॥ और इारून के बेटे याजक् उस के टुकडीं को ओर 
शिर ओर चिकनाई को उन लकडियों पर जो यशज्ञवेरो को आश पर हैं विधि से 
धरें ॥ जिस ते बलिदान को भेंट हञाव जो आग से परपेणश्वर के सुगन्ध के लिये 
भेंट किया गया ॥ तो ०लयव्यवस्था को पुस्तक ॥ प०१ आ०। ४ । ६ । ७ । ८।८॥ 

समोत्तक-तनिक्ष विचारिये ! कि बेल को परमेश्वर के आगे उस के भत्ञ मारे 
और वह मरवावे ओर लोड को चारा ओर छिडुक, अग्नि में त्ञाम करें, ईश्वर 
सुगन्ध लेवे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमतो लोला है? दूसो से न बाइबल 
ईश्रकत और न वह जंगलो मनुष्य के सहग लोनाधारो ईग्वर हा सकता है ॥४८॥ 

५०--फिर परमेश्वर मूसा से यच्ध कह के बोला यदि वुचद्द अभिषेक किया 
हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप कर तो वचह् अपने पाप के कारण जो 
उस ने किया है अपने पाप को भेंट के लिये निसछोट एक बछिया परमेश्वर के 
लिये लावे ॥ और बछिया के शिर पर अपना हाथ रकक्‍्व और बछिया को परमेश्वर 
केआगे बच्तो करे ॥ लेब्य० ता० प० ४० ॥। आ० १॥।३। ४ ४ 

समोक्षक-अब दे खिये ! पाप के छुड्टाने के प्रायथित्त स्वय॑ पाप करे गाय आदि 
उत्तम पशुओं को हत्या करें और परमेश्वर करवावे धन्य हैं ईसाई लोग कि ऐसो 
बातें के करने कराने हारे को भो इेखर मान कर अपनो मुक्ति आदि को आशा 
करते दें! ! ! # ५० ॥ 

५१-जब कोई अध्यक्ष पाप करे ॥ तब वुहदू बकरो का निमखोट नर मेस्ना 
अपनी भेंट के लिये लावे ॥ ओर उसे परमेश्वर के आगे बलो करे यह पाप को 
सेंट है ॥ तो० ले० प० ४ । आ० २२। २३ | २४ ॥ 

समोक्त क-वाह जो ! वाह !! यदि ऐसा है तो इन के अध्यक्ष अर्थात्‌ न्याया- 
घोग तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे ? आप तो यथष्ट पाप 
करें और प्रायश्ित्त के बदले में गाय, बछिया, बकरे आदि के प्राण लव, तभो तो 
डैसाई लोग किसो पशु वा पक्चो के प्राण लेने में शकित नहीं होते । सुने इसाई 
लोगो ! अब तो इस णंगलो मत को छोड के सुसभ्यधममय बेदमत को खोकार 
करो कि जिस से तुम्ह/रा कल्याण हा ॥ ५१ ॥ 

१२--और यदि उपे भेड़ लाने को पंजो न होतो वच् अपने किये हुए आप- 
राध के लिये दो पिंडकियां और कपोत के दो बच परमेश्वर के लिये लाबवे ॥ और 
उस का शिर उस के गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु अलग न करे ॥ रस के 
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तयादअखलुजास: ॥ ४८९ 











किये हुए पाप का प्रायश्वित्त करे ओर उस के लिये खमा किया जायगा ॥ पर 
यदि उसे दो पिंडुकियां और कपोत के दो बच्चे लाने को पूंजी न हो तो सेर भर 
चोखा पिसाम का दशवां हिस्सा पाप को भेंट के लिये लावे#उस पर तेल म डाले ॥ 
और बच्द चमा किया जायगा ॥ तौ० लेन प० ५ । आ० ७३ । ८। १०।११। १३४ 

समोचक-अब सुनिधे ! ईसाइयें में पाप करने से केाई धनाव्य दरिद्र भो न 
डरता होगा और म गरोब क्योंकि इन के ईश्र ने पापों का प्रायशित्त करमा 
सच्ज कर रक्‍्खा दे एक यह बात इसाइयें को वायबल में बडो अद्भुत है कि 
बिना कष्ट किये पाप से पाप छट जाय क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे 
जोवें को हिंसा को और खूब श्ानन्‍्द से मांख खाया, और पाप भो छूट गया 
भला कपोत के बच्चे का गला मरोडइने से बच बहुत देर सक सडुफता ह्वोगा तब 
भो ईसाइये| के। दया नहीं श्रातो । दया क्यों कर आवे इन के ईग्वर का उपदेश 
हो हिंसा करने का दे और जब सब पापों का ऐसा प्रायश्वितत दे तो ईसा के विश्वास 
से पाप छट जाता है यह बड़ा आडंबर क्यों करते हैं ?! ॥ ५२ ॥ 

४३--से। उसो बलिदाम को खाल उसो याजक को होगो जिस ने उसे चढ़ा- 
या ॥ और समस्त भोजन को भेंट जो तन्दूर में पकाई जावे और सब जो कढ़ाहो 
में अथवा तवे पर से उसो याजक को होगो ॥ तौ० ले० प० ७ । आ० ८।८ ॥ 

समोक्तक-हम जानते थे कि यहां देवो के भोपे और मन्दिरों के पुजारियें 
को पोपलोला विचित्र हे परन्खु इसाइयें के ईश्वर और उन के पुजारियें को 
पोपलोशा इस से सहसत्र गुणो बढ़ कर है क्योंकि चाम के दाम ओर भोजन के 
पदार्थ खाने के शझाव॑ फिर ईसाइयें से खूब मौज उड़ाई होगी ? और अब भी 
उड़ाते क्ञों गे ? भला केाई मगुष्य एक खड़के के मरवाबे और दूसरे लड़के के 
उस का मांस खिलावे ऐसा कभो हो सकता है ? वेखे हो ईश्वर के सब मनुष्य 
ओर पश, पक्षो आदि सब जोव पुत्रवत्‌ हें । परमेश्वर ऐसा काम कभो गहीं कर 
सकता, इसो से यह बाइबल ईश्वरक्षत और इस में लिखा इग्बर और इस के 
ममनने वाले धमंजन्न कभो नहों हो सकते ऐसो हो सब बातें लयव्यवस्था आदि 
पुस्तकें में भरो हैं कहां सक गिमाव ह ५३ ॥ 


की सजजन 2 च उनके 32 टरनननोन्‍मननकममभमत...3 सिने 
'योकराकि' ०-ामन. कं; 


# इस ईष्वर का बन्च है ! कि जिस मे क्यड़ा; भेडो और क्करो का बच्चा; कपोत और पिसान ( आटे ) 
तक जैने का नियम किया। अन्न त बात तो यह है कि कपात के बच्चे “टगरदन मरेडवाके” लेता था अर्थात्‌ 
गर्दन ताड़ने का परिश्रम ग॒ करना पे | इन सब बातें के देखने से विदित झोला है कि जंगलिये| में काई 
चतुर पुरुष था वषइ पहाड़ पर जा बेठा और अपने के। ईश्वर प्रसिद्ध किया । जो जंगलौ चशञ्ञानौ थे उन्होंने 
छसो के इंद्र स्वीकार कर लिया | अपनो युजियें से वह पद्टाड़ परहो खाने के लिये पशु पी और भन्नादि 
संगा लिया करता था और मोज करता था | छस के टूत फरिश्ते काम किया करते थे | सव्जन लेग विचारें 
कि कहा ते बाइबल में बहढूडा; भेष़ो; बकरो का बच्चा; कपीत और “अच्छे? पिसान का खाने बाला इशवर 
और कहा सर्व्यापक, सर्वश, अकनन्‍्या, निराकार, स्बंशजल्षिमान्‌ भौर व्यायकारी इत्यादि उत्तम ग्रुण्युक्त 

| वेदोलशा श्र? | 

जलन मा अल 2 मी मम मम मम मम अमल मच मन आम औ लटक जर मी लव, 


५१ 
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४८२ द सत्याथेप्रकाण: ॥ 
गिनती की प॒स्तक 

४४-से। गदरहो ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार खेंचे दुए मार्ग 
में खड़ा देखा सब गदहो मार्ग से अशग झेत में फिर गई उसे मार्ग में फिरने के 
लिये बल्आमने ग्दहों के लाठो से मारा ॥ तब परमेश्वर ने गदछो का मुक्त 
खेला और उस ने बलआम से कहा कि में ने तेरा क्या किया है कि तने मुझ 
अब तोन बार मारा । तो० गि० प० २२ | आ० २३ | श८ ॥ 

स्मोत्वा-प्रथम तो गदहे तक ई्खर के दूतां को देखते थे ओर आज कल्त 
बिशप पादरो झादणदि श्रेष्ठ बा अश्रष्ठ मनुण्यें को भो खुदा वा उस के दूत नहीं 
दोखते हैं क्या आज कल परमेश्वर और उस के दूत दें वा नहीं ? यदि हैं तो 
क्या बड़ो नोंद में सेते हें ? वा रोगो अधबा अन्य भूमोल में चले गये ? वा किसो 
अन्य धन्ध में स्तम गये ? वा अब ईसाइयें से रुष्ट हो गये ? अथवा मर गये ? 
विदित नहों होता कि क्या हुआ अभुमान तो ऐसा होता दे कि जो अब नहीं हदें 
नहों दोखते तो तब भो महों थे और न दोणखते होंगे किन्तु ये केवल मनमाने 
गपोड़े उड़ाये हैं ॥ ५४ ॥ 

समुएल की दूसरी पुस्तक 

५४५--ओर उसो रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का बचन यह कह के नातन 
को पहुंचा ॥ कि जा ओर मेरे सेबक दाजद से काह कि परमेश्वर यों कहता है 
मेरे निवास के लिये त एक घर बनावे गा क्या जब से इसराएल के सम्तान के 
मिश्व से निकाल लाया मेंने सो आज के छिम सां घर में वास न किया परन्तु तंबू 
में चौर डरे में फिरा किया | तौ० समुएत्त को ठूसरो पु० प० 3३ ।आ० ४।५ | ६ ॥ 

समोक्तक-अब कुछ सम्दक्ष॒ म रक्षा कि फेसाइयें का रेखर मनुष्यवत्‌ देडधारो 
नहीं हे। और उतलतह्न। देता दे कि में ने बहुत परियम विया इधर उधर डोलता 
फिरा अब दाऊद घर बना दे तो उस में आराम करूं, क्या ईसाइयें को ऐसे 
ईश्वर ओर ऐसे पुस्तक को मानने में शज्जा मह्तों आतो ? परन्तु क्या कर बिचारे 
फ़ुस हो गये अब निकलने के लिये कड़ा पुरुषाथ करना उच्चित है ॥ ५५ ॥ 

राजाओं का पृस्तक 

५१६-और बाबुद के राजा नकूखद नलर के राज्य के उम्नोसवें बरष के पांचव 
मास सातवों तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नबूसर अदहान जो निज 
सेना का प्रधान अध्यक्ष था यरुसलम में आया और उस ने परमेशखर का मन्दिर 
और राजा का भुवन और यरूसलम के सारे घर और हर एक बड़ घर को जला 
दिया और कसदियों को सारो सेना ने जो उस निज सेना के अध्यध के साथ हो 
यरुसलम को भोतें के चारों श्रोर से ढठा दिया। तौ०रा०्प०२१।आ ०८ |८।१०॥ 








लयोदशसमुल्लास: ॥ ४८३ 
समोच क-- क्या किया जाय ईसाइयों के ईगवर ने तो अपने आराम के लिये 
दाऊद आदि से घर बनवाया था उस में आराम करता होगा,परन्त नवूसर अहान 
ने ईखर के घर को मष्ट भ्रष्ट कर दिया और ईश्वर वा उस के दूतेां को सेना कुछ भो 
म कर सको प्रथम तो इन का ईखर बड़ो लडाइयां मारता था और विजयो होता 
था परन्तु अब अपमा घर जला तुड़वा बठा न जाने चप चाप क्यों बेठा शा ? 
ओर न जाने उस के दूत किधर भाग गये ? ऐसे समय पर कोई भो काम न आया 
अर इशर का पराक्रम भो म जाने कहां ठड् गया ? यदि यह बात सचो हो तो 
जो २ विजय को बात प्रथम लिखों से। १ सब ब्यथ हो गई' क्या मिस्र के लड़के 
लड़जियों के मारने में हो शरवोर बमा था ? अब शरवोरा के सामने चप चाप 
हो बठा ? यह तो ईसाइयें के इखर ने अपनो नमिनन्‍दा और अप्र[तिठ्ा करा लो ऐसे 
को हुजागें इस पुस्तक में निकग्मो कहामियां सरो दें ॥ ६६ ॥ 


जबूर दूसरा भाग 
काल के समाचर की पहिली पुस्तक 


५७-सो परमेश्वर मेरे इश्वर ने इसराएत पर मरो सेजो और इसराएल में 
से स्तर सहस्॒ पुरुष गिर गये। काल० टू० २। प० २१। आ० १४ ॥ 

समोक्तक-अब देखिये | इसराएल के ईसाइये| के इश्वर को लोला जिस इस- 
राएल कुल के। बहुत से बर दिये थ ओर रात दिन जिम के पालन में डोलता 
था अब भरूट क्रोघित हो कर मरो डाल के स्तर सइस्त्र मजृष्यों के मार डासा 
जो यह्ट किसो कवि ने लिख हे सत्य है कि :- 


क्षणे रुएः क्षणे तुष्टो रुएस्तुष्ठः क्षणे क्षणो। - 
अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादो(पि भयंकर ॥ १ ॥ 


जैसे कोई मनुष्य चण में प्रसन्न, क्षण में अप्रसत्न होता है अर्थात्‌ चण २ में 
प्रसन्न अप्रसन्न छहोवे उस को प्रसदय्ता भो भ्रयदाग्रक ढ़ोतो है बसो लोला इसाइयों 
के ईश्वर को है ॥ ५७ ॥ 


एयब की पस्तक 


८-ओर एक दिन ऐसा इुआ कि परमेश्वर फे आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े 
हुए और शतान भो उन के मध्य में परमेश्वर के आगेआ खडा हुआ | और परमेश्वर 
ने शसताम से कहा कि त्‌ कहा से आता है तब शतान ने उत्तर दे के परमेश्वर 
से कहा कि प्रथिवों पर घूमते ओर इधर उधर से फिरते चना भ्राता छू । तब 
परमेशर ने शतान से पूछा कि त ने मेरे दास ऐयय को जांचा है कि उस के 
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४८४ सत्याथप्रकाश: ॥# 
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समान एथिवो में कोई नहीं है बच सिद्र और खरा सम इशर से टरश्ता और 
पाप से अलग रहता दे ओर अब ले अपनो सचाई को धर रक्‍्या है ओर त ने 
मुझे उसे अकारण माश करने को उभारा हे। तब शतान ने उत्तर दे के परमे- 
शखर से कहा कि चाम के लिये चाम हां जो मनुष्य का है से अपने प्राण के लिये 
देगा। प्रसन्तु अब अपना हाथ बढ़ा और उस के हा मांस को छ तब बच नि:स 
न्देह्न तुके तेरे सामने त्यागे गा। तब परमेशखर ने शतान से कहा कि देख वुकह 
तेरे हाथ में है केवल उस के प्राय को बचा | तब शताम परमेश्वर के आगे से 
ला गया और ऐयूब को शिर से तलवेसें बुरे फोडों से मारा। जबूर ऐख॒० प०२। 
आ० १।२।३।४।४।६।०७॥ 


समोचक--अब देखिये ! इईसाइयें के ईश्वर का सामध्य कि शतान उस के 
सामने उस के भक्तों को दुःख देता है न,शेतान को दण्ड,न अपने भक्नों को बचा- 
सकता है और न दूतों में से कोई उस का ससमना कर सकता है। एक शेतान 
ने सब को भयभोत कर रक्‍्सा है। और इसाइयें का ईश्वर भो सवत नहीं हे जो 
सर्वन्न होता तो ऐयूब को परोक्ता श्तान से क्‍यों कराता ? ॥ ५८ ॥ 


उपदेश की पृस्तक 


४६८०--हां मेरे अन्तःकरण ने बुद्दि और ज्ञान बहुत देखा है और में ने बुद्धि 
और बोडहापन और मृट्ता जामने को मन लगाया मेंने जान लिया कि यह भो 
मन का रू'भट हे | क्योंकि अधिक बुचदि में बड़ा शेक है और जो ज्ञान में बढ़ता 
दै से दुःख में बढ़ता है। छ० उ० प० १ । आ० १६ | १७। १८ ॥ 

समोक्तक--अब देखिये! जो बुद्दि और कान पर्यायवाची हैं उन को दो मानते 
हैं,भऔर बुद्धिवलि में गेक और दुःख मानना विना अविद्ाानों के ऐसा लेख कोौम 
कर सकता है ? इस लिये बह बाइवसल इश्वर को बनाई तो क्या किसो विद्यान 
की भो बनाई. नहीं है ॥ ५८ ४ 


यह थोड़ा सा तौरेत जबूर के विषय में लिखा, इस के आगे कुछ मफ्तोौरचित 
आ्रादि इजोल के विषय में शिखा जाता है कि जिस को ईसाई लेग बहत प्रमा 
णभूत मानते हैं जिस का माम इच्छोत्त रक्‍्वा है उस को परोचा थोड़ो सो शिखते 
हैंकि यह करो दे । ््ि 
मत्तीरचित इंजील 
६०- योश खोष्ट का जन्म इस रोति से छुआ उस को माता मरियम को यसफ 


से मंगनो हुई थो पर उम के दकड़े होने के पह्चिले हो वह देख पड़ो कि पवित्र 
अआात्सा से ग्भवतो है देखो परमेश्वर के एक दूत ने सप्न में उसे दर्शन दे कहा 
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लथादशसमल्लासः ॥ ४८१ 
हे राजद के सन्तान यूसफ! तू अपनो स्ीमरियम को यहाँ लाने से मत डर क्यों- 
कि उस को जो गभभ रहा है सा पवित्र भ्रात्ता से है ॥ इ ० प० १।आ०१८।२०॥ 

समोक्तक-इम बाते को कोई विद्दान नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि 
प्रमाण और सरुश्टिक्रम से विरुद्द हैं इन बातां का मानना मूर्ख मनुष्य जंगल्तयें 
का काम दे सभ्य विद्दानां का महीं भला जो परमेश्वर का नियम दे टस के। कोई 
तोड़ सकता है? जो परमेश्वर भो नियम को उलटा पलटा करे तो उस को 
आजा को केाई म मानें और वह भो सर्वत्र ओर भिभ्परम हे ऐसे तो जिस २ कुमा- 
रिका के गर्भ रह जाय तब सब कोई ऐसे कह सकते दें कि इस में गर्भ का रचना 
ईश्वर को ओर से ओर कंठा मंठ कह दें कि परमेश्वर के टूत ने मुझ को ख्तप्न 
में कह दिया है कि यह गभ परमात्मा को भोर से है जसा यह असम्भव प्रपंच रचा 
है बेसा हो रूथ से कुन्ती का गर्भवतो होना भो पुराणों में असंभव लिखा है ऐसी २ 
बातां को आंख के अल्घे गांठ के पूरे लोग मान कर भ्रमजाल में गिरते दें यह 
ऐसो बात हुई छोगीौ किसो पुरुष कै साथ समागम होने से गर्भवतो मरेयम हुई 
होगो उस ने वा किसो दूसरे मे ऐसो असंभव बात उड़ा दो हागो कि इस में गभ 
बूग्वर को ओर से दे ॥ ६० ।। 

६१--तव आत्मा योशु के जड़ल में ले गया कि शेतान से उस को परोच्ता 
की जाय वच्र चालोस दिन और चालोस खत उपवास करके पोछ भूखा इुआ तब 
परोक्षा करने हारे ने कहा कि जो त्‌ ईशखर का पुत्र हे तो कच् दे कि ये पत्थर 
रोटियां बन जावें | इ ० प० ४ | आ० १।२५।२१॥ 


समोक्तक- इस से स्पष्ट सिद्द ह्वोता है कि ईसाइयें का ईखर सवज्ञ नहीं क्योंकि 
जो सवन्न होता तो उस को परोक्ता शेतान से क्यों कराता खय॑ जान लेता भला 
किसो ईसाई के आज कल चालोस रात चालोस दिन भूखा रक्‍्खें तो कभो बच 
सके गा ? ओर इस से यह भो सिद्ध हुआ कि न वह्च इंखर का बेटा और न कुछ 
उस में करामात अर्थात्‌ सिद्धि थो नहीं ते। शेत।न के सामने पत्थर रोटियां क्यों 
न बना देता ! और आप भरा क्यों रहता ? और सिद्धान्त यह हे कि जो पर- 
मेश्वर न पत्थर बनाये हैं उन के रोओो कोई भो नक्ठीं बना सकत। और ईश्वर 
भो पूवकृत नियम के। उलटा नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वन्न और उस के सब 
काम विना भूल चक के हें ॥ ६१ ।। 

६२-उस न उन से कहा मेरे पोछ आओ में तुम के मनुष्यों के मछबे बनाऊ 
गा वे त्रनन्‍्त जालें के छोड़ के उस के पोछ हो लिये ।[इ ० प० ४ | आ० १८।॥ 
२० | २१ ।। 

समोच्तक-विदित होता है कि इसो पाप अर्थात्‌ जो तौरेत में दश आ्ायों 

| में लिखा है कि ( सम्तान लोग अपने माता पिता को सेवा और मान्य कर 
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"दर सत्याथेप्रका णः ॥ 








लिस से उन को उमर बढ़ से ) ईसा ने न अपने माता पिता को सेवा को और 
दूसरे के। भो माता पिता को सेवा से छड़ाये इसो अपराध से चिरंजीोबो म रहा 
और यह भो विदित हुआ कि ईसा मे मनुष्यों के फसाने के लिये एक मत चलाया 
है कि जाल में मच्छो के समान मनुष्यों के! खमत में फसा कर अपना प्रयोजन 
साथ जब ईसा हो ऐसा धा तो आज कान के पादरो लोग अपने जाज में मनुष्यों 
के फसाव तो क्या आश्रय है? क्योंकि जेसे बड़ी १ और बचत मच्कियों के। जात 
में फस,न वाले को प्रतिष्ठा और जो विका अच्छी होतो दे ऐसे हो जो बहंतों के। 
अपने मत में फसा ले उस को अधिक प्रतिष्ठा और जी विका ह्ोतो है। इसो से ये 
लोग जिन्हों मे वेद और गास्तों के न पढ़ा न सुमा उन विचारे भले मनुष्यों के 
अपने लाल में फसा के उस के मा बाप कुटुस्ब आदि से एथक कर देते दें इस 
से सब विदान आयों के उचित दे कि खय॑ इन के भ्रमजाल से बच अन्य अपने 
भोले भाइयों के बचाने में तत्पर रहें ।॥ ६२ ।। 

६३--तब योश सारे गालोस देश में उन को सभाओं में उपदेश करता हुआ 
अर राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और लेगें में हर एक रोग और 
ऋर एक व्याधि के चंगा करता हुआ फिरा किया सब रोगिये! के जो नामा प्रकार 
के रोगे। और पोड़ाओं से दःखो थे और भूत ग्रस्ता और झगी वाले ओर अडाक़ियें 
के। उस पास लाये और उस ने उन्हें चंगा किया | इ०मसतो० प० ४। आ० २३१। 
रेछे । २०२ || 

समीकत्तक-जेसे आज कल पोपलोला निकालने मन्त्र प्रधरण आशोर्वाद 
बोज और भस्म को चटको देने से भूतें के। निकाक्षना गेगें के। छड़ाना सच्चा 
हो तो वच्दच इत्नोल को बात भो सच्चो होवे इस कारण भोले मनुष्यां के भ्रम सें 
फसाने के लिये ये बातें हें जो ईसाई लोग ईसा को बातें के। मानतै हैं तो यहां 
के देवो पोपषां को बातें क्यों नहीं मामते ? क्योकि बे बात इन्हीं के सदृश हैं ॥६ ३११ 

६४-घन्य वे जो मन में दोन हैं क्वेंकि स्र॒ग का राज्य उन्हीं का है क्योंकि 
में तुम से सच कहता ह कि जब ले आकाश और एथिवो टल म जायें तब लॉं 
व्यवस्था से एक मात्रा अधवा एक विन्दु बिना पूरा हुए नहीों टलेगा । इस लिये 
इन असतिकोटो आज्षाओं में से एक का लेप कर और लेगें के बसे छो सिख्वावे 
बह स्वर्ग के राज्य में सब से छोटा कहावे गा ।| इ ० मत्तो> प० ५ । आ० ३ | 
8। १ै८। १८ ॥ 

समोचक-जो स्वर्ग एक है तो राजा भो एक होना चाहिये इस लिये जितने 
दोन हैं वे सब सख्तरग के जावें गे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किस के होगा 
अथोत्‌ परस्पर लड़ाई भिड़ाई करेंगे ओर राज्यव्यवथा ःव्ण्ड बण्ड हो जायगी ! 
और दोन के कहने से जो कंगले ले गे तब ते। ठोक नहीों जो निरभिमानो ले गे 
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तो भो ठोक नहीं क्योंक दोन और अभिमान का एकाथ नहीं किन्तु जो मन से 
दोम होता है उस के सनन्‍्ते।ष कभो नहीं होता इस लिये यह्ट बात ठोक नहीं। 
जब आकाश पए्रथ्वो टल जायें तब व्यवस्था भो टल जायगो ऐसो अनित्य व्यवस्था 
मनुष्यों को होतो है सवन इखर को नहीं और यह एक प्रतेाभन और भयमात्र 
दिया है कि जो इन ग्राज्ञाओं के। न माने गा बह ख्रग में सव से कोटा गिना 
जाय गा ।। ६४ ।। 

६५-हमारो दिम भर को राटो आज हमें दे । अपने जिये एथिवो पर धन 
का संचय मत करो ॥ इ ० म० । प० ६ । आ० ११। १८ || 

समोक्षफ--इस से विदित हाता है कि लिस समय ईसा का जन्म इआ है 
उस समय लोग जड्नलो और दरिद्र थे तथा ईसा भो बेसा हो दरिद्र था इसो से 
तो दिन भर को रोटो को प्राप्ति के लिये ईश्वर को प्राथना करता ओर गिखलाता 
है । जब ऐसा है तो ईसाई लोग धनसंचय क्यों करते दें उन को चाहिये कि ईसा 
के वचन से विरुशइ न चल कर सघ दान पुण्य करके दोन हा जाये ॥ ६५ ॥ 

६६- इर एक जो मुझ से हे प्रभु २ कहता हे खग के राज्य में प्रवेश गहों 
करे गा | दू ० म० | प० ७ | आ० २१ ॥ 

समोचक -अब विचारिये बड़ २ पादरो बिशप साहेब और कछथघोन लोग जो 
यह ईसा का वचन सत्य है ऐसा समझ तो ईसा को प्रभु अर्थात्‌ ईशखर कभो न 
कहें यदि इस बात को न मानें गे तो पाप से कभी नहीं बच सकें गे ॥ ६६ ॥ 

६७-उस दिन में बहुतेरे मुक से कहें गे तब में छन से खोल के कई गा 
में ने तुम को कभो नहीं जाना है कुकर्म करने हारे मुझ से टूर छोाओ । द्‌'० । 
म० | प० ७ । या० २२ १ २२ #॥ 

समोक्तक--दे लिये इसा अंगलो मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये खग 
में ्थायाघोश बभना चाहता था यह केवल भोले मनुष्यां को प्रलोभन देने को 
बात है ॥ ६७॥ 

६८-ओर देखो एक कोड़ो ने श्रा उस को प्रणाम कर कहा हे प्रभु जो आप 
चाहें तो मुर्क शद्द कर सकते हैं योश ने हाथ बढ़ा उसे छ के कहा में तो चाहता 
छु शुद ह। जा ओर उस का कोढ़ तुरन्त शुद्द हो गया ॥ डू ०म०।प०८।आ०२॥ ३॥। 

समोक्षक-ये सब बातें भोले मनुष्यों के फसाने को हैं क्योंकि जब ईसाई लोग 
इन विद्या सश्क्रिम विरद बातां को सत्य मानते हैं तो शुक्राचाय्य, धन्वन्तरि, 
कश्यप आदि को बात जो पुराण और भारत में अनेक हंत्यों को मरो इुई सेना 
को जिला दिई हहस्मति के पुत्र कच को टुकडा २ कर जानवर ओर मच्छियों 











४८८ सत्याथप्रकाश: ॥ 
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को खिला दया फिर भी शुक्रा चाय्य ने जोता कर दिया पयात्‌ कच को मार कर | 
शुक्राचाय्य को खिला दिया फिर उस को पेट में ज्गेता कर बाहर निकाला आप 
मर गया उस को कच ने जोता किया कश्यप ऋटषि ने मनुष्य सहित धच को 
तक्षक से भन्‍म हुए पोछ पुनः हक्ष ओर मनुपय को लिला दिया धन्वन्तरि ने लाखे। 
मु्दे जिलाये लाखें कोढ़ी आदि रोगियों को चंगा किया लाखें अन्ध और बहिरों 
को आंख और कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या क्यों कहते हैं ? जो उक्क बातें 
मिथ्या हैं तो ईसा की बात मिध्या क्यों महीं ? जो दूसरे को बात को मिथ्या 
और अपनो भठो को सच्चो कहते दें तो हटो क्यों महीं ? इस लिये ईसाइयों को 
बातें केवत हुठ और लड़के के समान हैं ॥ ६८ ॥ 

६८-तब भृतग्रप्त ममुध्य कबरस्थाम में से निकल उस से आ मिले जो यहां 
से प्रतिप्रचंड थे कि उस माग से कोई महीं जा सकता था ओर देखे। उन्हों ने 
चिक्षा के कहा हे योशु इरैखर के पुत्र ! आप को इम से क्या काम क्या आप समय 
के आगे हमें पोडा देने को यहां आये दें से भूतें ने उस से विनतो कर कहा जो 
आप हम को निकालते हैं तो सअरा के क ड में पठने दोजिये उस ने उन से कहा 
जाओ और वे निकल के खूअरें के ररष््ठ में पठे और देखे सअरा का सारा कभ'€ 
कडाडे पर से समुद्र में दोड गया और पानो में डब मरा ॥ इ ० म० । प०८। 
अआ[० रेट । २८ | ३२० । ३११ । ३२ | १3३ # 

समोचक--भशा यहां तनिक विचार कर तो ये बात॑ सब कक ठो हैं क्योंकि 
मरा इआ मनुष्य कघरपथ्याम से कभो नहों मिकल सकता वे किसो पर न जाते 
न संवाद करते हैं ये सब बात अज्लामों लोगां को हें जो कि मच्ाजंगलो हैं थे 
ऐसो बातें पर विश्वास लाते हैं और उन सुअर को हत्या कराई सअर वाले को 
ऋानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ईसा को पापचमा 
कौर पवित्र करने वाला मानते दें तो उन भूतां के पवित्र क्यों न कर सका ? 
और खूअर वालों को हामि क्यों न भर दो ? क्या आज कल के सुशिक्षित देसाई 
गंगरेज लोग इन गपोड़ों को भो मानते होंगे? यदि मानते हैं तो श्रमजाल में 
पड़ दें ॥ ६८ # 

७०-देखो लोग एक अधधाड़ी का जो खटोले पर पड़ा था उस पास लाये भोर 
योशु ने उन का विश्वास देख के उस अधोफ़ी से कहा है पुत्र ठाठस कर तेरे पाप 
लमा किये गये हैं में धर्मियों को नहीं परन्तु पापियेों को प्रयाक्ताप के लिये बुला 
ने आया हे ॥ म० इ | प० ८ । आ० २। १३ ॥ 

समोकक-यह भी बात वेसो हो भ्रसंभव हे ऊेसो पूथ लिख आये हैं और जो 
पाप क्षमा करने को बात है वह केवल भोले शोगे| के प्रलोभन दे कर फसाना है 





लयेादशसमुल्लासः ॥ ४८६ 
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जैसे दूसरे ने पोये मद्य भांग और अफोम खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हो- 

सकता वसे हो किसी का किया हुआ पाप किसो के पास नहीं जाता किन्तु जो 
करता है हो भोगता है वहो ईश्वर का न्याय है यदि दूसरे का किय। पाप पुण्य 
दूसरे को प्राप्त डीवे अधवा न्यायाधोश स्वय॑ ले लब॑ वा कर्साओं हो को यथा येग्य 
फल ईश्वर न देवे त। वह अन्यायकारी हो जावे देखा धम हो कल्याणकारक है 
दूसा वा अन्य कोई नहों और धर्मामाओं के लिये ईसा आदि को कुछ आवश्यकता 
भो नहीं ओर म॒ पापियें के लिये, क्योंकि पाप किसो का नहीं छूट सकता ॥७ ०॥ 


3१-योश ने अपने बारह शिष्यां को अपने पास बुला के उन्हें अशुद् भूतें पर 
अधिकार दिया कि उन्हें निकालें ओर हर एक रोग | और हर एक ज्याधी को 
चढ़ा कर बोलने हार तो तुम नहीं हो परन्सु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में 
बोलता दे । मत समझो कि में एथिवों पर मिलाप करवाने को, नहीं, परन्तु खद्ड 
चलवाने के आया हुँ में मनुष्य को उस के पिता से ओर बेटो को उस की मा से 
ओर पतोछ को उस को सास से अलग करने आया हूं मनुध्य के घर हो के लोग 
उस के बरो छांगे ॥ आ० १४ | ३५ | ३६ | इ--म० प० १० | आ० १३॥ 

समोक्तक-ये वे हो शिष्य हैं जिन में से एक ३ ० )तोस रुपये के लोभ पर ईसा 
को पक्रड़ावे गा ओर अन्य बदल कर अलग २ भागें गे भला ये बातें जब विद्या हो 
से विरुद्द दें कि भूतें का आना वा निकालना विना ओषधि वा पच्य के व्याधियों 
का छटना रुशिक्रम से असंभव दे इस लिये ऐसो २ बातें का मानना अन्नानियों 
का काम हे यदि जोव बोलने हारे नहों ईश्वर बोलने हारा है तो जोव क्या काम 
करते हैं ? ओर सत्य वा मिध्याभाषण का फल सुख वा दुःख को ईश्वर हो भोगता 
हागा यह भो एक मिध्या बात है । और जसा ईसा फूट कराने और लड़ाने को 
आया था वक्तो आज कल कलह लोगों में चल रहा हे यह कीसो बड़ो बुरो बात 
है कि फूट कराने से सवधा मनुष्यां को दुःख होता हे और ईसाइये ने इसो को 
गुरुमंत्र समक लिया होगा क्योंक एक दूसरे को फूट ईसा हो अच्छो मामता था 
ते ये क्यों नहीं मानते होंगे? यह ईसा हो का काम हागाकि घर के लोगें के शत्रु 
घर के लोगों को बनाना यह श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं ॥ ७१ ॥ 

७२-तब योगु ने उन से कहा तुम्हारे पास कितनो रोटियां दें उन्होंने कहा 
सात ओर छोटो मछलजियां तब उप्त ने लोगें को भूमि पर बंठने को धझआज़ा दो तब 
उसने उन सात रोटियोां के! और मकलियों को घन्य मान के तोड़ा और अपने गिष्ये| 
को दिया और शिष्यां ने लोगों को दिया से। सब खा के दस्त हुए और जो टुकड़े 
बच रहे उन के सात टोकरे भरे उठाये जिन्हांन खाया से। म्वियों और बालकें को 
छोड़ चार सहसत्र पुरुष थे॥ इू० म० प० १५॥। आ० ३१४ । ३५।३६ ।६७। ३२८। ३७६॥ 


२०-3०++-२०-७०-.. अपने तक. स्‍दनममन-करनआमानक ५. उक.. फरार --फ... 9४७ श-नफल+९० १७+-ककान ७०) जयकममााइाअा०भ-धसामकन... धारा). ९-2 फमकरान ++-जज. थक... जा जा 


करे 


23>सस++य. समनकाफनलकक बनना. जला वन मकमाज०कनमनम- न सपपममनक्षरिननतेपनकन-उीनली काम... धयक 





पक पककलनाओन,. ८०० बुत जनक कमके. के 


सत्याथप्रकाशः ॥ 
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समोचक--अ्रब देखिये!क्या यह आज कल के भूठे सिद्धों और इन्द्रजालि आदि 
के समान छल को बात नहीं है उन रोटियों में अन्य रोटियां ककां से आ गई !? 
यदि ईसा में ऐसो सिद्धियां हातों तो आप भूखा हुआ गूलर के फल खाने को क्यों 
भटका करता था अपने लिये मिश्ले पानो और पत्थर आदि से मोहन भोग रोरियां 
क्यों म बना रीं ? ये सब बातें लड़कों के खेलपत को हैं जसे कितने हो साधु 
बेरागी ऐसो छल को बातें करके भोले मनुष्यों को ठगते हैं वसे हो ये भो दें ॥७२॥ 


७३-और तब वह इर एक मनुष्य को उस के कार्य के ग्रमुसार फल देगा 
दू'० समू० प० १६ | आ० २७ ॥ 

समीचक--जब कर्मोनुसार फल दिया जायगा तो ईसाइयेां का पाप क्षमा 
झाने का उपदेश करना व्यर्थ है और वह सच्चा हो तो यह कूठा होवे यदि कोई 
कहे कि क्षमा करने के योग्य चमा किये जाते और क्षमा न करने योग्य क्षमा 
नहीं किये जाते हैं यह भो ठोक नहीं क्योंकि सब कमा के फल यथायोग्य देने 
हो से न्याय और पूरो दया होतो है ॥ ७३ ॥# 


७४-ह अविश्वासो और हठोले लोगे में तुम से सत्य कहता ह यदि तुम को 
राई के एक दाने के तुब्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से जो कहागे कि यहा 
से वहां चला जाय वह चला जायगा ओर कोई काम तुम से असाध्य नहों ह।गा 
बू० मू० प० १७ | आ० १७ | २० ॥| 

समोच्तक-अब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिलले हैं कि-आओ हमारे मत 
में पाप स्पा कराओ सुजझि पाओ आदि । वह खव भिय्या है। क्याकि जो ईसा 
में पाप छुडाने विश्वास म जमाने और पवित्र करने वा साम्रध्य होता तो अपने 
थिष्यां के आव्माओं को निष्पाप विश्वासों पवित्र को न कर देता ? जो ईसा के 
साथ २ घुमते घे जब उन्हीं को शुद्ध विश्वासो और कल्याण न कर सका तो वह् 
मरे पर न जाने कहां हे ? इस समय किसो को पविन्न नहीं कर सके गा जब 
दूसा के चसे राई सर विग्वास से रहित थे ओर उन्ही ने यह इच्लोल पुम्तक बनाई 
है तभ्र इस वा प्रमाण नहों हे। सकता क्योंकि जो अविश्वासी अपविद्यात्मा अधर्ममी 
मनुष्यें का लेख ऐसा दे उस पर विश्वास करना कल्याण को इच्छा करने वाले 
मनुष्यों का काम गहीं और इसो से यह भो सिद्ध हो सकता है कि ऊो ईसा का 
यह वचम सश्ा हे तो किसो ईसाई में एक राई के दान के समान विश्वास अर्थात्‌ 
दूमाम महों हे जो कोई कहे कि हम में पूरा वा थोड़ा विश्वास हे तो उस से 
कहना कि आप इसम पहाड़ को मार्ग में से हटा देव यदि उन के हटाने से हट 
जाय तो भो पूरा विश्वास नहीों किन्तु एक राई के दाने के बराबर है श्रोर जो न 
ऋुटा सके तो समझो एक छोंटा भी विश्वास इेमान अर्थात्‌ धर्म का ईसाइयें में 
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त्रयोदशसमुल्लास: ॥ ४६१ 








महों हे यदि कोई कहे कि यहां अभिमान आदि दोषें का नाम पहाड़ दे तो भो 
ठोक नहीं क्योंक जो ऐसा हो तो मुरदे, अन्घे, कोढ़ो, भूतग्रस्तें को चड़प कह - 
ना भो आलसो अज्ञानो विषयो और भ्रांतें को बोध करके सचेत कुशल किया 
होगा जो ऐसा माने तो भो ठोक नहीं क्योंक जो ऐसा होता तो खशिष्यें को 
ऐपता क्यों न कर सकता, इूस लिथे असम्भव बात कच्दना ईसा को अन्नानता का 
प्रकाश करता है भला जो कुछ भो ईसा में विद्या हीतो तो ऐसो अटाट्ट जंगलो 
पन को बात क्यों कह देता ! तथापि (निरस्तपादपे देश एरण्डो:पि द्रमायते ) 
जसे जिस देश में कोई भो धल न हो तो उस देश में एरण्ड का हत्च सब से बडा 
ओर अच्छा गिना जाता हे वसे महाजंगलो अविद्दानों के देश में ईसा का भो होना 
ठोक था पर आज कल पैसा को क्या गणना च्ो सकतो दे ? ॥ 3४ ॥ 

७५-में तुम्हे सच कहता ह जो तुम मन न फिराओ और बालकों के समान 
न हो जाओ तो खग के राज्य में प्रवेश करने पाओ गे ॥ इ* ० म० प० १८ । आ० ३ ॥ 

समोचक-जब अपनो हो इच्छा से मन का फिराना सतत का कारण और न 
फ़िराना नरक का कारण है तो कोई किसो का पाप पुण्य कभो नहीं से सकता 
ऐसा सिद्द होता हे और बालक के समान होने के लेख से यह विदित होता हे 
कि ईसा को बालें विद्या और रष्टिक्रम से बहुतसो विरुद्य थीं और यह भो उस 
के मन में था कि लोग मेरो बातें को बालक के समान मान ल॑ पूछ गाछ कुछ 
भो नहीं आंख मोच के मान राव बहुत से इईसाइये| को बालबुदिवत्‌ चष्टा है नहीं 
तो ऐसो युक्षि विद्या से घिरुद्द बातें क्यों मानते ? ओर यह भो सिद्ध हुआ जो 
डैसा आप विद्यादरोन बालबुद्धि न होता तो अन्य को बालवत्‌ बनने का उपदेश 
क्यों करता ? क्योंकि जो जेसा होता है वह दूसरे को भो अपने सद्ृश बनाना 
चाहता हो है ॥ ७५ ॥ 

७६-में तुम ते सच कहता हे धनवानें को खग के राज्य में प्रवेश करना 
कठिन होगा फिर भो में तुम से कच्दता # कि ईश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश 
करने से ऊ'ट का सई के नाके में से जाना सहज दे | इ ० म० प० १८ | आ० 
२३ । २४ | 

समोकक-इस से यह सिद्द होता है कि ईसा दरिद्गर था धनवान लोग उस 
को प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इस लिये यच लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं 
क्योंकि धनात्यों और दरिद्रों में अच्छे बुरे डोते दें जो कोई अच्छा काम करे वह 
अच्छा और बुरा करे वह बरा फल पाता है और इस से यह भो सिद्र होता हे 
कि ईसा ईश्वर का राज्य किसो एक देश में मानता था सवंत्र नह्ों जब ऐसा है 
तो बच ईग्वर हो नहीं जो ईश्वर है उस का राज्य सवत्न है पुनः उस में प्रवेश करे 
गा वाम करे गा यह कहना केवल अविद्या को बात दे ओर इस से यह भो आया 
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४६२ सत्याथप्रकाशः ॥ 





कि जितने इसाई धनाव्य हैं क्या वे सब नरक हो में जायंगे ? ओर दरिद्र सब 
सतरग॑ में जायंगे ? भला तनिकस्ता विचार तो ईसामसोच करते कि जितनो सामग्रो 
धनाव्यों के पास होतो है उतनो दरिद्रीं के पास नहों यदि धनाव्य लोग विवेक 
से धन्म मार्ग में व्यय करें तो दरिद्र नोच गति में पड़ रह और धघनाव्य उत्तम 
गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥ 

७७>-योश ने उन से कह्ठा में तुम से सच कहता छू कि नई रूष्टि में जब 
मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वय्थ के सिंहासन पर बेठे गा तब तुम भो जो मेरे पोछ 
होलिये हो बाहर सिंहासनें पर बेठ के इख्ाइल के बाहर कुलों का न्याय करो 
गे जिस किसो ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइयें वा बहिने वा पिता वा माता 
वा स्त्रो वा लड़का वा भूमि को त्यागा है से सो गुणा पावेगा और अनन्त जोवन 
का अधिकारो होगा ॥ इ ० म० । प० १६८ | आ० र८ | २८ ॥ 

समोक्तक--अब देखिये ! ईसा के भोतर को लोला कि मेरे जाल से मरे पोछ 
भो न्‍तोग न निकल जांय और जिस ने ३० ) रुपये के लोभ से अपने गुरु को पक- 
डा मरवाया वेसे पापो भो इस के पास सिंहासन पर बेठें गे और इस्राइल के कुल 
का पक्तपात से न्याय हो न किया जायगा किन्सु उन के सब गुण माफ और अन्य 
कुलों का न्याय कर गे अनुमान होता है इसो से ईसाई लोग ईसाइयें का बहत 
पत्तपात कर किसो गोरे ने काले को मार दिया हो तो भो बहधा पतक्नपात से 
निरपराधी कर छोड़ देते हैं ऐसा हो ईसा के स्व॒ग का भो न्याय होगा और इस 
से बड़ा दोष आता है क्योंकि एक रुष्टि को आदि में मरा और एक ( कयामत ) 
की रात के निकट, एक तो आदि से अन्त तक आशा हो में पडा रहा कि कब 
न्याय होगा और दूसरे का उसो समय न्याय हो गया यह कितना बड़ा अन्याय 
है और जो नरक में जाय गा से अनन्त काल तक नश्क भोगे ओर खग में 
जाय गा वच्द सदा सखग भोगे गा यह भो बड़ा अन्याय है क्योंकि अन्त वाले साध 
न और कमा का फल अन्तवाला होना चाहिये और तुल्य पाप वा पुण्य दो जोबों 
का भो नहीं हो सकता इस लिये तारतम्य से अधिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक 
स्तर) और नरक हों तभो रुख दुःख भोग सकते हैं से। इईसाइयें के पुस्तक में कहां 
व्यवस्था नहों इस लिये यह पुस्तक ईश्वरक्त वा ईसा ईश्वर का बेटा कभो नहीं 
हो सकता यह बड़े अनर्थ को बात है कि कदापि किसो के मा बाप सौ सो नहों 
हो सकते किन्तु एक को एक मा और एक हो बाप होता हे अनुमान हे कि 
सुसल्मानें ने जो एक के। ७२ स्त्रियां बचिश्त में मिलतो दें लिखा दे से। यहां से 
लिया होगः ॥ 39 # 

७८-भोर के। जब बच्चन घर के। फिर जाता था तब उस के भूख लगो और 
मार्ग में एक गूलर का हच देख के वह उस पास आया परन्सु उस में और कुछ 


न्‍न्‍काका डरा नयरजर मील. 





आम न न न न मा पल 





नयादशसमज्लासः ॥ ४६३ 


नरक 3». का2 3». ल्‍ानमदा>--+मानम> से बकननमम. 





अन्‍्मन्कमिके 


का नननसनत-नम-म के. उन कक 3. हक अपन नननकन. स्‍िना-++- कि न. शव खखमनन- वतन 
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म पाया केबल पत्ते ओर उस के कहा तुम में फिर कभो फल भ खगं गे इस 
पर गूलर का पेड़ त्रन्त सूख गया | रू ० म० प० १५१ | आ० १८ । १८ ॥ 

समोक्तक-सब पादरो लेग ईसाई कहते हैं कि यह् बडा शान्त शमान्वित 
और क्रोधादि देाषरह्ित था परन्तु इस बात के देखने से ज्ञात होता हे कि ईसा 
क्राधो और ऋतु के ज्ञानरहित था और वह जंगलो ममुष्यपन के स्वभावथुत्ञ 
वसता था भला जो जड़ पदढाथ हे उस का क्या अपराध था कि उस के शाप 
दिया और वह सूख गया इस के शाप से तो न सूखा होगा किन्तु केई वंसो 
ओपषधो डालने से सूख गया हा ती आशय नहों ॥ 3८ ॥ 

७८-उन दिनों क्रय के पोछ तुरन्त सूथ अधियारा का जायगा ओर चंद 
अपनो ज्येति न देग। तारे आकाश से गिर पड़ गे और आकाश को सेना डिग 
जाय गो | इ'० म० प० २४ | आर २८ ॥ 

समोक्तक-वाह जो ईसा तारों के। किस विद्या से गिर पड़ना आप ने जाना 
और आवाश को सेना कौन सो है जो डिग जायगो? जो कभो ईसा घथोड़ो भो विद्या 
पट्ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगे।ल हैं क्‍्योंकर गिरे गे इम से 
विदित है।ता है कि ईसा बटई के कुल में उत्पन्न हुआ था सदा लक ड़ चो रना छोलतना 
काटना और जोड़ना करता रहा हागा जब तरंग उठा कि में भोइस जंगलो देश 
में पंगम्बर छो सकूंगा बातें करने लगा कितनो बातें उस के मुख से अच्को भो 
निकलीं और बहुत सो बुरो वहां के लोग जंगनो थे मान बठे जेसा आज कल 
यरोपदेश उम्नतियुक्त है वसा पू् होता ते इस को सिद्ाई कुछ भी न चलतो अब 
कुछ विद्या हुए पथात्‌ भो व्यवहार के पेच ओर हठ से इस पाल मत का म छोड 
कर सवंधा सत्य वदमाग को ओर नहीं भककते यह्चो इन में न्‍यनता है ॥ ७८ ॥ 

८०-आकाश और पृध्वि टल जांयगे परन्तु मेरो बातें कभो न टलें गो ! इ ० 
म० प० २४ । आ० १५ ४ 

समोक्तक-यह भो बात अविद्या और मूखता को है भला आकाश हिल कर 
कहां जायगा जब आकाश अतिदछ्छ्म होने से नेत्र से दोखता नहीों ते। इस का 
हिलना कौन देख सकता हे ? ओर अपने मुख से अपनो बडाई करना अच्छे 
मनुष्यों का काम नहों ॥ ८० # 

८९१-तब वच्च उन से जो बांई ओर हैं कहेगा हे ख्ापित लेगा मेर पास से 
उस अनन्त आग में जाओ जो शतान और उस के दूतें के लिये तेयार को गई 
है ।इू० मण० प० २४५ आ० ४२ । 

समोचक-भला यह्ठ कितनो बड़ो पत्तपात को बात है जो अपने पिष्य हैं 
उन के। खग और जो दूसरे हैं उन के। अनन्त आग में गिराना परन्तु जब आकाश 
हो न रहेगा लिखा तो अनन्त आग नरक बच्िश्त कहां रहेगो ? जो शेतान और 











४६४ सत्याथप्रकाश: ॥ 


उस के दूतें के इैश्शर न बनाताते। पूतनो मरक को तेयारो क्यों करनो पडतो ! 

और एक शेतान हो ईश्वर के भय से न डरा ते वह ईश्वर हो क्या है क्‍योंकि 
उसो का दूत छो। कर बागो है ग्या ओर ईग्वर उस को प्रथम हो पकड़ कर 
बंदोग्टड में न टाल सका न मार सका पुभः उस को ईग्वरता क्या जिस ने ईसा 
के भो चालोस दिन दुःख दिया ? ईसा भो ठस का कुछ न कर सका तो ईश्वर 


का बेटा होना व्यर्थ हुआ इस लिये ईसा ईश्वर का न बेटा ओर न बायबल का 
पशवर, इंखर हो सकता है ॥ ८१ ॥ 


८२-तब बारह शिव्यों में ले एक यड्ुदाह इस करियेतो नाम एक शिष्य 
प्रधान याजकें के पास गया ओर कहा जो में योश के आप लेगें के हाथ पक- 
ड्वाज' तो आप लेग मुझ क्या ह॒गे उन्हों ने उसे तोस रुपये देने के। ठहराया ॥ 
कू० म० प० २६ । जा० १७ । १५॥ 

समोक्तक-अब देखिये ! ईसा को सब करामात और इैश्वरता यहां खुस्त गई 
क्योंकि जो उस का प्रधान शिष्य था वच् भो उस के साचात्‌ संग से पवित्रात्मा न 
छुआ ते। औरों के वच्ठ मग्पोरू पवित्ात्मा कया कर सकेगा? और उस के विश्वासो 
लेग उस के भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि जिस ने साचात्‌ संबंध में शिष्य 
का कुछ कल्याण न किया वच्ठ मरे पोछू किसो का कल्याण क्या कर सकेगा? ॥८२॥ 

८३२-जब वे खाते धे तब योश ने रोटो ले के घन्धवाद किया और उसे तोड़ 
के गिष्यें के दिया और कढा सेओ खाओञ्रो यह मेरा देह है और उस्त ने कटोरा 
ले ले धन्यवाद माना ओर उन को दे के कहा तुम सब इस से पियो क्योंकि यह्द 
मेरा लोड अर्धात्‌ नये नियम का है ॥ इ ० म० प० २६।आ० २६ । २७ | ८१॥ 

समोक्षक--भला यकह् ऐसो बात कोई भो सभ्य करे गा विना अविद्दान्‌ जंगलो 
मनुष्य के, शिष्यों से खाने को चौज को अपने मांस और पोने को चोजों को लोह 
नहीं कह सकता और इसो बात को आज कल के ईसाई लोग प्रभुभोजन कहते हैं 
अर्थात्‌ खाने पोने को चोजों में ईसा के मांस और लोहू को भावना कर खाते पोते 
हैं यह कितनो बुरो बात है ? जिन्होंने अपने गुरू के मांस लोहू को भो खाने 
पीने को भावना से न छोड़ा तो ओर को कसे छोड़ सकते हैं ? ॥ ८३२ ॥ 

८४-और बच्द पिता को और जब दे के दोनों पुत्री को अपने संग ले गया 
ओऔर शोक करने ओर बहुत उदास होने लगा तब उस ने उन से कष्ा कि मेरा 
मन यहां लें अतिउदास है कि में मरने पर छू और थोड़ा आगे बढ़ के बच्ठ मुझ 
के बल गिरा और प्राथना को है मेरं पिता जो हो सके तो यह कटोरा मेरे पास 
से टल जाय ॥ इ ० म० प० ३६ | आ० ३७। शू८ । ३८॥। 

समोचक--दे वे। ! जो वच् केवल मनुष्य न होता ईश्तर का बेटा ओर जिका- 
लद॒गो और विद्वान होता तो ऐसो अयोग्य चष्टा न करता इस से स्पष्ट विदित 


#मजक ...5्ज+६52७ ४४४७४, 


६७ कम्माक- ज्य्मक.. बन क्र जा] न उकल्‍कव्कान्‍क, 


त्रयादअशसमुल्लास: ॥ ४६0 
होता है कि यह प्रपंच ईसा मे अधवा उस के चला ने झूठ मृठ बनाया है कि वह 
डैशजर का बेटा भ्रूत भविष्यत्‌ का वेसा और पाप क्षमा का कर्ता हे इस से सम- 
झमा चाहिये यह्ष केवल साधारण सूथा सच्चा अविदान था न जिदान, न योगो, 
म रिद्ध धा ॥ ८ह् # 

८३-वच्ु बोलता हो था कि देखे यश्ुद्ाक्त जो बारह शिष्यों में से एक था 
था पहंचा और लोगों के प्रधाम याजओें और प्राचीनां को ओर से बहुत शोग खड़ग 
और लाठियां लिये उस के संग योशु के पकडवाने हारे ने उन्हें यह पता दिया था 
जिस को में च॑ंब॑ उस को पकड़ो और वह्ठ तुरन्त योशु पास आ बोला है गुरु 
प्रथाम और उस को चंमा | तब उन्‍हां ने योशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब 
सब शिष्य उसे करोड़ के भागे अन्त में दे। कठे साचो आ के बोले इस ने कहा कि में 
इप़र का मन्दिर का सकता हू उसे तोन दिन में फिर बना सकता हे तब महा- 
याजक खड़ा हो योशु से कच्दा क्या त कुक उत्तर नहीं देता ये लोग तरे विरुद्ध 
क्या सालो देते हैं परस्तु योशु चुप रहा पस पर मचहाय।जक ने उस से कहा मे 
तुझे जोवते ईग्वर को क्रिया देता हे इम से कह त्‌ ईश्वर का पुत्र खोट है कि 
नहीं योश उस से बोला त्‌ तो कह चुका तब महायाजक ने अपने वस्त फाड़ के 
कहा यह ईग्वर को निन्‍दा कर चुका है अब हमें साचियां का और क्या प्रयाजन 
देखो तुम ने अभो उस के सुख से बैश्लर को निन्‍दा सुनो दे अब क्या विचार 
करते हा तब उन्हों न उत्तर दिया बच बध के योग्य है तब उन्हीं न उस के मुंह 
पर घृंका ओर उसे घूसे मार ओरें ने थपड मार के कहा हे सखोट हम से भवि- 
प्यत्‌ वाणो बेल किस ने तुके मात पितरस बाहर अंगने में बठा था और एक 
दासो उस पास आके बोली तभो योश गालोलो के संग घा उन्हा ने सप्तों के सामने 
मुकर के कहा में नहीं जानता त क्या कहती जब वह बाइर डेबड़ो में गया तो 
टूसरो दासो ने उसे देख थे जो सलाग वहां थ उन से कहा यह भी योश नासरो के 
संग घा । उस ने क्रिया खा के फिर मुकरा कि में उस मनुष्य के नहीं जानता हछ॑ 
तब वचह्ठ घिक्कार दे कर देने और क्रिया खाने लगा कि में उस मनुध्य के नहों 
जातना ह# ॥ बू «० म० प० २६ । आ० ४७ ।॥ ४८ | ४८ । ५० | ६१ ।६२५। ६३॥ 
६8।॥49।॥।<६।॥ ६39 ॥। ६८। ६८ | 3० |। 9१ ॥ 9२॥। 98 ॥ 

समोचक-अब देख लो जये कि जिस का इतना भो सामथ्य वा प्रताप नहीं 
था कि अपने चले के इढ़ विश्वास करा सके ओर वे चले चाहे प्राण भो क्यों न 
जाते ते। भो अपने गुरु के लाभ से न पकड़ाते न मुकरते न मिध्याभाषण करते 
मे भठो क्रिया खाते ओर ईसा भो कुछ करामातो नहीं घा,जेसा, तोरेत में लिखा 
है, कि लत के घर पर पाएनें के बुत से मारन के चढ़ आये थ वहां इंश्वर 
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४६६ सत्याथेप्रकाश: ॥ 


... २28....रीकत++ नाक) कीमिका 


न. वन. कल-लमलक, पाकबाथ.. नमक, 


के दे। दत थे उन्‍्हों ने उन्हीं के अन्धा कर दिया यद्यपि यह भी बात असंभव है 
तथापि ईसा में ते इतना भी सामध्य न था और आज कल कितना भड़वा उस 
के नाम पर ईसाइयें ने बढ़ा रक्वा है भला ऐसो दुदंशा से मरने से आप स्वयं 
लबभ्फ वा समाधि घढा अश्ववा किसो प्रकार से प्राण छोड़ता ते अच्का था परन्तु 
वह बुद्धि विमा विद्या के कहां से उपस्थित हो। वच्च ईसा यह भो कहता है कि ॥#८५॥४ 

८६-में अभो अपने पिता से विनतो नहीं करता छुं और वह मेरे पास सखग 
टूतां को बारह सेनाओं से श्रधिक पहुंचा न देगा॥ इू ०» म०* प० २६। आ०५२॥ 

समोचक-घधमकाता भो जाता अपनो ओर अपने पिता को बड़ाई भो करता 
जाता पर कुछ भो नहों कर सकता देखे। आश्रय को बात जब महायाजक ने 
पूछा था कि थे लेाग तेरे विरुद साज्षो देते हें इस का उत्तर दे ते। ईसा चुप रहा 
यह भो ईसा ने अच्छा न किया क्याँकि जो सच था वच्ठ वहां अवश्य कह देता 
तो भो अच्छा होता ऐसो बहत सी अपने घमण्ड़ को बातें करनी उचित न थीं 
ओर जिन्हां ने देंसा पर भकठ दोष लगा कर मारा उन के भो उचित न था 
क्योंकि ईसा का उस प्रकार काअपराध नहीं था जंसा उस के विषय में उन्हें। ने 
किया परन्तु वे भो तो जंगलो थ न्याय को बातें को क्या समझ ? यदि ईसा भठ 
सूठ इखर का बटा न बनता और वे उस के साथ ऐसो बुराई न वच्तते तो दोनां 
के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनो विद्या धर्मामता और न्यायगोलता कहां से 
लावें ? ॥ ८६ ॥ 

८७-- योश अध्यक्ष के आगे खड़ा हुआ और अध्यक्ष ने उस से पूछा क्या 
त यड्दियें का राजा है योश ने उस से कच्चा आप हो तो कहते हैं जब प्रधान- 
याजक और प्राचोन लोग उस पर दोष लगाते थे तब उस ने कुछ उत्तर नहों दिया 
तब पिलात ने उस से कहा क्या त नहों सुनता कि वे लोग तेरे विरुद्व कितनों 
साक्षो देते हें परन्तु उस ने एक बात का भी उस को उत्तर न दिया यहां लॉ कि 
अध्यक्ष ने बहत अचंभा किया पिलात नें उन से कह्चा तो में योशु से जो खोष्ट 
कह्ावता हे क्या करूं सभों ने उस से कहा वह क्रश पर चढ़ाया जावे और योश 
को काड़ मार के क्रशपर चढ़ा जाने को सोंप दिया तब अध्यक्त के योधाओ' ने 
योशु को अध्यक्ष भुवन में ले जाके सारो पलटन उस पास इकही को और उन्हें ने 
उस का वत्न उतार के उसे ल.ल बागा पह्िराया ओर कांटों का म॒कुट गून्थ के 
उस के शिर पर रक्‍्खा ओर उस के दछहिते हाथ पर नकट दिया और उस के 
आगे घटने टेक के यह कह के उसे ठट्टा किया है यड़दिये| के राजा प्रथाम और 
उनन्‍हों ने उस पर थंका और उस नकंट को ले उस के शिर पर मारा जब वे उस 
मे ठद्ा कर चओे तब उस से वच् बागा उतार के मस्रो का वचत्र पह्रा के उसे 
क्रम पर चढ़ाने को ले गये जब वे एक स्थान पर जो गल गया था अर्थात्‌ खोपड़ो 
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त्रयेदशसमुज्ञामः ॥ ४६७० 





का स्थान कहाता है पहुंचे तब उन्‍्हों ने सिरके में पित्त मिला के उस्ते पोने को 

दिया परन्तु उस ने चोख के पोना न चाकह्या तघ उन्हों ने उसे क्रम पर चढ़ाया 
और उन्‍्हों ने उस का दोषपत्र उस के शिर के ऊपर लगाया तब दो डाकू एक 
दुहिनो ओर और दूसरा बांई ओर उस के संग क्रशां पर चढ़ाये गये जो लोग उधर 
से आते जाते थे उन्हीं ने अपने शिर हिला के और थक्ठ कह के उस को निन्‍दा 
को है मन्दिर के ठाइने हारे अपने को बचा जो त ईशखर का पुत्र है तो क्रम पर 
से उतर आ इसो रोति से प्रधान. याज के ने भो अध्यापकेां और प्राचोनां के 
संगियों ने ठट्ा कर कहा उस ने ओरों को बचाया अपने बचा नहीं सकता है जो 
वह्द इस्त्राएतका राजा है तो ऋरश पर से अब उतर आवे और इम उस का विश्वास 
कर गे वह इशखर पर भरोसा रखता है यदि इखर उस को चाहता है तो ठस को 
अब बचाव क्योंकि उस ने कहा मे ईश्वर का पुत्र ह जो डाकू उस के संग चढ़ाये 
गये उन्हों ने भो इसो रोति से उन को निन्‍दा को दो प्रहर से तोसरे प्रह्र लें सारे 
देश में अख्चकार हो गया तोसर प्रहर के निकट योश न बड़ शब्द से पुकार के 
कहा 'एलो एलीलामा सबत्ननोड्” अथात्‌ है मेरे ईश्वर है मेरे ई खर त ने क्यों सु 
व्यागा दे जो लोग वहां खड़ थ उन में से कितने ने यह सुन के कहा वह एलि 
याह का बुलाता हे उन में से एक ने त्रन्त दौड़ के इस पंजले के सिक भ॑ भिगाया 
और नल पर रख के उसे पोने को दिया तब योशु न फिर बड़ शब्द से पुकार के 
प्राय त्यागा | $ ० म० प० २७ । आ० ११। १२। ११६। १४ । २२ । २३।२४। 
२६ । २७ । २े८। २८ । ३० | र२े१ | र२े१ै। ३४ । १७० | ३८ | २८ | ४० | ४१ । 
४२ | ७४२ । ४७ | ४४५ ' 8६ ॥ ४38 | ४८ । ४८ । ५० ॥ 

समोक्तक-सव था योश के साथ उन दुष्टीं न बुगा काम किया परन्तु योश का 
भो दोष हैं क्येंकि ईश्वर का न काई पत्रन वक्ष किसो का बाप है क्यों कि जो बच 
किसो का बाप हावे ते किसो का शखसुर श्याला संबंधी आईदभो होबे और जब 
अध्यक्ष ने पूछा था तब जसा सच था उत्तर देना था और यह ठोक है कि जोर 
आश्चर्य कन्म प्रथम किये हुए सच होते तो अब भो क्रश पर से उतर कर सब को 
अपने शिप्य बना लता और जो वच्द इश्वर का पुत्र होता तो ईग्वर भो उस को 
बचा लेता जो वह् जिकालदर्शा होता तो सिक में पिस मिले हुए को चोर के क्यों 
कोड़ता वह पहिले हो से जानता होता और जो वच्च करामातो होता ते पुकार २ 
के प्राण क्यों व्यागता? इस से जानना चाहिये कि चाहें कोई कितनो हो चतुराई 
करे परन्सु अन्त में सच २ ओर भर हो जाता है इस से यह्ट भो सिद्र इुआ कि 
योश एक उस समय के जंगलो मनुष्यें में से कुछ अच्का था न वक्ष करामातो, न 
इैसर का पुत्र और न विद्ान था क्योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह दुःख क्यों 
भोगता ? ॥ ८७ ॥ 
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डश्द सत्याथप्रकाञ: ॥ 
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८८--और देखो बड़ा भूइतदोल इआ क परमेशखर का एक दूत उतरा और 
अत के कथर के दार पर से पन्थर लुटका के उस पर बठा वह्ष यह्चां नक्षों दे जसे 
उस ने बाह्चा बेसे जो उठा दे जब वे उस के गिधष्यें को संदेश नातो थी देखो योश 
उन से आ मिला कहा कल्याण हो ओर उन्हों ने निकट आ उस के पांव पकड़ 
के रस को प्रणाम किया तब योणु ने कहा मत डरो जा के भेरे भाइयें से कह दो 
बच्चन गालोल को जावें और वहां मे मुझे देखें गे ग्यारक्ष शिष्य गालोल के! छस पर- 
बत में गये जो योश ने उन्हें बताया था और उम्हों ने उसे देख के उस को प्रमाण 
क्षियापर कितने को सन्देह हुआ योशु ने उन पास आ उन से कहा स््॒ग में और 
पएथिवो पर समम्त अधिकार मुझ को दिया गया है और देखो में जगत्‌ के अग्त 
लों सब दिन तुम्हारे रंग हू । हू ० । म० | प० २८ | आ० २।३६॥।०॥ १० । 
१६ । १७॥ १८ ॥ २० ॥ 

समोक्तक--यह् बात भो मानने योग्य नहीं क्योंकि रुशिक्रम और विद्या- 
विरुच दे प्रथम ईश्वर के पास टूलें। का छ्ोमा उन को जहां तहाँ भंजन। ऊपर से 
छतरना क्या तहूसो लद्वारों वार्लंकटरों के समाम ईश्वर को बना दिया ! क्या उसो 
शरीर से सर्खर्ग को गया चौर जो उठा ! क्योंकि उन स्त्रियां ने उन के पग पकड़ 
के प्रणाम किया तो क्य वहाँ शरोर था ? ओर वच्ष तोन दिनलों सड क्यों न 
गया और अपने मुख से सब का अधिकारो बनना केवल दंभ को बात है शिष्यां 
से मिलना और छन से सब बातें फरनो असंभव है क्योंकि जो ये बातें सच हों तो 
झालज कल भो कोई क्यों नहीं जो उठते १ और उसो शरीर से स्वग को क्यों नहीं 
जाते ? यह मचीरदचित अजोस का विषय हो चुका अब माकरचित इ' जोल के 
विषय में लिखा जाता है ॥ ८८ ॥ 


माकरचित इजूजील । 


८८--थह क्या बढई नहीं । इ*० मार्क प० दे | आ० ३ ॥ 

समोचक--असल में यसफ बढ़दडे था इस लिये इसा भो बटई था कितने हो 
बष तवा बढ़ई का काम करता था पश्चात्‌ पंगंबर बनता २ ईश्वर का बेटा हो 
बन गया और जंगनो लोगें ने बना जिया तभो बड़ी कारोगरो चनाई काट कूट 
फट फाट करना उस का काम है ॥ ८८ ॥ 


लकरांचत इञजील । 


थ८०--योश ने छस से कहा ते मु उत्तम क्ष्यों कहता है कोई उत्तम नहीं 
एक अधधोत्‌ दिेखर | ल० प० १८ । आ० १८ ॥ 

समोत्तक--जब (सा हो एक अदितोय इेग्वर कच्ठता हे तो ईसाइयोां ने पवि- 
त्रात्म पिता और पुत्र तोन कहां से बना लिये ? 6 £ ० ॥ 


(च्क ५० ०++ >> अमान. ०० का. ऑमदातकार+मास्‍हाककन..ल्‍ममम्बफमवाशकत-- जाओ 
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त्रयेदशसमन्नामः ॥ ४६६ 


समाक+ कसम था० >> पाव७+ >> .... पक नस... आन मकामक . >>कम "मनामऊ-...किजका-नंकरोन-+-3०- मम फमकाक 





'> कमा ५4-०3 कम न 32% ान-कमककी->वामारककनप ७ ७>>र. लता जख्म ब्क अशनलरकनत 


“१-तब उसे हेरोद के पास [मजा हरोद योश को देख के अतिश्रानन्दित 
हुआ क्योंकि बच्द उस को बहुल दिन से देखने चाहता था इस लिये कि उस के 
विषय में बहुत सो बातें सुनी थीं ओर रस का कुछ आशय कम्म देखने को उस 
को आशा हुई उस ने उस ,से बहुत बातें पंछो परन्तु उस ने उसे कुछ उत्तर न 
दिया । लक० प० २३ | आ०।८।८॥ 

समोक्तक-यह बात मफ्तोरचित में नहीं है इस लिये ये साकी बिगड़ गये 
क्योंकि साज्ञो एक से होने चाहियें भौर जो ईसा चतुर और करामाती होता 
तो ( हेरोर को ) उत्तर देता और करामात भो दिखाता इस से विदित होता 
है कि ईसा में विद्या और करामात कुछ भो न थो ॥ ८१ ॥ 


योहनरचित्त सुसमाचार । 

“२-आदि में वचन था *+र वचन ईश्वर वे संग था और घचन ईश्वर था । 
वह ग्रादि सें ईश़र के संग था । सब कुछ उस के दारा खजा गया और जो रजा 
गया है कुक भो उस बिना नहों रुजा गया। उस में जोवन था और वह जोवन 
मनुष्यों का उजियाता घा । प० १ ।आ० १५।२। ३१।४॥ 

समो०-आदि में वचन बिना पका के गरीं हो सकता और जो वदन ईश्तर 
के संग था तो यह कहना व्यथ इआ और वदन ईश्वर कभी नहीं हो सकता 
क्योंकि जब वद्र आदि में ईखर के संग था तो पूव वचन वा ईश्वर था यह नहीं 
घट सकता वचन के दारा छष्टि कभो महों हो सकतो जब तक ठस का कास्ण न 
हो और वचन के विना भो चुप चाप रघच्च कर कर्ता रश्ि कर सकता दे जोवन 
किस में वा क्या था इस वचन से जोव अनगादि मानो गे जो अनादि हें तो ऋआदम 
के नथने। में श्वास फ्‌ कना कूठा हुआ घर क्या जोवन मनुप्ये| हों का उजियाजशा 
है पश्तादि का नहीं ॥ ८२ ॥ 

८३-और वियारो के समय में जब शंताब शिमोन के पुत्र यिद्ददा इस्करि- 
योतो के मन में उसे पकड़वाने का मत डाल चुका था | यो० । प० १३ | आ०२॥ 

समो०-यह बात सच नहीं क्योंकि जब कोई इसाइयें से पूछ गा कि शतान 
सब को बच्काता दे तो शतान को कोन वहकाता है जो कहो शेतान आप से 
आप वरहकता है तो मनुष्य भो आप से आप बच्क सकते हें पुनः शेतान का क्या 
काम और यदि शंतान का बनाने और बहकाने वाला परमेग्वर है तो वह्ो शेताम 
का शेतान ईसाइये का ईशजर ठह्ररा परमेशखर हो ने सव को उस के दारा बच्चाकाया 
भला ऐसे का म॒ इग्वर के हो सकते दें ! रूच तो यहो दे कि यह पुस्तक ईैसाइयें का 
और ईसा ईशे॒ृ्‌॒र का बेटा जिन्हों ने बनाये वे शेतान हा तो हो किन्सु न यह इइभ्वरकत 
पुस्तक न बूस में कहा ईश्वर और न ईसा ईश्वर का बेटा हो सकता दे ॥ ८१ ॥ 











५०० सत्याथेप्रकाशः ॥ 

८४-तुम्हारा मम व्याकुल न होवे, इेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर 
विश्वास करो । मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं नहीं तो में तुम 
से कहता में तुम्हारे लिये स्थान तेयार करने जाता # । और जो में जा के तुम्हारे 
लिये स्थान तेयार करु तो फिर आ के तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊ' गा कि जहां 
में रहे तह्ां तुम भी रहे। । योशु ने उस से कहा में हो मार्ग श्री सत्य श्रो जोवन 
हू। विना मेरे दारा से कोई पिता के पास नहीं पहंचता है। जो तुम मुझे जानते 
तो मेरे पिता के भो जानते ॥ यो० । प० १४ । आ० १।३२। ३। ४। ६ ।७॥ 

समो०--अब देखिये ये इसा के वचन क्या पोपनोला से कमतो दें जो ऐसा 
प्रपद्चध न रचता तो उस के मत में कौन फसता क्या ईसा ने अपने पिता को ठिके 
में ले लिया है और जो वह ईसा के वश्य है तो पराधोन होने से वह ईश्वर हो 
नहों क्योंकि ईश्वर किसो को सिफारिश नहीं सुनता क्या ईसा के णछिले कोई 
भो ईश्वर को नहीं प्रात हुआ होगा ऐसा स्थान आदि का प्रलोभन देता भोर जो 
अपने मुख से आप मार्ग सत्य ओर जोवन बनता है वह्द सब प्रकार से दंभो 
कराता है इस से यह बात सत्य कभो नहीं हो सकतो ॥ ८४ ॥ 

८५-में तुम से सच २ कहता हूं जो सुभ पर विश्वास करे जो काम में करता 
छू उन्हें वह भो करेगा और इन से बड काम करेगा । यो०। प० १४ | आ०१२॥ 

समी ०--अब देखिये जो ईस।ई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं बसे हो 
मुर्दे जिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते और जो विश्वास से भो आयय काम 
नहीं कर सकते तो ईसा ने भो आयय कम नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना 
चाहिये क्योंकि खय ईस। हो कहता दे कि तुम भो आयय्य काम करोगे तो भो 
इस समय ईसाई कोई एक भो नहीं कर सकता तो किस को हिये को आंख फट 
गई हैं वह ईसा को मुद जिलाने आदि का कामकर्ता मान सेवे ॥ «५ ॥ 

&6६--जो अद्देत सत्य ईश्वर है । यो० | प० १७ | आ० ३ ॥ 

समो०--जब अद्देत एक ईश्वर हे तो ईसाइयें का तोन कह्दना सबंधा 
मिध्या हे ॥ ८६ ॥ 

इसो प्रकार बहुत ठिकाने अंजोल में अन्यथा बात भरो दें ॥ 


योहन की प्रकाशित वाक्य ॥ 

अब योकह्षन को अदुभुत बाते सुनो :- 

&७---और अपने २ शिर पर सेने के मुकुट दिये हुए थे। और सास अग्नि 
दौपक सिंहासन के आगे जलते थे जो ईशर के सातें आत्मा दें। और सिंहासन 
के आगे कांच का समुद्र हे और सिंहासन के आस पास चार प्राणो हैं जो आगे 

और पोछ नजरों से भरे हैं । या० प्र» प० ४ । आ० ४।४॥। ६ ॥/ 








० 








जयादशसमुल्लास: ॥ ५०१ 


समो०--अब देखिये एक नगर के तुल्य डसाइयें का स्वग है। और इन का 
इृश्वर भो दोपक के समान अरिनि है । ओर सेने का मुकुटादि आभूषण घारण 
करना और आगे पोछ नेत्रों का हेशना असम्भावित है इम बातें को कौन मान 
सकता है ? और वहां सिंहादि चार पशु लिखे हें ॥ “७ ॥ 

&८-और मेंने सिंहासन पर बठने उऋर के दहिने हाथ में एक पुस्तक देखा 
जो भोतर और पोठ पर लिखा हुआ था और सात छापों से उस पर छाप दो हुई 
थो। यह पुस्तक खोलने ओर उस को छाप॑ तोड़ने के येग्य कौन है। और न खग में 
न पए्थिवों पर न एथिवो के नोच कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता 
था । और में बहुत रोने लगा इस लिये कि पुस्तक खोलने और पढ़ने अथवा उसे 
देखने के योग्य कोई नहीं मिला | यो० | प्र० | पं ५ | आ० १ ।२। ३। ४१ 

समो०-अब देखिये इसाइयें के खग में सिंहासनें और मनुष्यों का ठाठ और 
पुस्तक कई छापों से बंध किया हुआ जिस को खोलने आदि कम करने वाला 
स्व॒ग और एथिवो पर कोई नहों मिला योहन का रोना और पश्चात्‌ एक प्राचोन 
ने कहा कि वक्षो ईसा खोलने वाला है प्रयोजन यह् कि जिस का विवाह उस का 
गोत देखो [| ईसा हो के ऊपर सब माहात्म्य भकाये जाते हैं परन्तु ये बातें केवल 
कथनमात्र हें ॥ ८८ ॥ 

&&-और में ने दृष्टि को ओर देखो सिद्दासन के और चारें प्राणियों के बीच 
में और प्राचोनें के बोच में एक मेम्त्ना जेसा बध किया हइुआ खड़ा है ? जिस के 
सात सींग ओर सात नेत्र दें जो सारो एथिवो में भेज हुए ईखर के साते आत्मा 
हैं।यो०।प्र०।प० ५। आब ६ ॥ 

समो०--अब दे खिये | इस योह्न के खप्त का मनोव्यापार उस खग के बीच में 
सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भो है और कोई नहीं यह बड़ो अद्भुत बात 
हुई कि यहां तो ईसा के दो नेच थे और सींग का नाम भो न था और स्वर्ग में 
जा के सात सोंग ओर सात नेत्र वाला हुआ ! और वे सातें ईश्वर के आत्मा ईसा 
के सींग ओर नेत्र बन गये थ ! हाय ! ऐसो बातें को ईसाइयें ने क्यों मान लिया? 
भला कुछ तो बुच्ि लाते ॥ ८८ ४ 

१००-ओर जब उस ने पुस्तक लिया तब चारों प्राणो और चौबोसें प्राचोन 
मेम्न के आगे गिर पड़ और हर एक के पास बोण थो और धप से भर दुए सोने 
के पियाले जो पवित्र लोगों को प्राथनाय हैं । यो० । प्र» । प० ५ | आ०८ ४ 

समो०--भला जब ईसा सम में न ह्वाागा। तब ये बिचार धप दोप नेवेदय आर 
अआ्रादि पूजा किस को करते होंगे ! और यहां प्राटस्टेंट ईसाई लोग वुत्परम्ती 


( खूचतिपूजा ) को तो खण्डन करते हैं और इन का खतर्ग बुत्परस्ती का घर बन 
रहा दे ॥ १०० ॥ 


७० न्यू फमकया-+बक-नयमक, 





१०२ सत्याथेप्रकाणः ॥ 


१०१-ओर जब मेब्न कापों में से एक को खोला सब मेंने दृष्टि को चारों 
प्ररणियों में से एक को जैसे मेघ गज ने के शब्द को यह कहते समा कि आ और 
देख । और मेंने दृष्टि को और देखो एक श्वेत घोड़ा है और जो उस पर बेठा है 
उस पास धमुष है और उसे सुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जय 
करने को निकला । और जब उस ने टूसरो क्राप खोलो | दूसरा घोड़ा जो लाल 
था निकला उस को यह् दिया गया कि एथिवो पर से मेल उठा देवे । और जब 
उस ने तोसरो छाप खोलो देखो एक काला घोड़ा है। और जब उस ने चौथो छाप 
खोली और देवे। एक पोलासा घोड़ा है ओर जो उस पर बेठा है उस का माम 
रुत्य है इत्यादि ।यो० । भ० । प५० ६4 | आ० १।२।३।६४॥।५।७।८॥ 

समो०--अब देखिये यह पुराणों से भो अधिक मिथ्या लोला है वा नहीं ? 
भला प॒स्तकों के बन्धनें के छापे के भोतर घोड़ा सवार क्यों कर रच सके होंगे ? 
यह खप्ने का वरडाना जिनन्‍हों ने इस के। भी सत्य माना है उन में अविद्या लितनो 
कहें उतनो हो थोड़ो है ॥ १०१ ॥ 

१०२-और वे बड़ शब्द से पुकारते थे कि है खामो पवित्र ओर सत्य कबसों 
त्‌ न्याय नहीं करता ऐ और एथिवो के निवा शायें से हमारे लोह का पलटा नहीं 
लेता है । और हर एक को उजला वसच्त दिया गया और उन से कद्दटा गया कि 
जबलों तुम्हारे संगी दास भी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारो नाई बध किये जाने 
पर हैं पूरे न हां तबशें और थोड़ो बर विश्राम करो | यो० । प्र० । प० । ६ । 
आूपू० ९०॥। ११ 

समी०--जो कोई ईसाई हों गे वे दौड़ सुपुद दो कर ऐसे न्याय कराने के 
लिये रोया करंगे जो वेदमार्ग का स्वोकार करे गा उस के न्याय होने में कुछ भो 
देर न होगो ईसाइये| से पूछना चाहिए क्या ईग्वर को कचचहरो आज कल बन्द 
है ? और न्याय का काम नहीं होता न्यायाधोश निकम्मे बठे हैं ? तो कुछ भो 
ठोक२ उत्तर न दे सके गे ओर ईश्वर को भो बह्चका कर और इन का ईश्वर बहुक 
भो जाता है क्योंकि इन के कहने से कट इन के शत्रु से पलटा लेने लगता है 
और दंशिले खभाव वाले हैं कि मरे पोर्छ खबर लिया करते हैं शान्ति कुछ भो नहीं 
और जहां शान्ति नहीं वहां दुःख का क्या पारावार होगा ॥ १०२ ॥ 

१०३-और जेसे बड़ी बयार से हिलाए जाने पर गूलर के हच्व से उस वे कच्चे 
गूलर भड़ते दें तेसे आकाश के तारे एथिवो पर गिर पड़े। और आकाश पत्र को 
नाई' जो लपेटा जाता है अलग हो गया ४ यो० | प्र० । प० ६ | आ०१३। १४॥ 

समोक्तक-अब देखिये योह्नन भविष्यतृवक्ा ने जब विद्या नहों है तभो तो 
ऐसो अण्ड बंड कथा गाई भला तारे सब भूगोल हैं एक एथियो पर केसे गिर 
सकते हैं ? और सूख्यादि का आकर्षण उन को इधर उधर क्यों आने जाने देगा 








त्रयादशसमल्लासः ॥ ]0३ 


बज. अममनपलभ.. अरमान मम बनने, 


ओर क्या आकाश को चटाई के समान समभता दे  यच् आकाश साकार पदाध 
नक्चों है जिस को कोई लप्रेटे वा इकट्ठा कर सके इस लिये योद्न आदि सब जक्व5 
लो मनुष्य थे उन को इन बातें को क्या खबर |! ॥ १०३२ ॥ 

१०४--में ने उन को संख्या सुनो इस्ताएल के संतानें के समस्त कुल में से 
एक लाख चवालोस सहसखत्र पर क्ाप दो, गई यिड्दा के कुल भें से बारह सहस्ध 
पर छाप दो गई | यो० । प्र» प० ७३ । आ० ४। ५ ॥ 

समो०-क्या जो बायबिल में इईशखर लिखा हे वह इसाएल आदि कुछेां का 
स्तामो हे था सब संसार का ? ऐसा न हाता तो उर्हीं जंगलियों का साथ क्यों 
देता ! और उनन्‍्हों का सहाय करवा था दूसरे का नाम निशान भो नहीं लेता 
कफूस से वच्द ईश्वर नहों ओर इस्थाएल कुलादि के मनुष्यें। पर छाप लगाना अल्प- 
सता अथवा योह्रम को मिथ्या कल्पना है ॥ १०४ ॥ 

१०४५--इस कारण ये ईखर के सिंहासन के आगे हें और उस के मन्दिर में 
रात और दिन उस को सेवा करते हैं ॥ यो० | प्र० । प० ७ । आ० १४ # 

समो०-क्या यह महाबुत्परस्तो नहीं है? अथवा उन का ईश्वर देहधा रो मनुष्य - 
तुल्य एकदेशो नह्ों है ? और ईसाइयें का ईश्वर रात में सोता भो नहीं है यदि 
सोता है तो रात में पूजा क्यीं कर करते हंग! तथा उस को नींद भो उड़ जातो 
होगो और जो रात दिन जागता होगा तो विज्षिप्त वा अतिरोगो होगा ॥१०५॥ 

१०६-ओऔर दूसरा टूत आ के वेदो के निकट खड़ा इआ जिस पास सोने को 
धुपदानों थो और उस को बहुत धूप दिया गया और घप का घंआ पवित्र लोगों 
को प्राथनाओं के संग ठूत के हाथ में से ईश्वर के आगे चढ़ गया । और दूत ने 
वह धपदानो ले के उस में बेदो को आग भर के उसे एथिवो पर डाला और शब्द 
और गजन और बिजलियां और भुई डाल हुए | यो०।प्र०्।प० ८। आ०३। ४।५॥ 

समो०--अब देखिये स्वर्ग तक वदो धप दोप नवेद्य तुरह्ो के शब्द होते दें 
क्या वरागियां के मंदिर से ईसाइयां का खग कम दऐ ? कुछ घम धाम अधिक 
हो हे॥। ९१०६ ॥४ 

१०७--पहिले दूत ने तुरहो फूका और लेइ़ से मिले हुए ओलसे और आग 
हुए और वे एथिवो पर डाले गए ओर एथिवो को एक तिहाई जल गई । यो० १ 
प्र० | प० ८८ | आ० ७3 ते 

समो०--वाह रे ईसाइये| के भविष्यत्‌ बका ! ईग्वर, ईग्वर के दृत, त्रहो का 
शब्द और प्रलय को लोला केवल लड़कों हो का खेल दोखता हे ॥ १०७ ॥ 

१०८-और पांचवें दूत ने तुरहो फ'को और मेने एक तारे को देखा जो स्वर्ग 
में से एशथिवो पर गिरा इआ था और अधथाह कुण्ड के कूप को कुत्ली उस को दो 
गई । और उस ने अधाह कुण्ड का कूप खोला और कूप में से बड़ो भद्टी के धंए 








५०४ सत्याथप्रकाश: ॥ 








त्री नाई धआर उठा ! और उस धुए में से टिड्िियां एथिवो पर निकल गई” और 
जसा एथिवो के बोछुओं को अधिकार होता दे तसा उन्हें अधिकार दिया गया 
और उन से कहा गया कि उन मनुष्यों को जिन के माथ पर ईश्वर को छाप 
नहीं है पांच मास उन्हें पोड़ा दो जाय । यो०। प्र-।+प० ८ । आ० १।२।३।४।५॥ 
समी०-क्या तुरहो का शब्द सुन कर तारे उन्हों दूतां पर और उसो खग में 
गिरे हेंगे ! यहां तो नहीं गिरे भला वह कूप वा टिड्डियां भो प्रलय के लिये ईखर 
ने पालो होंगो ओर छाप को देख बांच भो लेतो हांगो कि छाप वालां को मत 
काटो ? यह केवल भोले मनुष्यें को डरपा के ईसाई बना लने का धोखा देना है 
कि जो तुम ईसाई न होगे तो तुम को टिड्डियां काट गो ऐसो बातें विद्याहोन 
देश में चल सकतो हैं आर्य्यावत्त में नहीं क्या वच्द प्रलथ को बात हो सकतो 
है?॥१०८॥ 


१०८-और घुड़चढा को सेनाञ्रों को सज्या बोस करोड़ थो । यो० प्र० प० 
& । आ० १६ ॥ 


समो०--भला इतने घोड़े खगग में कहां ठहरते कहां चरते और कहां रहते क्‍ 
और कितनो लोद करते थे? और उस का दुगंध भो खग में कितना हुआ होगा ! 


बस ऐसे खर्ग, ऐसे ईश्वर ओर ऐसे मत के लिप्र हम सब आय्यों ने तिलांजलो ' 
दे दो है ऐसा बलेड़ा ईसाइये! के शिर पर से भो सवग्त्तिमानु को छपा से दूर 
छो जाय तो बहुत अच्का हो ॥ १०८ ॥ 

११०-और में ने दूसरे पराक्रमो दूत को खग से उतरते देखा जो मेघ को : 
ग्रोढे था और उस के शिर पर मेघ्र धतुष, था ओर उस का मुह सूय्य को नाई 
और उस के पांव आग के खम्भा के ऐसे थ । ओर उस ने अपना दहिना पाव समुद्र 
पर और बांया एथिवो पर रक्‍वा । यो० । प्र* । प३ । १० । आ० १ ।२।३॥ 

समो०-अब देखिये इन दूतें को कथा जो पुराण वा भाटों को कथाओं से 
भो बढ़ कर हदें ॥ ११० ॥ 

१११-और लग्गो के समान एक नकट मुर्के दिया गया और कहा गया कि 
उठ ईश्वर के मन्दिर को ओर बेदो ओर उस में के भजन करने हारों को नाप ॥ 
यो० प्र० ।प० ११। आ० १॥ 

समो०-यहां तो क्या परन्सु ईसाइयों के तो खग में भो मन्दिर बनाये और 
नाप जाते हैं अच्छा है उन का जेसा खर्ग है बसो हो बातें दें इस लिये यहां प्रभु- 
भोजन में ईगा के शरोरावयव मांस लोड को भावना करके खाते पोते दें और 
गिर्जा में भो क्रा आदि का आकार बनाना आदि भो बुत्परस्तो है ॥ १११ ॥ 

११२-ओर स्व॒ग॑ में ईश्वर का मन्दिर खोला गया और उस के नियम का 

सन्दूक उस के मन्दिर में दिखाई दिया ॥ यो० ॥ प्र० । प० ११॥ आ० १८ ॥ 


उन्‍लक्न--नीनन- ०3 








अ्यासकष्रनकन-ाण.... अलनपल्‍डोनन. 


त्रयोदशसमुल्लासः ॥ ४०४ 
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समी०-सखतर्म में जो मन्दिर है सो हर समय बन्द रहता होगा कभो २ खोला 
जाता होगा क्या परमेश्वर का भो कोई मन्दिर हो सक्का हे! जो वेदोतह् परमात्मा 
सर्वव्यापक हे उस का कोई भी मन्दिर नहों ह्ञो सकता । हां ईसाइये का जो 
परमेश्वर श्राव्वार वाला है उस का चाहें खर्ग में हो चाह भूमि में और जसो लोला 
टं उन पूं पूं को यहां ह्ोतो है वेसो हो ईसाइये| के स्वग में भो। और नियम- 
संदूक भी कभो २ ईसाई लोग देखते हां गे उस से न जाने क्या प्रयोजन सि्द 
करते हगे सच तो यह है कि ये सब बात मनुष्यों को लुभाने को हें ॥ ११२॥ 

११३-और एक बड़ा आश्चय्य स्वर्ग में दिखाई दिया अर्थात्‌ एक स्त्रो जो रू 
पहिने दे और चान्द उस के पांचों तले है ओर उस के शिर पर बारह तारों का 
मुकुट है। और वच गर्भवतों होके चिह्मातो हे क्योंकि प्रसव को पोड़ा उसे लगी है 
और वह जनने को पोड़ित है। और दूसरा आशय्य स्वर में दिखाई दिया और देखो 
एक बडा लाल अजगर है जिस के सात शिर ओर दस सोंग दें और उस के शिरों 
पर सात राजसुकुट हैं । और उस को पूंछ ने आकाश के तार को एक तिहाई 
को खौंच के उन्हें छथियो पर डाला । यो*। प्र. प० | १२ । आ० १ २ ।३१। ४॥ 

समीतक-अब देखिये लंबे चौडे गपोड़े इन के खर्ग में भो विचारो स्त्रो चिह्मातो 
है उस का दुःख काई नहीं सुनता न मिटा सकता है और उस अजगर को पूंछ 
कितनो बढ़ो थी जिस ने तारों को एक तिहाई एथिवो पर डाला भला एथिवो 
तो छोटो है और तारे भो बडे २ लोक ऐे इस एथिवो पर एक भो नहीं समा 
सकता किन्सु यहां यही अनुमान वरना चा हये किये तारों को तिहाई इस बात 
के लिखने वाले के घर पर गिरे होंगे ओर जिस अजगर को पूंछ एसतनो बड़ो थो 
जिस से सब तारों को तिहाई लग्रेट कर भूमि पर गिरा दो वह अजगर भो उसो 
के घर में रहता होगा ॥ ११३१ ॥ 

११४-और स्व में यु हुआ मोखायेल और उस के दूत अछणगर से शह़ं और 
अजगर और उस के टूत लड़ ॥ यो० । प्र० । प*० १२। आ० ७॥ 

समो०-जो कोई ईसाइयें के स्वग मे जाता होगा बच्द भो लड़ाई में दुःख पाता 
छोगा ऐसे खर्ग को यहीं से आश छोड़ हाथ जोड़ बठ रषो ज्धा शान्तिभंग 
आर उपद्रव मचा रहे वह ईसाइयां के योग्य है ॥ ११४ ॥ 

११५-और वह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचोन सांप जो दिया 
बल और शताम कचहावता दे जो सारे संसार का भरमान हारा है ॥ थो ० । प्र०। 
प्र० १५। आ० ८ ! 

समोक्षक-क्या जब वच शेतान स्वर्ग में था तब लोगें को नहीं भरमाता था! 
आर उस को जन्म भर बंदो मे घिरा अधवा मार क्यों न डाला ? उस को एथिवो 
पर क्यों डाल दिया ? जो सब संसार का भरमाने वाला शतान है तो शेतान को 


सराहा, 
थै १७ 











४०६ सत्याथेप्रकाश: ॥ 


भरमाने वाला कोन है ? यदि शैतान खर्य भर्मा हे तो शेतान के विना भरमन 

हारे भें गे और जो उस को भरमाने हारा परमेखर है तो वह ईश्वर हो मह्तों 
ठरहुरा । विदित तो यह होता है कि ईसाइये का ईशर भी शेतान से डरता होगा 
क्योंकि जो शेतान से प्रबल है तो ईश्वर ने उस को अपराध करते समय हो हृंड 
क्यों न दिया ? जमत्‌ में शतान का जितना राज्य है उस के सामने सहसांश 
भो ईसाइयें के ईश्वर का राज्य महों इसोलिये ईसाइये| का ईग्वर उसे हटा नहीं 
सकता होगा इस से यह्ष सिद्द हुआ कि जेसा इस समय के राज्याधिकारों बैसाई 
डाकू चोर आदि को भोघ्र दण्छ देते हैं वसा भो ईसाइयें काईश्बर नहीं,पुनः कोन 


ऐसा निबुदि मनुष्य हे जो वेदिकमत को छोड कपोलक ल्पित ईसाइयें का मत 
सरोकार करे ? ॥ ११५॥ 


११६-हाथ एथिवो भौर समुद्र के निवासिये। क्योंकि शेताम तुम पास उतरा 
है॥यो* ।प्र०। प० १२५। आ० १२ ॥ 

समोक्षक--क्या वच्द रैशर वहीं का रक्षक और स्वामो है ? पृथिवो,मनुष्यादि 
प्रणियें का रकतक और स्वामो नहों दे ? यदि भ्रूमि का भी राजा है तो शेतान 
को क्यों न मार सका | ईशखर देखता रहता है और शेतान बंहकाता फिरता है 
तो भो उस को बजता नहीं विदित तो यह्ष होता है कि एक अच्छा ईश्वर और 
एक समथ दुष्ट दूसरा ईश्तर हो रहा हे ॥ ११६ #४ 

११७०-और वयालोस मास शो युद्द करने का अधिकार उसे दिय्या गया। और 
उस ने इश्वर के विर॒ुव निन्‍दा करने को अपना मुंक्त खेला कि उस के नाम को 
कौर उस के तंबू को और खग में बास करने हारों को मिन्‍दा करे । और उस को 
यह्ष दिया गया कि पवित्र लोगे| से युद करे ओर उन पर जय करे और इर एक 
कुछ और भाषा और देश पर उस को अधिकार दिया गया ॥ यो« | प्र* | प० 
१६४ । आ० ४ । ६ । 39 ॥ 

समोक्तक-भला जो पए्थिवो के लोगे। को बहकाने के लिये शेतान और पशु 
आदि को भेज और पवित्र मरुंष्यें से युद्ध करावे वचह्त काम डाकुओं के सर्दार के 
समान है वा नहों ? ऐसा काम इश्सर या ईग्लर के भक्तों का नहीं इो सकता #११७॥ 

११८--और में ने दृष्टि को और देखो मेम्नना सियोन पवत पर खड़ा है ओर 
छस के संग एक लाख चवालोस सहुख्र थे जिन के माथ पर उस का माम और 
उस के पिता का नाम लिखा है ॥ यो० ) प० | प्र* १४ | आ० १ ॥ 

समोक्तक--अब देखिये जहां इसा का बाप रहता था बचह्”ीं उसो सियोन 
पहाड़ पर उस का लड़का भो रहता था परन्तु एक लाख चवालोस सहस्क्ष मनुष्यों 
को गणम7 ज्यों कर को ? एक लाख चवालोस सख्त हो स्र॒ग के वासो हुए शेष 
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_ दूसाइयें के शिर पर न मोहर लगो क्या ये सब नरक में गये ? ईसाइयों 
को चाहिबे कि सियोगन पवत जा के देख कि ईसा का बाप और उन को सेना 
वहां है वा नहीं ? जो हों तो यह् लेख ठोक हे नहों तो मिथ्या, यदि करों से 
वहां आया तो कहा से आया ? जो कचद्दो खग से तो क्या व प्तो हैं कि इतनो 
बह़ो सेना ओर आप उपर नोचे छड़ कर आया जाया करें? यदि वह आया 
जाया करता है तो एक छिले के न्यायाधोश के समान हुआ और वच्ष एक दो वा 
तवोन हो तो नहों बन सके गा किन्सु ग्थन से नन्‍्थन एक २ भूगोल में एक २ ईश्वर 
चाहिये क्योंकि एक दो तोन अनेक ब्रद्माण्डरों का व्याय करने और सवत्र युगपत्‌ 
घूमने में समथ कभो करों हो सकते ॥ ११८ ॥ 

११०-आवक्मा कहता है हां कि वे अपने परिश्रम से घिय्राम करें गे परन्तु ठम 
के काय उन के संग हो सेते हें ॥ यो० । प्र* । प०। १४ । आ० ११ ॥ 
समोचक-देखिये इईसाइये| का ईश्वर तो कहता है उन के कम उम के संग 
रहें गे अर्थात्‌ कर्मानुसार फल सब को दिये जांय गे और ये लोग कचते दें कि 
दसा पापों को ले लेगा और क्षमा भो किये जांय गे यहां बुडिमान विचार कि 
बृग्वर का बचन खच्चा वा दैसाइयोँ का ? एक बात में दोनों तो सच हो हो नहीं 
सकते इन में से एक ऋूठा अवश्य होगा हम को क्या चाहें ईसाइयें का ईश्वर 
भकूठा हो वा ईसाई लोग ॥ ११८ ॥ 

११०-ओर उसे ईश्वर के कोीप के बड़े रस के कुण्ड में डाला । ओर रस के कुण्ड 
का रौन्दन मगर के बाहर किया गया और रस के कण्ड में से घोड़ों को लगाम तक 
लोड एक सो कोश तक बच्च मिकला ॥ यो« । प्र« । प० १४ | आ० १८ । २० ॥ 
समो०-अच देखिये इन के गपोड़ पुराणें से भो बढ़ कर दें वा नहीं ? ईसा- 
दूयें का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित हो जाता हो गा ओर जो उस 
के कोप के कुण्छ भरे हैं क्या उस का कोप जल है ? वा अन्य द्रवित पदाथ है ! 
कि जिस से करछ भर हैं ? और सो कोश तक रुघिर का बहुना अरुंभव हे क्या 
कि रुघिर वायु लगने खे कट जम जाता है पुनः क्या कर वह सकता दे ? इस 
लिये ऐसो बात मिय्या होतो हैं ॥ १२० ॥ 

१२११-झोर देखे। स्वगे में साचो के तंव्‌ू का मंदिर खोला गया ॥ यो० । प्र०। 
प० १४५ | आ० | ॥ 

समो०-जो ईसाइयें का शैशर स्वन्न होता तो साचियें का कया काम ? 
क्योंकि बच ख्ं सब कुक जामता होता इस से सवंधा यही निथय होता दे कि 
बूम का ईश्वर सबंच्र महों क्याकि मनुष्यवत्‌ अल्यन्न हे बच्द इशरता का क्या काम 








| 





४०८ सत्याथेप्रकाश:ः ॥ 
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कर सक 7 है ! नह नहिं नहि »र इसो प्रकरण में दूतां की मबडो २ असभव 


बात लिखो हैं उन के। सत्य केई नहीं मान रुकता कहां तक लिखें इसो प्रकरण 
में सवंधा ऐसी हो बाते भरो दें ॥ १२१ ४ 

१५२-और ईश्वर ने उस के ककमों के! स्मरण किया हे | जसा तुम्ह उस ने 
दिया है तेसा उस को भर देओ और उस के कम के अनुसार दूगा उसे दे देशो। 
यो० प्र० प० १८। आ० ५। ६ ॥ 

समो०--देखो प्रत्यक्ष ईइसाइयें का ईश्वर अन्यायकारो हे क्योंकि न्याय उसो 
को कहते हैं कि जिस ने जेसा वा जितना कर्म किया उस को वसा और उतना 
हो फल देना उस से अधिक न्यन देना अन्याय है जो अन्यायकारो को उपासना 
करते दें वे अन्यायकारो क्यों न हों ॥ १२२१ ॥ 


के बा क्योंकि मेन्न्रे का विवाह आ पहुंचा है और ठुस को ऊ्रो ने अपने को 
तयार किया है| यो० प्र० । प० १८ | आ० ७ ॥ 

समोचक--अब सुनिये ! ईसाइयें के स्वग में विवाह भो होते हें ! ऊॉकि 
सा का विवाह ईश्वर ने वहों किया पूछना चाहिये कि उस के भश्वशुर साख 
शाला दे कोन थे ? ओर लडके बाले कितने हुए ? और वोय के माश होने से बल 
बुद्धि पराक्रम आयु आदि के भो न्यन होने से अब तक ईसा ने वहां शरोर त्याग 
किया होगा क्योंकि संयोगजन्य पदाथ का वियोग अवर्य हं।ता हे अब तक ईसा- 
कूयें ने उस के विश्वास में घोखा खाया ओर न जान कब तक धोखे में रह गे॥१२१॥ 


१२४--और उस ने अजगर को अर्थात्‌ प्राचोन सांप को जो दियाबल और 
शेतान है पकड के उसे सच्तख्॒ वर्ष लॉ बांध रक्खा | ओर उस को अथाह् कुण्ड 
में डाला और बन्द करके उसे छाप दो जिस ते वह जब ले सहस्प वध पूरे न हों 
तब ले फिर देशां के लोगों को न भरमाबे | यो* । प्र०+ प० २० । आ० २। ३ | 
समोच्तक--देखो मरूं मरूं करके शयतान को पकड़ा और सहख्र वष तक 
बन्द किया फिर भो छठे गा वया फिर न भरमावे गा ! ऐसे दुष्ट को तो बन्दोग्टक्ष 
में छो रखना वा मार बिना छोडना हो नहों । परन्तु यह शयतान का होना 
इसाइयां का भ्रममात्र हे वास्तव में कुछ भो नहीं वेबल लोगों को ८रा के अपने 
जाल में लाने का उपाय रचा है| जैसे किसो धक्त ने किन्‍हों भोशे मनुष्यों से कहा 
कि चलो तुम को देवता का दर्शन कराऊ किसो एकान्‍्त देश में ल जा के एक 
मनुष्य को चतुसुज बना कर रक्‍वा भाड़ो में खड़ा करके कहा कि आंख मोच 
लो जब में कह तब खोलना और फिर जब कहूँ तभो मोच लो जो न मोच गा 
बच अन्धा हो जाय गा वेसो इन मतवालें को बात हैं कि जो हमारा मजहब 
न मान गा वह शयतान का बचहकाया हुआ है जब वक्र सामने आया तब कहा 


अ्याड०-सदबाछ+०>-कनन० 
०७० आाााणाओं 
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न 
त्रयोदशसमुल्लासः ॥ ३०६ 





देखो ! और पुनः शोघ्र कहा कि मोच लो जब फिर भाड़ो में छिप गया तब कहा 
खोलो! देखा नारायण को सब ने दशन किया वसो लीला मजह वां को है इस 
लिये इन को माया भें किसो को म फसना चाहिये ॥ १२४ ॥ 

१२५--जिस के सम्मुख से एथिवो और आकाश भाग गये और उन के लिये 
जगछ न मिलो । और मेंने क्या छोटे क्या बड़ सब सतकें को ईश्वर के आगे खड़े 
देखा और पुस्तक खोले गये और दूसरा पुम्तक अथात्‌ जोवन का पुस्तक खोला 
गया ओर पुस्तकों में लिखो हुई बातें से रतके| का बिचार उन के कमा के अनु- 
सार किया गया । यो* । प्र-०» । प० १५० | आ० ११। १२ ॥ 

समोघक-- यह देखो लड़कपन को बात भला एथिवो और आकाश केसे भाग 
सके गे ! और वे किस पर ठहरं गे ? जिन के सामने से भगे । और उस का 
सिंहासन और वह कहां ठह्ऋरा और मुह परमेशखर के सामने खड़े किय्रे गये तो 
परमेश्वर भो बठा वा खड़ा होगा ? क्या यहां को कचच् रो और टू्कान के समान 
इशर का व्यवकह्नार है जो कि पुम्तक लेवामुसार होता है । और सब जोवों का 
हाल ईश्वर ने लिखा वा उस के गुमास्ता ने ? ऐसो २ बातें से अनोश्वर को ईश्वर 
और ईग्तर को अनोश्वर ईसाई आदि मत वालों ने बना दिया ॥ १२५ ॥ 

१२६--उन में से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि आ में दुल्छिन 
के अर्थात्‌ मेले को स्‍तो के। तुझे दिखाऊ गा ॥ यो* । प्रब। प०।२१। आ० ८ ॥ 

समोक्तक--भला ईसा ने स्वग में दुल्चिन अर्थात्‌ स्त्रो अच्छो पाई मौज करता 
कहोगा जो जो ईसाई वहां जाते हे|गे उन को भो स्त्ियां मिलतो हांगो और लड़के 
बाले होते होंगे और बहुत भोड के हो जाने से रोगोत्पत्ति हो कर मरते भो होंगे। 
ऐसे स्वग के टूर से हाथ हो जोड़ना अच्छा है ॥ १२६ ॥ 

१२७--और उस ने उस नल से नगर के। नापा कि साड़ सात सो कोश का 
है उस को लम्बाई और चोड़ाई और ऊ'चाई एक समान है | और उस ने उस 
को भोत के मनुष्य के अर्थात्‌ दृत के नाप से नापा कि एक सौ चवालीस हाथ 
को है । ओर उस को भोत को जड़ाई सूय्यकान्त को थो और नगर निर्मल से ने 
का था जो निर्मल कांच के, समान था | और नगर के भोत को नेव॑ हर एक 
बहमूल्य पत्र से संवारो हुई थीं पहिलो नेव सूय्यकान्त को थो टूसरो नोलमणि 
को तोसरो लाल हो को चौथो मरकत को । पांचवीं गोमेदक को छठवी माणिक्य 
को सातवीं पोतमणि को आठवों पेरोज को नवों पुछराज को दसवीं लहसनिये 
को एग्यारइवों धुम्रकांत को बारहवों मटाष को । और बारह फाटक बारह मोतो 
थे एक २ मोतो से एक २ फाटक बना था और नगर को सड़क खतक्क कांच के 
ऐसे मिमल सेने को थो ॥ यो० | प्र० । प० २१। ग्र०१६।१७।१८।१७६।२०१२१ ॥ 


कक नरक. जन्‍म नमन िफरकिनननन»न>«, विस... 3रमबक+>त-फानक»न यम, 
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११० सत्याथप्रकाश: ॥ 

समीत्तक --सुनो ईलाइगं के सर्ग का वन ! यदि ईसाई मरते जाते ओर 
जम्मते जाते हैं तो इतने बड़े शक्तर में कमे समा सके गे ? क्योंकि उस में मनुष्यों 
का आगम होता है ओर उस से निकलते नहीों और जो यह बहुमूल्य रत्नों को 
बनो हुई नगरो मानी है और सब॑ सोने को है इत्यादि लेख केवल भोले २ मनुष्य 
को बचह्का कर फसाने को लोला है। भला लंबाई चोड़ाई तो उस नगर को 
लिखो सो हो सकतो परन्सु ऊचाई साढ़ सात सो कोश क्यों कर हो सकतो हे 
यह सर्वथा मिथ्या कपोलकल्पना को बात है ओर इतने बड़ मोतो कहां से आये 


होंगे ? घूस लेख के लिखने वाले के घर के चड़ में से, यह गपोड़ा पुराण का भो 
बाप हे ॥ १२७ ॥ 


१५८--ओर कोई अपवित्र बस्तु अथबा घिनित कम करने क्षारा अथवा कं ठ 
पर चलन हारा उस में किसो रोति से प्रवेश न कर गा | यो* । प्र* | प०२०। 
आग० २७ ॥ 

समौ०-जो एऐसो बात हे तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं कि पापी लोग भो 
खर्ग में ईसाई होने से जा सकते हैं ? यक्ट ठोक बात नहीं है यदि ऐसा है तो 
योहव्ा खप्ने को मिथ्या बातें का कहने हारा खग में प्रवेश कभो म कर सका 
होगा और ईसा भो स्वर में न गया होगा क्योंकि जब अकेला पापो सख्ग को 


प्राप्त नहीं हो सकता तो जो अनेक पापियों के पाप के भार से युक्त है वह् क्यों- 
कर स्गंवासो हो सकता है १ ॥ १२८ ॥ 


१२८-और अब कोई शाप न होगा ओर ईश्वर का और मेम्त्र का सिंहासन 
उस में होगा और उस के दास उस को सेवा करें गे । ओर उस का मंह देखें 
गे और उस का नाम उन के माथे पर होगा । और वहां रात न होगो ओर उन्हें 
दोपक का अथवा सय्य को ज्योति का प्रयोजन नहीं कॉंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें 
ज्योति देगा वे सदा सवंदा राज्य कर गे । यो० । प्र» । प*० २९ । आ०११४। ५ ॥ 

समो०--देखिये यह्ो इसाइयें का स्वगंबास क्या इग्वर और ईसा सिंहासन 
पर निरन्तर बेठे रदें गे ? ओर उन के दास उन के सामने सदा मुह देखा करे 
गे ? अब यह तो कहिये तुम्हारे ईवर का मंह यरोपियन के सद्ृश गोरा वा अफ- 
रिका वालों के सटदग काला अथवा अन्यदेश वालों के समान है ? यह तुम्हारा 
स॒र्ग भो बन्चन है क्योंक जहा छोटाई बड़ाई हे ओर उसो एक नगर में रहना 
अवश्य है तो वहां दुःख क्यों न होता होगा ? जो मुख वाला दे वह ईशर सवज्ष 
सवग्तर कभो नहीं हो सकता । १२८ / 

१३०-देख में शोघप्र, आता ह और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है जिसतें ऋर 


एक को जैसा उस का काय्य ठच्दरे गा वेसा फल देऊ'गा ॥ यो०। प्र* । प० २२। 
आ० १२४ 
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त्रयादशसमुल्ञासः ॥ 0९९ 


०० ७>-+३७वइ-करीकका-. ८ पकराक->+..>फ-फ- >राकामममका ५ फकथा+ कक 








दिन 


समो०- जब यह्ोो बात हे कि कर्मानुसार फल पाते ४ तो पापों को क्षमा 
कभो गहों होती और जो क्षमा होतो है तो इजोल को बात झठो यदि कोई 
कह कि क्षमा करना भो इ जोल में लिखा है तो पूर्वांपर विरुद्अधात “हलफद 
रोगो” हुई तो रूठ है इस का मानना छोड देशो । अब कहां तक लिखें इन को 
बायबल में लाखों वात खर्डनोय दें यह तो थोडासा चिन्हमात्र ई$साइयें को 
बायबल पुस्तक का दिख लाया है इतने ७&) से बुद्धिमान लोग बहुत समभ लगे 
थोडोसो बातें को छोड शंष सब मठ के संग से सत्य भो शुद्द नह्लीं रहता वसा 
हो बाइबल पुस्तक भो माननोय नहीों हो सकता किन्तु वह् सत्य तो वबरों के 
खोकार में ग्टहोत होता हो है ॥ ११० ॥ 


हति अभ्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वा मिनिमिते सत्याथेंप्रसारों 
सुभाषाविभूषिते कृश्चीनमतविषपये त्रयोदद्ञः 
समुछासः सम्पूर्ण: ॥ १३ ॥ 


७कच-चन्याभाककन>यककक, 
-गहाग#»' गूड*+पाायनिषआकमगामण मद दूकदककइककााकक+ ७३७०. धयाभयाइ2राााक- कर इक. नवाज. धरम पका. भरा कक 


अनुभूमिका ॥ ( 9 ) 





जो यह १४ चौदह॒वां समुज्नास मुसलमानें के मतबिषय में लिखा है सो केवल 
कुरान के अभिप्राय से अन्य ग्रन्थ के मत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरान पर 
हो पूरा २ विश्वास रखते हैं यद्यपि फिरक होने के कारण किसो शब्द अर्थ आदि 
विषय में विरुद बात हे तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं जो कुरान अरबों भाषा 
में हे उस पर मौलबियों ने उदू में अथ लिखा है उस अर्थ का देवनागरों अचर 
और आव्यभाषात्तर कराक्रे पथात्‌ अरबों के बड़े २ विद्ानें से शब्द करवा के लिखा 
गया हे यदि कोई कहे कि यह अथ ठोक नहीं है तो उस को उच्त है कि 
मोलबो साहबों के तज्ञुमाओं का पहिले खंडन करे पयात्‌ इस विषय पर लिवे 
क्यॉकि यह लेख केवल मनुष्यों को उन्नति ओर सत्याउसत्य के नियय के लिये सब 
मतों के विषयों का थोड़ा २ 'श्ान होवे इस से मनुष्यों को परस्पर विचार करने 
का समय मिले और एक दुसरे के दोर्षा का खंडन कर गुणों का ग्रहण कर न 
किसो अन्य मत पर न इस मत पर भकूठ मूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयो- 
जन है किन्तु जो २ भलाई दे वहो भलाई और जो बुराई दे वहो बुराई सब को 
विदित होवे न कोई किसो पर भकठ चला सके ओर न सत्य को रोक सके और 
सत्याउसत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिस को इच्छा हो वह न माने वा 
माने किसो पर बलातकार नहीं किया जाता ओर यह्ोो सज्जनां को रोति है 
कि अपन वा पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जान कर गुणों का ग्रह्नण 
और दोषें। का त्याग करें और हठियें का हठ दुराग्रह न्‍्यून कर कराव॑ क्योंकि 
पच्चपात से क्या २ अनथ जगत में न हुए और न होते हैं सच तो यह दे कि इस 
अभिश्चित कणभंग छोवन में पराई हामि करके लाभ से स्तरयं रिक्त रहना ओर 
अन्य को रखना मनुष्यपन से बच्चि: है इस में जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उस 
को सज्ञन लोग विदित करद गे तत्पथ्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जाय गा 
क्योंकि यह लेख हट, दुराग्रह, ईध्या, इघ, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिये 
किया गया है न जि इन को बढ़ाने के अथ क्यांकि एक दूसरे को हानि करने 
से एथक रह परस्मर के! लाभ पहंचाना हमारा मुख्य कम हे । अब यह १४ 
चौदरहवें समुज्ञास में मुसलमानां का मतविधय सब सज्जनों के सामने निवेदन 
करता हू विवार कर इृष्ट का ग्रहण अनिष्ट का परित्याग कोजिये ॥ 


अलमतिविस्तरेण बुदिमदय्यषु ॥ 
दूत्यमुधुमिका 








अथ चतुर्देशसमुकासारम्भः ॥ 


“०-+>यन ** न 


झथ यवनमतविपयं समी क्षिष्यामहे ॥ 


डूस के आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखें गे। 
१--आरंभ साथ नाम अजक्षाह के कमा करने वाला दयालु ॥ मंजिल १ । 
सिपारा १ | सूरत १ । 


समीचक --सुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है 
परन्तु इस ववन से विदित होता हे कि इस का बनाने वाला केई दूसरा हे क्यों- 
कि जो परमेखर का बनाया होता तो “आरभ साथ नाम अक्लाकह्ष के” ऐसा न 
काइता किन्तु "आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यें के” ऐसा कहता ! यदि मनुष्यों के। 
शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहद्दो तो भो ठोक नहों क्योंकि इस से पाप का 
आरंभ भो खुदा के नाम से होकर उस का माम भो टूषित हो जाय गा जो वक्ष 
समा ओर दया करने हारा हे तो उस ने अपनो रुष्टि में मनुष्यां के सुखाथ अन्य 
प्राणियें की मार, दारुण पोड़ा दिला कर मरवा के मांस खाने को आज्रा क्यों 
दो ? क्या वे प्रायो अनपराधों ओर परमेम्दर के बनाये इए नहों हैं ! भोर यह 
भो कहना था कि “परमेश्वर के नाम पर अच्को बातों का आरंभ” बुरो बातें का 
महीों इस कथम में गोलमाल हे, क्या चोरो, जारो, मिय्याभाषयादि अ्रधम का 
भी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाब ? इसो से देख लो कसाई आदि 
मुसल मान, गाब आदि के गसे काटने में भो “बिसभिकज्ञाक्ष ” इस बचन के पढ़ते 
हैं जो यको इस का पूवात्ष अध है तो बुराइयों का आरंभ भो परमेश्वर के नाम 
पर मुसलमाण करते हैं भ्रोर मुसलमाने| का 'खुदा» दयालु भो ग रहे गा क्यों 
कि रस को दया उन पशझओं पर न रहो ! स्ोर जो मुसशमास शोग इस का अथ 
मरी जानते तो इस बचन का प्रगट होगा व्यथ है यदि सुसशमाम लोग पफूस का 
अथ और करते हैं तो रूधा अय क्या दे ! इत्यादि ॥ १ ॥ 

२३--सथ स्तुति परमेश्वर के वास्‍्ते हैं जो परवरदिगार अर्धात्‌ पालन करने 


हारा हे सब संसार का | धमा करने वाला दयालु हे ॥ मं० १ । सि० १। सूर- 
तुश्‌ फातिा | भ्रायत १। २॥ 
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कक न जा अआ ७. फाक्रामाकाक अली, 


११४ सत्याणप्रकाशः ॥ 


गे का. फममााछ. रे नडन्‍र.. "रकककनम- न. अन्‍ककननमण- 2 अनागी+ कक अमन डिकणाण: >्च्मन्यक,.. «->न्‍म>«न्‍जओ ज-मक.... रकम 


समो०-जो कुरान का खुदा संसार का पालन करने हारा होता और सब 
पर क्षमा ओदर दया करता होता तो अन्य मत वाले और पश आदि के भो मुस 
ल्यानें के हाथ से मरवाने का हुकम न देता । जो क्षमा फरने हारा है तो क्या 
पापियां पर भो क्षमा करे गा ? और जो बेसा है तो आगे लिखें गे कि “काफिरों 
के। कृतल करो» अर्थात्‌ जो कृुपन और परगंबर के न मानें बे काफिर हैं ऐसा 
क्यों कहता ! इस लिय्रे कुरान ईशरक्षत नहों दोखता ॥ २ ॥ 

३- मालिक दिन न्याय का ॥ तुझ क्षो के हम भक्ति करते हैं ओर तु हो 
ते सहाय चाहते हें ॥ दिवा हम के सोधा रास्ता | मं० १ । सि० १ सू० १। 
आ० ३ ( ४।५॥ 

समो ०-क्या खुदा नित्य न्याय नज्षों करता ? किसो एक दिन न्याय करता 
है इस से तो अंधर विदित होता है ! उसो को भज्ञि करना ओर उसो से सहाय 
चाह्ना तो ठोक परन्सु क्या बुरो बात का भी सहाय चाहना ? और सूधा मार्ग 
एक मुसलमानें हो का है वा टूसरे का भो ? सूधे मार्ग के मुसलमान क्यों नहीं 
ग्रहण करते ? क्या सधा राषघ्ता बुराई को ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भलाई 
सब को एक दे तो फिर सुसतने हो में विशेष कुछ न रहा और जो दूसगगं को 
भलाई नहीं मानते तो पत्षपातो हें ॥ ३ ॥ 

४-उमन लोगे का रामस्ता कि जिन पर त ने निआ्मामत को और उन का मार्ग 
मत दिखा बि जिन के ऊपर त ने गजुव॒ अर्थात्‌ अत्वत्त क्रोध को इष्टि को और 
न गुमराहों का मार्ग ह_हम के दिखा | मं० १। सि० १ | सू० १ । आ* ६ | ७ ॥ 


समो०--जब मुसल्यान लोग पूर्व जन्म और पूव कृत पाप पुण्य नहों मानते 
तो किनहीं पर मित्राम्त अर्थात्‌ फजल वा दया करने और किनन्‍हीं पर न करने 
से खुदा पत्षपातो हो काय गा, दर्योंकि विना पाप पुण्य सुख दुःख देना केवल 
अन्याय को बाल दे ओर बिमा कारण किसो पर दया और किसो पर क्रीधटष्टि 
करना भी + भाव से बद्िः है | दहन ददा अथवा क्रोध नहों कर सकता और जब 
उन के पू्व संचित एुष्ण बाप हो मक्ठों तो किसो पर दया ओर किसो पर क्रोध 
करना नहीं हो सकता | ओर इस सूग्त की टिप्पन पर “यह सर: अल्लाह साहेब 
ने मनुष्यों के मुख से कलाई कि सदा इस प्रकार से कहा करें» जो यक्ष बात 
है तो “अलिफ,बे” आदि अक्षर भो खुदा हो न पढ़ाये हांगे ? जो कहो कि विना 
अचर जन के एस सूरः के कसे पढ़ सके क्या कंठ छो से बुलाये ओर बोलते गये ! 
जो ऐसा है तो सब कुरान हो कंठ से पद्माया होगा इस से ऐसा समझना चाहिये 

कि जिस पुरूक में पत्तपात को बातें पाई ज्ञायं वक्त पुस्तक इग्तरकत नहीं हो 


सो गान «मत. अनकंजन्कल अंक 


न्नत ऋगकक आन. क् 


हम जा न न्याण कक +>क बे 
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चलर्दशसमल्लास: ॥ ४१४ 
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मकान ाााााा न बम, 


सकता, जसा कि भरवो भाषा में उतारने से अरव वालां के! इस का पढ़ना सुगम, 
ऋत्सध भाषा बोलने वाले के। कठिन होता है इसो से खुदा में पक्तपात आता है | 
ओर जसे परमेशखर ने रुश्स्थि सब देशख्य मनुष्यें पर खायटष्टि से सब देश भाषाओं 
से विलक्षण संस्कत भाषा कि जो सब देश वाला के लिये एक से परिश्रम से विदित 
होतो है उसो में वर्दी का प्रकाश किया दे करतातो यह दोष गहों होता ॥ ४ ॥ 
५-यह पुस्तक कि जिस में संदेश महों पररेंणगारें के माग दिखलातो हे | 
जो रैमान लाते हैं साथ ग़ब ( परोक्ष ) के ममाज पढ़ते, और उस बस्त॒ से जो 
हमने दो खच करते दें ॥ और थे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो 
रखते हैं तरो ओर वा तुभ से पहिल उतारो गई ओोर विश्वास कयामत पर रखते 
हैं ॥ ये लग अपने मालिक को शिक्षा पर हैं और ये हो फुटकारा पाने वाले हैं ॥ 
निथय, जो काफि्रि हुए ओर उन पर तेरा डरशाना म डराना समान है बे ईमान 
न लाव गे॥ अक्षाह ने उन के दिलां काने पर मोहर कर दो और उन को आंखे 
पर पर्दा हे और उन के वास्ते बड़ा अजाष दे ॥ मं० १ | सि० १० | सूरः: २। 
आ० १। २। ३ | ४ । ५। ६ ४ 
समो *--क्या अपने हो मु्व से अपनो किताब को प्रशंसा करना खुदा को 
दंभ को बात नहीं ? जब (परडइेणगार) चर्थात्‌ धामिक लोग हैं वे तो खतः, सच्चे 
गर्मेंदें और जो कठे माग पर हें टन के यह कुरान माग हो नहीं दिखला 
सकता फिर किस काम का रहा ! क्या पाप पुस्य ओर पुरुषाध के बिना खुदा 
अपने हो खजाने से खच करने के देता है ? णो देता है तो सब के व्यों नहीं 
देता ? और मुस्त्मान लोग परिश्रम क्यों करते हैं ! और जो बाइबल इच्छोल 
आदि पर घिग्वास करमा योग्य हे तो मुसक्यान इन्तोल आदि पर ईमान जेसा 
कुरान पर है वेसा क्यों नहों लाते ? और जो लाते हैं तो कुरान # का होना 
किस लिप्रे? जो कह कि कुरान में अधिक बात हैं तो पह्चिलो किताब में लिखना 
खुदा भूल गया होगा ! और जो नहों भूला तो कुरान का बनाना निष्प्रयोजन 
है । ओर हम देखते दें तो बाइवल और कुरान को बातें केई २न मिलतो हईंगो 
गहों तो सब मिलतो हें एक हो पुस्त्क »सा कि देद है क्यों न बनाया? कथयामत 
पर हो विशास रछ्मा चाहिप्रे अन्य पर नहों १॥३॥ क्या ईसाई और मुजत्यान 
हो खुदा को थिक्षा पर दें छन में कोई भो पापी नहों हे ? कया जो ईसाई और 
मुसत्मान अधर्मों दें वे भो छुटकारा पावं और दूसर धर्मात्मा भो न पावें तो बडे 
अन्याय और अंधर को बात नहीं है ! ॥ ४॥ और क्या जो लोग मुसलमानी मत 
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वास्तव में बह शब्द “कुरान” है परन्तु भाषा में लोगों के वैलमे में कुरान अत। हे इस (लग्न ऐसा 
हो लिखा है | 
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४१६ सत्याथेप्रकाश: ॥ 





के। म मान उन्हीं के! काफिर कहना यह एक तफ़री डिगरो नहीों है !॥ ५॥ जो 

परमेखर हो ने उन के अन्तः:करण ओर काने पर मोहर लगाई ओर उसो से वे 
पाप करते हैं तो उन का कुछ भी दोष नहों यह दोष खुदा हो का है फिर उन 
पर सुख दुःख वा पाप पुण्स महों हो सकता पुनः उन के सजा जजा क्या करता 
है १ क्योंकि उनन्‍्हों ने पाप वा पुण्य खतन्द्ता से नहीं किया ॥ ६ ॥ ५ ॥ 

६-उन के दिलें में रोग है अल्लाह् ने उन के। रोग बढ़ा दिया । ० १। सि० 
है। सू० २। आ० ८ ॥। 

समो०-भला विना अपराध खुदा ने उन के रोग बढ़ाया दया न आई उम 
विचारों के! बढ़ा दुःख हुआ होगा ! कण यक्ष शयतान से बढ़ कर शयतानपन 
का काम नहीं है ? किसो के मन पर मोहर लगाना, किसो के रोग बढ़ाना । 
यह खुदा का काम नहीं हो सकता, क्याकि रोग का बढ़ना अ्रपने पापों से 
है ॥4६॥ 

७-जिस ने तुम्हारे वास्ते एथिवों विक्कोना और आसमान को छत के बनाया | 
मं० १ | सि० १ | सू० २॥आ० | २१ | 

समो ०-भला आसमान छत किसो को हो सकतो है ? यह भ्रविद्या को बात 
है आ्राकाथ के छत के समान मानना हांसो को बात है यदि किसो प्रकार को 
पएथिदो के! आसमान मानते हें तो उन के घर को बात है ॥ ७ ॥ 


८-जो तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पगंधर के ऊपर उतारो 
तो उस कसी एक खूरत ले आओ और साकचियें अपने के। पुकारो अक्ञाह के बिना 
तुम सर्च हो जो तुम ॥ और कभो न करो गे तो उस आग से डरो कि जिस का 
बून्धचम मनुष्य है ओर काफिरों के वास्तं पत्थर तंयार किये गये हैं ॥ मंब्१। 
सि० १। सू० २। आ० २५। २३ ॥ 

समो०--भला यह कोई बात है कि उस के सट्टवश्ग केई सरत न बने | क्या 
ग्रकबर बादशाह के समय में मोलबो फ़जो ने बिना नुकते का कुरान नहों बना 
लिया था! वह कौनसी दोजख को आग है? क्या इस आग से न डरना चाहिये! 
बूस का भी इस्धन जो कुछ पड़े सब है । जसे कुरान में लिखा हे कि काफिरिों 
के वास्ते पत्थर तेयार किये गये हैं तो वसे पुराणों में लिषा हे कि स्पप्कों के 
लिये घोर नरक बना है ! अब कहिये किस को बात सच्चो मानो जाय १ अपने १२ 
वचन से दोनें खर्गगामो और टूसरे के मत से दोने| नरकगामी होते हैं इस लिये 
इन सब का भगड़ा भंठा है किन्तु जो धामिक हैं वे सुख और जो पापो हैं वे 
सब मते में दुःख पावें गे ॥ ८ ॥ 








चतुर्दशसमुल्नास: ॥ ५१४ 

“-और आनन्द का सनन्‍्देसा दे कि उन लोगे| को कि ईमान लाए और काम 

किए अच्छ यह कि उन के वास्ते विह्विध्त हैं जिन के नोच से दलतो हैं नहरें जब 

उस में से मेवों के भोजन दिये जाव गे तब कहें गे कि वह्ष वो वलु ४ जो क्षम 

पहिसे इस से दिये गये थे और उन के लिये प वत्र बोवियां सर्देव वहां रहने वालो 
हैं।मंण १ । सि० १। सू« २ | आ० २४ ॥ 


समो०-- भला यह कुरान का बहुश्त संसार से कोन सो उत्तम बात वाला 
है क्योंकि जो पदाय संसार में हैं वे हो मुसलमानों के स्‍्वग में हैं ! ओर इतना 
विशष है कि यहां जसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते हैं उसो प्रकार स्वग में 
नहीं किन्तु यहां को स्त्रियां सदा नहीं रहतीं और वहां बोबियां अर्थात उत्तम 
स्तियां सदा काल रहती हैं तो जब तक कुयामत को रात न आवे गो तब तक 
उन बिचारियों के दिन कसे कटते होंगे ? हां जो खुदा को उम पर कृपा होतो 
छोगी ! और खुदा हो के आश्रय समय काटतो होंगो तो ठोक हे ! क्योंकि यह 
मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलिये गुर्साइयं के गोलोक ओर मन्दिर के सट्टश दोखता 
है क्ोंकि वहां स्रियां का मान्य बहत पुरुषों का नहां, बसे हो खुदा के घर में 
स्त्रियों का मान्य अधिक और उन पर खुदा का प्रेम भो बहत है उन पुरुषा पर 
नहीं, क्योंकि वोबियें को खुदा ने विहिस्त में सदा रक्‍खा और पुरुषा को नहीं 
वे बीबियां बिना खुदा को मर्जों खग में कप्ते ठहर सकतीं ? जो यह् बात ऐसी 
हो होतो खुदा स्त्रियों में फस जाय ! ॥ ८ ॥ 


१०-आदम को सारे नाम्र सिखाये फिर फरिश्तों के सामने करके कहा जो 
तुम सच हो मुझ उन के नाम बताओ ॥# कहा है आदमस उन को उन के नाम 
बता दे तब उस ने बता दिये (तो खुदा ने फरिशता से ) कद कि क्या में ने तुम 
से नहों कहा था कि निश्चय में एथिवी और आसमान को छिपौ वस्तुओं के। और 
प्रगट दिपे कर्मी को जानता हे | मं॑० १ | सि० १। सू० २५ ! आ० २८ । ३१ ॥ 


समो०--भला ऐसे फरिश्ता को धोखा देकर अपनो बदाई करना खुदा का 
काम हो सकता हे? यह तो एक दभ को बात है इस को कोई विद्यान नहीं म[ग- 
सकता और न ऐसा अभिमान करता । क्या ऐसो बातें से हो सुदा अपनो सिद्धा- 
६ जमाना चाहता हे १ हां जंगलो लोगों में कोई कसा हो पाखण्ड चला लेबे 
चल सकता दे, सभ्य जनों में नहों ॥ १० ॥ 


११--जब हम ने फरिशे से कहा कि बाबा आदम को दण्ष्टवत्‌ करो देखा 
सभों ने दण्ड्वत्‌ किया परन्तु शयतान ने न माना और अभिमान किया क्योंक 
वो भो एक काफिर था| मं० १। सि० १ । सू० २ | आ० १२ | 











४९८ सत्याथ प्रकाश: ॥ 

सूमो०--इस से खुदा सवत् नहीं अर्थात्‌ भ्रूत, भविष्यत्‌ ओर बत्तेमान को 
पूरो बातें नहीं जानता जो जानता हो तो शयतान को पदा हो क्यों किया और 
खुदा में कुछ तेज भो नहीं दे क्योंके शयतान में खुदा का हुक्म हो म माना 
छोर खु दा उस का कुछ भो न कर सका ! और देखिये एक गयतान काफिर ने 
खुदा का भो छका कुछ दिया तो सुसल्मानों के कथनानृुसार भिन्न जहां क्रोडों 
काफिर हैं वहां मुसत्मानां वे खुदा ओर मुसलानां को कय चल सकतो है ? 
कभो २ खुदा भो किसो को रोग बढ़ा देता किसो को गुमराह कर देता है खुदा 
ने ये बातें शयतान से सो बो ह्षोगों और शयतान ने खुदा से क्योंकि बिना खुदा 
के शयतान का उस्ताद और कोई नहों हो सकता ॥ ११॥ 


१२-हम ने कहा कि ओ आदम त ओर तेरो जोरू वहिश्त में रह कर आन न्द 
में जहा चाहो खाओ परन्सु मत समोप जाओ उस हक्ष के कि पापो क्षो जाओ 
गे॥ शयतान ने उन के। डिगाया कि और उन के वच्चिश्त के आनन्द में खो दिया 
तब हमने कहा कि उतरो तुम्हार में कोई परस्मर शत्रु दें तुम्हारा ठिकाना एचिवो 
है और एक समय तक लाभ है शादम अपने मालिक को कुछ बातें सोख कर 
एशथिवों पर आगया । मं० १। स्ि० १।सू० २। आ० ३१। २३४ । १५ ॥ 


समो*--अब देखिये खुदा को अच्यज्ञता अभो तो ज्वग में रचने का आशो- 
बाद दिया और पुनः थोड़ो देर में कद्या कि निकलो जो भविध्यत्‌ बाते! को जान- 
ता होता तो वर हो क्यों देता ? ओर बह्काने वाले शयतान के दण्ड देने से 
असमयथ भो दोख पड़ता दे और वह हच्च किस के लिय्रे उत्पन्ष किया था ? क्या 
अपने लिये वा दूसरे के जो दूसर के लिये तो क्‍यों रोका ? इस लिये ऐसो बातें न 
खुदा को ओर न उस के बनाये प्ररुूक में हो सकतो हैं आदम सान्ब खुदा से 
कितनो बातें सोख आये ? और जब एशथिवो पर आदम साहब आये तब किस प्रका- 
र आये ? क्या वह ब हण्त पह्ाड॒ पर ऐै वा आकाश पर ? उस से कमे उतर आये 
अथवा पश्चों के तुष्य आये अथवा जेसे ऊपर से पत्थर गिर पड़े ? इस में यह 
विरित होता है कि जब आदम साठेव मो से बनाये गयत्रे तो इन के सं में 
भो महछो छहोगो ? और जितने वहां और हैं वे भो वसे हो फरिश्त आदि हों गे क्यों 
कि महो के शरोर बिना इन्द्रिय भाग नहीं हा। सकता तब पाथिव शरोर हैं तो 
सत्य भो अवश्य होना चाहिये यदि झत्य होता हे तो वे वहां से कहां जाते हैं ! 
ओर मझूत्य नहीं होता तो उन का जन्म भो नहीं हुआ जब जन्म हे तो झूत्य अवश्स 
को है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि वीबियां सदव बच्चिश्त में रहतो हैं 
से! कठा हो जाय गा क्योंक उन का भो सत्य अवश्य होगा जब ऐसा है तो 
बच्चिात में जान बालां का भो झत्यु अवश्य हागा॥ १२॥ 
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अन्न, जलन. कबूकी.. चनाक मद, ऋन, 


चल॒दंशममुन्नासः ॥ ११६ 





23. ककमाड..स्‍वरसपेकबी3+-4 कक <3०>-फमममक अर्थ खा उाके ध्द्ड 


बम. 








4-डकिसन.. गारतमासन+५कयर-क फल न+जर ना कामना. 


१३-उम दिन से डरो कि जब काई जोव किसो जोव से भरोसा न रक्‍वे गा 
न उस की शिफारिश स्वीकार को जावे गो म उस से बदला लिया जावेगा और 
न वे सहाय पावें गे ॥ मं० १ । सि० १ | खू० १५ । आ० ४६ ॥ 

समी ०-क्ण वत्तमान दिनों में न उर बुराई करने में सब दिन डरना चाहिये 
जब सिफारिश म मानी जावे गो तो फ़िर पेंगम्बर को गवाहो वा सिफारिश से 
खुदा स्व॒ग देगा यह बात क्यों कार सच हू सके गो ? का खुदा बहात वालों 
हो का सहायक है दोजूख वानें का नहीं? यदि ऐसा है तो खुदा प क्षपातो है ॥ १३॥ 

१४-हम ने खूसा को किताब और मोज्ज दिये ॥ हम ने उन को कहा कि 
तुम मिन्‍्दत बचर हो जाओ यह एक भय दिया जो उन के सामने और पोछ थे 
उमर को और शिक्षा इईयानदारों को ॥ मं० १ | सि० ! | खू० २ ।आ० ४६०॥६१॥ 

समो०-जो मूसा को किताब दो तो कुरान का होना निःधक हे ओर उस 
को आशधृय्यशक्नि दो यकह्ू बायबिल "पर कुगान में भो लिखा है परन्तु यह बात 
मामने योग्य गहों क्योंकि जो ऐसा ह।ता तो अब भो क्लोता जो अब नहीं तो 
पहिले भो न था, जसे स्वार्था लोग आज कल भो अविदने के सापने विद्यन बन 
जाते हें बसे उस समय भो कपट किया ह्ागा क्योंकि खुदा और उस के सेवक 
अब भो विद्यमान हैं पुनः इस समय खुदा आाव्यय्यगक्ति क्यों नहीं देता ? और 
नहीं कर सकने जो मूसा को किताब दो थो तो पुनः .कुरान का देना क्ग आव- 
शयक था ? क्यों क॒ जो भलाई बुराई करने न करन का उपदेश सवत्र एकसा हो 
' तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने से एनरूज़ दोष हाता है क्या सूसा जो आदि के 
दो हुई पुस्तक में खु॥ भूल गया था ? जो खुदा ने निन्दित बन्दर हो जाना 
केवल भय देने के लिग्रे कहा था तो उस का कहना मिश्या हुआ वा छल किया 
जो ऐसो बात करता और जिस में ऐसो बात हैं वह न खुदा ओर न यह पुस्तक 
खुदा का बनाया हो सकता दे ॥ १४ ॥ 

१४-इस तरह खुदा मुदां को जिलाता दे और तुम को | अपनो निशानियां 
दिखलाता दे कि तुम्र समको । मं० १ | सि० १। सू० २। आ० ६७ ॥ 

समो०--क््या मु्दों को खुदा लिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता ? क्या 
कुयामत को रात तक कृबरगं में पड रह गे ? आज कल दौड़ सुपुद हैं ? क्या 
बूतनो छो #ग्वर को निशा नियां हैं ! पृथिवो, सर्य्य, चन्द्रादि निगानियां नहीं हैं? 
क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दो तो है ये निशा नियां कम हैं १ १५॥ 


१६--वे सदेव काल बम अर्थात्‌ वकुंठ में वास करने वाले हैं । मं० १ । 
सि० ९१। सू० २। आ० ७५ ॥ 








४२० सत्याथप्रकाश: ॥ 





समी ०-केई भो जोव अनन्त पाप पुण्य करने का सामध्य नक्तों रखता इसम 
लिये सदव खग नरक में नहीं रद्द सकते शोर जो खुदा ऐसा करे तो वच्ष अन्या 
यकारो और अविद्ान हो जाव कयामत को रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप 
पुष्य बराबर होना उचित ऐे जो कम अनन्त नहीं हे उस का फल अनन्त क से हो 
सकता है ! ओर रुष्टि हुए सात आठ हजार वषों से इधर हो बतलाते हें क्या 
बूस के पूर्व खुदा निकम्मा बेठा था ?! ओर कयामत के पोछ भो निकस्मा रहेगा! 
ये बातें सब लड़के| के समान दें क्योंकि परमेश्वर के काम सदव वत्तमान रहते 
प्रौर जितने जिस के पाप पुण्य हें उतना हो उस को फल देता है इस लिये 
कुरान को यह बात सच्चो नहीों ॥ १६ ॥ 


१७--जब इमने तुम से प्रतिनश्ना कराई न बहाना लो अपने आपस के और 
किसो अपने आपस के घगें से न निकालना फिर प्र/तन्ना को तुमने इस के तुम 
छो सानो हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक 
फिरके के को आप में से घरों उन के से निकाल देते हो | मं० १ | सि० १ | 
खु०ण रे | आ० 39 | ७5 ॥ 


समो०--भला प्रतिज्ञा करानो ओर करनो अल्पज्ञों को बात है वा परमाका 
को ? जब परमेश्वर सवज्न है तो ऐसी कड्ठाकूट संसारो मनुष्य के समान क्यों 
करेगा ? भला यह कौन सो भलो बात दे कि आपस का लोड़ न बहाना अपने 
मत वालों को घर से न मिकालना श्रथांत्‌ दूसरे मत वाला का लोड बहा ना और 
घर से निकाल देना ? यह्द मिथ्या मूखता और पत्तपात को बात है। क्या 
परमेशर प्रथम धो से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्द करें गे ? इस से 
विदित होता ४ कि मुसलमानें का खुदा भो इैसाइयें को बहुत सो उपमा रखता 
है और यह कुरान खतंत्र नहीं बम सकता क्यांकि इस में से थोड़ो सो बातों को 
कोड़ कर बाको सब बात बायबिल को हैं ॥ १७ ॥ 
८-ये वे लोग हैं कि जिन्होंने आखरत के बदले जिंदगो यहां को मोल लेलो 
उन से पाप कभो हलका न किया जावेगा ओर म उम को सचक्तायता दो जावेगी॥ 
मं० १ | सि० १ | खू० २ | आ० 5८ ॥ 
समी ०-भला ऐसो इर्व्या इष फो बात कभो ईग्र को ओर से हो सकतो दें! 
जिन लोगे| के पाप इलके किये जांय गे वा जिन को सहायता दो जावेगी वे 
कोन दैं ? यदि वे पापो हें और पापों का दण्ड दिये विना हलके किये जावंगे तो 
अन्याय होगा जो सजा दे कर इल के किए जावंगे तो जिन का बयान इस झायत 
में है ये भो सभा पा के इलओे हो सकते हैं। कोर दंड देकर भो हल के न 
। किये जाय॑ गे तो भी अन्याय होगा। जो पापों से इलके किये जाने वालों से 





चतदंशसमुल्लास: ॥ ४९१९ 





अपरामन्‍त-माक. ग॥०+्पुक्याकमामपामनि-जीए, 


प्रयोजन धर्म माजों का है तो उन के पाप तो आप हो इलके हैं खुदा क्या करे गा! 
इस से यह लेख विद्दन का नहीं | और वास्तव में धन्मोंमाओं को सुख और अध- 
कवियों को दुःख उन के कर्मों के अनुसार सदेव देना चाहिये ॥ १८ ॥ 

१८-निश्वयथ हमने सूसा को किताब दो और उस के पोछ हम पेगस्वर को 
लाये और मरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मोजिजी अर्थात्‌ रवो शक्षि ओर सामथध्य 
दिये उस के साथ रूडुलकुद्स * के जब तुम्हारे पास उस वल्तु सहित पेग़म्बर आया 
कि जिस को तुम्हारा जो चाक्षता महों फिर तुमने अभिमान किया एक मत को 
भुठलाया ओर एक को मार डालते हो ॥ मं० १ | सि० १ | सू० १।आ०८०॥ 

समो०-जब कुरान में साक्षी है कि मूसा को किताब दो तो उस का मानना 
मुसलमानां को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोष हैं वे भो मुसशल- 
मानें के मत में आ गिरे और “मोजिज़” अर्थात्‌ दवी शक्ति को बातें सव झअन्य- 
था हैं भोले भाले मनुष्यों को बहकान के लिये मठ मंठ चला लो दें क्योंकि रष्टि 
क्रम और विद्या से विरुद सब बाते भंठो हो होतो दें जो उस समय '“मौजिशे 
थे तो इस समय क्यों नहों ? जो इस समय नषहों तो उस समय भो न थे इस में 
कुछ भो सन्दह नहों ॥ १८ ॥ 


२०-और पूस से पहिले काफिरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पश्चिचाना था 
जब उन के पास दह आया रूट काफिर हो गय्रे काफि्रां पर लानत दे अज्ञात 
को । मं० १। स््रि० ९ | सू० २। आ० ८२ ॥ 

समो ०-क्या जमे तुम अन्य मत वालों को काफि्र कहते हो बेसे वे तुम को 


काफिर मजछीं कहते दें ? ओर उन के मत के ईश्वर को ओर से धघिकार देते हैं 
फिर कहो क्रोन सच्चा ओर कोन भरंटा ? जो विचार कर देखते दें तो खब मत 


वाले में कंठ पाया जाता दे ओर जो सच है सो सब में एकसा है ये सब लड़ा 

दूयाँ मूखता को हें ॥| २० ।। 

२१-आनन्‍न्द का संदेसा ईमानदार को अक्ाह, फरिस्तें पेगंबरों लिवरइस 
और मोकाईल का जो शत्रु दे अल्लाइ भो ऐसे काफिरों का शत्रु है | म॑ं० १ । खि० 
१ | सू० २।आर२ ८० || 

समो०-जब मुसलमान कहते हें कि ( खुदा लागरोक ) है फिर यह फोज 
को फीोज ( शरोक़ ) कहां से कर दो! क्या जो ओरों का शत्र वह्ठ खुदा का भो 
शत्र है ? यदि ऐसा हे तो ठोक मनहीं क्याकि ईखर किसो का शगत्र नहों हो 


सकता ॥। २१ |! 


अजिललन्‍्लावथज.. 


५२२... क०-. 











रूश्ववाद्स कइते ह शवरईल की जो शि इरदम मसोह के साथ रहता था ॥ 


जन 


६६ 
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४२२ सत्याधेप्रकाणश: ॥ 


२१२--ओर कक्तो कि क्षमा मांगते हें कम चमा करेंगे तुम्हारे पाप और 
अधिक भलाई करने वाशें के | मं० १ | सि० १ | सू० २ आ*० ४४ |! 
समो ०-भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनाने बाला है वा गहों! 
क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता हे तब प्रापों से कोई 
भो नहीं डरता इस लिये ऐसा कहन वाला खुदा और यकह्ष खुदा का बनाथा इआा 
पुस्तक नहीं ह्ञो सकता क्याकि वह न्यायकारो है भ्रन्याय कभो महीं करता और 
पापनस्तमा करने सें अन्यायकारो हो जाता दे किन्तु यथा अ्रपराध दण्ड हो देने में 
न्थायकारो हो सकता हे ॥ २२ ॥ 
२३-जब मसूसा ने अपनो कोम के लिये पानो मांगा हमने पाया कि अपना 
सा (दंड) पत्थर पर मार उस में से बारक्ष चश्में बच मिकसे । मं० १। सि० १ 
सू० २ | आ० *६ # 
समो ०-अब देखिये इन असंभव बातें के तुल्य ट्सरा कोई कहे गा? एक 
पत्थर को शिला में दंडा मारने से वारह करने का निकलना सर्वथा असंभव है 
हा उस पत्थर को भीतर से पोला कर उस में पानो भर बारघ छिद्र करने से 
संभव दे अन्यथा नहीों 6 २३ ॥ 
२४-ओर अक्षाकह्ष खास करता दे जिस के। चाहता है साथ दया अपनो के ॥ 
मंग १ | सि० १ | सू० २। आ० ८७ ॥ 
समो०--क्या जो मुख्य और दया करने के येग्य न हो उप्त को भो प्रधान 
बमाता और उस पर दया करता दे ? जो ऐसा है तो खुदा बदा गड़बडया दे 
क्योंकि फिर अच्छा काम कोन करेगा? और बुरे कर्म के योर छोडे गा ? क्योंकि 
खुदा को प्रसवता पर निभर करते हें कमफ़ल पर नहीं इस से सब के अनास्था 
हो कर कर्मोच्छेदप्रसंग होगा ॥ २४ ॥ 
२४-ऐसा न हो कि काफिर लोग ईर्ष्या करके तुम के ईमान से फ़र देव 
स्यॉंकि उन में से ईमाम वाल्तों के बहुत से दोस्त हें । मं० १ सि० १। झरू०२। 
आझ० १०१ | 
समो०--अब देखिये खुदा छ्ो उन के चिताता है कि तुम्हारे ईमान के 
काफिर लोग न डिया देवें क्य वह सवन्न महों हे! ऐसो बातें खुदा को नहीं हो 
सकती दें #॥ २५ ॥ 
६--तुम जिधघर मुंह करो उघर हो सुंह अज्ञाह् का है । मं० १ | सि० १। 
सू० मे | आशा० ९०३ ॥ 
समो०-जो यह बात सथो है तो सुसलमान ( किबले ) को ओर मुंह क्‍यों 
करते हें ? जो कक्ष हम के कियले को ओर मुझ करने का इका दे तो यक्ष भो 
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चतदंशसमल्लास: ॥ श्श्३ 


अिक-कनडीकाननमफ नमन. 





एक्स है कि चाहें लिधर को शोर मुख करो, कण एक बात सथ्यो और द्गसरों 
भठो होगी ! और जो अल्लाह का मुख हे तो वक्ष सब ओर हो हो नहीं सकता 
क्यों :क एक सुत्त एक ओर रहेगा सब झोर क्यों कर रह सके गा ? इस लिये यह 
संगत महों ॥ २६ 6 

२७-जो आसमान ओर भूमि का उत्पन्न करने वाला है जब वो कुछ करना 
चाहता हे बत् गक्तीं कि उस के करना पड़ता हे किन्तु उसे कहता हे कि हो क्‍ 
ला बस हो जाता हे | मं० १ | सि० १ | सू० २ | ग्रा० १०८ ४ 

समो -भला खुदा ने इुका दिया कि हो जा तो हक किस ने सुना! और (कस 
के। सुनाया? ओर कोन बन गया ? किस कारण से बनाया? छब यह लिखते हैं 
कि रष्टि के पूष सिवाय खुदा के काई भी टूसरा वस्तु न था तो यह संसार कहां 
से आया ? विना कारण के काई भो काय्य नहीों होता तो इतना बढ़ा जगत्‌ 
कारण के विना कहां से हुआ ? यह बात केवल लदड़कपन को है ॥ ( पृवपक्तो ) 
नहों २ खुदा को इच्छा से | ( उसर पतश्चो ) क्या तुम्हारो इच्छा मे एक मक्‍्खो को 
टांग भो वन जा सकतो है ? जो कचहते हो कि खुदा को इच्का से यह सब कुछ 
जगतू बन गया । (पूथ०) खुदा सवशक्षिमान हे इस लिये जो चाड़े सो कर लेता 
है ॥ ( रत्तर० ) सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है ( पूब« ) जो चाहे से कर सके । 
(उत्तर०) क्या खुदा दूसरा खुदा भो बना सकता है ? अपने आप मर सकता है ? 
सूख रोगी और अज्ञानों, भो बन सकता हे ? (पूव०) ऐसा कभो नहों वन सकता। 
(उत्तर ०) इस लिये परमेश्वर अपने और टूसरें के गुण कर्म खाष के घिदद कुछ भो , 
महों कर सकता जेसे संसार में किसो वसु के बनने बनाने में तोन पदार्थ प्रथम 
अवश्य होते रें:--एक बनाने वाला, जैसे कुम्हार, दूसरो घड़ा बनने वालो मिशे 
और तोसरा उस का साधम जिस से घड़ा बनाया जाता है जेसे कुम्हार मिश्ले और 
साधन से चड़ा बनाता है ओर बनने वाले घड़ के पृष कुम्हार मिशे और साधन 
होते दें बसे हो जगत्‌ के बनने से पूथ जगत्‌ का कारण प्रक्तति और उन के गुण, 
कम, स्भाव अनादि दें इस लिये यह कुरान को बात सवधा असंभव ऐ ॥ २७ ॥ 

र८-लजब हम ने लेगों के लिये काबे के प्रवित्र स्थान सुख देने वाता बनाया 
तुम नमाज़ के लिये इबराहोम के स्थान के पकड़ी ॥ मं* १ सि० १ | सू० २ | 
झआ० ११७ ॥ 

समोचक-क्या काबे के प इलशे पवित्र स्थान खुदा ने कोई भो न बनाया था! 
जो बनाया था तो काबे के बनाने को कुछ आवश्चकता न थो, जो नहधों बनाया 
था तो विचारे पूर्थोत्पनों के पवित्र स्थान के विना हो रक्वा था पहिले ई सर के 
पविज्न स्थान बनाने का स्मरण नम रहा होगा ॥ २८ ॥ 





कमा नरकिक-अ००-बरम ऑममयाइाडकाा, 





जप 





_०२०५३७००० रात माउन्टटान भूत पिहर" 


४२४ सत्याथेप्रकाश: ॥ 

२८-वो कोन मनुष्य दें जो इबराह्ोम के दोन से फिर जावें परन्तु लिस ने 
अपनो लाने के! मूर्ख बनाया और निश्य हम ने दुनिया में उसो के! पसन्द 
किया और निश्वय आखरत में वो हो नेक है ॥ मं० १। सि० १ | सू०५। आा०१२२॥ 


समोक्षक-यचद् कंसे सम्भव हे कि इबराहोम के दोन के। नहीं मानते वे सब 
सूख हें ? इबराह्रोम के! हो खुदा ने पसन्द किया इस का क्या कारण दे यदि 
धर्माता होने के कारय से किया सो धर्मामा और भी बहत हो सकते हैं ? यदि 
विना धर्माता होने के हो पसन्द किया तो अन्याय इआ। हां यह तो ठोक है कि 
लो धर्मातमा है वहो ईमर के प्रिय होता है अधर्मो नहीं ॥ २८ ॥ 


३०-निश्वय हम तेरे सुख के। आसमान में फिरता देखते हं अवश्य ऋम तुझे 
उस किबले के। फेर गे कि पसन्द करे उस के। बस अपना मुख मसस्जिदुलहराम 
को ओर फेर जहां कहीं तुम हो अपना मुख उस को ओर फेर लो ॥ मं० १ । 
सि० २ | सू० २। आ० ११५ ॥ 


समोघक--क्या यह छोटो बुत्परस्तो है ? नहीं बड़ो | (पूवपच्चो ) हम मुस- 
लमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुत्‌शिकन अर्थात्‌ सूतक्तां फेर तोड़ने हारे 
हैं क्योंकि हम किबले के खुदा नहों समभते | (उत्तरपत्नो) जिन के! तुम बुत्प- 
रस्त समझते हो वे भो उन २ मूत्त' को इखर नहों समभते किम्सु उन के साम- 
ने परमेश्वर को भक्ति करते दें यदि बुतों के तोड़ने हारे हो तो उस मस्जिद 
किवले बड़ बुत्‌ को क्यों न तोड़ा ? ( पूष० ) वाइ् जो हमारे तो किबले को ओर 
मुख फरने का कुरान में हक हे ओर इन को वेद में नहीों दे फिर वे बत्‌ परम्त 
क्यों नहों ? ओर हम क्यों ? क्योंकि हम को खुदा का हुका बजाना अब. य है । 
( उत्तर० ) जसे तुम्हारे लिये कुरान में हुका है व से इन के लिये पुराण में आज्ञा 
है जसे तुम कुरान को खुदा का कलाम समभते हो वसे पुराणो भो पुराणों को 
खुदा के भ्रवतार व्यास जो का वचन समभते दें, तुम में ओर इन में बत्परस्तो 
का कुछ भिमन्नभाव' नहीं है प्रत्युत तुम बड़े बत्परस्त ओर ये छोटे दें क्योंकि जब 
तक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई बिज्ञो को निकालने लगे तब तक उस 
के घर में ऊंट प्रविष्ट हो जाय वे हो मुचग्मद साहेब ने छोटे बुत्‌ को मुसलमानों 
के मत से निकाला परन्तु बड़ बत्‌ ! जो कि पहच्दाड़ के सद्ृश मक्के को मस्जिद हे 
वचह्ठ सब मुसलमानें के मत में प्रविष्ट करा दो क्या यह छोटो बत्परस्ती है ? हां 
लो हम लोग वदिक हैं बसे हो तुम लोग भो वदिक हो जाओ तो बत्परस्ती आदि 
बरावयें से बच सको अ्रन्यथा नहों तुम को जब तक अपनो बड़ो बत्परस्तो के न 
निकाल दो तब तक दूसरे छोटे बत्परस्तां के खण्डन से लज्जित हो के निदहवत्त 
रहना चाहिये अर अपने को बत्परस्ती से एथक करके पवित्र करमा चाहिये॥३०॥ 
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चलदंशसमज्ञनासः ॥ ४२१] 
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१३१--जो लोग अभअ्रक्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उन के लिये यह मत करो 
कि ये रझतक हैं किन्तु वे जोवित हैं ॥ म॑ं०१ । सि०२ | सू०२ | आ०१४४ १ 


समोक्तक--भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने को क्या आवश्यकता है ? 
यहक्ष क्यों महों कहते हो कि यक्ष बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये हे कि 
यह्ष लोभ दँगे तो लोग खब लड़ गे, अपना विजय होगा, मारने से न डरे गे 
लूट मार करने से ऐशवय्य प्राप्त होगा, पश्चात्‌ विषयानन्द करें गे इत्यादि खप्रये(- 
जन के लिये यह्तन विपरोत व्यवहार किया है ॥ ११ #॥ 


३२--ओर यह्ट कि अज्लाह् कठोर दुःख देने वाला है / शयतान के पोछ मत 
घलो निथय वो तुम्हारा प्रत्यच शत्र है । उस के बिना ओर कुछ नहीं कि बराई ओर 
निलज्जता को आज्षा दे ओर यह् कि तुम कहो अज्लाह पर जो नहीं जानते । 
मं० १ । सि० २। खू० २। आ० १४५१ । १५४ । १५५४ ॥ 

समोचक--कक्‍्या कठोर दुःख देने वाला, दयालु खुदा पापियों, पुण्सात्माश्रों 
पर है अथवा मुसलमानेां पर दयालु ओर अन्य पर दयाहोन है ? जो ऐसा है 
तो वह इश्वर हो नहों ही] सकता। और पतक्तपातो नहीं है तो जो मन॒ष्य कहीं 
धर्म करे गा उस पर ईखर दय।लु ओर जो अधम करगा उस पर दण्डदाता होगा, 
तो फिर बोच में मुह्माद साहेब ओर कुरान को मानना आवश्यक न रहा | ओर 
जो सब को बराई कराने वाला मनुष्यमात्र का शत्र शयतान है उस को खुदा 
ने उत्पग्न छो क्यों किया ? क्या वचह् भविष्यत्‌ को बात नहीं जानता था ? जो 
कहो कि जानता था परन्तु परोच्षा के लिप्रे बनाया तो भो नह्“ों बन सकता, 
क्योंकि परोचा करना अख्यज्ञ का काम हऐ सवंच् तो सब जोवों के अच्छे ब॒रे कमों 
को सदा से ठोक २ जानता है और शयतान सब को बच्काता है तो शयतान को 
किस ने बचहकाया ? जो कहो कि शयतान आप से आप बचहकता है तो शभ्रन्य भो 
ग्राप से आप बच्चक सकते हैं बोच में शयतान का क्या काम ? ओर जो खुदा हो 
ने शयतान के। बहकाया तो खुदा शयतान का भो शयतान ठच्दर गा ऐसो बात 
इृशर को नहीं हो सकतो ओर जो केई बच्चकाता है वच् कुसंग तथा अविद्या से 
भ्रांत होता हे ॥ २२ ॥ 

३२-तुम पर मुर्दार, लोह और गोश्त सअर का हराम है ओर अल्लाह के 
बिना जिस पर कुछ पुकारा जावे। मं०१ | सि०२। सू०२ ।आ० १५४८ ॥# 

समी०--यहां विचारना चाहिये कि मुर्रा चाहे आप से आप मरे वा किसो 
के मारन से दोनें बराबर हें हां इन में कुछ भेद भो है तथापि झतकपन में कुछ 
भेद नहीं ओर जब एक सुअर का निषध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना 
उचित है ! क्या यह ब्रात अच्छो हो सकतो है कि परमेश्वर के नाम पर श्र 
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१२६ सत्याथेप्रकाश: ॥ 
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आदि को अत्यन्त दुःख दे के प्राणहृत्या करनो ? इस से ईश्वर का नाम कलंकित 
हो जाता दे ह्ञ इेखर ने बिना पूव जन्म के अपराध के मुसस्यानों के हाथ से 
दारुण दुःख क्या दिलाया क्या उम पर दयालु नहीं है ? उन को पुद्ववत्‌ नहीं 
मानता ? जिस वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय आदि के मारने का निषध 
न करना जानें हत्या करा कर खुदा जगत्‌ का हानिकारक है हिंसारुप पाप 
से कलंकित भी हो जाता दे ऐसो बात खुदा ओर खुदा के पुस्तक को कभो नहीं 
हो सकतीं ॥ ३१३१ ॥ 

३४-रोज को रात तुम्हारे लिये हइलाल को गई कि मदनोत्सव करना अपनो 
बोबियें से वे तुम्हारे वास्ते पर्दा हें भोर तुम उन के लिये पद हो अक्षाक्षने जाना 
कि तुम चोरो करते हो अर्थात्‌ व्यभिचार बस फिर अक्ञाइ ने क्षमा किया तम 
को बस उन से मिलो ओर ढंठढो जो अज्ञाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया दे अर्थात्‌ 
समन्‍्तान, खाओ पोयो यहां तक कि प्रगट हो तुम्हारे लिये काले तागे से सुपेद तागा 
वा रात से जब दिन निकले | मं० १। शि० २ | सू० २। आं० १७५ ॥ 

समो०-यहां यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का मत चला वा 
उस के पहिले किसो ने किसो पोराणिक को पूछा होगा कि चान्द्रायण ब्रत जो 
एक महोने भर का होता हे ठस को विधिक्या ? वह शास्त विधि जो कि मध्य. नह 
में चन्द्र को कला घटने बढ़ने के अमुसतार ग्रासें को घटाना बढ़ान ओर मध्यान्ह 
दिन में खाना खिखा है एस को न जान कर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन 
करके स्वाना उस को इन मुसलमान लोगों मे इस प्रकार का कर लिया परन्तु ब्रत 
में स्तोसमागम का त्याग हे वच्त एक बात खुदा ने बढ़ कर कहदो कि तुम स़्रिये| 
का भो समागम भले हो किया करो ओर रात में चाहइं अनेक बार खाओ, भला 
यह ब्रत क्या छुआ दिन को न खाया रात को णाते रहे यह सष्टिक्रम से विप* 
रोत दे कि दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३४ # 

३५-अक्षाह् के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते दें ॥ मार डालो तम 
उन को जहां पाओ ॥ कतल से कुफ्र बुरा है ॥ यहां तक उन से लड़ी कि कुफ न 
रहे ओर होवे दोन अज्ञाह का ॥ उन्हों ने जितनो जियादतो करो तुम पर उतनो 
हो तुम उन के साथ करो । मं० (। सि० २ | खु० २ | आ० | १७४ । १७५। १७६। 
१७८ |। १ ३८. ह॥ 

सभोचक-जो कुरान में ऐसो बातें न होतीं तो मुसलमान शोग इतना बड़ा 
अपराध जो कि अन्य मत वालों पर किया है म करते ओर विना अपराधियों को 
मारना उन पर बड़ा पाप हे। जो सुसलमान के मत का ग्रहण न करना हेठस 
| को कुफ कहते हैं अधात्‌ कुफ से कतल को मुसलमान लोग अच्का मानते हैं 
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| 
चतुरशसमुल्लास: ॥ १२७ 





अर्धात्‌ जो क्ष्मारे दोन को न माने गः उस को हम कतल करें गे से करते हो 
अपये मगजहब पर लड़ते २ आप हो राज्य आदि से नष्ट छो गये ओर उनका मन 
अन्य मत बालें पर अतिकठोर रहता है क्या चोरो का बदला चोरो दे ? कि 
जितना अपराध हमारा चोर आदि चोरो कर क्या हम भो चोरो कर !? यह सर्वथा 
अन्याय को बात दे क्या कोई अज्ञानो हम को गालियां दे क्या हम भो उस को 
गालो देव ? यह वात म ईश्वर को न ईशर के भत्त विदान को और न ईश्वरोक 
पुस्तक को हो सकतो है यह् तो केवल स्वार्थों न्नानरहित मनुष्य को है ॥ २५ ॥ 

३६-अज्ञाह भकगड़े को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो इस - 
लाम में प्रवेश करो ॥ मं० १ | सि० २। सू० २ | आ० १८० । १८३१ ॥ 

समोचक-जो झगड़ा करने को खुदा मित्र नहों समभता तो क्यों आप हो 
मुसलमानों को भगड़ा करने में प्ररणा करता ! और कगड़ाल मुसलमानों से 
मित्रता क्यों करता है ? क्या मुसलमानों के मत में मिलने हो से खुदा राजो हे 
सो वच् मुसलमानों छो का पश्चपातों हे सब संसार का ईश्वर नहों इस से यहां 
यक्ष विदित होता हे कि न कुरान ईश्वरक्तत अं. न इस में कहा इुआ ईश्वर हो 
सकता हे $ १६ ॥ 

३७- खुदा जिस को चाहे अ्रनन्त रिक॒क देवे | म० १ | सि० २। सू० ३ । 
आ० १८३७ ॥ 

समी ०- क्या विना पाप पुण्य के खुदा ऐसे हो रिज़क देता हे ? फिर भलाई 
बुराई का करना एकसा हो इआ क्योंकि सुख दुःख प्राप्त होना उस को (च्का 
पर हे इस से धर्म से विमुख हो कर मुसलमान लोग यर्थेश्राचार करते हें ओर 
कोई २ इस कुरानेप्न पर विश्वास न करके धर्मातमा भो होते हें ।। ३७ ॥| 

१८-प्रश्न करते दें तुक से रजखला को कच् वो अपवित्न हैं प्थक रहो ऋतु 
समय में उन के समीप मत जाओ जब तक कि वे पवित्र न हों जब नहा खेब॑ 
सन के पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दो || तुम्हारो बोबियां तुम्हारे 
लिये खेतियां हें बस जाओ जिस तरह चाहो अपने खेत में ।| तुम को अक्ञाक्ष 
शगव ( वेकार, व्यर्थ ) शपथ में नहों पकड़ता ॥ मं० १। सि० ३ । सू* २ | 
सू० २०१ || २०६ | २०८ ।। 

समो०-जो यह रजस्वला का स्पर्श संग न करना लिखा है वच्त अच्छो बात 
है परन्तु जो यह स्त्रियां को खेतो के तुल्थ सिखा और जेसा जिस तरह से चाहो 
जाओ यक्ष मनुष्यों को विषयो करने का कारण है । जो खुदा वेकारो शपथ पर 
गक्तों पकड़ता तो सब कूठ बोलें गे शपथ तोड़ेंगे । इस से खुदा कूठ का प्रवसतक 
छोगा ॥। १८ || 


जाओ 





>्यदिका" व्यक्त 
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धृश्द सत्याथेप्रकाशः ॥ 


«न अर. धाम्यकनमभन, 
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२१८-वो कोन मनुष्य ऐ जो अल्लाह को उधार देवे अक्ा बस अशज्षाक्ष दिगुण 
करे उस को उस के वास्ते । मं० १ | सि० २। सू० २। आ० २२५७ ॥ 


समो०-भला खुदा को कज उधार # लेने से क्या प्रयेजन ? जिस ने सारे 
संसार को बनाया वह मनुष्य से कज लेता है ? कदापि नहीं । ऐसा तो विना 
समभ कहा जा सकता है। क्य उस का खजाना खालो हो गया था? क्या वह 
हुंडो पुड़िया व्यापारादि में मग्न होने से टोटे में फंस गया था जो उधार लेने 
लगा ? ओर एक का दढोर देना स्लोकार करता हे क्या यह साहुवारों का काम 
है ? किनसु ऐसा काम तो दिवालियों वा खच अधिक करने वाले ओर आय न्यन 
होने वालें को करना पड़ता दे ईखर को नहों ॥ ३८ ॥ 


४०--उन में से कोई दमान न लाया ओर कोई काफिर हुआ जो अक्षाह 
चाहता न लड़ते जो चाहता दे अन्नाह करता है । मं० १। सि० ३ | स॒ु० २। 
आप[ू० २२५४ ॥ 

समो ०-क्या जितनो लड़ाई होतो हे वह ईश्वर हो को इच्का से ? क्या वच्ष 
अधघम करना चाहे तो कर सकता है ? जो ऐसो बात है तो वह खुदा हो नहीं 
क्यों कि भले मनुष्यों का यह्ट कम नहों कि शान्तिशंग करके लड़ाई कराव इस 
से विदत होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया ओर न किसो धामिक 
विद्दन का रचित हे ह ४० ॥ 

४१-जो कुछ आसमान ओर प्रथधिवो पर है सत्र उसो के लिये है ॥ चाहे उस 
को कुरसो ने आसमान ओर एथिदो को समा लिया दे ॥ मं* १ । सि० ३ । सू० 
२॥। आ० २२३ ४ 

समो०--जो आकाश भूमि में पदाथ हैं वे सब जोवों के लिये परमात्मा ने 
उत्पन्न किये हैं अपने लिये नहीं क्योंकि वह पूणकाम है उस को किसो पदाथ को 
अपेक्षा नहीं जब उस को कुसा है तो वह एकदेशो है जो एकदेशो होता दे वह 
डर नहीं कद्दाता क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है ॥ ४१ ॥ 

४२-अन्नाह रूय्य को पूत से लाता हे बस त्‌ पश्चिम से लेआ बस जो काफिर 
हैरान हुआ था नियय अज्ञाह पापयें को मार्ग नहीं दि्वलाता ॥ मं० १ ।सि० 
३ । सू० २।आ०? २४० ॥ 





| 
| 








३४ इसी आयत के भाष्य में तफ्मोौर हुसेनी में खिला है कि एक मनुष्य भमहस्मद साहब के पास आया 
दस ने कहा कि ऐ रसृलजाइ खुदा कर्ज क्यों मांगता है? उन्हों ने उत्तर दिया कि तम की बहिशत में से जाने 
के लिये उस ने कहा जो आप जमानत लें तो मै टू' महव्यद साहब ने उस कौ णूमानत ले को | खुदा का 
भरोसा न हुआ उस के टूत का इआ। ॥ 











चत॒दंशसमुल्लास: ॥ ५४२६ 
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सभी०-देखिये यकह्ष अविदया को बात ! सब्य म पूव से पश्चिम ओर न पश्चिम 
से पूथ कभी आता जाता है बच तो अपनो परिधि में घूमता रहता दे इस से 
निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्ता को न खगोल अ'र न भूगोक्ष विद्या 
आातो थो। जो पापियां को मार्ग नहों बतलाता तो पण्थामाओं के लिये भो मुस- 
लमाने के झुरा की आवश्यकता महीं क्योंकि धर्माता तो धममाग में हो होते 
हैं माग तो घन से भूले चुए मन॒ुष्यें को बतलाना होता है मे।र कत्तव्य के न करने 
से कुराम के कर्ता को बढ़ो भूल है ॥ ४२ ॥ 
४३-कहा चार जानवरों से ले उन को सूरत पहिचान रख फिर हर पहक्षाड़ 
पर उन में से एक २ टकड़ा रख दे फिर उन के बुला दौड़ते तेरे पास चले आावें 
गे ॥ म० १। सि० १। सू० २। आ० २४२ ॥ 
समो०--वाह २ देखो जो मुसलमानें का खुदा भानमतो के समान खेल कर 
रहा है ! क्या ऐसो हो बाते से खदा को खुदाई है ? बुद्धिमान लोग ऐसे खुदा 
के तिलाअलो + कर टूर रह गे और मूख लोग फर्स गे इस से खुदा को बड़ाई 
के बदले घृुराई डस के पन्ने पड़ गो ॥ ४३ ॥ 
४४-लिस के चाहे नोति देता दे । म॑० १ | सि० १ । सू० २५११ ४ 
समो०--छव जिस के चाहता है उस के नोति देता है तो जिस के नहीं 
चाहता उस के अनोति देता होगा यह बात ईख़रता को नहीं । किन्तु जो पचछ- 
पात छोड़ सब के नोति का उपदेश करता दे वच्ठो ईश्वर ओर आप्त हो सकता 
है अन्य महोीं ॥ ४४ ॥ 
४४-वच कि जिस को चाहईगा चमा करगा जिस को चाहे दण्ड देगा क्यों- 
कि बह सव बसु पर बलवान हे ॥ मं* १। सि० ३ | सू०२ | आ० २६६ ॥ 
समो०--क्या क्षमा के येग्य पर चमा न करना अयेग्य पर क्षमा करना 
गवरगंड राजा के तुस्य यह्ष कर्म नहों ऐ ? ये ईखर जिस को चाहता पापो 
वा पुस्साव्मा बनाता है तो जोव को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने 
उस को बसा हो किया तो जोव को दुःख सुख भो होना मनचाहिये जेसे सेनापति 
को श्राजा ले किसखो भत्य ने किसो को मारा तो उस का फ़तभागो वक्ष नहीं होता 
बसे वे भो महझों ॥ ४४ ॥ 
६--करू इस से अच्छो और क्या परहेणगारों को खबर एू कि अज्ञाह् को 
ओोर से बहिशो हें जिन में नहर चलतो हैं उन्हों मं सदव रहने वालो शुद्ध बोवियां हैं 
अज्ञात उन के देखने वाला दै साथ बन्दों के। मं० १(। सि० १/ स्‌ू० १। झआ० १५७ 
समी०-भता यह स्तर्ग है किंवा वेश्यावन ? इस को ईखर कहना वा स्लेण ? 
| कोई भी बुद्धिमान ऐसो बातें जिस में हैं उस के। परमेश्वर का किया पुस्तक मान 
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४३० सत्याशेप्रकाश: # 








सकता है? यह पच्चपात क्यों करता है! जो बोगियां वित्त में सदा रहतो हैं वे 
यहां जम पा कओ वह गई हैं वा वहीं सत्पत्त हुई हें! यदि यहां जन्म पा कर वहां 
गई हैं ओर जो कयामत को रात से पहिले हो वहां बौबियें को बुसा लिया तो 
उन के खाविन्दों को क्यों गम बुला लिया! और कयामत को रात में सब का स्थाय 
होगा इस मियम को क्यों तोड़ा ? यदि वहीं जन्मों हैं तो कयामत तक वे क्यों- 
कर मनिर्वातच् करतो दें ? जो उन के लिये पुरुष भी हैं तो यहां से बह्चिश्त में जाने 
वाले मुसलमानां के! खुदा बोबियां कहां से दे गा? ओर जसे बोबियां बहिश्त में 
सदा रइने वालो बनाई वसे पुरुषों के! वह्ां सदा रहने वाले क्या गह्नों बनाया! 
बूस लिये मुसलमाने| का खुदा अन्यायकारो, वे समझ है ॥ ४९ ॥ 

४७--निश्वय अज्ञात को ओर से दोन इसलाम सै ॥ मं० १ । सि० ३ | सू» 
२। आा० १६ ४ 

समो०--क्या अज्लात्ष मुसलमाने| हो का है अऔ,रो का नहीं ! क्या तेरह सो 
वर्षों के पृथ इजरोय मत था हो नहों ? इसो से यह्ष कुरान ईशजर का बनाना तो 
महों किन्तु किसो पत्चपातो का बनाया है ॥ 8७ ॥ 

४८-प्रत्येक जोव के। पूरा दिया जावे गा जो कुछ उस ने कमाया ओर वे न 
अन्याय किये जायेंगे ॥ कक्ठ या अज्ञात त हो मुर्क का माशिक है जिस के चाहे 
देता है जिस के! चाहे छोनता दे जिस के! चाहे शभ्रतिष्ठा देता है जिस के चाहे 
अप्रतिष्ठा देता है सब कुछ सेरे को हाथ में है प्रत्यश बसु पर त को बततवान हे ॥ 
रात के दिन में और दिन के रात में पठाता दे शोर शतक के। जोवित से जोवित 
के झूतबका से निकालता है ओर लिस को चाहे अनन्त अश्र देता है ॥ सुसलमाने। 
के छचित है कि काफिरें के मित्र म बनावं सिवाय खुलस्थाने| के जो कोई यह 
करे बस बच अश्नाक्षे को ओर से महों ॥ कह जो तुम चाहते हो अज्नाह के तो 
पच्च करो मेरा अन्नाक्ष चाहे गा तुम के ओर तुन्हारे पाप चमा करे गा मिश्य 
कदरणामय दे ॥ मं० १ । सि० ३ | सू० १ | आ० २१।२२५। २३। २४ | २७ ॥ 

समो *--जब प्रत्येक जोव के! कमों का पूरा २ फल छिया जाबे गा तो क्षमा 
नहीं किया जाय गा,ओर जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल नहों दिया लाय 
गा ओर अन्याय होगा ! जब बिना उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भो अ्रन्थायका रो 
छो जाब भा भरा जोवित से रतक झ्रोर मतक से जोबित कभो हो सकता है ! 
क्योंकि रैखर को व्यवश्था भक्त अभेद्य हे कभो अटल बदस नहीं छो सकतो। अब 
देखिये पश्चपात को बात कि जो मुसआझान के मजहब में नहीं हैं उन वे! काफिर 
ठहराना उनमें श्रष्ठों से भो मितता म रखने ओर मुसह्मानें में दुष्ों से भो मित्रता 
रखने के लिये उपदेश करनाईग़र के ईश्बरता से बच्चि: कर देता है | इस से यह 
कुरान, कुराम का खुदा अर सुसस्यान लोग केवकछ पच्षपात अ्रविद्या के भरे हुए हैं | 
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इसो लिये स्ुसस्मान शेम जस्थेर में हैं श्रोर देखिये मुहत्मद साहेब को लोला कि 
जो तुम मेरा प्ष करे गे ते खुदा तुस्हारा पत्त करे गा भर जो तुम पच्चपात- 
रूप पाप करो गे उस को लगा भो कर गा इस से सिद्र होता हे कि महत्यद 
साहेब का अत्तःकरण शद महों था इसो लिये अपने मतलब सिद्र करने के लिये 
महकाद साहेव ने कुरान बनाया भा बनवाया ऐसा विदित होता है ॥ ४८ ॥४ 
४८-- शिल समय कहा फरिशतों न कि ऐ मव्यम तुभके। अज्नाक् ने पसन्द किया 
कौर पवित्र शिया उपर लगत्‌ को स्त्रियें के ॥ मं* १। सि० १। सू० १ झआ० १५१ 
समोच्षण--भला जब आज कस खुदा के फरिशं और खुदा किसो से बातें 
करने के| नहों आते तो प्रथम कौसे आये हों गे ? जो कचछ्ो कि पहिले के मनुध्य 
पुष्याता थे अब गद्नीं तो यह बात मिय्या हे किन्तु जिस समय ईसाई भोर सुस- 
लमाने का मत चलता था उस समय उन देशों में जंगलो ग्रोर विद्याक्षोन मनुष्य 
अश्रिक थे इसो सिये ऐशस्ले विद्याविरद मत चल गये अब विद्दान्‌ अधिक हैं इसो" 
किये नहीं चल सकता दिम्तु जो २ ऐसे पोकल मजहब हैं दे भो भस्त होते जाते 
हैं ृद्दिको तो कघधा हो क्या है ॥ ४८ ॥ 
५०-रुल के। कहता है कि हो वस हो जाता दे ॥ काफिरों मे धोजा दिया, 
इतर ने धोखा दिया ईग्तर बहुत मकर करने बाला दे ॥ मं* १ | सि- ३ | सू० 
३।आ० १९ | ४९ ॥ 
समोचक -- जब मुमलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरो चौज नच्तों मानते 
तो खुदा ते किस से कहा ?! झोर उस दे कहने से कोम हो गया! इस का उत्तर 
सुसलमान ख्ात जन्म में भो नहीं दे सकेंगे क्योंकि विना उपादान कारण के कार्य 
कभो गचत्चीं हो सकता विना कारण के कार्य कहना जानो अपने मा बाप के विना 
मेरा भरोर हो गया ऐसी बात ह | जो घे का खाता अथोत्‌ छल ओर दंभ करता 
है वष्ठ ईखर तो कभो गहीों हो सकता किस्तु /उप्तम मनुष्य भो ऐसा काम गहों 
करता ॥ ५० / 
५१--क्या तुम को बच बहुत न होगा कि अन्लाह तुम को तोन हार फरिशा 
के साथ सहाय देवे ॥ मं० १ | सि० ४ | सू* २। आ० ११० ॥ 
समोचक--जो सुसव्मानों को तोन इज़ार फरितश्तों के साथ सक्षाब देता था 
तो अब सुसस्माने| को बादशाहों बहुतसो न४ हो गई शोर होतो लातो है क्यों 
सहाय नहीं देता ! इसलिये यक्ष बात केवल लोभ दे के सू्खों को फद्ाने के लिये 
मच्षा अन्याय को दे ॥ ५१ ॥ 
४२---चझोर काफिरों पर हम को सहाय कर । अज्ञाक्ष तुम्हारा उ'्तन सहायक 
कौर कारसात है ॥ जो तुम अज्लाइ के माग में मारे जाओ वा मरजाओ अक्ाइ 
को दवा बहुत अच्छो है॥ भं० १ | सि० ४ | सू० ३। आ« १३० । १३६६। १४० ॥ 








४३२ सत्याथेप्रकाश: ॥ 





समीक्षय--अवब देखिये मुसलमानें को भ्रूल कि जो पने मत से भिन्न दें 
उन के मारने के लिय खुदा को प्राथना करते दें क्या परनेश्तर भोला है जो इन 
को बात मान लेवे ? यदि सुसलमानां का कारसात अक्ाक्ष क्षो है तो फिर सुस- 
लमानें के काय्ये मष्ट कयां इ। दें ? ओर खुदा भो मुसलमाने।| के साथ मेक्ष से 

फसा हुआ दोख पड़ता है जो ऐसा पत्षपातो खुदा है तो धर्माला घुरवा का 

उपा्सनोय कभो नहों हो सकता ॥ ५२ ॥ | 

४३--ओोर अक्षाह् तुम के। परोक्तन्ष नहीं करता परन्तु अपने पय्॒स्‍्थरे! से 
जिस को चाहे प्रसन्‍द कर बस अज्ञाह ओर उस के रसूल के साब दैमान साभझो ॥ 

'मं० १ । सि० ४ | सू० ३१ आा० १५८ ॥ 

समोक्षक--ज ब मुसव्यान लोग सिवाय खुदा के किसो के साथ ईमान गहं 
लाते ओर न किसो के! खुदा का साभो मानते हें तो पगच्यर साहब को क्यों 
दमान में खुदा के साथ गरोक किया ? अज्ञाक्ष ने पंग़म्बर के साथ ईमान स्ताना 
लिखा इसो से पेगम्बर भो शरोक हो गया पुनः लाशरोक कच्मा ठोक म छुआ 
यदि इस का अथ यक्ष समकझा जाय कि महम्मद साहँव के पंगरम्थर होने पर 
विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्न होता हे कि महष्मद साहब के होने को क्या 
आवश्यकता है ? यदि खुदा उन के पंगरस्बर किये बिया अपना अभोदह् कार्य 
रुछ्लीं कर सकता तो अवश्य असमरथ इआर ! ॥ ५३ 

४४--ऐ ईमान वालो संतोष करो परस्पर थामे रकक्‍्वो भझोर शड़ाई में लगे रहो 
अ्रताह से डरा कि तुम कुटकारा पाञओ। मं? १ । सि० ४ | सू० ३। जा» १७८ ॥ 

समोचक--यह् कुरान का खुदा ओर पग़स्बर टोन! लड़ाई बाज थे,जो लकाई 
को आता देता हे वह शांति भंग करन वाला होता है कया नाममात्र खुदा 
से डरने से छुटकारा पाया जाता हे ! वा अधमयुत लडाई आदि से डरने से, जो 
प्रथम पश्त हे सो डरना म डरना बरावर, ओर जो दितोय पश्च है तो ठोक हे ॥५४॥ 

४५--ये अल्लाह को हदें हें जो अज्ञाह ओर उस के रसूल का कहा माने गा 
वच्ष बचिश्त में पहुँचे गा लिन में नहर चलतो हैं और यक्षो बढ़ा प्रयोजन है।णोी 
अक्षाह को और उस के रसूल को आज्ञा भंग करे गा और उस को उदों से बाइर 
को जाय गा वो सदेव रहने वालो आग में जलाया जावे गा और उस के लिये 
खराब करने वाला दुःख है । मं* १ | सि० ४ | सू० ४ | आ* ११। १४ ॥ 

समीतक--खु रा हो ने मुहत्मद साहेव पंगस्वर के। अपना शरोक कर लिया 
है और खुदा कुरान हो में लिखा दे और देखो खुदा पगरम्बर साहेब के साथ कसा 
फसा है 'क जिस न बच्िप्त में ग्सूल का साभा कर दिया है । किसो एक बात 
में भो सुसआानां का खुदा खतन्त नहीं तो लागरोक कहना व्यथ है ऐसो२ बातें 


भश्शरोह्न पुस्तक में नहीं को सकतों ॥ ५५ ॥ 
हम लक कम 





चतदशसमुल्लास: ॥ ४३३ 
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५६९--ओ र एक जस रेए को बराबर भो अज्लाह अन्याय नहीं करता ओर जो 

भशराई होवे उसका टुगुणग करे गा उस के। | मं? १ | सि० ५। सू०४। आ० ३७॥ 
समो ०-जो एक जस-रण भो खुदा अ्रन्थाय मक्तों करता तो पुण्य को इगुण क्यों 

देता ! ओर मुसल्मानें का पत्तपात क्यों करता है ?! वास्तव में दिगुय वा नन्‍्यन 
फ़ल कमी का देव तो खुदा अन्यायो हो जावे ॥ ५६ ॥ 

५४७--जब तेरे पास से बाहर निकलते दें तो तेरे कहने के सिवाय ( विप 
रोत ) शोचते दें अज्ञाह उत को सलाह के लिखता हे॥ अज्ञाच् ने उन को कमाई 
बसु के कारण से उन के। उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि अवब्ाह् के गुम- 
राह किये इए के! मार्ग पर लावो बस जिस के। अज्लाक्ष गुमराह करे उस के 
कदाप मार्ग न पावेगा | मं० १ | सि० ४ | सू० ४ | आ० ८० | ८७ ॥ 

समो०--जो अन्राह बातों के। लिख बचह्चोखाता बनाता जाता है तो सवघ्र 
नहीं ! जो सवचत्न हे तो लिखने का क्या काम ? भौर जो मुसलमान कहते हें कि 
शयतान हो सब को बह़काने से दुष्ट इआ है तो जब खुदा हो जोवें को गुमराह 
करता दे तो खुदा और शयतान में क्या भेद रहा ? हां इतना भेद कह सकते हैं 
कि खुदा बड़ा शयतान वह छोटा शयतान क्योंकि मुसलमानें हो का कोल है 
कि जो बचकाता दे वच्चो शयतान है तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भो शयतान 
बना दिया ॥ ५७ ॥ 

भू८--ओऔर अपने हाथों को न रोक तो उन को पकड़ लो ओर जहां पाओ 
मार डालो ॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहों जो कोई अन- 
जाने से मार डासे बस एक गहन मुसलमान का छोडना दे ओर खून बच्चा उन 
लोग को ओर से इुई जो उस कोम से होवं तुम्हारे लिये दान कर दंगे जो दुश्मन 
को कोम से हैं ॥ अर जो कोई मुसल्मान को जान कर मारडाले वह सदेव काल 
दोजूख में रहेगा उस पर अज्वाह् का क्रोध ओर लानत है | म॑० १ । सि०५। सू 
8। आ० ८० ॥ ८ १ । ०८२ ॥ 

समोक्तक-अब देखिये मचहापच्षपात को बात है कि जो मुसव्मान मह्ो उस 
को जहां पाओ मार डालो और मुसलमानें को न मारना भूल से मुसलमाने| के 
मारने में प्ररयक्ििक्त श्रोर अन्य को मारन से बच्चिश्त मिले गा ऐसे उपदेश को कूप 
में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पेगम्बर ऐसे २ खुदा ओर ऐसे २ मत से 
सिवाय हाने के लाभ कुछ भो नहों ऐसे का न होना अच्छा कर ऐसे प्रामा- 
दिक मतों से बुद्देमानें को अलग रह कर वेदोतक् सब बातें को मानना चाहिये 
क्योंकि उस में असत्य किचित्‌मात्र भो नहीं है ओर जो मुसल्यान को मारे उस 
को दोजख मिले ओर दूसरे मत वाले कहते दें कि मुसलमान को मारे तो खग 
मिले अब कच्तो इन दोनें मतें में से किस को मानें किस को छोड़ किन्सु ऐसे 


न्‍्यदाकसछ, 





सका... सनक... लाभ पक+.ल्‍नवमिसा ०० प७+.४०००णय४फे यादव + पहाइ ०९ के भाुआअ कद पडा कुाक ०-७४ ००% २००2-३७ ५७००७ ५५". हइनकेक-३६२५०करकनकन&-ााछ2»०->.ल्‍मआ+--पहूककनवाा पक कम पिला फपकनहन-. सा कमक-भाम+ पाए "ुस.2-३६9०५५७०७-५०५ा;ाुडरक+>ाक-+प-#३७०.... एप -ादु७७० ७ +थाछ-७५००५म के इ.»-.७-म७-ाकपकाक. का "प>फमक-सा-सावाकरकाफामकावाबुछ०पा+७....+पी>><भ-जप्कयारफग अप वाल इक फमकम कारक. 





3३०2 शपन-+ +जकरते.आमयलकीक, 


0३४ सत्याथप्रकाणः 8 


मूढ़ प्रकल्पित मतां को कोड़ कर वेढोशा मत खोकार करने योग्य सब मनुश्ये। के 
लिये हे कि जिस में आय्य मार्ग अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुर॒ुषें के माग में चलना ओर ढरुस्यु 
अर्थात्‌ दुटों के जाग से अलग रहना लिखा दे सर्वेत्तम दे ॥ ५८ ॥ 

४५८--भोर शिक्षा प्रकट होने के पोछ्त जिस ने रखल से विरोध किया ओर 
मुखण्मानें से घिरुद पक्ष किया अधश्य हम उस को दोजझ में मेज गे । झंन १ । 
खिन ५ । सू० ४ | आ० ११३ ॥ 

समोच्तत्त-अब देखिये खुटा अर रसल को पच्चपात को बात महयादर साहेग 
आदि समभते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसो शुम न लिखंगे तो अपना मजचब 
म बढ़मा ओर पदाथ मन मिलें गे आनन्द भोग न ह्वोगा इसो से विदित होता है कि 
बे अपने मतलब करने में पूरे थ और अन्य के प्रयोजन विगाड़ने में इस से ये अनाप्त 
श्रे इन को बात का प्रमाय आप्त विदानां के सामने कभो नहीं हो सकता ॥५८॥ 

९०--जो भ्रक्ाइ फरिश्तों किताबें रखल ओर कृयामत के साथ कुफ करे 
मिश्य वह गुमराह है । सिथ्षय जो लोग ईमान लाये फिर काफिर हुए फिर २ 
ईमान लाये पुनः फिर गये ओर कुफ में अधिक बढ़ अज्ाह्ष उन को कभो च मा न 
करेगा ओर न मार्ग दिखलाते गा। मं० (। सि० ५। सू० ४। आ० १३४ |१३५॥ 

समोक्तक-क्या अब भो खुदा लागरोक रह सकता है?! क्या लाशरोक कहते 
जाना ओर उस के साथ बहुत से शरोक भो मानते जाना यह परस्मर विरुइ 
बात गहों हे! क्या तोन बार क्षमा के पश्चात्‌ खुदा क्षमा नहों करता! ओर तोन 
बार कुफ करने पर राम्ता दिखलाता दे? वा चोथो बार से आगे नहों दिखशाता 
यदि चार १ बार भो कुफ सब लोग कर तो कुफ बहुत हो बढ़ जाये ॥ ६० ॥ 

६१--नियय अल्लाह बुरे लोगें ओर काफिरें को जमा करे गा दोतख में ॥ 
नियय बुरे लोग धोवा देते हैं अज्ञाइ को और उन को वच्द घोणा देता है ॥ पे 
ईमान वालो मुसलमानें को कोड़ काफिरों को मित्र मत बनाओ । मं० १ । सि० 
३१। सू० 8४ | आ० ११५८ ॥। १४१ । १४३ ॥ 

समोकच्क--मुसलमा ने के बचहिश्त ओर अन्य लोगे| के दोजख में खाने का क्या 
प्रमाण ? वाह जो वाइह ! जो बुरे लोगों के घोते में आता भ्रोर अन्य को घोणा 
देता दे ऐसा खुदा हम से अलग रहे किन्तु जो धोखेबाज दें उन से जा कर मेल 
करे ओर वे उस से मेल करें क्योंकि !-- 


( याहशी श्ीतला देवी ताहशाः खरवाहनः ) 


जैसे को तेसा मिले तभो भिर्वाच होता हें जिस का खुदा धोणेबाज हे उस के 
उपासक लोग धोखेबाज क्यों न हों! क्या दुष्ट मुसलमान हो उस से मित्रता और 
अन्य श्रेष्ठ मुसतमान भिय से शत्रुता करमा किसो को उचित हो सकतो दे ! ॥६ १॥ 


गन 3.००-_>-.० जे. गमिनरी ग्ु रन 


न बन भा भा एण््शशशणणाशशशशश 
चतु॒दशसमुल्लास: ॥ ४३४ 





4६२--ऐ लोगो मिश्रय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा को ओर से पेगस्वर 
झाजा बस तुम उन पर ईमान लाऊइ) ॥ भ्रक्नाह्ष माबूद अकेला है ॥ मं॑० १ | सि० 
ई | खू० ४ | जा० १६३७। १६८ ॥ 

समो०-क्या जब पंगम्बर पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पगम्बर खुदा 
का गरोक भ्र्थात्‌ साकभो हुआ वा नहों ? जब अक्षाह एकदेगो है व्यापक महनों 
तभो तो उस के पास से पंगंबर श्राते जाने हैं तो वक्ष ईखर भो नहीं हो सकता। 
कहीं सवदेशो लिखते हैं कहीं एकदेशो इस से विदित होता है कि कुरान एक 
का बनाया गहों किन्स बहते ने बनाया है ॥ €६२॥ 

६१-तुम पर हराम किया गया मुदौर, लेडू, सुअर का मांस, जिस पर 
अल्लाह के विना कुछ ओर पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठो मारे, जपर से गिर पड़े 
सोंग मार ओर दरंद का खाया हुआ ॥ सं० १। सि० ६ । सू० ५ | आ० १॥ 

समो०-क्या इतने हो पदाथ हराम हैं ! अन्य बहुत से पशु तथा तिय्यक 
जोव कोड़ो आद मुसलमानां के इलाल हों गे १ इस वाम्ते यह मनुष्यों कौ 
कल्पना है इंशर को नहों इस से इस का प्रमाण भो नहीं ॥ ६१ ॥ 

(४-और अज्ञाह के अच्छा उधार दो अवश्य में तुम्हारो बुराई टूर कर गा 
और तुम्हे बहिस्तों में भेज गा ॥ मं० २। सि० ६ | सू० ५। आ० १० ॥ 

समो०-वाकह्त जो ! मुसलमानें के खुदा के घर में कुछ भो धन विशेष नहों 
रहा ज्ञोगा जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता ? ओर उन के। क्यों बचकाता 
कि तुम्हारो बराई छुड़ा के तुम के खग में भेज़' गा! यहां विदित होता है कि 
झुदा के नाम से महन्मद साहेव ने अपना मतलब साधा है ॥ ६४ # 

६४५-जिस के चाह्षता हे चमा वरता हे जिस के चाहे दुःख देता दे ॥ जो 
कुछ विसो के भो म दिया वह तुम्हें दिया ॥ मं०र। सि०६। सू०५ | आ* १६।१८॥ 

समो०-जसे शयतान जिस के चाहता पापो बनाता वसे हो मुसलमानें का 

दा भो शयतान का काम करता है ! जो ऐसा है तो फिर बच्िश्त और टोज़ख 
में खुदा जावे क्योंकि वक्ष पाप पुण्य करने वाला हुआ जोव पराधोन हैं जेसो 
सेना सेनापति के आधोन रक्चा करतो और किसो के। मारतो है उस को भलाई 
बराई सेनापति के होतो दे सेना पर नहीं ॥ ६५ ॥ 

६६-आज्ञा मामो अक्षाह को ओर आज्ञा मानो रखल को ॥ मं० २। सि०७ 
खू० ४ | आ० ८८ ह 

समो०-देखिये यह बात खुदा के शरोक होने को है, फिर खुदा के। “लाश- 
रोक" मानना व्यथ हे ॥ ६६ ॥ 

६७-अज्ञाह ने माफ किया जो हो चुका ओर जो केाई फिर करे गा अक्ाक्ष 
उस से बदला लेगा ॥ मं० २। सि० ७ | सू० ५। आ० ८२ ॥ 
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४३६ सत्याथप्रकाश: ॥ 
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समी०-किये हुए पापों का चमा करना जानो पापों के करने को आजा 
दे के बढ़ाना है।पाप चमाकरने को बात जिस पुस्तक में हो वक्ष म इेश्शर और न 
किसो विद्दान का बनाया है किन्तु पापवदक है हांआगामो पाप हुड्ाने के लिये 
किसो से प्राथना ओर खय्यं छोड़ने के लिये पुरुषाथ पात्ताप करना उचित हे 
परन्तु केवल पथाक्ताप करता रहे क्ोड़ नहों तो भो कुछ नहों दो सकता ॥९०७॥ 

६८-ओऔर उस मगुष्य से अधक पापी कोन है जो अक्वाह पर कूठ बान्च 
लेता है और कहता दे कि मेरो ओर बच्चो को गई परन्तु बक्षो उस को ओर नहीं 
को गई अर जो कहता दे कि में भो उतारू गा कि जसे प्रदाक्ष उतारता है ॥ 
मं० २ | सि० ७ | खू० ६ | आ० ८४ ॥ 

समो०-इस बात से सिद्ध होता हे कि जब महस्मद साहेब कहते थे कि भेरे प्रास 

खुदा को ओर मे आयतं आतो दें तब किसो दूसरे ने भो महन्यद साहेब के तुख्य 
लोला रचो हो गो कि मेरे पास भो आयतं उतरतो हैं मुझ केश भो पेगंबर मानो 
दूस को इटाने ओर अपनो प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये महमद साहब ने यह उपाय 
किया होगा ॥ ६८ ॥ 

६८-अव ग़्य हमने तुम को उत्पन्न किया फिर तुम्हारो सूरत बनाई फ़रिश्तों 
ने कहा कि आदम को सिजदा कर बस उन्हों ने सिज॒दा किया परन्तु शयतान 
सिजदा करने वालों में सेन हुआ ॥ कहा जब में न तुझ आज्ञा दो फिर किस 
ने रोका कि त्‌ ने सिजदा न किया कद्दा में उससे अच्छा हं त ने मुझ को आग 
से और उस को मिशेो से उत्पन्न किया ॥ कच्चा बस उस में से छतर यह तरे योग्य 
नहीं है कि त उस में अभिमान करे ॥| कहा उस दिन तक ढोल दे कि कबरों 
में से उठाये जावे ॥ कहा निश्वय त ठोल दिये ग्रे से हे ; कहा बस इस को 
कसम दे कि त न मुझ को गुमराचह किया अवश्य भें उन के लिये तेरे सोधे मार्ग 
पर बठं गा॥ ओर प्रायः त उन को धन्यवाद करने वाला न पावे गा ॥ कद्ा उस 
से दुदशा के साथ निकल अवश्य जो कोई उन में से तेरा पच्च करेगा तुम सब से 
दोज़ख को भरूगा। मं० २ | सि० ८। सू० ७५ । आ० १० । ११॥१ १३२ । १३ | 
१४ । १५॥। १६ | १७॥ 

समो०-अब ध्यान दे कर सुनो खुदा ओर शयतान के कगह़ को एक फरिश्ता 
लेसए कि चपरासो हो, था वह भो खुदा से न दबा ओर खुदा उस के आता को 
पवित्र भो न कर सका, फिर ऐसे बाग़ो को जो पापो बना कर गदर करने वाला 
था उस को खुदा ने छोड़ दिया। खुदा को यह बड़ो भूल है । शयतान तो सब 
को बचुकाने वाला ओर खुदा शयतान को बहकाने वाला होने से यह्ष सिद्र होता 
है (क शयतान का भो शयतान खुदा दे क्यांकि शयतान प्रत्थश कचता दे कि 
त ने मुझे गुमराह किया इस से खुदा में पवित्रता भो नहीं पाई जातो और सब 
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बराइपें का चलाने बाला मूलका रण खुदा इआ । ऐसा खुदा मुसल्मानें हो का 
हो सकता है अन्य श्रे्ठ विद्दनें का महीं ओर फरिश्तों से मनृष्यवत्‌ वाक्तोलाप 
करने से देहभारो, अत्पत्न, म्यायरहित, मुसलमानें का खुदा दे इसो से विद्दान 
लोग इसलाम के मज़ हब के। प्रसश्॒ नहीं करते ॥ ६८ ॥ 

७०-निश्वय तुम्हारा माशक अज्याह हे जिस ने आसमानें अर एथिवो को 
कः दिन में उत्पत किया फ़िर करार पकड़ा भ्र्श पर ॥ दहोनता से अपने मालिक 
को पुकारो ॥ मं० २। सि० ८ | सू० ७ | आ० ५३ | ५४ ॥ 

समो०-भला जो छः दिन में जगत्‌ के बनावे ( अश ) भ्र्थात्‌ खपर के 
आकाग में सिंहासन पर आराम करे वह ईग्वर सर्वशकिमान और व्यापक कभो 
हो सकता हे ? इस के न होने से बच्ठ खुदा भो नहीं कहद्दा सकता। क्या तुम्हारा 
खुदा बधिर हे जो पुकारने से सुमता हे ? ये सब बाते अनोश्व रकत हें इस से 
कुरान ईश्वरकत नहीं क्षो सकता यदि छः दिने में जगत्‌ बनाया सातवं दिन 
अश पर आराम किया तो थक भो गया होगा ओर श्रव तक स्रोता है वा जागा 
है ? यदि जागता है तो अब कुछ काम करता दे वा निकत्मा सल सपटद्टा और 
ऐग करता फिरता है ॥ ७० ।। 

$१-मत फिरो एथिवों पर झगड़ा करते ॥ समं०२। सि० ८ । सू०9। आ० ७३ ॥ 

समो*०-यह् बात तो अक्तो है परन्तु इस से विपरोत दूसरे स्थानां में जिहाद 
करना ओर काफिरे| को मारना भो लिखा है अब कहो पूर्वांपर विरुद नहीं है! 
बूस से यह विदित होता हे कि जब म हस्मद साहब निबल हुए होंगेतब उन्‍होंने 
यह उपाय रचा होगा ओर जब सबल हुए हेंगे तब कगड़ा मचाया छ्षोगा इसो 
से ये बातें परस्मर विरुद होने से दोनों सत्य नहों हें ॥ 3१ ॥ 

७२-बस एक हो वार अपना असा डाल दिया ओर वह अजगर भा प्रत्मच। 
मंग २। सि० ८ । सू० 3। शआरा० १०४ ६॥१ 





चत॒दंशशमुज्ञास: ॥ ४३७ 
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समो*-अब इस के खिखने से विदित होता है कि ऐसो भठो बातों को खुदा 
और महुव्तद साहब भो मानते थे जो ऐसा है तो ये दोने| विद्दान नहीं थे क्योंकि 


असे आंख से देखने ओर कान से सुगन को भ्रन्यधा कोई नहीं कर सकता इसो 
से ये इन्द्रजाल को बातें हें ॥ 3२ ॥ 


3३-बस हम ने उस पर मेक्ष का तफान भेजा टोढ़ो चिचड़ो ओर मेढ़क और , 


सोहझु ॥ बस उन से इमने बदला लिया ओर उन को डबो दिया दरियाव में: और 
हमने बनो इसराईल को दरियाव से पार उतार दिया ॥ नियय वह् दोन भंठा 
है कि जिस में दें अ.र उन का काय भो कठा दे | मं० २ | सि० ८ | सू० ७ । 
झा० १३० | १३१३१। ११७ । १२५८ ॥ 
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। पश्ृद सत्याथप्रकाप्र: ॥ 
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समो०-अय देखिये जौसा कोई पा जो कितसो को छरपाने कि हम तृुभ पर 
सर्पों को मारने के लिये भजेंगे ऐसी यह भो बात है । भलाजो ऐस। पच्चषपातो कि 
एक जाति को जवा दे और दूसरे को पार उतारे वह अधर्मी खुदा क्यों नहीं ! 
जो दूसरे मते। को कि जिस में इकारं क्रोड़ों मनुष्य हां भठा बतलाव ओर 
अपने को सघा उस से पर कठा दूसप मत कोन हो सकता दे ?! क्योंकि किसो 
मत सें सब मनुष्य बुरे ओर भर मां क्षो सकते वक्ष इूफसफों डिगरो करना मत्षा 
सूर्खों का मत मे क्या तोरत ज्बूर का दोग जा कि उन का था कठा हो गया ! 
वा उन का काई अन्य मजड़ब था कि जिस को भूंठा कहा शोर जो वह अन्ध 
मजचहव था ते कोन सा था कहो कि जिस का नाम कुरान में हो ॥ ७३ ॥ 
७४-अस तु का अलवत्ता देख सकेशा जब प्रकाय किया उस के मालिक ने 
पच्ााढ़ को भर उस को पप्माग २ किया गिए पड़ा सूसा वैहोश । मं* २। सि० 
«८ | सू० ७ । आ० १४२ ॥ 
समो०- जो देखने में आता दे वच्च व्यापक नहों हो सकता ओर ऐसे चमत्कार 
करता फिरता था ते खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसो को क्‍यों महों दिख 
शाता ? सवधा विरद्दध होने से यह बात मानने योग्य नहों ॥ ७४ ॥ 
७५--ओर अपने मालिक के। दोनता डर से मन में याद कर घोमो आवाज 
से सुबह को ओर शाम के। | मं॑० २ | सि० ८ | सखू० ७ | आ० २०४ ॥ 
समो०-कह्ों २ कुरान में लिछा दे कि बड़ो आवाज़ ले अपने मालिक के 
पुकार ओर कहों २धोर २ईश्वर का स्मरण कर अरब क छहिये कौन सो बात सथो! 
भर क न सो को ? लो एक दूसरो बात से विरोध कररतो हे वच्ध बात प्रमक्त 
गोत के लमाम होतो दे यदि केोई बात भ्रम्त से विद्चय मिजल जाय उस के माम 
से तो कुछ चिन्ता मजा ॥ ७५ ॥ 
७६--प्रश्न करते हैं तुक के लटें से कक्ष लट वास्त अल्लाइ के ओर रघल के 
झोर डरो अज़ाह से ॥ मं० २ | सि० ८ | खू० ८। आ० १॥ 
समो*०--जो लट मचाव॑, डाकू के कम ज़र कराव॑ ओर खुदा लथा पंगम्बर 
झोर ईमानदार भो बने यह बड़े आयय्य को बात दे ओर अक्नाह का डर बत लाते 
ओर डांकादि बुर काम भो करते जाय॑ भ्रीर “उत्तप्र मत हमारा है? कहने लव्जा 
भो नहों । इठ कोड के सत्य वेदमत का ग्रहण न कर गूस से अधिक कोई बुराई 
दूसरे होगो ? ॥ ७९ ॥ 
७७-ओर काटे जड़ काफिरों को।| में तुम को सहाय साथ सह ख दूंगा फरिरते। 
के पौछ २ आने वाले ॥ अवश्य में का फरें के दिलां में मथ डाल गा बस मारे जपर 
गदने के मारो उम में से प्रत्येक पारो (संघ) पर | मं० २। स्ि० ८. | सू० ८। 
झआा[० ७ | ८। १२ ॥ 
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हे 


चतदशसमुश्ञाम: ॥ ४३६ 


समो०-वाह जो वा ! कसा खुदा ओर कसे पंगस्थर दवयाक्षोम जो सुस- 


स्मानो मत से भिश्रव काफिये को खड़ करवा और खुदा ग्राज्ञा देवे उन को गढम 
मारे और हाथ पग के जाड़ों को काटने का सक्षाय ओर सम्यति देवे ऐसा खुदा 
लंकेश से क्या कुछ वाम हे ? यह सब प्रपंच कुरान के कता का दे खुदा का नह 
यदि खुदा का हो तो ऐसा खुदा हम से टूर ओर हम उस से दूर रहें ॥ 3७ ॥ 

अ्८-अजाह मुसलझाने| के साथ हें ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो पुका रना 
स्वोकार करो वास्त अश्लाह के अर र वास्ते रसन के ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो 
मत चोरो कर। अक्ञाह को रवूल को शोर मत चोरोकरा अनानत अपनो के। ।। 
ओर मकर करता था भ्क्नाइ और अज्ञाद भता मकर करने वालों का है । सं* 
२। सि० ८ | खू० ८। आ० १८ | १४ । २9 । ३० | 

समो०-क्या अक्षाह मुसस्याने| दा पश्षपाता है ! जो ऐसा है तो अ्रधर्म करता 
है। नऊों तो ईसर सब सट्टि भर का है| क्य खुदरा विना पुकार नहीं सुम सकता! 
बधिर है | ओर उस के साथ रखल के शरोक जरना यद॒त बुरो बात नहीं है ! 
अ्रक्ञाह का कोन सा खजाना भरा है जो चोरो कप्गा ! क्या रखूल और अपने 
गप्रानत को चोरों करोड़ कर अन्य सब को चं।रो किया करे ? ऐप्ता उपदेश अवि- 
दान ओव अधभिये| का हो सपाता दे। भत्ता जो मकर करता और जो मकर करने 
वातें का संगो दे वह खुदा कपटो छत्तो ओर अधर्मा क्यों गहों?! इस लिये यह 
कुरान खुदा का बनाया इज नहीं है जिसो स्पटो दरछलो का बनाया होगा, नहीं 
तो ऐसी भनन्‍्यथा बातें क्षिवित क्यों होतों ! ॥ ७८ # 

७८--ओर लडो उन से यहां तक कि न रहे फितना अर्थात्‌ बल काफिरिं 
का अर हावे दोन तमाम वास्ते अज्लञा ह के ॥ शोर जानो तुम यह कि जो कुछ 
तुम लटो किसो वछु से मिथ्य बाएं अज्ञाह के हे पांचवया झिस्‍्सा उस का भोर 
वास्ते रसूल नो ॥ म० १२ ॥ सि> ८ | सू» ८ | आ* ३८ । ४१ ॥ 

समोकक-एऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसव्यानें के खुदा से भिन्न 
शान्ति भंग कर्ता दूसरा कोन होगा | श्र देखिये यह मजहब कि ग्रज्ञाह ओर 
रसूल के वाम्त सव जगत्‌ को लूटना लुथवाना लुटेरां का काम नहीं हे ! और 
तट के मात में खुदा का दिद्कादार बनना लानो डाजू बनमा ऐ ओर ऐसे लुटेभॉ 
का पच्षपातों बनना खुदा अपनो खुदाई में बद्य लगता हे | बड़ आशय को 
बात दे कि ऐसा पुस्तक ऐसा खुदा आर एसा परम्बर संसार भें ऐसो उपाधि और 
शान्ति भंग करके मन॒ष्यों को दु'ख ८ने के कि) कहां से आया ? जो ऐसे २ मत 
जगत्‌ सें प्रचलित न हूं,ते तो सब जगत्‌ आनन्द में बना रहता ॥ ७८७ ॥ . - 

८०--और कभो देखे जब काफिरें को फरिरसे कण्ज करते हें मारते हें मुख 
रखम के झोर पीठें उन को ओर कहते चतो आजाब जलने का। हम ने उन के पए० 
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४६४० सत्याथेप्रकाश: 8 


से उनको मारा अं २ हम ने फिराधोन को दौम को डबवा दिया।! और तेयारो करो 


वास्ते उन के जो कुछ तुम कर सको॥ मं०२५। सि*८ । सू० ८। आ०५०। ६४ ५८.४ 


समोक्तव-क््यों जो अज कल रुस भे रुम ऊअदि और इज़लेक् ने मिश्र को 
दुद्शा कर डालो फरिशते कहां सो गये ! और अपने सेवक्रों के शत्रओ्ों के खुदा 
पूथ मारता डबाता था यह बात सचो ज्ञो तो आज कत्त भो ऐसा कारें जिस से 
ऐसा नहीं होता इस लिये यह् बात मानने योग्य नहों | अब देखिये यक्ष कसो 
बुरो भ्रान्षा है कि जो कुछ तम कर सके वहन भिन्न मत वालों के लिये दुःखदायक 
कार्म करो ऐसो आज्ना विदान ओर धार्मिक दयालु को नहीं को सकतो फिर शिखते 
हैं कि खुदा दयालु ओर न्यायकारों दे ऐसो बाते से सुसस्ताने के खुदा से ग्याय 
ओर दया दे सदुगुण टूर बसते दें ॥ ८० ॥ 


८१-ऐ नवो किफायत हे तुझ को अज्ाक्ष ओर रन के। जिन्हें ने सुसत्माने| से 
तेरा पक्च कया ॥ ऐ नबो रगवत अधथात्‌ चाह चस्कादे मुमत्मानों को उपर लडाई 
के जो हों तम में से २०आदमो सन्‍ताष करने वासे तो पराजय कर दो सौ का # 
बस खाञो उस बल से कि लूटा हे तुम ने इलाल पवित्र ओर डरो अक्षाह से वक् 
समा करने वाला दयात॒ हे ॥ मं० २ सि० १०। खू० ८। आ०(६३ | ६४ । ्ंध८ ५ 

समोक्षा--भला यह्र कोमसो न्याय विद्ता ओर धघम को वात है कि लो 
झऋपमा पत्त करे अर चाहें अन्याय भो करे रुसो का पक्ष ओर लाभ पहंचागे? ओर 
लो प्रजा में शान्ति भंग करके लड़ाई करे कराव और लट मार के पदाथां को 
जहुलाल बत लाते ओर फिर उसो का नाम क्षमावान दयालु लिवे यक्ष बात खुश 
को तो क्या किन्तु किसो भले आदमो को भो नहों हो सकतो ऐसो २ बातें से 
कुराम ईग्र वाका कभो नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥ 

८२-सढा रह गे बोच उस के अन्नाह समौपष है उस के पुष्य वष्टा ॥ ऐ लोगा 
जो ईमान लाये हो मत पकडो बापें अपने को और भाइयें अपने को मित्र जो 
दोस्त रक्खें कुफ को ऊपर इमान के ॥ फेए उतारो भअज्ञाक्ष ने तसभ्नो अपनो ऊपर 
रसूल अपने के ओर ऊपर मुसलमाने| के और ठतारे लगकर नहीं देखा तुम ने 
उन को ओर अजाब किया ठन लो" को ओर यह्षो सजा है काफ़िरीं के ॥ फिर 
फिर आते गा अन्नाह पोछे उस के उपर ॥ और लड़ाई करो उम लोगे| से जो 
दैमान महीं लाते ॥| मं० २ | सि० १० | खू० ८ । आ० २१।२१५२।२४। १६ | ५८ । 

मोौ०्-भला जो बहिशत वालें के समोप अज्ञाइ रहता ऐे तो सवव्यापक 
क्यों कर हो सकता है ! जो सर्वव्यापक महाँ तो शऋश्॑िकर्ता और न्यायधोश 
महों हो सकता | ओर अपने मा.बाप भाई ओर मित्र को छुख्वाना केवल अन्याय 
को वात हे हां जो वे बरा उपदेश करें. नम मानना परन्तु उन को सेवा सदा 


अं डक-+ "अर मममणउमक००५+-नछाहाा+.. कक पूछ. ९-नन्‍फफ 
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चतदेशसमज्ञासः ॥ ४४१ 
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करना चा हुये | जो पहित खुदा मुसलमाने पर सन्तोषो था और उन के सक्षाय 
के लिये लगूकर उतारता था सच हो तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ? ओर जो 
प्रथम काफिरे को दण्ड देता ओर पुन: उस के ऊपर आता था तो अब कहां 
गया ? क्या बिना लड़ाई के इमान खुदा नहों बना सकता ? एसे खुदा को 
हमारो ओर से सदा तिलांजलो हे खुदा क्या हे एक खिलाड़ो है ? ५» ८२ ॥ 

८३१-ओर कइ्षम बाट देखने वाले हें वास्त तुम्हारे यक्ष कि पईंचावे तुम के 
अज्यात्त अजाव अपने पास से वा हमारे हाथों से | ० २। सि० १० । सू० ८ । 
कऋूप० ४२ ॥ 

समो०-क्या, मुसत्मान हो ईश्वर को पुलिस बन गये हैं कि अपने हाथ वा 
मुसव्माने| के हाथ से अन्य किसो मत वालां के पकड़ा देता है ? क्य दुसरे 
क्रोड़ों मनुष्य ईश्वर को अ प्रय हैं ? सुसल्मानें सें पापो भो प्रिय हैं ! यदि ऐसा 
है तो अन्धर नगरो गवरग णग्ड राजा कोसो व्यवस्था दोखतो है आश्वय्थ है कि जो 
बुद्िमान्‌ सुसझ्यान हैं वे भो इस निर्मूल अयुक् मत को मानते हैं ॥ ८१ ४ 


८४-प्रतिन्ना को है अक्लाह ने ईमान वाल! से अर ईमान वालियों से बहिशें 
चलतो दें नोवे उन के से नहर सदेव रहने वालो बोच उस के और घर पवित्र 
बहिश्तों अदन के अरर प्रसन्नता अज्ञाह को ओर बड़ी है ओर यह कि वच्द है मुराद 
पाता बड़ा ॥ बस ठट्टा करते हें उन से ठटटठा किया अल्लाह ने उन से । मं० २। 
स्ि० १० | सू० ८ । आ० ७४२॥। ८० ॥ | 

समो२--यह खुदा के नाम से स्त्रो पुरुषों को अपने मतलब के लियरे लोभ 
देना है कोंकि जो ऐसा प्रलोभ न देते तो काई महु्यद साहेब के जाल में न 
फसता ऐसे हो अन्य मत वाले भो किया करते हैं । मनुष्य लोग तो आपस में ठड्ठा 
किया हो करते हें परन्तु खुदा को किसो से ठटठा करना उचित नहीं है यह 
करान क्या हे बड़ा रेल है ॥ ८४ ॥ 

८४-परन्तु रखूल ओर जो लोग कि साथ उस के ईमान लाये जिहाद किया 
उन्‍हा ने साथ घन अपने के तथा जान अपनो के और इन्‍हों लोगों के लिग्रे भलाई 
है॥ ओर मोह रज़्वो अक्ञाह ने अपर दिलों उन के के बस वे नहों जानते । मं० 
२।सि० १० | सू० & | आ० ८८ | ८२ ॥ 

समो ०-अब देखिये मतलबसिंधु को बात कि वे हो भले हैं जो मह्मद साहेव 
के साथ दैेमान लाये और जो नहीं लाये वे बुर हैं ! का यह वात पक्षपात और 
अविद्या से भरो हुई नहीं हे ? जब खुदा ने मोहर हो लगा दो तो उन का अप - 
राघ पाप करने में कोई भो नहों किन्तु खुदा हो का अपराध दे क्योंकि उन विचारे! 
को भलाई से दिशे| पर मोह र लगा के रोक दिये यह् कितना बड़ा अन्याय है ।।!॥८५॥ 


आंधी. ५३४५० उक- जज ७ ७०... भाफइम्मयादादाइुामवातम "ानकक उन्‍मया.. गीत... पकम्पाकाक. न. कक. 





१४२ सत्याथप्रकाणः ॥ 
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८६-ले माल उन के से खेरात वि पवित्र करे त उन को अश्वात्‌ बाइरो और 
शुद्ध वार त उन को साथ उस के अर्थात्‌ गुप में # मिश्रय अक्षाक्ष ने मोल सो हैं 
मुसल्माने| से लाने उन को और माल उन के बदले कि वास्‍्ते सम के बहश्त है 
लड़ गे बोच मा अज्नाह के बस मार गे ओर मर जावें गे ह मं० १ | सि>० ११। 
सू० £ | आ० १०२ | (११० ॥ 

समो०--वाक्ष जो वाक्ष | महुखमद साहेब आप ने तो गोकुशिये गुसाइये| को 
बरावरो कर लो क्णेंक ठन का माल तेमा और उन को पविज्रकरता यक्तो बात 
तो गुसाइओ! को है। वाह खुदा जो! आपने अच्को सोदागरो लगाई कि मुसल्यानों 
के हाय से अत्य गरोबों के प्राण लेना हो लाभ समझा और उन अनाथीों को मरवा 
कर उत निदयो मरुष्यें को स्वग देने से दया और न्याय से मुसल्माने| का खुदा 
हाथ धो बठा ओर अपनो रशुदाई में दशा लगा के बुदिमान धामिकों में घणित 
हो गया ॥ ८१ ॥ 

८७ -ऐ लेगी जो ईमान लाये हो लड़ा उन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं 
काफिरों से और च।हिये कि पावें बोच तुम्हारे दृढ़ता ॥ का महों देखते यह कि 
वे बलाओं में छाशे जाते हें हर बष के एक बार वा दो बार फिर वे नक्तों तोबाः 
करते ओर न वे भिक्षा पकडते हें ।। स॑० २।॥सि०११ ।सु० ८। आ०* १२५२॥१२४५।। 

समोचक्ष-दे विये ये भो एक विश्वासघात को बात खुदा सुसल्मानें को सिख - 
लाता है क चाहें पड़ोसो ही वा फिसो के मौकर हें जब अवसर पाव तभो लड़ाई 
वा घात्र कर ऐसो बातें सुसत्मानों से बहुत बन गई हैं इसो कुराम के लेख से अब 
तो सुसव्यमाम समझ के इन कुरामोक्त बुर।इयें को छोड दे तो बहुत अच्छा है ।। ८€७।। 

८--नमिवय परवरदिगार तम्हारा अल्लाह ये जिस ने पदा किया आसमान! 
अर ए(थवो को बोच क़्ः दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर अश के तदवीर करता 
हे काम को ।| मं० १। सि० ११ | सू० १० | आ०»० ३ | 

समोक्षक-अआसमान आकाश एक और विना बना अनादि है उस का बनाना 
लिखने से निधय इआ कि वह कुरानकर्ता पदाथविद्या को नहों जानताथा । 
क्या परमेश्वर दो सामने कर: दिन तक बनाना पडता है? तो जो “हो मेरे चुका से 
ओऔर हो गया” जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर छः दिन कभो नहीं लग सकी 
बूस से छः दिन सपना भरठ दहेजो वह व्यापक होता तो ऊपर आकाश के क्यों ठक्ष 
रता ? भ्रोर जब काम को तदबोर करता है तो ठोक तुम्हारा खुदामनुधष्य के समान 
है क्यॉँकि जो सवजन्ञ दे वक्ष बठा २ क्या तदबोर करंगा ? इस से विदित होता 
है कि ई डर को म जानने वाले णंगलो लोगें ने यह पुम्तक बनाया होगा ॥८८४ 


८८-गिचा ओर दया वास्ते सुसल्माने| के । मं० १५ । सि० ११ | सू० १०। 
दा[० रू | 
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चत२शसमुल्लासः ॥ (४३ 
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समो०- व्या यह खुदा मुसलमाने| हो का हे ! दूसरे का नक्तों!? ओर पक्ष 
पातो दे । जो सुसलमाने।| हो पर दया करे अन्य मनुष्यें पर नहों यदि सुसल 
मान ईमानदार को कचते हैं तो उन के लिये शिक्षा को आवश्यकता हो नहीं 
हे मुसलमाने। से भिन्न को उपदेश नहों करता तो खुदा को विद्या हो व्यय 

|| 5८. || 

अ“*-परोक्षा लेव तुम को कोन तुम में से अरक्ा दे कर्मी में जो कहे त अवश्य 
सठाये जात्रो गे तुम पोछे सत्य के । मं« १। सि० ११ । खू० ११ । आ* ७ || 

समो०--जब कमों को परोचा करता है तो सदन्ञ हो नहीं ओर जो जृत्य 
पोछ उठाता दे तो दोड़ा सुपुदं रखता है और अपने नियम जो कि मरे हुए न 
जोव उस के तोड़ता है यह खुदा को बड्धा खगना दे ॥ ८० ॥। 


८१-और कहा गया ऐ एथिवो अपना पानो निगलआ और ऐ आसमान बस 
कर ओर पानो सूत्र गया ॥ ओर ऐ कोम यह है निसानो ऊंटनो अक्वाह को वास्से 
तुम्हारे बस छो ड़ दो उस को बोच एथिवो अक्ञाद् के खातों फिरे | मं० ३ । सि० 
११ | स० ११ | आ*» ४३ | ३ || 


समो०-क््य लड़कपन को बात हे ! एथिवो ओर आवाश कभो बात सुन 
सकते हैं ! वाह जो वाह ! खुदा के ऊटनो भो है तो ऊंट भो होगा ? तो हाथो 
घोड़े, गध आदि भो हैंगे ! ओर खुदा का जंटमो से खेत खिलाना क्या शच्को 
बात हे ? क्या उछांटनों पर चढ़ता भो दे जो ऐसो बात॑ हें तो नवावों को सो चसड 
फसड़ खुदा के घर में भो हुई ।। ८१ ॥ 

८२--और सदेव रहने वाले बौच उस के जब तक कि रह आसमान और 
प्रथिवों ॥| ओर जो लोग सुभागो हुए बस बछच्िश्त के सदा रहने वाले दें जब तक 
रह आसमान ओर पृथिवों ॥ मं० ३ । सि० १२। सु० ११। आ* १०५।१०६ | 

समोचक--जब दोजय थभोर बहिश्त में क्यामत के पथात्‌ सब लोग जायेंगे 
फिर आसमत्न और पएथिवो किस लिय्रे रहे गो?! ओर जब दोज़ख और बछिश्त 
के रहने को आसमान प्ृथिवों कै रहने तक अवधि चुई तो सदा रहें गे बहिश्त 
वा दोजख में यह बात झकठो हुई ऐसा कथन अविदाने| का होता हे ईश्वर वा 
विद्दयानें का गहों ।| ८२ ॥ 

८३--जब यूसूफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे मेने एक ख्न में 
देखा ॥ मं० १ । सि० १२। सू० १२। आ० ४ से ५८ तक ।। 

समोचक--इस प्रकररु में पिता पुत का संवादरूप किस्सा कहानो भरो है 
दूस गिये कुरान ईखर का बनाया नहीं किसो मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास 
लिख दिया हे || ८१ || 
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५१४४ सत्याथेप्रकाश: ॥ 

थ८४-अज्षांह वह हे कि जिस ने खड़ा किया आसमान के बिना खंपे के 
देखते हो तुम उस के। फिर ठहरा ऊपर अश के आज्ञा बतने वाला किया सूरज 
ओर चांद के। || अ.र बहो है जिसने विद्ञावा एथिवो को ।। उतारा आशमाम से 
पानो बस बड़े नाले साथ अन्दाज अपने के।।| अज्ञाह वेालता है भोजन का वास्ते 
जिस को चा३े ओर तंग करता दे॥मं० ३/खि०११।स०१२।आ०२।३१।१७।२९६॥ 


समोचक--मुसलमाने| का खुदा पदात्विद्या कुछ भो नहों जानताथा जो 
जानता तो गुदल न हंने से आसमान को खंभ लगाने को कथा कचहानो कुक 
भो म लिखता | यदि खुदा अशरुप एक स्थान में रहता दे तो वक्ष सवगक्षिमान 
ओर सव्यापक नहों हो सकता | ओर जो खुदा मेघ वेच्या जानता तो आकाश 
से पानो उतारा लिशा १नः यह क्यों म लिखा कि एथिवो से पानो अपर चढ़ाया 
दूस सेनिश्य हुआ कि कुरान का बनाने वाला मेत्र को वेद्या को भो महीं जानता 
था। और जो बिना अच्छ बुरे कामों के सुख दुःछ देता है तो पल्षपातो भन्याय- 
कारो निरक्षर भर है ५ ८४ ॥ 

८५-कचछ नियय अक्लाह् गुमराह करता हे जिस को चाक्षता दे ओर मार्ग 
दिखलाता है तक अपनो उस मनुष्य को रुज करता दे । मं* १। सि० १३ | 
खू० ११ | आ० २७ ॥ द 

समो*-जब गज्ञाद् गुमराह करता दे तो खुदा और शयतान में क्या भेद 
हुआ ? जब कि शयतान दूसरों को गुमराह अर्थात्‌ बहकाने से बुरा कहाता हे 
तो खुदा भो वेसा हो काम करने से बुरा शयतान क्यों नहीं ?! और बचकाने के 
पाप से दोज़खो क्यों महों होना चाहिये ! ॥ ८५ ॥ 

८६--इसो प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अब जो पच्च करेगा तू उन | 
को इका का पोछ इस के आई तेरे पास विदा से » बस सिवाय इस के नहीं कि 
ऊपर तेर पंग्राम पहुँचाना ऐ ओर ऊपर हमार है छिसाव केना । मं० ३। सि« 
१३ ॥ खू्‌+ १३ | भा*० ३७ | 8४० ॥ 

समोचक--क रान किधर को ओर से उतारा ? क्या खुदा ऊपर रहता दे ! 
जो यह बात सच है तो वह एकरेशो ह.ने से ईग्र हो नहों छो सकता क्योंक 
डर सब ठिकाने एकरस ब्यापक हे पग्राम पहुंचाना हल्‍कारे का काम दे ओर 
आस्‍कारे को आवश्यकता उसो को हऔोतो दे जो मनुष्यवत्‌ एकदरेशों क्षो ओर हिसाव 
लेमा देना भो मनुष्य का काम है ई तर का नहीं क्योंकि वह सवंच्ञ है यह मिखय 
छोता है कि कसो अल्पञ्ञ मनुष्य का बताया कुरान है ॥ ८६ ॥ 

८«०--और किया सूय चन्द्र को सदव फिरमे बाते ॥ नियय आएमो अवश्य 
अन्याय और पाप करने वाशा है ॥ म० १ | सि० १३॥-सू० १४ | आए[० ३१ | ३१४ ॥ 








उहाफफाम्ााकों. धाथक.. पाक 


चतर्दशसमझ्ञासः ॥ ४४१ 
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समोक्षक-क्या चम्द्र सूग्थ सदा फिरते और एथिवो महों फिरतो ? जो एथिवो 
नहों फिर तो कई वर्षा का दिन रात होवे । और जो मनुप्य निधय अन्याय ओर 
पाप करने वाला दे तो कुरान से भत्ता करता व्यथ हे क्यूंकि जिन का स्वभाव 
पाप हो करने का दे तो उन में पुस्यामा कभो न छ्षोगा ओर संसार में पुण्याता 
और पापातमा सदा दोखते हैं इस लिये ऐसो बात ईश्वरकत पुस्तक को नहीं हो 
सकतो ॥ ८७ ॥ 
८--बस ठोक करू में उस के। ओर फूंक द बोच उस के रु ग्रपनों सेबस 
गिर पड़ो वास्ते रस के सिजदाकरते हुए | कहा ऐ रव मेर इूस कारण कि शुम- 
राह किया त ने मु को अवश्य णोनत दूंगा में वास्ते उन के बोच एथिवो के और 
गुमराक्ष करुंगा | मं० ६ | सि० १४ । खू० १४५ । आ*» २८ । ३८ से ४६ तक ॥ 
मो०--जो खुदा मे अपनो रुद् आदम साहेव में डालो तो वह भी खुदा 
हुआ ओर जो वह खुदा न था तो सिजदा अर्थात्‌ नमस्कारादि भक्षि करने में 
अपता शरोक श्यों किया ? खब शयतान को गुमराह करने वाला खुदा हो दे 
तो भो वक्ष शयतान का भो शयतान बडा भाई गुरु क्यों नहीं ? क्योंकि तुम लोग 
बचहकाने वासे को शयतान मानते हो तो खुदा ने भो शयतान को बचहकाया और 
प्रद्दश् धयतान ने कहा कि में बहकाऊ गा फ़िर भी उस को दण्ड दे कर कद 
क्यों न किया ! ओर मार क्यों न डाला १ ॥ ८८ ॥ 
८०--ओऔर मिश्वय शैजे हम ने बोच हर उम्मत के पंगश्वर ॥ जब चाहते हैं 
हम उस को यज्ञ काइते दें हम उस क्रो हो बस हो आातो दे मं० ३। सि० १४। 
सखू० १६ | आ० ३४ | २८ ॥ 
समो०--लजो सब क।गें पर पगम्बर भेज दें तो सब लोग जो कि प गस्वर को 
राय पर चलते हैं वे का फर क्यों ? क्या टूसरे पंगस्वर का मान्य नहों | सिवाय 
तुझआारे पगम्वर के ? बद् सबधा पत्चपात को बात दे जो सब देश में पगस्वर 
भैजे तो आव्यावच्च में क नसा भेजा इस लिये यह्ु बात मानने योग्य मह्ठों खब 
खुदा चाइता दे ओर कहता दे कि एथिवो हो जा वह जड़ कभो नहों सुन 
सकतो शझुदा का हुक्म क्यां कर बन सके गए ? अ।र सिवाय खुदा के दूसरों चोज 
नहों मानते तो सुना किस ने ? अ।र हा कोन सा गया ? ये सब अविद्या को 
बात दें ऐसो बातां को ऋ६नजान लोग मान लेते हैं ॥ ८८ ॥ 
१००--आअ।र नियत करते हैं वास्ते अन्नाह के बेटियां पवित्रता है उस को 
और वाम्ते उन के है जो कुछ चादें ॥ कसम अप्ाइ को अवश्य भेजे इस ने पे गस्बर ॥ 
मं० ३ | सि० १४ | सू० १६। आ० ५६ | ६२ ॥ 
खमो०-अज्ञाह बेरिया से क्या करे गा ! बेटियां तो किसो मगसुष्य के चाहिये 
क्यों बेटे नियत नहीं किये जाते ? अं,र वैटियां मियत को जाती दें इस का क्या 
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दै८ 





१४६ सत्याथप्रक्राश: ॥ 

कारण हे? बताइये ? कसम खाना भरठों पा काम है खुदा कौ वात नहों क्योंकि 
बहुधा संसार में ऐसा देखने में आता दे किजो कटा होता दे बच्षो कसम खाता 
है सचा सोगन्ध क्यों खावे ? ॥ १०० ॥ 





लि ली 


१०१--ये लोग वे हैं कि मोइर रक्‍्वो अज्ञाह ने ऊपर दिशा रुम के और का ने[ 
उन के ओर झआखें उन को के और ये लोग बे हैं वेखवबर ॥ ओर पूरा दिया जावे 
गा हर जोव को जो कुछ किया दे ओर वे अन्याय न किये जायें गे॥ मंन १ । 
सि० १४ | सू० १६ | आ+ ११५४५ । श्हृ८ ॥ 

समो*--जब खुदा हो ने मोह्र लगा दो तो वे विचारे बिना अपराध भार 
गये ? क्योंकि रुनम के पराधोन कर दिया यक्ष कितना बढ़ा अपराध हे ? भौर 
फिर कहते हैं कि लिस गे लितना किया है सतना हो रस को दिया जाय गा 
न्यनाधिक नहीों, भला उन्‍्हों ने स्वतस्थता से पाप किये हो नह्नों किन्तु खुदा के 
करा ने से किये पुनः उन का अपराध हो न हुआ छन को फल ने मिशना चाहिये 
दूस का फल खुदा के। मिलना उचित हे अर णो पूरा दिया जाता है तो चमा 
किस बात को को लातो है ओर जो कमा को जातो है तो न्याय उड़ लाता है 
ऐसा गड़बड़ाध्याय ईश्वर का कमो नहक्तों हो सकता किन्तु निवुद्दि छोकरों का 
छोता है ॥ १०१ ॥ 


१०२-अ।र किया कम ने दोजख को वास्ते काफिरों के घेर ने वाला स्थाम ॥ 
ओर हर आदमो को लगा दिया हम ने रुस को अमलगामा उस का वोच गटन 
उस को के झोर निकालें गे ऋम वास्त उस के दिन कयामत के दब किताव कि 
देखे गा उस को खुला इआ ॥ ओर बहुत मारे इमने कुश्नून से पौछ नह के ॥ 
में० ४ | सि० १४५ | सू० १७। आ० ७ | ११५। १३६ ॥ 


समो "यदि काफिर वे हो हें कि जो कुरान पग्स्वर अं.र कुरान के कहे खुदा 
सातवं आसमान ओर नमाज आदि को न मान ओर उरहीं के शिये दोजख होवे 
तो यह्न बात केवल पचचपात को ठहर क्योंकि कुरान हो के मानने वाले सब अष्छ 
और अन्य के मानने वाले सब बुरे कभो हो सकते हें! यह बड़ो लड़कपन कौ बात 
है कि प्रत्थेक को गदन में कम पुस्तक, हम तो किसो एक को भी गदन में नह्तों 
देखते । यदि इस का प्रयोजन कर्मों का फल देना हे तो फिर मनुष्यें के दिला, 
नेत्रों आदि पर मे।हर रखना ओर पापों का चरमा करना क्या खेल मचाया है 
कथामत को रात को किताब निकारें गा खुदा तो आज कल वच्च किताष यहां 
है १ क्या साहकार को बच्चो समान छिखता रहता दे ? यहां यह विचारना 
चाहिये कि जो पूव जन्म नहीं तो जोवों के कम हो नहों हो ख़कते तो फिर कम 
की रेखा क्या लिखो ? ओर जो विना कर्म के लिखा तो उन पर अन्याय किया 
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चतुर्देशसमुल्लासः ॥ ४४७ 
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क्योंकि बिना अच्छे बुरे कर्मों के उन को दुःख सुख काों दिया? लो कह्ो कि खुदा 
को मरलो, तो भो रुख ने अत्याय किया अन्याय उस्रो के कह। हैं कि विना बुर॑ 
भरते कम किये दुःखसुत्तरूप फल न्‍्यमाधिक देना आर उस समय खुदा हो किताब 
वांचे गा बा कोई शरिशतेदार सुमायगा जो खुदा हो ने दोध काल सम्बन्धो 
जोवें को विमा अपराध मारा तो वह अन्यायवारो हो गया जो अन्यायकारो 
होता है वह खुदा हो महों क्षो सकता ॥ १०२ ॥ 
०१-ओर दिया हमने सम्ूनन्‍्द के ऊंटमी प्रमाण ॥ ओर बचह्का जिस को 
बचहुका सके ॥ जिस दिन वुलाव गे क्षम सब लोगें का साथ पेशवापग्रों छन के के 
बस जो कोई छिया गया अमलनामा उस का बोच दछहित हाथ उस के के । मं० 
8 । सि० १४ | सू० १७ । आ० ४७ । ६२ | ६८ ॥ 
समो*-वाइ जो जितनो खुदा को साथय निशानो हैं उन में से एक जंटनो 
भो खुदा के होते में प्रमाद अथवा परोक्षा में साधक हे यदि खुदा भें शयतान 
के! बहकाने का हुक्म दिया तो खुदा छो शयतान का सरदार ओर सब पाप 
कराने बाला ठक्तषरा पेते को खुदा कहना केवत कम समभ को बात है| जब 
कृयामत को अर्थात्‌ प्रशय हो में न्याय करने कराने के लिये पंगम्बर श्रोर उन के 
उपदेश मानने वाले को खुदा बुलाव गा तो जब तक प्रलय न ह्रोगा तब तक 
सब दोड़ा सुपुद रहेंगे और रोड़ा सुपुदं सब को दुःखद्ायक्र दे जब तक न्याय न 
किया जाय | इश लिये भोप्र न्याय करना न्यायाघोग का उत्तम काम है यह्ट तो 
पोपा बाई का न्याय ठहरा जैपते कोई न्यायाधोश कहें कि जब तक पचास वर्ष 
तक के चोर और साहकार इकट न हां तब तका उन को दंड वा प्रतिष्ठा न 
करनो चाहिये धेसा शो यह इत्रा कि एक तो पचास वर्ष तक दं।डा सुपुद रहा 
ओर एक आज हो पकड़ा गया ऐशवा स्थाय का काम नहां हो सकता न्याय तो 
बेद और मनुस्णति देखो जिस में चणमात्र भी विलम्ब नहों छोता ओर अपने २ 
कर्मा नुसार दंड वा प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हें दूसरा पगम्बर[ं का गवाहो के तुल्य 
रखने से ईश्वर को सवचन्नता को हानि दे भला ऐसा पुस्तक ईश्वरकत आर ऐसे 
पुस्तक का उपदेश करने वाला दश्वर कभो हा सकता है ? कभो न5|॥ १०३ ॥ 
१०४-ये लोग वास्‍्ते उन के दें वाग हमेगछ रहने के, तगतो ४ नोच उन के 
से महर गझ्िना पहिराये जावे गे बोच उस्त वो कंगन सेने के शे ७.र पोशाक 
पहिनें गे वस्त्त हरिस लाहो को से ओर ताफते को से ताक4 किये ६र बोच उस 
के खपर तखतों के अच्छा दे पुण्थ और अ्रको दे बच्चिश्त लाभ उठाने को । मं०४। 
सि० १५ । खु० ९८ | आ*० २० + 
समो*०--वाह जो वाच्र ! क्‍या कुराम का स्व॒ग हे जिस में बाग, गह नं, कपड़े, 


गदी, लकिये आनन्द के लिय्रे दें भला कोई बुद्दिमानु यहां विचार करे तो यहां 
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अरल्‍्के, 








7] 


४४८ सत्याथेप्रकाशः ॥ 








से वहां मुसस्माने| के घहिशस में अधिक कुछ भो नहीं हे सिवाय भन्धाय के वह 
यह कि कर्म सन के अन्त बारे ओर फल उन का! अमन्त और जो मौठा नित्य 
खावे तो थोड़ दिन में विष के समान प्रतौत होता है जब सदा थे सुख भोग गे 
तो उन को सुख हो दुःखरूप हो जाय गा इस लिये महाकल्प पर्यन्त म॒ुल्लि सुख 
भोग के पुनजन्म पाना हो सत्य सिदानत है ॥ १०४ ॥ 

१०४५--ओर यह बस्तियां हैं कि मारा हम ने ठन को जब अन्धाय किया उन्हों 
ने और हम ने उन के मारने को प्रतिज्ञा स्थापन को | मं० ४ | सि० १४ । सू» 
१८ । झा० रै३ # 

समो- भला सब बस्तो भर पापो भो हो सकतो है ? ओर पोछ से प्रतिज्ञा 
करने से ईखर सवज्ञ नहों रहा क्योंकि जब उन का अन्याय देखा तो प्रतिज्षा को 
पहिले मक्तों जानता था इस से दयाहोन भो ठह्ूरा ॥ १०५ ॥ 


१०६-ओऔर वच्दच जो लड़का बस थे मा बाप उस के इमान वाले बस डरे उम 
यह्ष कि पकड़ उन को सरकसो में और कुफ सें ॥ यहां तक कि प्रईचा तगह़ 
डबने सथ्य को पाया उस को डबता था बोच घश्में कोचड के ॥ कच्चा सनने ऐ 
जलक रनम निध्य याजज माजज फिसाद करने वाले दें बोच एथिवो के ॥ मं० ४। 
सि० १६ | खू० रैद | आ० >छऊए | ८४७ । ८२ ॥। 

समो०-भला यह खुदा को कितनो बंसमभ है ! शंका से डरा कि लड़कों के 

मा बाप कहीं मेरे मार्ग से बहका कर उलटे न कर दिये जावे यह्ष कभो ईैश्वर 
को बात नहीं हो सकतनो । अब श्रागे को अविद्या को बात देखिये कि इस कि 
ताब का बनाने वाला सूथ्य को एक भोल में रात्रि को डूबा जानता है फिर 
प्रस:काल निकलता है भला रूृय्य तो एथिवो से बहुत बड़ा दे वह नदो वा कोल 
वा समुद्र में कसे डब सके गा? इस से यह विदित,हुआ कि कुरान के बनाने वाले 
को भूगोलखगोल को विद्या नहों थो जो होतो तो ऐसी विद्याविरद्द बात क्यों 
लिख देते ! ओर इस पुस्तक के मानने वालों को भो विद्या नहों है जो होतो 
तो ऐसो मिच्या बातें से युवा पुस्तक को क्यों मानते ? अब देखिये खुदा का 
बत्माय आप हो एथिवो का बनाने वाला राजा न्यायाधोश दे ओर याजल माजज 
को प्रथिवी में फ्साद भी करने देता हे यह इश्वरता को बात से विरुद्द हे इस 
से ऐसो पुस्तक की जंगलो लोग माना करते हें विद्यान नहों ॥ १०६ ॥ 

१०७--ओर याद करो बोच किताब के मर्यम को जब जा पड़ो लोगे| अपने 
से मकान पूर्वा में ॥ बस पड़ा उन से इधर पदों बस भेजा हमने रूद अपनो को 
आर्थात्‌ फरिश्ा बस सूरत पकड़ो वास्ते उस के आदमी पुष् की | कहने लगी निय्वय 
में गरण पक्रद्सो छे रद्माम को तु से जो है त परहेजगार ॥ कचइने लगा 


॑ककन -परदुक>-ाइुकथ-भफक- किया 
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चतुदशसमुल्लास: ॥ (४६ 
शिवाय इसके महों कि में भेजा इम # मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊ' में तुक 
को लडका पवित्र । कहा कसे होगा वासस्‍्ते मेरे लड़का नहों हाथ रूगाया मुझ 
को आदमो ने महों में बुरा काम करने वालौ ॥ वस गत हो गई साथ उस के 
और जा पड़ो साथ उस के मकान टूर अर्थात्‌ जंगल में ॥ मं* 8 । सि२१६ | सू ० 
१८ । आन १४५। १६। १७ | १८ ।| १८ । २१ ॥ 

समो०-अब मुद्विमान विचार लं कि फरि/त सब खुदा को रुक हें ते खुदा से 
अलग पदाभ्न मह्ठों क्षो सकते ट्सरा यह अन्याय कि वच् भयम कुमारो के लड॒का 
होना किसो का सग करना नहीं चाहतो थो परतन्सु खुदा के हक से फरिश्त ने 
छस को गर्भवतो किया यह्त न्याय से विरुद्ष बात है | यहां अन्य भो असभ्यता 
को बात बहुत लिखो दें उन को लिखना उचित नहीं समझा ॥ १०७ ॥ 

१०८-क्या नहों देखा त ने यह् कि भेजा हम ने शयतानें के। ऊपर काफिरों 
के बचहकातसे दें छन को बचहकाने कर ॥ मं० ४ | सि० १६ ॥ सू० १८० । आन>८१ । 


समो०--जब खुदा हो शयताने| को बहकाने के लिये भेजता दे तो बहकने 
वालों का कुछ दोष नहों हो सकता और न उन को रण्ड छ्लो सकता अंर न 
शयतानें को क्योंकि यह खुदा के हुका से सब होता है इस का फल खुदा को 
छोना चाहिये जो सच्चा न्‍्यायकारो दे तो उस का फल दोजख आप हो भोगे 
अं,र जो न्याय को छाड के अन्याय के करे तो अन्यायकारो हुआ अन्यायकारो 
हो पापो कचहाता है ॥ १०८ ॥ 

१०८-ओऔर निश्वय चप्ता करने वाला ह वास्त उस मनुष्य के तोबाः को और 
ईमान लाया कम किये अच्छे फिर मार्ग पाया / मं० ४ | स्ि० १६ | सू० २०। 
खा[ून्क८ के 

समो०--खजो तोबाः से पाप क्षमा करने को बात कुरान में है यह सब को 
पापो कराने वालो है क्योंकि पापियरें को इस से पाप करने का साहस बहुत 
बढ़ जाता है इस से यजत्ष पुस्तक ओर इस का बनाने वाला पापियों को पाप कराने 
में झॉसला बढ़ाने वाले दें बूस से यह पुस्तक परमेश्वरक्नत ओर इस में कत्ता हुआ 
परमेश्षर भो नहीं हो सकता ॥ १०८ ॥ 

११०-ओर किये हममै बोच एथिवो के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे | 
मं० ४ | सि० १७ । खू० २१ | आ*० ३० ॥ 

समो०-यदि कुरान का बनाने वाला एथिवयो का घमना आदि जानता तो 
यह बात कभो नहीं ककऋइुता कि पहाड़ों के धरने से एथशियो महों हिलतो शंका 
हुए कि जो पहाड़ नहों घरता तो दिल जातो इतने कहने पर भो भूकंप में क्यों 
डिंग जातो हे ॥ ११० ॥ 








१४० सत्याथप्रकाण: ॥ 


१११-ओर शिक्षा छो हज ने उ्र औरत को जोर रक्षा को उस ने अपने गुझ् 
अंगे। को बस फक दिया अमने बोव उप्त कै रूह अपनो को । मं* ४ । ख* १७। 
सू० हू | आन ८८ ॥ 

समोचक -ऐसो अगणोल यातें खुदा को पुस्तक भें खुदा को कण ओर सभ्य 
मद्ग॒ष्य को भो नहीं ह।तीं, जब कि मनुष्यों में ऐसो बातां का लिखना अच्छा 
नहीं तो परभेवर के सामने रहीं कर अच्छा हो सकता दे ! ऐसो बातां से कुरान 
दूषित चोता दे यदि अक्ो बात हातो तं।अतिप्रशंसा होतो जेसो नदे। को ॥ १११॥ 

११२--क्या गहों देखा त ने कि अज्ञाह को सिज॒दा करते हैं जो कोई बोच 
आसमाने| ओर पृथिवो के हें सूथ ओर चन्द्र तारे और पह्काड हछ्त भर जानवर ॥ 
पहिनाये जावे गे बोच उस के कंगन से।ने से अ।र मोती और पछिनावा उन का 
बोच उस के रेशमो दे ॥ ओर पवित्र रव घर मेर को वास्‍्ते गिद फिरने वालां के 
और ध्ड़ रहने वाने के ॥ फिर चाहिये कि दूर करें मल अपने ओर पूरो करें 
भेंट अपनो और चारो ओर फ़िर घर क॒दोम के ॥ तो कि नाम अक्षाह का याद 
कर ॥ मंन ह | सि० १७ । खू० १२९। आ« १०८ । २३२। २५। २८। १३ | 

समोक्तक --भना लो जड़ वस्तु दे परमेश्वर को जान छो नहीं सक फिरते वे 
उस को भक्ति क्यों कर कर लक हैं ! इस से यह्ठ पुस्तक ईश्वरक्तत तो कभो नहीं हो 
सकता किन्तु किसो भ्रांत का बनाया हुआ दोखता दे वाइ ! बड़ा अच्छा खग है 
जहा सेने मोतो के बहने और रेशमों कपड़े पहिरने को मिल यह ब इस्त यहां 
के राजामा के घर से भांधक नहों दोख पड़ता ! आर लव परमेश्वर का घर ऐ तो 
वच् उसो घर में रह्षता भो छोगा फिर बुत्परस्तो क्यों म हुऔ ! आर दूसरे बुत्परस्ते[ 
का खग्डन व्यों करत दें ! जब खुदा भट लेता अपने घर को परिक्रमा करने को 
आजा देता दे अर पशुओं बा मरवा के खिलाता थे तो यक्ष खुदा मन्दिर वाले 
ओर भरव, दुर्गा के सदश चुआ अर महा वुत्परस्तो का चलाने वाला इआ क्योंकि 
सूच्तियों से मबजिद बड़ा ब॒त्‌ थे इस से खुदा भोर मुसल्मान बड़ बुत्परग्त पुराणो 
तथा जअनो छोटे बुत्परथ्त दें ॥ ११२ ॥ 

१११--फिर गियय तुम दिन कुयामत के उठाये जाझो गे ॥ मं* ४ ॥ प्लि० 
१८ | सू० २३ । आ० १६ ॥ 

समोक्षक -कयामत तक मुदद कबर में रहें गे वा किसो अन्य खलगऋ ? लो 
उन्हीं में रद गे तो सड़ इुए दुर्गधधरूप गरोर में रह कर पुस्यामा भो दुःख भोग 
करें गे ! यह्ष खाच अम्धाय ऐ और दुगनन्‍्ध अथिक्ष हो कर रोगोत्पत्ति करने से 
खुदा और मुससाम पापभागो होंगे ॥ ११३ ॥ 

११४--छस दिम को गवाद्दो देवें गे ऊपर उन के जबान उन को और हाथ 
छम के ओर पांव उन के साथ उस वस्तु के कि थ करते ॥ अजल्लाइ नूर दे आसमाने| 
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चत॒दंशसमुल्नास: ॥ ४४९ 








का आर एथिवो का न्र उप्त के कि मानिझ ताक को है बोच उस के दोप 'फहो 
ओर दोप बोय कंदोल शोशों के € वच् कदौल माने। कि तारा है चमकता रोशन 
किया जाग है दोपक हच्च मुबारिक जंतन के से न पूव को भोर दे न पश्चिम 
को समोय दे प_ल उस का रोशन हो जागे लो न लगे ऊपर रोशमो के मार्ग 
दिखाता है अन्नाह नूर अपने के जिस को चाहता दे | मं० ४ | सि० १८ | सू» 
२ह | आ[० २३ | १३४ है 


समोक्षक-हाथ पग आदि लड़ होने से गवाहो कभो नहों दे सकते यश 
बात रुृष्टिक्रम से विरुव हं।ने से मिथ्या दे वा झुदा आगो विजुज्षो दे ? जसा 
कि दृष्टात्त देते हें ऐसा दृष्ठान्त इईशर मं नहीं घट सकता हां किसो साकार वसु 
में घट सकता हे ॥ ११४ ॥ 

११४--ओर अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर के पामो से बस कैद उन 
में से वच्च है कि जो चलता छऐे पेट अपने के ॥ ओर जो कोई आज्ञा पाक्षम कर 
अज्ाज् को रखन उस के को ।। कच् आज्ञा पालन कर खुदा को श्यूत्व ठस के को ॥ 
ओोर आज्ञा पालन करो रसूल को तो कि दया किये जाम्रो । में० ४ | सि० ह८। 
सू० २४ | आ० ४४ | ५१५। ५३ | ५४ || 


समोचकर--यह कोनसो फिलासफो है कि लिन खानवरों के शरोर में सब 
तत्त्त्होखते दैं ओर कहना कि केवल पामो से उत्पन्न किया ? यह केक्त अबिद्या 
को बात है छाब अल्नाह्र के साथ परांबर को आज्ञा पारुन करना होता दे तो 
खुदा का शरोक हो गया वा नहीं ? यदि ऐसा है तो क्यों खुदा के। खागरोक 
कुरान मे लिखा अर कहते हो 7 ॥ ११५ ॥ 


१११--आर लिस दिन को फट जावे गा ग्रासमान साथ बदलो के और 
खतार जावे गे फरिश्ते ॥ बस मत कहा मान काफिरिं का और क्मडा कर रुस 
से साथ कगड़ा बडा ॥ और बदल डालता है अक्षाह बुराइयें उन को को भला- 
बूथों से ॥ ओर जो कोई तोबा; करे ओर कम करे अच्छे बस निदय आता हे 
तरफ अक्षाह को । मं० ४ | सि० १८ | सू० १५ | आ० २४। ४८ । ६७ | ६८ ॥४ 


समोक्तऊ--यह बात कभो सच नगहों हो सकतो हे कि आकाश बदलों के 
साथ फट जाये | यदि आकाश कोई मूत्तिमान पदाथ हो तो फट सकता है | 
यकह्ष मुसलमाने का कुरान शांतिभंग कर गदर झगड़ा मचाने बाला है इसो- 
लिये धार्मिक विदान लोग फूत को नहों मानते | यह भो अच्छा न्याय है कि झो 
पाप ओर पुण्य का अद्त बदला क्षो जाय क्या यक्ष तिल अ;र रडद को सो बात 
जो पलटा हो जावे तोबाः करने से छट ओर ईश्र मिले तो काई भो पाप करने 

| से न डरे इस लिये ये सब बात विद्या से विरद्द हैं ॥ ११६ ॥ 


कया 
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४५४२ सत्याथेप्रकाश! ॥ 


अर वादरकीतामभल्‍कयममनवनहतान--म पा + कार प्र 


११७-वक्तो को हम ने तफ म्रसा क्वो यह कि ले चस रात को बन्दों मेरे को 
नियय तुम पोछा किय्रे जाओ गे # बस भेजे लोग फिरोन ने बोच गगरों के जमा 
| करने वाले ॥ और वह पुरुष कि जिस ने पदा किया सुझ को बस वहीों मार्ग 
दिखलाता है ॥ आर वह जो खिलाता है मुझ को पिशाता दे मुझ को ॥ आंर 
वह पुरुष को आगशा रखता हूं में यह कि क्षमा करे वास्ते मेरा अपराध मेरादिन 
कयामत के ॥ मं० ५।सि० १८ | सू० १६ । आ०? ५० | ११ ॥ ७६३ ७७। ८० ॥ 
समी०-जब खुदा ने मूसा को भोर वह्दो भेजो पुन! दाजद ईसा श्रौर महू 

सद साहेव को ओर किताब क्या भेजो ! क्यों कि परमेश्वर को बात सदा एक सो 
ओर बे भूल क्षोतो है ओर उप्त के पोछ कुरान तक पुस्तकें का भेजना पहिलो 
पुस्तक को अपूर्ण भ्रूलयुत् माना जायगा यदि ये तोन पुस्तक सच्चे हैं तो यह 
कुरान कठा होगा चारे| का जो कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हें छन का सवथा 
सत्य होना नहीं हो सकता यदि खुदा ने रु अथात्‌ जोव पंदा किये हैं तो 
वे मर भो जांय गे अर्थात्‌ उन का कभो नाश कभो अभाव भो होगा जो परमेश्वर 
हो मनुष्यादि प्राणये। को खिलाता पिलाता है तो क्षिसो को रोग झोना न 
चाहिये आर सब को तुल्य भोजन देना चाहिये पत्षपात से एक को रुच्तम ओर 
दूसरे को निकष्ट जेसा जि राजा और कंगसे को श्रठ्ठ निकष्ट भोजन मिलता है 
न होना चाहिये जब परमेश्वर हो खिलाने पिलाने आर पथय्य कराने वाला है तो 
रोग हो न छोना चाहिये परन्तु मुसनमान आदि के भो रोग होते हैं यदि रझूदा 
हो रोग छुड़ा कर आराम काने वाला दे तो मुसलमाने। के शरोरों में रोग न 
रहना चाहिये यदि रहता दे तो खुदा पूरा वद्य महों है यदि पूरा वद्य है तो 
मुसलमाने के शरोर में रोग क्यों रहते दें । यदि वही मारता ओर जिलाता है 
तो उसो खुदा फो पाय पुण्य लगता होगा यदि जन्म जन्मान्तर के क्षमा मुसार 
ध्यवत्था करता है तो उस का कुछ भो अपराध नहों यदि वचक्ष पाप क्षमा »तर 
न्याय कृयामत को रात में करता दे तो खुदा पाप बढ़ाने वाला हो कर पापयुक्त 
कोगा यदि अप्रा नहीं करता तो यह कुराम को बात कठो होने से वच नहों 


सकतो दे ॥ ११७ ॥ 
११८--नहीं त आदमी मानन्‍्द हमारो बस ले आ कुछ निशानो जो है त्‌ 


सच्चों से ॥ कहा यज्ञ झंटनो है वास्ते उसे के पानो पोना है एक बार । मंण०् ५ । 
सि० १८ । सू० २६ । आ० १५४५० । १४१ ॥ 

समो०-भला इस बात को केाई मान सकता है कि पत्थर से जंटनो मिकले 
वे लोग जंगलो थे कि जिन्‍हों ने इस बात को मान लिया और जंटनो को निशानी 
देनो केवल जंगलो व्यवहार दे रैशरकत नह्ों यदि यह किताब ईश्वरक्त होतो 
तो ऐसो व्यर्थ बातें इस में न होतीं ॥ ११८ ॥ 
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भा तन मदवशनिलककक म 


५ 
चत॒दंशसमुल्लास: ॥ ४५३ 





११८-ऐ सूसा बात यह है कि निथय में अकाह हंग़ासिव | बोर डाल दे 
असा अपना बस जब कि देखा उस को हिलता था माने। कि वह सांप है ऐश 
सूसा मत डर मिथ्य मह्तों डरते समोप मेरे पंगस्वर ॥ भ्रक्षाह गहों कोई माबूद 
परन्तु वक्च मालिक अश बढ़ का ॥ यत् कि मत सरकशो करो ऊपर मेरे ओर 
चले आओ मेरे पास सुसलमान हो कर । मं० ५। सि० १८ | खू० २७ | आ० ८ 
| १० |२६। ११ ॥ 

समो०-अ र भो देखिये अबने मुख आप अलाक्ष बड़ा तवदस्त बनता है 
अपने मुख से अपनो प्रशंसा करना श्रेठ्ठ पुरुष का भो काम नन्चों, तो खुदा का क्यों 
कर हो सकता है ? तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिल्वला जंगलो मनुष्यें का 
बश कर आप जंगलण्य खुदा वन बेठा । ऐसो बात ईष्यर के पुस्तक में कभो नहन्‍ं 
छो सकतो यदि वह बड़ अर्श अर्थात्‌ सातव झआशमान का मालिक है तो वह 
एकदेशी होने से दैश्वर नहों हो सकता दे यदि सरकशो करना बुरा दे तो खुदा 
आर महस्मद साहेब ने अपनो खुसि से पुस्तक क्यों भर दिए ? मुहन्मद साहेब ने 
अनेके को मारे इस से सरकशो हुई वा नहों ! । यज्ञ कुरान पुनरक्ष और पूर्वा- 
पर विरुद् बातें से भरा इआ दे ॥ ११८ ॥ 

१५०-भोर दे खेगा त पहाड़ों को अनुमान करता हे त्‌ उन को जमे हुए 
ओर वे चले जाते हें मानिन्‍द चलने बादने| को कारोगरो अज्ञाह कि लिस ने 
टढ़ किया चर वतु को निद्वय वनत्ष ख़टार दे उप बसु के कि करते हो। मं० 
५। सि० २० | खू० २७। आ* ८८ ॥ 

समो०--बदले| के खमान पह्ष/ड का चलना कुरान बनाने वाले के देश में 
होता होगा अन्यत्र नहीं ओर खुदा को ख़बदारों घयतान वागो को न पकने 
और न दंड देने से हो विदित होतो है कि जिस ने एक बाग़ो को भो अब तक 
न पकड़ पाया न दंड दिया इस से अधिक असावधानो क्‍या होगो ! ॥ १२० ॥ 

१२१-बस सुट मारा उस को सूसा ने बस पूरो को आयु उस को ॥ कच्ता ऐ 
रब भेरे निश्चय मेने अन्याय किया जाम अपनो को बस क्षमा कर मुभ को बस 
अमा कर दिया उस को निथय वह चमा करने वाजा दयालु है ॥ ओर मालिक 
तेरा उत्पन्न करता दे जो कुछ चाहता है शोर पसन्‍द करता हे | मं*० ५। सि० 
३० ! सू० रेप | आ० १8 | १४५॥ ९६ ४ 

समौ०--अब प्न्य भी देखिये सुसत्मान अ र ईसाइयें के पेग़म्बर और खुदा 
कि सूसा पंगस्वर ममुष्य को ऋत्या किया करे ओर खुदा चमा किया करे ये दाने। 
अन्यायकारो दें वा महों! ॥ क्या अपनो इच्का हो से जसा चाहता है वसो उत्पत्ति 
करता है! क्या उस ने अपनो इका हो से एक के राजा टूसरे के। कंगाल पर 





४१४ सत्याथप्रकाणश: ॥ 
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एक के बदन और दूसर के समू७ दि किया है ! यदि ऐसा है तोन कुर।न सत्य 
छोर मन अन्यायकारो हमने से यह खुदा हो हो सकता दे ॥ १२१ ॥ 

१२२-और गआज्ञा दो हम ने मनुष्य के। साथ मा बाप के भ्ताई करना जो 
कगडना कर तुझ से देनी यह कि शरोक लावे त साथ मेर उस वस्तु का कि 
नहों वास्ते हरे साथ उस के ज्ञाव बस मत कहा मान उन देने का तफ मेरा , 
३॥ओर अवश्य सेजा हम ने सदर के तफ कोम उस के कि बस रहा बोच उन के 
हआर वर्ष परन्तु पदास चर कमन मं० ५। सि* २०। २१। सू० २०। आ० ७। १३॥ 

समो०-माता पिता को सेवा करना तो अच्छा हो हे जो खुदा के साथ शरोक 
करने के लिये कहे तो उन का कहा म मानना यह भो ठोक हे परन्तु यदि माता 
पिता मिथ्याभाषणादि करने को आज्ञा देव तो क्य मान खेना चाहिये ? इस 
लिये यह बात जाधो अच्छी अं.र श्राधो बुरो दे | क्या नूह आदि पंगव्दरां हो को 
खुदा संसार में भेजता दे तो अन्य जोबों को कोन भैजता है ? यदि सब को वच्दा 


जज लत 
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भैजता है तो खभो पंगग्बर ज्यों नहीं ? ओर प्रथम मनुष्यों को इजर वप को 
आयु ह।तो थो तो अब क्यों नह्ों होतो १ इस लिये यह बात ठोक नहों ॥१२२॥ 
१२३-अज्ञाह पह्िलो बार करता द्वे उपच्ति फिर टूसरो बार कर गा उस 
को फिर उसी को ओर फेर जाओ गे ॥ ओर जिस दिन बर्षा अर्थात्‌ खड़ो होगो 
कयामत निराश होंगे पापो ॥ बस जो लोग कि ईमान लाये और काम किये 
अच्छे बस ये बीच बाय के सिंगार किये जावं गे ॥। ओर जो भेज दें हम एकबाव 
बस देखें उस खेतो को पौलो छुद्े ॥ इसो प्रकार मोह रखता है अज्ञाह ऊपर 
दिलों उस लोगे के कि नहीं जानते | म० ५। सि० २१ । सखू० ३० | आ० १०। | 
११। १७४ | ५० | “*प । | 
समो«<-यदि अहृस्‍्ह दो बार उत्पत्ति करता हे तोसरो बार नहीं तो उत्पत्ति 
को आदि और दूसरो बार के अन्त में निकम्मा बेठा रहता होगा !श्रीर एक तथा 
दो बार उत्पत्ति के पथात्‌ उस का सामथ्ये निकन्मा और व्यथ हो जायगा यदि | 
न्याय करने के दिन पापो लोग निराश क्ञषोंतो अच्छो बात हे परन्तु इस का 
प्रयोजन यक्त तो कत्चों नहीं हे कि सुसलमाने| कै सिवाय सघ पापी समभ कर 
निराग किये जांय ? क्योंकि कुरान में कई सख्थानें में पाफियों से ओरों का हो 
प्रयोजन है । यदि बगोचे में रखना और शड्भार पहिराना हो मुसलमानें का 
स्वग है तो इस संसार के तुख हुआ और वर्ड मालो ओर सुनार भी हों गे अथवा 
खुदा हो मालो ओर सुनार आदि का काम करता होगा यदि किसो को कम 
गहता मिलता होगा तो चोरो भो होतो होगो ओर बह्िश्त से चोरो करने वाले 
को दोजख में भो डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो सदा बच्चित में रहें 
गे यह बात भूठ हो जायगी जो किसाने।| को खेतो पर भो ख़ुदा को दृष्टि है से 
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चतदभसमज्लास: ॥ ४४५ 
यह विद्या खेती करने के अनुभव हो से होतो है ओर यदि माना जाय कि लुदा 
ने अपनो विद्या से सब बात जान लो है तो ऐसा भय देना अपना घमसंद प्रसिद 
करना है यदि अक्षाह ने जोवों के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तौ उस 
पाप का भागो वह्ठो होवे जीव नहों छो सकते जसे जय पराजय मेनाधोश का 
होता दे वसे ये सब पाप खुदा झो को प्राम हं।व ॥ १२३ ॥ 

१२४--ये आयतें हैं किताब छिक्‍्मत वाले को ॥ उत्पन्न किया आरमाने। को 
विगा सृतन अर्थात्‌ खंभे के देखते हो तुम उस को भोव छालें बोच एथित्रो के 
पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे ॥ क्य महों देखा त ने यह कि अल्लाह प्रवेश 
कराता है रात को बीच दिन के ओर प्रवेश कराता दे दिन को भोच गात के ॥ 
क्या नहीों देखा कि किश्तियां दइलतो हैं बोच दर्या के साथ निआमतों अन्लाइ के 
तो कि दिखलाब तुम के भमिग्रानियां अपनो ५ मं० ५ | सि० २१ । र[्‌० ३१ ॥ 
आ० १ | ८ । र८ | ३० ॥ 

ममो ०--वाह जो वाह ! छिपनत वालो किताब | कि जिस में सबंधा विद्या 
से बिषद आकाग को उत्पत्ति और उस में झभे लगा ने को शंका ओर एथिवो को 
वत्यथिर रखने के लिये पहाड़ रखना थोड़ो सो विद्या वाला भो ऐना लेप कभो नहीं 
कप्ता और म॒ मातता और हिम्मत देखो कि जहां दिन हे वह। रात नहों जो 
जहां रात हे वहां दिन नहीों उस को एक दूसरे म॑ प्रवेश कराना शिखता हे यह 
बड़े झवेदाने| को बात है इस लिये यह कुरान विद्या को पुस्तक नहों हो सक 
तो । क्या यह वद्याविद्व बात महीं हे कि नौका मलुष्य ओर क्रिया कोगलादि 
से चसतो हें वा खुदा को कपा से यदि लोछे वा पत्थरों को मोका बना कर 
समुद्र में चनावे तो खुदा को निगानों डूब जाय वा नहों ? इस लिये यह पुम्तक 
म विद्वान अ र न डेग्र का बनाया हुआ हो सकता हे ॥ १२४ ५ 

१(५५-- तदबोर करता है काम को आसमान से तफ एथिवो को फिर चढ़ 
जाता है तफ उस को बोच एक दिभ के कि है अवधि उस को सच्चक्ञ बध उन 
वर्धों से के गिनते हो तुम॥ यह है जानने वाला ग़ेव का ओर प्रत्यक्ष का ग़ालब 
दयाल ॥ फिर पुष्ट किया उस को और फंका वोीच रुछ अपगो से ॥ कह कब॒ज् 
करे गा तुम को फरिश्ता मोत का वह जो नियत किया गथा हे साथ तुम्हारे ॥ 
मर जो चाहते हम अवग्य देते हम हर एक ज व को शिक्षा उस को परज्तु सिद् 
चुद बात मेरो ओर से कि अवग्य भरों गा जो दोजख जिने और आदमियें से 
बकट्े ॥ मं? ५ | सि० २१ | सू० 9२ | आ? 8।५। ७।८। ११ ॥ 

समोक्षक--अब ठोक सिद हो गया कि मुसत्माने।| कः खुदा मनुष्यवत्‌ एक 
देशो है क्योंकि जो व्यापक होता तो एकरदेय से प्रबन्ध करना अर उतरना चढ 
मा नहीं हो सकता यदि खुदा फरहश्ने को भेजता है तो भो आप णकदेशो हो 
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४४६ सत्याथप्रकाश: ॥ 


गया। भ्राप आसमान पर टंगा बठा है। और फरिश्तें। की दोड़ाता है | यदि 
फरिग्ते रिखत ले कर केाई मामला बिगाइए €ं वा किसो मुर्दे को छोड़ जांय तो 
खुदा को क्या मालम हो सकता दे! मालम तो उस के क्षो कि जो सवन्न तथा 
सवध्यापक हो से। तो दे हो नहीं । होता तो फरिश्तें के भेजने तथा कई लोगे| 
को काई प्रकार से परोक्षा रेने का क्या काम था ? ओर एक इज़ार वर्षों में तथा 
आने जाने प्रन्‍न्ध करने से सवशशिमान भो नक्तीं। यदि मोत का परित्ता है तो 
उस फरिश्ते का मारने वाला कौनसा रूत्य है? यदि वक्ष नित्य हे तो अमरपन 
में खुदा के बराबर गरोक हुआ एक फरिश्ता एक समय में दोजख भरने के लिये 
जोवों को शिवा नहों कर सकता और उन के बिना पाप किये अपनो मर्जों से 
दोजख भर के उन को दुःख दे कर तमाशा देखता है तो वह खुदा पापी अन्या 
यकारो और दयाहोन है ऐसो बातं लिस पुस्तक में हें न वक्ष विदान और ई ख़- 
रक्त और जो दयान्यायह्ोन है वह इईैशवर भो कभो नहों हो सकता ॥ १२५ ॥ 

१२६--कह कि कभो मे लाभ देगा भागना तुम के। जो भागो तुम रत्य वा 
कतल से ॥ ऐ बोबिये। नबी को जो केाई आवबे तुम में से निलज्ता प्रत्यक्ष के 
दुगुणा किया जावेगा वाम्ते उस के अज़ाब और है यह जपर अल्लाह के सहसत । 
मं० ५ । सि० २१ । खू० २१ | आ० १६ । ३० ॥# 

समोक्षक--यज्ष महुख्यद साहेब ने इस लिये लिखा लिखवाया होगा कि 
लड़ाई में कार न भागे हमारा बिजय होवे मरने से भो न छरे ऐश्य्ये बढ़ मजहब 
बटा लेवें। ओर यदि बोबो निलंब्जता से न आवे तो क्या परगस्वर साहब मिलत्ज 
को कर आयें ? बोबियें पर अजाब हो ओर परृम्बर साहेव पर अज़ाब न होवे 
यक्ष किस घर का न्याय हे ॥ १२६ ॥ 

१२७--और अटको रहो बच घरों अपने के श्राज्ा पालन करो 'प्रशाह् और 
रखल को सिषाय इस के नहीं ॥ बस जथ अदा कर लो तेदने हाजित उसे व्याक्ष 
दिया हमने तुझ से उस को तोकि न होव॑ ऊपर ईमान वालें के तंगो बोच 
बोबियें से लपालके। उन के के जब अदा कर लें सन से हाजित ओर है आइना 
खुदा को को गई ॥ नहीं हे ऊपर नबो के कुछ तंगी बोच उस बस्तु के ॥ नहीं है 
मइन्मद बाप किसो मर्दों का । ओर हलाक को स्त्रो ईमान वालो जो देवे बिना 
मिहदर के जान अपनो वास्ते नबो के ॥ ठोल देवे त्‌ लिस के चाहे उन में से और 
जगह देवे तर्फ अपनी जिम का चाड़े महीं पाप ऊपर तेरे ऐ ले।गे। जो ईमान 
लाये हो मत प्रवेश करो घरों में पंग्रम्वर के ॥ मं* ५। सि० २२ | सू० ३३। 
आा० १३१ । २७ | रैद | 8० | 8७9 | 8द | *० ।। 

समीक्तक-यक्ष बड़े अन्याय को बात है कि स्लो घर में कृद के समान रहे और 

पुरष खुले रहें कय स्वियां का चित्त शब्द वायु, शुद्ध देश में भ्रमण करना, सृष्टि के 
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अनेक पदाथ देखना नहीं चाहता होगा ? इसो अपराध से मुसत्माने| के ल?के 
विशेष कर सयलानी और विपयो है।ते दें अक्ाह ओर रखून को एक अविरुद् 
आजा है वा भिन्नर विरद्ध! यदि एक है तो दोने। को आज्ञा पालन करो कहना 
व्यध् दे अर जो भिनत्र २ विरद दे तो एक सच्चो ओर दूसरो कठो ? एक खुदा 
दूसरा शयतान हो जाय गा। और शरोक भो होगा ! वाह कुरान का खुदा 
ओर पंगम्बर तथा कुरान के। जिस को टूसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब 
सिद्द करना दृष्ट हो ऐसो लोला अवस्थ रचता है इस से यह भो सिद्र इुआ कि 
महुषाद साहेब बड़ विषयो थे यदि न होते तो ( शपालक ) बेटे को स्‍्त्रो के। जो 
पुत्र को स्त्रो थो अपनो स्तो क्यों कर झेते ? और फिर ऐसी बाते करने वाले का 
खुदा भी पत्चषपातो बना ओर अन्याय के न्याय ठहराया। मनुष्यें में जो जंगलो 
भी होगा वह भो बेटे को स्त्री को कोडता दे अर यह कितनी बड़ो अन्याय को 
बात है कि नवो को विषयास कि को लोला करने में कुछ भो अटकाव नहीं होना ! 
यदि नबो किसो का बाप म था तो जद ( सेपालक ) बेटा किस का था १ अ.र 
क्यों लिखा ? यह उसो मतलब को बात दे कि जिस से बेटे को भतो को भो घर 
में डालने से पेगम्बर साहब न बचे अन्य से क्यों कर बच हांगे ? ऐसो चतुराई से 
भो बुरो बात में निनदा होना कभो नहीं छट सकता क्या जो काई पराई स्तो भो 
नवो से प्रसश्न हो कर निवाह करना चाहे तो भो हनाल हें ! ओर यह्ठ महा 
अधम को बात है कि नवो जिस स्लो के चाहे कोइ देवे ओर महस्मद साहेब को 
स्तो लोग यदि पंगम्बर अपराधों भो हों तो कभो न छोड़ सक्रे !॥ णसे पंगुम्बर के 
घरें में अन्य केईव्यभिचार दृष्टि से प्रवेश न करें तो बसे पगम्बर साहेब भी किसो 
के घर में प्रवेश न कर क्या नबो जिस किसो के घर में चाह निश्शंक प्रवेग कर! 
ओर माननोय भो रहें ? भला क न ऐसा हद्य का अन्धा दे कि जो इस कुरान 
के दैशवरकत ओर महुन्यमद साहेब को पंग़स्बर और कुरानोश ईश्वर के परमेश्वर 
मान सके बड़ आधय को बात है कि ऐसे युत्षिशन्य धमविरुद्द बाते से युक्ञ इस 
मत के अबदेशनिवासो आदि मनुष्यों ने मान लिया !.१ १२०७ ॥ 

११५८-नहों योग्य वाप्त तुस्हारे यक्ष कि दुःख दो रसूल के यक्ष कि निकाह 
करो बोबियें उस को के। पोछ उस के कभो निव्य यह है समोप भ्रक्नाह के बड़ा 
पाप ॥ निथ्रय जो सोग कि दुःख देते हैं अज्ञाइ के ओर रखल उस के के। लानत 
को है उन के अज्ञाह ने। ओर वे लोग कि दुःख देते हैं मुसल्याने। के और मुस- 
लमान ओरतों के बिना इस के बुरा किया हे उन्हां ने बस निधय उठाया उद्हें ने 
बोहतान अर्थात्‌ कठ ओर प्रत्यक्षपाप॥ लानत मारे जहां पाये जावे पकड़ जावे कृतल 
किये जाब खब मारा जाना ॥ ऐ रब हमारे दे उन के दिगुणा अजाब से और खान 
से बड़ो लानतकर।मं०१६।सि० २२ । रू० श१ | आ० ४५० | ५४। ५४ | ५८। ६५ ॥ 
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१४८ | सत्याथेप्रकाण: ॥ 


क्चक दि मम 








सके" किममाायकभा>-मकेतक, 


सपतो०--वाह क्या खुदा अपनो खुदाई के। धर्म के साथ दिखला रहा है ! 
जसे रसूल के दुःख देने का निभेध करना तो ठीक है परन्सु दूसरे को दुःख देने 
में रखल के भो रोकना योग्य था मी क्यों न रोका ? क्या किसो के दुःख दे ने 
में अज्ञाह़् भो दुःखो हो जाता है यदि ऐसा है तो वह ईश्वर हो नहों होसकता। 
का अवा ड़ ओर रखूल के दुःख देने का निषेध करने से यह नहों सिद्ध होता 
कि भअज्लाह ओर रसूल जिस के चाहे दृःख देव ? अन्य सब के दुःख दे ना चा छिये ? 
जसा मुसत्मानेंं ऑर मुसलमानें को ख्लिपों के दुःख देना बुरा है तो इन से 
अन्य सन्‍ह ३ के दुः ण देना भो अवश्य बुरा है ॥ जो ऐसा नमाने तो उस को यह 
बात भो पन्चनपात को हे वाह गदर मचाने वाले खुदा ओर मबो अंसे ये निद्यी 
संमार में हैं वसे श्रोर बहत थोड़ हों गे जेसा यह कि अन्य ले,.ग॒ जहां पाय्रे जावे 
मारे जाबे पकड़ जाबव॑ शिखा दे वसो हो मुसझानां पर केाई आज्ञा दे वे तो मुस 
व्याने। को यच्च बात वुरो लगे गो व। नहों ? वाह दया हिंसक पंग़रस्ंबर आ दे हैं कि 
जो परमेश्वर मे प्राथना करके अपने से टूखरगें के दुगुण दुःख देने के लिये प्राथना 
करना लिखा है यह स पजपात मतलब सिनल्पपम और महा अधम को बात है 
इसो से अब तक भो सुसल्यान लोगे में से बहुत से शठ लोग ऐसा हो कम करने में 
नहों डरते यह्टठ टोक है कि शिक्षा के बिना मगुप्य पशु के समान रहताहे ॥१२८॥ 
१२८--,र अल्लाह वक्ष एरूुष हे कि सेजता है हवाओं के। बस उठातो हैं 
बादलों के वस हांक लेते ऐं तफ »? हर मुरदे को बस जोवित किया हम ने साथ 
उस के पएश्चिवों के पोछ झत्यु उत्त को के इसो ,्रकार कबरों में से मिकन्चनना दे ॥ 
जिस ने उतारा बाौच घर सदा रहने के दया अपनो से नहों लगतो हम के 
बोच उस के मचहनत और नहं। लगतो बोच उस के मांदगोी ॥ मं० ५। सि० २२ । 
सू० ३५ । आ० ८ । ३५ ॥ 
समो?-वाह क््य फिलसफ़ो खुदा को हे भेजता है वायु के। वचह्च उठाता 
फिरता है बइरहें वेग! और खुदा उस से सुद के। जिलाता फिरता दें यह बात ईखर 
सम्बन्धी कभो नहों हो सकतो क्योंकि ईग्वर का काम निरन्तर एकसा होता 
रहता है ॥ जो घर हैंगे बे बिना बतावट के नहीं हो सकते ओर जो बनावट 
का है वह सदा नहीं रह सकता जिस के शरोर हे वच्च परिश्रम के बिना दुःखो 
होता ओर शरोर वाला रोगो हुए बिना कभो नहों बचता जो एक स्त्रो से समा - 
गम करता है वह बिता रोस के नहीं बचता तो जो बहत ख्िये। से विवयभोग 
करता है उस को का हो दुदंगा होतो होगौ ! इस लिये मुसल्माने। का रहना 
बहुमत में भो सुखदायक सदा नहों हो सकता ॥ १२८ ॥ 
१३०-कसम है कुरान हट को निधय त भेजे हुओं से है ॥ उस पर मार्ग सीधे 
के उतारा दे गालिब दयावान ने। मं? ५। सि० २१ । सू० ३६ । आ०१। २॥ 
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समो०--अब देखिये यह्ट कुरान खुदा का वनाया होगा तं। बह इस को 
स गत्ध क्यों खाता ? यदि मबो खुदरा का भेजा होता तो (लपालक) बेटे को स्जो 
पर मोहित क्यों होता? यह ऋथममात्र दे कि कुरान के मानने वाले स्रोधे मार्ग 
पर दें क्योंकि सोधा माग वह होता है जिस में सत्य मानना,सत्य बोलना,सत्य 
करना, पच्चघपात र'हत न्याय घधम का आचरण करना दि हैं ओर इस से 
बिपरोत का त्याग करना सो म कुरान में न मुसल्याने| में ओर न इन के खुदा 
मं ऐसा खभाव है यदि सब पर प्रबल पग्रम्बर महणाद सा-ब होते तो सब से 
झधिक विद्यावान और शुभ गुणथुद्य क्या न होते ! इस लिये जंसो कूजड़ो अपने 
बेरां को खट्य नहीं बतलातो वेसो यह बात भो है ॥ १३० ॥ 

१३१-ओऔर फंका जावेगा बोच सूर के बस मागहां वह कबरें में मे मालिक 
अपने को दोड़ं गे  भौर गवाहो दंगे पांव उन के साथ उस वस्तु के कमाते थे ॥ 
सिवाय इस के नहों कि आज्ञ। उस को जब चाई उत्पन्न कर ॥ कसो वलसु का 
यह कि कहता वास्ते उस के कि हो जा बस हो जाता है | म॑० ५। सि० २३। 
सखू० १६ | आ० | ४८॥। ६१ ॥ ७८ ॥ 

समो ०- अब सुनिये अटपटांग बातें पग कभो गवाहो दे सकते हैं !। खुदा 
के सिवाय उस समय कोम था जिस को आज्ञा दो ? किस ने सुनो ? ओर फॉन 
बन गया ? यदि न थो तो यह बात कठो ओर जो थो तो वह्च बात जो सिवाय 
खुदा के कुछ चोड़ा नहों थो ओर खुदा ने सब कुछ बना दिप्रा वह कठो॥१३१॥ 

 १३२-फिराया जाये गा उस के ऊपर पियाला शरात शद् का + रूपर मजा 

देने वालो वास्ते पोने वालों के ॥ समोप उन के बठो हां गो नोच आंख रखने 
बालियां सुन्दर आंखें वालियां ॥ माने कि ये अंड हैं छिपाये हुए ॥ क्या बस हम 
नहों मर गे ॥ और अवश्य लत मिश्वय पगस्बरें से था॥ जब कि मुक्ति दो हम ने 
उस के। और लोगे| उस के को सब के। ॥ परन्तु एक बु ढ़िया पोछू रहने वाले में 
है ॥ फिर मारा हमने ओरां के ॥ मं० ६। सि० २३ । सू० ३७ | आ० ४३। 
88 । ४६ । ४७ । ४५६ । १२५६ | १२७ । १२८ | १२८ ॥ 

समो--क्‍्यों जो यहूं तो सुसक्मान लोग शराब के बुरा बतलाते हैं परन्स 
इूम के खग में तो नदियां को नदियां बचुतो दें ! इतना अच्छा है कि यहां तो 
किसो प्रकार मद्य पीगा छुड़ाया परन्सु यहां के बदले वह! उन के स्॒ग में बड़ो 
खरानी है ! मारे स्तियें के वह किसो का चित्त स्थिर नहीं रहता होगा ! ओर 
बड़े २ रोग भो होते होंगे | यदि शरोर वाल हांगे तो अवश्य मर गे और जो 
शरोर वाले न हेंगे तो भोग विलास हो न कर सके गे । फिर उन को स्त्रग में 
जाना प्यथ दे ॥ यदे लत को पगस्बर मानते हो तो जो बाइबल में लिखा है 
कि उस से उस को लड़कियें ने समागम करके दो लड़के पदा किये बस बात 


रब्वमदामक्न्‍नमननन्‍वनक, 
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४६० सत्याथप्रकाणश: ॥ 


'सिकलकतउअन»+क सका 


को भो मानते हो वा नहों ? ज्वो मानते हो ते ऐसे को पेगम्बर मानना व्यर्थने 
ओर जो ऐसे ओर ऐसे के सड़ियें के। खुदा मुक्ति देता है तो वक्ष खुदा भो देसा 
हो दहै,क्योंकि बुढ़िया को कहानो कहने वाना भर पश्चपात से दूसरों को मारने 
बाना खुदा कभो नहीों हो सकता एसा खुदा मुसण्याने| हो के घर में रक्त सकता 
है अन्यत्ष नहों ॥ १३२ ॥ 

१२३-- व क्षत दें सदा रहने को खुले हुए हें दर ठन के वास्ते उभ के | 
त किये किरे हुए बोच उन के मंगाव गे बोच इस के मेवे ओर पोने की बस्तु/ और 
समोप होंगो उन के नोच रखने बालियां €टथि ओर टूसरों से समायु॥ वस सिजदा 
किया फरित्ता ने सब ने | परन्तु शयतान ने न माना अभिमान किया ओर था 
का फेरां से। ऐ शयतान किस बसु ने राका तुझ के यक्ष कि सिजदा करे वास्ते 
उस बसु के कि बनाया मेने साथ दो न हाथ अपने के क्या अभिमान किया त 
ने वाथा बड़ अधिकार वालों से | कहा कि में अच्छा छं उस बसु से उत्पन्र किया 
त ने मुझ के। आग से उस के। मध्दो से ॥ कहा बस निकज्ष इन आसमाने!/ में से 
बस निथय त चलाया गया है ॥ निथय ऊपर तरे लानत है मेरो दिन जञ्ञा तक॥ 
आऋचह्चा ऐ मालिक भेरे ठोल दे उस दिन तक कि उठाये जायें गे सुरू ।। कहा कि 
बस निश्चय त ठौल दिये गये से है ।| उस दिन समय ज्ञात तक || कहा कि बस 
कसम है प्रतिष्ठा तेरो कि अवग्य गुमराह करू गा उन के में इकट्ठ ॥ म॑० ६ । 
सि० २३ | सू० श८ | आ० 8३ | ४४) ४५। ६३। ६४ । ६५॥। ६६ | ६७9। ६८ । 
८ | ७० ।5१॥ ७२ ॥ 

समो०-यदि वहां जसे कि कुरान में वाग बग्ोच नहर मकानादि लिखे 
हैं बसे हें तो वे न सदा से थे न सदा रह सकते दें क्योंकि जो संयोग से पदाथ 
होता है वह सयोग के पूव नम था अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहे गा, 
जब वक्ष बहिस्त हो न रहईगा तो उस में रहने वाले सदा क्यों कर रद्द सकते दें ! 
क्योकि लिख है कि गादो तकिये मेवे और पोने के पदार्थ वहां मिलें गे इस 
से यहु खिच्र छोता हे कि लिस समय मसुसलमाने| का मजहझब चला उस समय 
अवदेश विशेष घनाव्य न था इसो लिये महुष्मद साहेब ने तकिये आदि को कथा 
सुना कर गरोबों को अपने मत में फसा लिया ओर जहंं स्त्रियां दें वहां निरन्तर 
सुख कह ! वे स्त्रियां वह कहां से आई हें ? अथवा बहिश को रहने वालो हैं 
यदि आई रें तो जायें गो और जो वहीं को रहने वालो हैं तो कबरामत के पूथ क्या 
करती थीं ! क्‍या निकत्मो अपनो उमर के बच्दा रहो थों ! अब देखिये खुदा का 
तेख कि जिस का हुका अन्य सब फरिश्तों ने मामा ओर आदम साहब के मम 
सक्ार किया और शयतान ने न माना छुदा ने शयतान से पू छा क्या कि में ने 
उस के। अपने दोने। हाथों से बनाया त अभिमान मत कर इस से स्िद्त होता है 
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चतुदंशसमुन्नासः ॥ ४६९ 


मन मम०-फर-न+नन्‍म७, _सरेवकसबम- 





_क-०क-न---++७०++-क-पक-०कक, 


किक्रान का खुदा दो हाथ वाला मनुष्य था इस लिये बह व्यापक वा सवशक्ति- 
मान कभो गहीं हो सकता ओर शयतान ने सत्य कहा कि में आदम से उत्तम # 
पूस पर खुदा ने गुस्सा क्यों किया ? क्या आसमान होमें खुदा का घर है! एथि- 
वो में नहीं ! तो काबे को खुदा का घर प्रथम क्या लिखा भला परमेश्दर अपने 
में से वा रूथ्टि में से श्रतण कसे निकाल सकता है ? ओर वच्द सष्टि सब परमेश्वर 
को दे इस से विदित हुध्रा कि कुरान का खुदा वहिश का जिम्मेदार था खुदा 
ले उस को लानत घिक्कार दिया ओर कद कर लिया और शयतान ने कहा कि है 
मालिक ! सुझ को कृयामत तक छोड़ दे खुदा ने खुशामद से कयामत के दिन 
तक छोड़ दिया जब शयतान छटा तो खुदा से कहता है कि 5ब मे खब बच्च 

काऊंगा और गदर मचारऊं गा तब खुदाने कद्दा कि जितने को त बहकावे गा में 
उन को दोजल में डाल दंगा ओर तुझभ को भो । अब सत्जम लोगो ! विचारिये 
कि शयताम को वबच्चकाने वाला खुद। है वा आप से वह बचुका ? यदि खुद ने 
बचकाया तो वच्तर शयतान का शयतान ठहूरा यदि शयतान खय॑ बचका तो अन्य 
जीव भो खर्य बहक॑ गे शयतान को करूरत नहीं ओर जिस से इस शयतान बागी 
को खुदा ने खुला छोड़ दिया इस से विदित हुआ कि वह भो शयतान का शरोक 
अधम कराने में हुआ यदि खय॑ चोरो करा के दंड देवे तो उस के अन्याय का कुछ 
भो पाराबार महों ॥ १३१३ ॥ 


११४--अक्षाच चमा करता है पाप सारे मिवय वह है क्षमा करने वाला 
दयाल ॥ ओर प्रथिवों सारो मूठो में है उस को दिन कयामत के ओर आसमान 
सखपेटे चइुए दें बोच दाह ने हाथ उस के के ॥ ओर चमक जाजेगो एथिवों साथ 
प्रकाश मा शक अपने के ओर रक्‍व जावें गे कमपत्र श्रार लाया जावे गा पंगस्वरें 
को और गवादों को ओर फसल किया जावेगा | मं० ६ | सि०* २४ | खू० ३८. । 
अआू[०७ १४ | ६८ | 8७० # 


समो०-यदि समग्र पापों को खुदा खमा करता है तो जानो सब संसार को 
पापो बनाता है ओर दयाहोन है क्योंकि एक दुष्ट पर दया और चमा करने 
से बच अधिक दुष्ट सा करे गा और अन्य बहुत धर्मामाओं को दुःख पहचावे गा 
यदि किदश्चित्‌ भो अपराध चमा किया जापे तो अपराध हो अपराध जगत्‌ में छा 
लाते। क्या परमेश्वर अग्निवत्‌ प्रखाग वाला है ! ओर कमपत्र कहा जमा रहते 
हैं? ओर कोन शिखता है ? यदि पंगम्बगं ओर गवाड़ों के भरो से खुदा न्याय 
करता दे तो वक्ष असवच्च ओर असमथ हे, यदि वच्द अन्याय नहीों करता न्याय 
जो करता हे तो कमों के अमुसार करता दोगा ये काम पूर्वांपर वत्तमान जअम्मों के 
हो सकते हें तो फिर चुमा करता, दिले।| पर ताला लगाता, ओर शिक्षा म कर- 
ना, शयतान से बचहुकवाना, दोड़ा सुपुरं रखना केवल अन्धाय है ॥ १३४ ॥ 


किक कन.. एरआ+..3.3 फरमान. स्‍कवनककनान+-)>कफाक “2० 





४६२ सत्याथप्रकाश: ॥ 

१३१६-उतारना किसाब का अक्षाइ जाशिव लानने वाले को भोर से है | 
खपा करने वाला पापों का श्रोर खोकार करने वाला तोबाः का | मं* ६ । सि० 
२४ | रू० 8४० | आ० १।२॥ 

समो०-यह बात इस लिये है कि भोले लोग अल्ाह् के नाम से इस पुस्तक 
को माम लेवें कि जिस में थोड़ासा सत्य छोड़ असत्य भरा है ओर वह सत्य भो 
ग्रसत्य के साथ मिल वार विगड्ासा है इसोलिये कराम ओर कूरान का खुदा 
भोर इस को मानने वासे पाप बढ़ाने हारे श्र पाप करने कराने वाले हैं | 
क्येतकि पाप का चमा करना अत्यस्त अधर्म हे किन्तु इसो से सुसशमान लोग 
पाप और रुपद्रव कर ने में कम डरते दें ॥ (३५ ॥ 

११६-बस नियत किया उस को साथ आसमान बोच दो दिन के ओर हाल 
दिया वोच हमने उस के काम उस का । यहां तक कि जब जायें गे उस के पास 
साञ्ो दें गे ऊपर उन के काम उन के और आंखें उन को अ र चमड़ उन के रन 
के कर्म से और कहेंगे बास्ते चमड़े अपने के क्यों साधो दो त ने उपर हमारे कहे 
गे कि वुलाया है हम को अक्ाह ने लिस ने वुशाया हर वस्तु को ॥ अवश्य शिलाने- 
वाला है मुद्दों को ॥ मं० ६ । सि* २४ | सू* 8! | आ» १२ | २० ।२१। २८ ॥ 

समोक्षकम-वाह जी वाह सुसल्यानों ! तुम्हारा खुरा जिस को तुम सववशक्ति- 
मान मामते च्षो वच्च सात आसमाने को दो दिन में बना सका ! वसुतः ञो 
सर्वशत्मान है वह चणमात्र में सब को बना सकता है। भला कान, आंख ओर 
चमड़े को ईैखवर ने जड़ बनाया है थे सा्षो कसे दे सकेंगे ! यदि साज्षो दिलावे 
तो उस ने प्रथम जह क्यों बनाये! और अपना पूर्वांपर नियम विरुद्द क्यों किया! 
एक इस से भी बढ़ कर मिय्या बात यह कि.जब जोवों पर साथो दो तब वे 
जोव अपने २ चमड़े से पंछने लगे कि तू ने हमारे पर साज्षो क्यों दो? घमड़ा 
बोले मा कि खुदा ने दिलायो में क्या करू भला यह बात कभो हो सकतो है ! 
असे कोई कहे कि वन्ध्या के पुत्र का सुख में ने देखा यदि प्र हे तो वस्ध्या 
क्यों? जो वन्ध्या है तो उस के पुत्र शो होना असंभव है इसो प्रकार को यह भो 
मिय्या बात है | यदि बच मुर्दों के। जिलाता है तो प्रथम मारा हो क्‍यों ? क्या 
श्राप भी सुर्स हो सवाता है वा नहीं! यदि नहीं हो सकता तो मुर्देपत के बुदा 
क्यों समझता है ?! और कयामत को रात तक झुतक जोब किस मुसस्मान के 
घर में रहें गे ! ओर खुदा मे विना अपराध क्यों दोड़ासुपुर्द रकवा ! भोष्न न्याय 
क्यों न किया ! ऐसो २ बातें से ईश्खरता में वद्य लगता है ॥ ११९ ॥ 

१३७--वास्ती उस के कूंजियां हैं आसमाने को और पएथिवो को णोलता हे 
भोजन जिस के वास्ते चाहता है भर तंग करता दे + उत्पन्न करता है जो कुछ 
चाहता है और देता है जिस के चाहे बेटियां ओर देता है जिस के चाहे वेटे॥ 


>नसिक-अममकमबमनत. 
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चतदशसमुल्लास: ॥ ५६३ 
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वा मिला देता है उन के वेटे ओर वेट्याओ्ों का देता है जिस के चाहे बसक॥ 
ओर महों है शल्षि किसो आदमी के। कि बात करे उस से अल्लाह परन्तु जो में 
डाल ने कर वा पोछे परदे # के से वा मे थे फरिःत पेशाम लाने वाला ॥ मं० ६ | 
खि० २४ | सू० ४२ | आ० १० । ४७ | ४८ | ४८ ॥ 


समो*-खुदा के पास कुजियें का भण्डार भरा होगा ! क्योंकि सब ठिकाने 
के ताले खोलने होते होंगे ! यक्ष लद्कपन को बात है क्या जिस के। चाहता 
है उस के विना पुण्य कम के ऐशय्य देता ओर तंग करता है ? यदि ऐसा है 
तो वक्ष बड़ा अग्यायकारों है अब देखिये कुरान बनाने वाले को चतुराई कि 
जिस से सत्रोजन भो मोहित छो के फसे यदि जो कुछ चाहता हे उत्पन्न करता 
है तो दूसरे खुदा के! भो उत्पन्न कर सकता है वा नहीं ! यदि नहों कर सकता 
तो सवश क्रेमत्ता यहां पर अटक गई भला मनुष्यों के तो छिस के चाहे बेटे 
बेटियां खुदा देता हे परन्तु मुरगे, मच्छो, सअर आदि जिन के बहुत वेटा बेटियां 
होतो दें कोन देता है ? ओर स्तो बुरुष के समागम विना क्यों नह्ों देता ? 
किसो के अपनो इच्का से बांक शुण़ के दुःख क्यों देता है ? । वाह क्या खुदा 
तेजसत्री है कि उस के सामने काई बात हो नहों कर सकता ! परन्तु उस ने 

हिलेकचछाहे कि परदा डाल के बात कर सकता है वा फरिश् लोग खुदा से बात 

करते हैं अथवा पंगम्बर,जो ऐसी बात है तो फरिःत ओर प गम्नर खब अपना मत- 
लब करते हैंंगे! यदि काई कड़े खुदा सवच्न सवव्यापक है तो परदे से बात करना 
अथवा डाक के तृल्य खबर मंगा के जानना लिखना व्यध है ओर जो ऐसा है तो 
बच खुदा को नहों किन्तु कोई चालाक मनुष्य होगा इस लगे यह कुशन ईः,र- 
कत कभो नहीं हो सकता ॥ १३७ ॥ 

११८--और जब आया ईसा साथ प्रमाण प्रत्य के ॥ मं० ६ | सि० २५।॥ 
सू० ४३। आ० €२ ॥ 

समो०--यदि ईसा भो भेजा इआ खुदा का है तो उस के उपदेश से विद॒द 
कुरान खुदा ने क्यों बनाया? ओर कुरान से विरुद अंजोल है इसोलिये ये किताब 
ईशरकत नहों दें ॥ ११८ ॥ 


किन ननलिलन। कब... न्‍_+- की सन न 
(७+>म»+-स.. दाना +- “मम जरा नि 


० इस आयत के भाष्य “टतफसोर इसेनो” में लिखा है कि महत्मद साहब दी परदीं में थे भौर खुदा 
को भावाज सुनी | एक परदा जरो का था दूसरा बेत गोतिगे| का और दूं ने परदों कै गोच मे सत्तर बर्ष 
चलने येग्य मार्ग था! बहिलाग खोग इस बात कै बिचारें कि यह खुदा है वा परदे को भंट बात करने 
बालो स्त्रौ ? इन खं गे ने तो $श्वर हो को दु्दृशा कर डाजो | कह वेद तथा ठपनिषदादि सदर्य॑ों मे प्रति- 
पादित भरत परनात्मा भोर कहां कुरामोत्ता परदे को भओट से वात करने वाला खुदा | सच तो यह है कि 
अरब के अविध्वनम्‌ लोग थे उत्तम गात लाते किस के घर से १ | 


>ररकमकाकक-+१०७ मार. सके जनक... ८म०-म 
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१३१८--पकड़ो उस के। बस घसोटे उस के बोचों बोच दोजख के ॥ इसो 
प्रकार रहें गे ओर विशाह दें गे उन के। साथ गोरिये। अच्छो आंख बालियों के ॥ 
सें० ६ । सि० २४ | सू० ४४ | आ० ४४ | ५१ ॥ 


समौ०-वाह क्य खुदा न्यायकारी हो कर प्राणियों के पकड़ाता भ्र:र घसो 
टबाता है जब सुसलमाने| का खुदा हो ऐसा है तो उस के उपासक मुसलमान 
अनाध निर्बलों के पकड़ें घसोटे तो इस में क्या आायय्य है ? और वह संसारो 
मनुष्यों के समान विवाह भो कराता है जाने कि गुसलमाने। का पुरोहित हो 
है॥ १२८ ॥ 


१४०-- बस जब तुम मिलो उन लोगे| से कि काफिर इुए बस मारो गदन 
उम को यहां सक कि जब चर कर ढो उन के। बस दृढ़ करो कुृद करना ॥ ओर 
बहुत बस्तियां हैं कि वे बहुत कठिन थो शक्ति में बस्ती तेरों से जिस ने निकाल 
दिया तुझ को मारा हमने उस के। बस न कोई हुआ सह्याय देने वाला उन का / 
सारोफ उस बहितस् को कि प्रतिज्ञा किये गये हें परहेलग़ार वोच उस के नहरें दें 
विन बिगड़ पानी को और नहर हैं दूध को कि महों बदला मज़ा उन का ओर 
नहर हैं शराब को मजा देने वालो पोने वाली के। शकह्षद साफ किये गये को और 
वास्ते उम के बोच उस के मेवे दें प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उन के से ॥ मं० 
६ | सि० २६ | सू० 89 । आ० ४ । ११५।१५॥ 


समो०--इसो से यह कुरान, खुदा ओर मुसलमान गदर मचाने, सब के दुःख 
देने और अपना मतलब साधने वाले दयाहोन दें । जसा यहां लिग्ता हे बसा हो 
दूसरा केई दूसरे मत वाला मुसलामाने| पर करे तो मुसलमाने। के। वसा हो दुःख 
लेसा कि अन्य के देते हें छ्ो वा नहों ? ओर खुदा बड़ा पथपातों हे कि जिन्‍हों ने 
महुम्मर साहेब के तसिकाल दिया उन के खुदा ने मारा भला जिस में शद्ध पानो 
दूध, मद्मय ओर शहत को नहर हें वह संसार से अधिक हो सकता है ! ओर दुध 
को महर कभो हो सकतो हें ! क्योंकि वह थोड़ समय में बिगड़ जाता है इसो 
लिये वुबिमान लोग कुशन के मत के। नहों मानते ॥ १४० ॥ 

१४१--जब कि छिलाई जावे गो एथिवो हिलाये जाने कर ॥ ओर उड़ाए 
जावें गे पहाड़ उड़ाये जाने कर ॥ बस हो जावे गे भुग॒गे टक ड़ २॥ बस साहब 
दाहनो झोर वाले क्या हैं साहब दाहनो ओर के । ओर वाई भोर वाले क्या हैं 
यबांइ ओर के ॥ ऊपर पलंग से।ने के तागे से बुने इए हैं ॥ तकिये किये हुए हैं 
ऊपर उन के आमने सामने ॥ ओर फिर गे ऊपर उन के लड़के सदा रहने वाले ॥ 
साथ आबखोरें के और आउताबनां के # ओर प्यालें के शराब साफ़ से ॥ नहीं 
माथा दुखाये जावे गे उस से ओर न विरुद्ध बोल गे । ओर भेवे उस किस्म से 
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चतलद॑शसमज्ञास: ॥ ४६५ 
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कि पसंद कर ॥ और गाश्त जानवर पशलिियें के उस किसम से कि परूंद करें ॥ 
ग्ोर वास्ते उन के औरतें दें अच्छो अखे वालों ॥ मामन्द मेतियों छिपाये इगों 
को ॥ ओर बिकोने बड़ ॥ नियय हम ने उत्पत्त किया है औरतों के! एक प्रकार 
का उत्पन्न करना हे ॥ मस किया है हम ने उन के। कुमारो । सुहाग वालियां 
बराबर अवश्था बालियां ॥ बस भरने वाले हो उस से पेटों के! । बस क्॒षम खाता 
छू में साथ गिरने तारे। के । मं० ७ | सि० २७ | खू० ५६ । आ० 84५4 ६ ॥। 
पथ ।८। १४।१६। १(७। १८। (६ | २१० । १९। २२। २३१५।२४। २१५ | २३६। 
१३। १८ ॥। ४५४ । ७५ ॥ 

समो०-अब देखिये कुरान बनाने वाते को लोला के भज्ञा प्रश्चिबो तो हिलतो 
हो रहतो हे उस समय भो हिलतो रहे गो इस से यह सित्र होता दे कि करान 
बनाने वाला पए्थिवो के म्थिर जानता था भला पहाड़ों के। क्या प्चोवत्‌ उड़ा- 
देगा ! यदौदे भुगग हो जावे गे तो भो सत्म शरोरधारो रह गे तो फिर उन का 
दूसरा जन्म क्यों नहों ? वाह जो जो खुदा गरोरधारो न होता तो उस के दा हिनो 
ओर ओर बाई ओर कसे खडे हो सकते ? जब वहां पलंग सेने के तारों से बने 
हुए हैं तो बढ़ई सुनार भो वहां रहते हो गे ओर खटमल कारटते हांगे जो उन के 
रात्रों में सेने भो नदीं देते हांगे क्या वे तकिये लगा कर निकम्मे बहित्त में बैठे 
हो रहते हें ! वा कुछ काम किया करते हें ? यदि बठे को रहते हांगे तो उन केा 
असपचन न हुने से वे रोगो हो कर थोप्र मर भो जाते होंगे ? ओर जो काम 
किया करते हंगे तो जेसे मिह्तनत मजदूरों यहां करते हैं बसे हो वहां परश्रम 
करके निर्वाद्च करते होंगे फिर यहां से वहां बहित्त में विशेष क्या हे ? कुछ भो 
महों यदि वहां लडके सदा रहते हैं तो उन को मा बाप भो रहते होंगे अ।र सास 
श्वशर भो रहते हांगे तब तो बडा भारो शहर बसता छोगा फिर मलमूत्रादि के 
बढ़ने से रोग भो बहुत से होते होंगे क्योंकि जब मेवे खा गे गिलासे। में पानो 
पौवें गे और प्यारे! से मद्य पौव गे न उन का सिर दूवे गा ओर म कोई विरुद्ध 
बोले गा यथथथ्ट मेवा खावें गे ओर जानवर तथा पश्चियें के मांस भो खाबं गे तो 
अनेक प्रकार के दुःख पथो, जानवर वहां हीांगे ऋत्या होगो ओर हाड़ जहां तहां 
विखर रह गे ओर कसाइयें को दुकानें भो होंगो | वाह क्या कहना इन के 
बहिसत को प्रशंसा कि वह अरबदेश से भो बढ़ कर दोखतो है ! ! ! और जो मच 
मांस पी खा के उद्मस होते हैं इसोलिये अच्छो २ स्त्रियां अं र लॉड भो वहां 
अवश्य रहने चाहिये नहों तो ऐसे नशेबाज के शिर में गरमो चढ़ के प्रमत्त हो 
जावे। अवश्य बहत स्त्रो पुरुषों के बेटने से।ने के लिये बिछोने बढ़े २ चाहिये जब 
खुदा कुमारि4ं के बहिम में उ पत्र करता है तभो तो कुमारे लड़के के। भो 
उत्पय करता दे भला कुमारियों का तो विवाह जो यहां से उम्मेदवार हो करु 
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_कानमन९अइरेएका:, 


१६६ सत्याथेप्रकाश: ॥ 


गये हैं उन के साथ खुदा ने शिखा पर उन सदा रचने वाले लड़के का किन्‍्हों 
कुमारियां के साथ विवाह न लिखा क्या वे भो उन्हों उच्मेदवागें के साथ कुमारो 
बत्‌ देदिये जाय॑ गे ! इस को व्यवस्था कुक भो न लिणो यह खदा में बढड़ो भ्रूश क्यों 
हुईं ” यदि बराबर अवस्था बालो सुह्ागिन स्प्ियां पतियों के पा के बह्षिस्त में 
रहतो हैं तो ठोक नहीं इआ क्योंकि स्कियें से पुरष का आयु ढदूना ठाई गुना 
चाहिये यक्ष तो मुसलप्ताने| के बहिश्त को कथा है | ओर मरक वाले सिंहोड 
अर्थात्‌ थोह्षर के बच्चों के सवा के पेट भर गे तो कण्टक हच भो दोजय में हांगे तो 
कांटे भो लगते है| गे शोर गम पानो पांव गे इत्यादि दुःख दोजय में पाव गे । 
कसम का खाना प्रायः झठे का काम हे सच्चों का महों यदि खुदा क्षो कसम 
खाता है तो वह भो कठ से अलग नहों हो सकता # १४१ | 

१४२-निदध्य अज्ञाह् मित्र रखता है उन लोगें के कि लड़ते हैं बोच मार्ग 
उस के के ॥ म० ७ । सि० ८ | छू० ६६ ।आ*० 8४ ॥ 

समो०--वाइहु ठोक है ऐसो २ बातें का उपदेश करके विचारे अबदेशबासियों 
को सब से लड़ा के शत्र बत। कर परस्पर दःख दिलाया ओर मज़हब का कंडा 
कड़ा करके लड़ाई फेलावे ऐसे को कोई वुद्मान ईश्वर कभो महों मान सकते जो 
जाति में विरोध बढ़ाव बच्चो सब को दुःखदाता होता है ॥ १४२ ॥ 

१४३-ऐ नबो क्यों ऋराम करता हे उस वसु को कि हलाल किया दे खुदा 
ने तेरे लिये चाहता है त प्रसस्ता बोबियें अपनो को ओर अज्ञाह क्षमा करने 
वाला दयाल है ॥ जल्दो है मालक उस का जो वह तुम को छोड़ देते तो यह 
कि उस के। तुम से अक्को मुसल्मान और ईमान वालियां बोबियां बदल दे सेवा 
करने वालियां तोबाः करने वालियां भक्ति करने वालियां रोजा रखने वा लियां 
पुरुष देग्लो हुई शोर विन देखो हुई ॥ मं० ७ | सि० २८। रू० ६६ | आ० १ ।४ ॥ 

समोक्तअ-ध्यान दे कर देखना चाहिये कि खुदा कया इआ महचध्यद साहेब 
के घर का भोतरो ओर बाहरो प्रबन्ध करने वाला भत्य ठहरा ! ! प्रथम भायत 
पर दो कहा नयां हैं एक तो यह है कि महन्मद साहेव के। शहत का सबत प्रिय 
था । उन को कई बोबियां थीं उन में से एक के घर पोने में देर लगो तो दूसरि 
ये। को भ्रसज्ञ प्रतोत इुआ उन के कहने सुनने के पोछे महष्मृद साहेब सोगन्‍्द सा 
गए कि हम न पौवें गे॥ दूसरो यह कि उन को कई बोबिये। में से एक को बारो 
थो उस के यह राजो को गए तो वह न थो अपने बाप के यहां गई थो। महुस्मद 
साहब ने एक लोंड़ो अर्थात्‌ दासो को बुला कर पवित्र किया। जब बोबो कोइस 
को खबर मिलो तो अप्रसत्न हो गई तव महुष्मद साहेव ने सौगंद खाई कि में 
ऐसा न करूंगा । ओर बोबी से भो कह दिया कि तुम किसो से यक्ष बात मत 
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उतर शसमल्लास! ॥ ६७ 
कचइना बोबो ने सोकार किया कि न कहूँ गो | फिर उन्हों ने ट्सरो बोबो से जा 
काचा पूस पर यह आयत खुदा ने उतारो जिस वसु को हमने तेरे पर इअलाल 
किया उस को त राम क्यों करता है ? । बुद्धिमान लोग बिचारें कि भला कहीं 
खुदा भो किसो केघर का निमटेरा करता फिरता है ? ! और महुम्यद साडशैव के 
तो आचरण इन बाले| से प्रगट हो दें क्योंकि जो अनेक स्त्रियों को रख वचह्ट ई सर 
का भक्त वा पंग़म्थर कसे क्षो सके ? ओर जो एक स्त्रो का पथ्षपात से अपमान करे 
ओर दूसरो का मान्य करे वक्ष पक्षपातो हो कर अधर्मो क्यों नहीं ? ओर जो बह- 
तसो सछिये से भो सब्तुट्ट न होकर बदियें के साथ फंसे उस के। लल्णा भय और 
धम कहां से रहे ! किसो ने कहा है कि /-- 


कामातुराणां न भयं न लज्जा ॥ 


जो कामो मनुष्य दें उन का अधम से भय वा लज्जा नहीं होतो ओर इन 
का खुदा भो महस्मद साहेब को स्तियों श्रोर पंगम्बर के कगड़ का फेसला करने 
में जानो सरपआञआ बना हे अब बुद्धिमान लोग विचार लें कि यह कुरान विद्यन 
वा रखरकत है वा किसो अविदान मतलब सन्धु का बनाया ! स्पष्ट विदित हो 
जायगा, और दूसरो आयत से प्रतोत होता है कि महन्यद साहेव से उन को 
केाई बोवो अप्रसम्न हो गई छोगो उस पर खुदा ने यक्ष आयत उतार कर उस को 
धमक्ाया होगा कि यदि त गड़ बड़ करे गो ओर मच्ख्ाद साहेब तुके छोड़ द गे 
तो उन के उन का खुदा तुक से अच्छी बोबियां देगा किजो पुणष से न मिलो हों । 
जिस मनुष्य क्रो तनिक सो बुद्धि हे वह विचार ले सकता हे कि ये खुदा बुदा के 
काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसो २ बातें से ठोक सिद्द है कि खुदा कोई 
महीं कहता था, केवल देश काल देख कर अपने प्रयोजन के सिद्र होने के लिए 
खुदा की तफ् से महुस्मद साहेव कष्ट देते थे। जो लोग खुदा हो को तफ लगाते 
हैं उन के! हम क्या, सब बुद्धिमान यहो कहें गे कि खुदा क्या ठहरा मानो मह 
खाद साडेब के लिये बोबियां लाने वाला नाई ठहरा !!! ॥ १४३ ॥ 

१४४-ऐ नयबो कम भा कर का फ़िरों ओर गुप्त शत॒ओं से ओर सखतो कर ऊपर 
उन के ॥ में 3 । सि० २८ | खू० ६६ ॥ आ० ८ ॥ 

समो०--देश्चिये सुललभानों के खुदा को लोला अन्य मत वाले से लड़ने के 
लिये पंगर्बर और मुसलमानों को उचकाता है इसो लिये मुसलमान लोग उपद्रव 
करने में प्रहस रहते दें परमात्मा मुसलमानों पर क़पाटष्टि कर जिस से ये लोग 
उपद्रव करना छोड़ के सब से मित्रता से वक्त ॥ १४४ ॥ 

१४५--फट जावे गा आसमान बस वचक्ष उस दिन सुस्त होगा ॥ ओर फरिस्से 
हों गे ऊपर किनारों उसके के और उठावें गे तखत मालिक तेरे का ऊपर अपने 
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पश्द सत्याथेप्रकाश: ॥ 
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उस दिन आठ जन ॥ उस दिन सामने लाये जाभो गे तुम न छिपी रहे गी कोई 
बात छिपो हुई ॥ बस जो कोई दिया गया कमंपत्र अपना बोच दा हिने हाथ अपने 
के बस कह्ेगा लो पढ़ो कमंपत्र मेरा ॥ और जो कोई दिया गया कमंपत बोच 
बाये हाथ अपने के बप्त कई गा हाय न दिया गया होता में कर्मपत्र श्रपना ॥ 
में० ७ | सि० । २८ | सू० । ६८ | आ० १६ । १७। १८। १०८ | २५ ॥ 


समो०-वाह क्या फ़िलासफ़ो ओर न्याय को बात है भला आकाश भो' कभो 
फट सकता हे ? क्‍या वह बस्त़ के समान है जो फट जावे ? यदि ऊपर के लोक 
के। आसमान कहते हैं तो यह बात विद्या से विरुद हे ॥ अब क्रान का खुदा 
शरोरधारो ह।ने में कुछ सदिरग्ध न रहा क्योंकि तखत पर बेठना आठ कहटारों से 
उठवाना बिना घछुक्तिमान के कुछ भो नहीं हो सकता ? और सामने वा पोछे भो 
आना जाना सूक्तिमान्‌ हो का हो सकता है जब वह मूचिमान है तो एकरेशी 
होने से सवन्न, सवव्यापक, सवश ज्िमान. नहों हो सकता और सब जोवों के सब 
कमा को कभो नहीं जान सकता यह बड़ आशय को बात है कि पुण्याआशओं के 
दाइने हाथ में पत्र देना, बचवाना, बहिश्त में सेजना ओर पापात्माओं के वायें 
हाथ में देना कर्ंपत्र का, मरक में भेजना, कमपत्र बांच के न्याय करना भवता 
यह व्यवहार सबच्च का हो सकता है ? कदापि महीं यह सब लोला लड़केपन को 
है ॥ १४५ ॥ 

१४६-चढ़ते हैं फरिश ओर रु तफ उस को वह अजाब होगा बौच उस दिन 
के कि है परिणम उस का पचास हजार वष # जब कि निकले गे कबरों में से 
दौड़ते हुए मानो कि वह ब॒ुतें के खाने को ओर दोड़ते दें ॥ मं० ७ | सि० २८ 
खसू० 3० । आ० ४ | 8४२ ॥ 

समो०-यदि पचास हजार वष दिन का परिमाण है तो पचास हजार वर्ष 
को रात्रि क्यों महों ? यदि उतनो बढ़ो रात्रि नहीं है तो उतना बढ़ा दिन कभो 
मह्ों को सकता ? क्‍या पचास हजार वर्षों तक खुदा फरिश और कमंपतन्र वाले 
खड़ वा बठे अथवा जागते हो रहें गे ! यदि ऐसा है तो सब रोगो हो कर पुम 
मर हो जांय गे 8 क्य कबरों से निकल कर खुदा को कचच्षरो को ओर दोड़े गे ? 
उम के पास सब्मन काबरों में क्या कर पहुंच गे ! श्रोर उन विचारों को जो कि 
पुस्थात्ता वा पापाव्मा हैं इसने समय तक सभो को कबरें में दौरे सुपुद कोद क्यों 
रक्‍वा ? ओर आज काल खुदा को कचहरो वंद होगो और खुदा तथा फरिशे 
निकम्म बठे होंगे ! अथवा क्या काम करते हैगे!अपने रस्थाने| में बंठे इधर उधर 
घ॒मते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश आराम करते है|गे ऐसा अंधेर किसी 


के राज्य में न होगा ऐसो १बातें को सिवाय जंगलियों के ट्सरा कौन माने 
गा ॥ १४६ ॥ 
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चतुर्दशसमुल्नासः ॥ ४६६ 





१४७--निथ्य उत्पन्न किया तुम को कई प्रकार से ॥ क्‍या मह्दों देखा तुम ने 
कंसे उत्पन्न किया अज्नाह़ ने सात आसमाने| को ऊपर तकते | ओर किया चांद के 
बोच सस के प्रवायवक और किया सय्य को दोपक । मं० ७ । सि० २८। सू० ७१। 
आ० १४ ।१५ | १६ ॥ 

समीक्षक-यदि जोचषों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य भ्रमर कभो 
गनहीों रह सकते ? फिर वहिस्त में सदा क्यों कर रह्ू सक गे ? जो उत्पन्न होता 
है? वह बसु अवग्स मष्ट हो जाता है ग्रासमान को ऊपर तले कसे बना सकता है 
क्योंकि वह मिराकार ओर विभु पदाथ है, यदि दूसरो चोज़ का नाम आकाश 
रखते हो तो भो उस का आकाश नाम रखना वध्यथ दे यदि ऊपर तले आसमानों 
को बनाया है तो उम सब के बोच में चांद सय्य कभो नहीं रह सकते जो बोच 
में रक्‍खा जाय तो एक ऊपर भौर एक नोच का पदाथ प्रकाशित है दूसरे से ले 
कर सब में अ्रन्थकार रहना चाहिये ऐसा महों दोखता इस लिये यह बात सवेधा 
मिय्या है ॥ १४७॥ रे 

१४८-यह कि मसजिद वास्तसें अल्लाह के हें बस मत पुकारो साथ भ्रक्नाह के 
किसो को | मं० 3 | सि० २८ | सू० ७३०२ । आ*« १८ ॥ 

समोचक-यदि यह् बात सत्य है तो मुसस्यातन लोग “लाइ लाइा इक्षिकज्षाः 
महुब्मट्रं सलक्षा:” इस कलमे में खुदा के साथो महग्मर साहब को क्यों पुकारते 
हैं? यह बात कुरान से विरुष है ओर जो विरुद्द नह्“ों करते तो इस कुरान को 
बात को भठ करते दें । जब मसजिद खुदा के घर हें तो सुसल्मान महाबुत्परस्त 

क्यों कि जसे पुरानो जनो छोटो सौ मूत्ति को ईश्वर का घर मानने से बुत्प 
रस्त ठहरते दें ये लोग क्या नहीं ? ॥ १४८ ॥ 
१४८-इकट्टा किया जावे गा सूय्य और चांद | मं०७। सि०२८। सू ०७५ आ[०८॥ 

समोचक--भल। सूख्य चांद कभो इकई ह्लो सकते हैं ? देखिये यकह् कितनो 
बेसम#_ को बात है ओर सय्य चन्द्र हो के इकट्े करने सें क्य। प्रयोजन था ? अन्य सब 
लोकें को इकइ न करने में क्या युति है ? ऐस्ो २ असंभव मात परमेश्वरक्षत कभी 
हो सकतो हें ? विना अविद्दाने| के अन्य किसो विद्दान को भो नहीं होतो ॥१४८॥ 

१४०-ओर फिर गे ऊपर उन के लह्षके सदा रहने वाले जब देवेगा त उन 
को अनुमान करे गा त उन को मोतो बिखरे हुए ॥ ओर पहनाये जावे गे कंगन 
चांदो के ओर पिलावे मा उम को रब उन का शराब पवित । मं० ७ । सि० २८। 
सू० ७६ । आ० १८ | २१ ॥ ५ 

समोक्षक- क्यों जो मोतो के वण से लड़के किस लिये वहां रक्वे जाते हैं ? 
क्या जवान लोग सेवा वा स्त्रो जन उन को ढ्प्त नहीं कर सकतीं ! क्या आश्चर्य 
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४४० सत्याधेप्काय: ॥ 








है कि जो यक्ष महा बुरा कम खड़के के साथ दुट जन करते हैं उस का सूल यक्षो 
कुराम का बचन ह्ञो |! ओर व चिश में खामो सेवक भाव हने से खामो के। आनन्द 
और सेवक के! परिवम ह।ने से दुःख तथा पश्षपात ज्यों है?! घोर जब खुदा 
हो मझ पिलावे गा तो वह भो उन का सेवकवत्‌ ठक्तरे गा फिर खुदा को बड़े 
क्यों कर रह्ठ सके गो ! और गह।| बचिश्य में क्नो पुदष का समागम और गर्भखित 
भझोर लड़के वारे भो चोते दें वा मह्नों ! यदि गर्नों चोते तो उस का विधय सेवन 
करना व्यश्र हुआ ओ्रोर जो होते हैं तो बे जोव कहां से आये ! ओर विना खुदा 
को सेवा के बहिश्त में क्यों जन्म ! यदि जन्मे तो उन को बिना ईमान लाने और 
खुदा को भक्ति करने से बहिश्त मुफ्त मिल गया किन्हों विचारे| को ईमान खाने 
झोर किसों के विना धम के सु मिस लाय इस से दूसरा बड़ा अन्याय कौम- 
सा क्षोगा ! ॥ १५० ॥ 

१५१--बढला दिये जाब गे कर्मागुसार ॥ ओर प्यारे हैं भरे हुए ॥ जिस दिन 
खड़े होंगे कुछ ओर फरिस्तेस्षफ बांध कर | मं० ७ | स्ि० ३० । सू« ८ । आ« 
२६ | ४४ | शेप ॥ 

समोचकऋ-यदि कर्मागुसार फल छिया जाता तो सदा वहिश में रहने वाले 
हर फरिश और मोतो के सहग खड़के।| के कोन काम के अनुसार सदा के लिये 
बचिःत मिला ! ॥ तब प्याशे भर २ शराब पोव गे तो मस्त क्षो कर ज्यों मन लड़ें 
गे? रुक्च नाम यज्ञां एक फरिश्ते का है जो सव फरेशो से बड़ा दे । क्या खुदा 
रूछु तथा अग्थ फरिशो के पंकिबद खछ करके पशटन बांध गा ? क्या पलटन से 
सब लोवे के। सज़ा दिलावे गा ! और खुदा उस समय खष्टा होगा वा बठा ! 
यदि कयामत तक खुदा अपनो सब पलटन एकत्र करके शयतान के पकड़ से 
तो उस का राज्य निष्कंटक हो जाय इस का माम खुदाई दे ॥ १५१ ॥ 

१५२-जब कि मरय्य लपेटा जावे ॥ और जब कि तारे गदले हो जावे ॥ और 
लव फि पहाड़ चलाये जान ॥ और जब आसमान को खाल उतारो जावे ॥ मं* 
७ । सि० ३० | सू० ८१ | आ० १॥। ३२ ॥। ३ | ११ ॥ 

समोक्षक--यहज्ष बड़ो गैसमभा को बात है कि गोल सूथ लोक लपेटा जावे 
गा ! ओर तारे गदलते उया कर हो सके गे ! और पहक्माड़ु जड़ होने से कसे चस॑ 
गे ! और आकाश को क्या पशु समभा कि उस को साख निकाशों जावेगो! 
यह बड़ो हो वेसमक और जंगलोपन को बात है ॥ १६२ ॥ 

१५३--और जब कि आखमान फट जावे ॥ ओर जब तारे भहु जायें ॥ ओर 
जब दर्या चोरे जावे ॥ भर जब कबर जिशा वार उठाई जावें ॥ मं० ७9। सि* 
३० । स्ू० ८३ | आ० १॥ २॥ है | 8 # 





अतुदशसमझासः ॥ ४७१ 
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समी०-वाक्ष ओो कुरान के बनाने वाले फिलासफर आकाश को क्यों कर 
फाड़ सके गा ! और तारों को कसे काह सके भा ! ओर दर्यों कण लकडो दे 
जो चौर रातसे गा ! ओर कबर बया सुरदे दें जो लिसला सके गा ? य सब बात 
लड़कों के सद्ग हैं ।। १५१ ॥। 

१४४-कसम है आसमान बुजा बारे को || किन्तु गह कुरान है बड़ा बौच 
सोच मचहफल के ॥ मं ७ । सि* १० | सू० ६४ । भा १ । २१।। 


समो *-इस कुरान के बनाने वाले मे सगोश छगोल कुछ भो नहीं पढ़ा था 
गहों तो आकाश को किसे के सनाम बुज[ वाला क्यों कहता !? यदि मेषादे राशिया 
को बुर्ज कचता थे तो भर्य मर क्यों नहों ? इस लिये ये बुज महीं हैं किन्तु सब 
सारे लोक दें ॥ क्या बच्च कुराम खुदा के पास है ! यदि यह कुरान उस का किया 
है तो वह भो विद्या ओर युत्ति से विरुव अविदा से अधिक भरा होगा ४ १६४ || 

१४५५-निद्य बे मकर करते हैं एक मकर || भर में भो मकर करता हे एक 
मकर | मं० ७ | सि० ३० | सू० ८ई | आ० १५ । १६। 

समो०-मकर कहते हैं ठग पन को कण खुदा भो ठग है ? ओर फ्या चोरो का 
जबाब चोरो और भूठ का जबाब क्ठ हैं ! क्या कोई चोर भतने आदमो के घर 
में चोरो करे तो क्या भले आदमो को चाहिये कि उस के घर में जा के चोरी 
करें ! वाह ! वाह !! जो कुरान के बमाने वाले ॥ १४५ । 


१५६--और छब आवे गा मालिक तेरा भोर फरिश्ते प॑क्ष अध के ॥ ओर लाया 
लाव गा उस दिन दोजख को। मं० ७ । सि० १० | खू० ८८ ! आ० २१ / १२ । 


समो०-कहो जो जेसे कोटपाल वा सेनाध्यक्ष अपनो सेना को ले कर पंज्नि 
बांध फिरा करे वसा हो इन का खुदा है । क्या दोजख को घड़ा सा समभा है 
कि जिस को उठा के जहां चाहे वहां से जावे यदि इतना छोटा है तो असंख्य 
कदो उस में कंसे समा सके गै ? ॥ १५६ ॥ 


१४७-वबस कच्चा था वास्ते उन के पग॒म्बर खुदा के ने रखा करो झंटनो खुदा 
को को भोर पाणो पिलाना उस के का ।| बस भफठशाया रुस को बस पांव काटे 
रुस के बस मरो डासो ऊपर छन के रब उन के मे।मं० 3 । सि० ३० । सू००१। 
आ० १३१। रै४ | 

समो ०-क्या खुदा भो जंटनौ पर चढ़ के शक्ष किया करता है ! महों तो 
किस लिये रकखो ? ओर जथिना कयामत के अपना नियम तोइ उन पर मरो रोग 
क्यों डाला यदि डाला तो उन को दंड किया फिर कयामत को रात में न्याय 
| भौर उस रात का होना मूठ समझा जायगा? इस जंटनो के लेख से यह अनुमान 
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१७२ सत्याथेप्रकाश: ॥ 





होता है कि अरबदेश में ऊंट उंटनों के सिवाय दूसरो सवारो कम होतो हें इस 
से सिद्द होता है कि किसो अरबरेशो ने कुरान बनाया है ॥ १५७ ॥ 

१५४८-योँं जो म रुके गा अवश्य घसोट गे हम साथवालें माधे के॥ वच्ष माथा 
कि झठा है ओर अपराधों + हम बुलावें गे फरिशे दोकाख के को । मं० ७ । सि० 
३० ॥ सू० ८६ | आ० १५॥। १६ | श१८ # 

समो०-इस नौच चपरासियों के काम घसोटने से भो खुदा सम बचा ! भला 
माया भो कभो कठा और अपराधो हो सकता है ? सिवाय जोव के, भला यह 
कभो खुदा हो सकता दे कि जसे जेलदाने के दरोगा को बुलावा भेजे? ॥ १५४८ ॥ 


१४८-निश्वय उतारा हमने कुरान को बोच रात कदर के ॥ और क्या जाने 
त क्या है रात कदर को ॥ उतरते दें फरिश भ्रोर पवित्रामा वोच उस के साथ 
आजा मालिक अपने के वास्त हर काम के । म० ७। सि० ३० । सू० ८७ । आ० 
१।२।४॥ 
समो०-यदि एक हो रात में कुरान उतारा तो वह भायत अर्थात्‌ उस समय 
में उतरो और धोरे २ उतरा यक्त बात सत्य क्यों कर हो सके गो ? ओर रात्रो 
अ्न्धरो है इस में क्या पूछना है हम लिख आये हैं जपर नोचे कुछ भो नहीं हो 
सकता और यहां लिखते हें कि फरिश्त ओर पविवाकमा खुदा के इुका से संसार 
का प्रब्ध करने के लिये आते हें इस से स्पष्ट इआ कि खुदा मनुष्यवत्‌ एकदेशो 
है अब तक देखा था कि खुदा फरिस्ते ओर पंग्म्बर तोन को कथा दे अब एक 
पविन्नाव्मा चौथा निकल पड़ा ! अरब न जाने यह चोथा पवितात्मा क्या दे ? यह 
तो ईसाइयां के मत अर्थात्‌ पिता पुत्र और यवित्रात्मा तीन के मानने से चोथा 
भो बढ़ गया यदि कहो कि हम इन तोने। को खुदा महों मामते ऐसा भो हो 
परन्स जब पविन्रामा एथक हे तोखुदा फरिश ओर पगुम्बर को पवित्रात्मा कदहदना 
चाहिये वा नहीं ? यदि पवित्राम्मा हें तो एक हो का नाम पवित्राह्मा क्या ! 
शोर घोड़े आदि जानवर रात दिन ओर कुरान आदि के खुदा कसमें खगता हे 
कसमें खाना भले लोगों का काम नहीं ॥ १५०८ ॥ 
भव दूस कुरान के विषय के लिख के बुद्दिमाने| कै सम्मुख स्थापित करता 
5 कि यह पुस्तक कसा है ? मुझ से पूछो तो यह किताब म॒ ईशख़र न विद्दान को 
बनाई और न विद्या को हो सकतो है यह तो बहुत थोड़ासा दोष प्रकट किया 
बस लिये कि लोग धंपे में पड़ कर अपना जम्म व्यय न गमावे जो कुछ इस में 
थोडासा सत्य है वच्द वेदादि विद्या पुस्तकें के अनुकूल है।ने से जेसे मुझ को ग्राह्व 
है बसे अन्ध भो सजहब के हठ और पत्चषपातरह्ित विद्दानें और बुद्िमाने को 
गशाह्ा है इस के विना जो कुछ इस में है वक्ष सब अविद्या भ्रम जान और मनुष्य के 
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अभा को पश्वत्‌ बना कर शान्ति भंग करा के उपद्रव मचा मनुप्यें में विद्रं।ह 


फला परस्पर दुःखोत्रति करने वाला बिषय है | ओर पुनरुता दोष का तो कुरान 
जानो भंडार हो है परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करे कि सब से सब्र प्रोति 
परस्पर मेल ओर एक दूसरे के सुख को उद्मति करने में प्रदत्त हां जसे मे अपना 
वा दूसरे मतमतान्तरों का दोष पत्चपात रहित हो कर प्रकाशित करता हू इसो 
प्रकार यदि सब विद्दन लोग कर तो कठिनता है कि परस्पर का विरोध छट मेल 
हो कर आनन्द में एक मत हो के सत्य को प्रामि सिद्ध हो, यह थोड़ा सा कुराम 
के विषय में सिखा इस के बुद्दिमान घामिक लोग ग्रथकार के अभिप्राय के। सम 
साभ लेवें यदि कहीं थ्रम से अन्यथा लिपा गया हो तो उस के श्र कर लवें ॥ 

अब एक बास यह शेष हे कि बहुत से मुसलमान ऐसा क हा क रते और लिखा वा 
छपवाया करते हैं कि हमारे मजहब की बात अधव्ववेद में लियो है इस का यह्ष 
सच्तर हे कि अथवंदंद में इस बात का नाम निशान भो नहीं है (प्रश्न, क्या तम ने 
सब अ्थवेद देखा है! यदि देखा है तो अज्नोप निषद्‌ देखो यह साचात्‌ उस में लिप्वो 
है फिर क्यों कहते हो कि अधववद में मुसब्माने का नाम निशान भो नहीं ॥ 


अथाछोपानिपदं व्याख्यास्यामः॥ 

अस्माहछां इत्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते ॥ इछछे वरुणो 
राजा पनद्वदः ॥ हया मित्रो इछां इछछे इछा वरुणो मित्रस्ते- 
जस्कामः ॥ १ ॥ होवारमिन्द्रो होतार/|मन्द्र महासरिन्द्राः ॥ 
अल्ोज्येष्ठ श्रेष्ड परम पणे ब्रह्माणं अछाम्‌ ॥२॥ अछोरस- 
लमहामदरकबरस्थ अछी अछाम ॥१॥ आवल्लाबकसंककम्‌ ॥ 
अछाबक निरवातकम्‌ ॥४॥ अलछो यज्ञेन हतहला ॥ भछा- 
सब्ये चन्द्र सब नक्षत्रा:; ॥ ५॥ भछ्का ऋषीणां स्व दिव्या 
इन्द्राय पं साया परमसन्तरिक्षा$॥ ६ ॥ झलः एथिव्या 
झन्तरिक्ष विश्वरुपम्‌ ॥ ७ ॥ इछ्ऑा कबर इछ्ठों कबर इश्ठों 
इलछलछेति इछछाः ॥ < ॥ गझ्ोम्‌ अछाइछछा अनाददे स्वरूपाय 
ग्रथवेणा व्यामा हूँ हीं जनानपदनसिड्धान जलचरान 
अट्छ करू करू फट॥ ९ ॥असर संहारिणी है ह। अछो- 
रसल महमदरकबरस्य अछो अछाम इछलछेति इछछाः ॥१ ०॥ 

इत्यकापनिषत्‌ समाप्ता ॥ 
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१५४ सत्याथप्रकाण: ॥ 





जो इस में प्रत्य्ध महुत्मर साहब रसूल लिखा हे इस से सिद्र छोता है कि 
मुसझाने| का मत वेदसूलक है ॥ (उत्तर) यदि तुम ने अथबयैद न देखा हो तो 
हमारे पास आओ आदि से पूति तक दें शो अथवा जिस किसो अथववेदो के पास 
बोसकाडयुश मन्धस हता अथववेद के देख सो कहों तुम्हारे पग़म्बर साक्षव का 
नाम वा मत का निशान न देणको गे ओर जो यक्ष भ्रक्नोपनिषद्‌ हे बच गम अश्वव- 
बेद में भग ढस के गोपथव्रात्मण वा किसो शाखा में दे यक्ष तो अकबरशाह के 
समय में अनुमान है कि किसो ने बनाई है इस का बनाने वाला कुछ अर्थो और 
कुछ संस्कत भो पढ़ा इुआ दोखता है कतोंक इस में भ्ररवों और संस्क्त के पद 
लिये चुए दोखते दें देखो ( अस्माक़ां इसे मित्रा वदणा दिद्यानि घत्ते ) इत्यादि 

ग्री कि दश अछः में लिया हे जेसे दूस में ( अस्माज़ां ओर इस्ने) अर्थों ओर 
( मित्रा वरुणा दिव्थानि धतक्ते ) यह संस्कत पद शिले हें वसे को सवत्र देखने में 
आने से किसो संज्तत और भर्बों के पढ़े हुए ने बनाई है यदि इस का भ्रथ देखा 
जाता है तो यह्त कतिम अयुत्त वेद और व्याकरण रोति से विरुद्द है जसो यक्ष 
उपनिषद्‌ बनाई दे वसो वहुत सो रपनिषर मतमतान्तर वाले पत्षपातियें ने बना 
लो हैं जेसो कि सरोपोपनिपद्‌, मसिहतापनी, रामसतापनो, गोपाशतापनो 
बहुत सो बना लो रैं। ( प्रश्न ) आज तक किसो ने ऐसा महों कहा अब तुम 
कहते हो हमर तुम्हारो बात कलसे मानें ! ( उत्तर ) तुम्हारे मानने वा न मानने से 
हमारो बात मूठ नहों हो सकतो हे जिस प्रकार से में ने इस के। अपुक्ष ठक्तराई दे 
उसो प्रकार से जब तुम अधववबद गोपथ वा इस को शाखञ्रीं से प्राचोन लिखित 
पुस्तकें में जेसा का तसा लेख दिखलाग्रो और भझ्श्वसंगति से भो शद्द करो तब 
तो सप्रमाथ हो सकतो है । ( प्रश्न ) देखो हमारा मत कस्ता अक्का हे कि छिस 
में सब प्रकार का सु शोर अन्त में मुक्ति होतो है । ( उतर ) ऐसे छ्ो अपमे २ 
मत वाने सब कहते दें कि तमारा हो मत अच्का है वाको सय बुरे बिना ऋमारे 
मत के दूसरे मत में मुझ्ि नहीं हो सकतो अब हम तुम्हारो घात के सच्चो मारने 
वा उम को ? हम तो यहो मानते हैं कि सत्यभाषण अहिंसा दया आदि शुभ गुण 
सब मते में अच्छे हें ओर बाको वाद, विवाद, ईष्यो, दष, मिय्याभाषणादि कम 
सब मतें में बुरे हें यदि तुम के। सत्यमत ग्रहण को इच्छा हो तो वेदिकमत के 
ग्रहण करो ॥ 

बूस के आगे स्वम सव्याउमन्त व्य का प्रकाग संचेप से लिएा जायगा ॥ 


इति श्रीमहयानन्द सरस्वती स्वामिक्रुते सत्याथेप्रकाशे 
सुभाषाविश्नपिते यवनमतविषये चतुर्दश: 
समुल्लास: संपुया: ॥ १४ ॥ 
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ओश्म्‌ 
स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाशः ॥ 


“-- * खो; के 


सवेतग्त सिद्याम्त अर्थात्‌ साम्त्राज्य सावंजनिकधम जिस के सदा से सब मानते 
आये मानते हें भोर मानें गे भो इसो लिये उस के। सनातम नित्य धर्म कहते 
हैं कि लिस का विरोधो केाई भो न हो सके, यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसो 
मत वाले के भ्रमाये हुए जन जिस को शभ्रत्यथां जानें वा मानें उस का खौकार 
कई भो बुद्दिमान्‌ महों करते किन्तु जिस के आ्राप्त अर्थात्‌ सत्थमानो, सत्यवादो, 
परोपकारक, पत्चपातरहित विद्दान मानते हैं बच्चो सब के मन्तव्य ओर जिस 
को गहों मानते वक्ष अमनन्‍्तब्य होने से प्रमाण के येग्य नहझों डोसा । अब जो 
वेदादिसत्यशास्तत और ब्रह्मा से ले कर जअमिनिमुनिपयंण्तें के माने हुए भूतरादि 
पदाब हैं जिन के। कि में भो मागता हूं सब सल्जन महाशयेों के खामने प्रकाशित 
करता हु में अपना मम्तब्य उसो के जानता ह# कि जो तोन काल में खब॑ के 
एकसा मामने येग्य है मेरा कोई मवोन कल्पमा वा मतमतामस्तर चलाने का 
लेशमात भो अ्रभिप्राय नहीं दे किन्तु जो सत्य है उस के मानना, मनवाना ओर 
जो असवत्य है उस के। छोड़ना ओर छडवाना मुझ के अभोष्ट ऐ यदि में पच्चपात 
करता तो आर्य्यावत्त में प्रचरित मते में से किसो एक मत का आग्रह्तो छोता 
किन्तु जो २ आर्य्यावत्त वा अन्यदेशों में अधर्मयुक्त चाल चलन है उस का स्तोकार 
ओर जो धमयुक्त बातें हैं उम का त्याग नहों करता, न करना चाहता हे क्योंकि 
ऐसा करना मनुष्य धम से बहि:ः है| मनुष्य उसो को कहना कि मननभशोल हो 
र स्वाव्मवत्‌ अन्यों के सुख दुःख ओर हानि लाभ के समझ अन्यायकारो बल 
वान से भो न डरे ओर धर्मातमा निबल से भो डरता रहे इतना हो नहों किन्तु 
ग्रपने सर्वे सामध्य से धर्मात्ाओं कि चाड़े वे महाअनाथ निवल ओर गुणरहित 
क्यों न हों उन को रचा, उसति, प्रियाचरण ओर अधर्मो चाहे चक्रवतों सनाथ, 
मझहाबलवान ओर गुणवान्‌ भो हो तथापि उस का नाश, अवनति और अप्रिया- 
चरण सदा किया करे अर्थात्‌ जहां तक हो सके वहां तक अन्यायका रियोां के बल 
को हानि ओर न्यायका रियें के बल को उन्नति सवेथा किया करे इस काम में चाड़े 
उस के कितना हो दादुण दुःख प्रम हो चाहे प्राण भो भरे हो जावे परन्तु इस 
सुष्यपमरूप धम से एथक कभो न होवे इस में श्रोमान महाराज भत्तकह्तरि जो 
आदि ने श्लोक कहे दें उन का लिखना उपयुक्न समक कर लिखता हू :- 








४७८ सत्याथप्रकाण: ॥ 


_>कलमपरव-+जे-सकथ-साकसपजनमरन-, 
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निनन्‍्दन्तु नीतिनिपुणा, यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समा विद्वतु गच्छतु वा यथथेएम्‌ । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथः प्रविचल न्ति पद न धीरा:॥१॥भत्तेहरेः 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 
धर्म त्यजेजीवितस्यापि हेतोः । 
धर्मों नित्यः सुखदुःरखे नित्य 
जीवो नित्यो हेतुरस्य लवनित्यः॥ २॥ महाभारते | 
एक एवं सुह्डमी निधनंप्यनुयाति यः । 
दरीरेण सम॑ नाग सर्वेसनन्‍्यद्धि गच्छति ॥३॥ सनुः । 
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततों देवयानः । 
येनाक्रमन्त्युषयो द्याप्तकासा यत्र तत्सव्यस्य परम निधानम्‌॥२॥ 
नहि सत्यात्परों धर्मों नानुतात्पातकं परम्‌ । 
नहि सत्यात्पर ज्ञानं तस्मात्‌ सत्यं समाचरेत्‌॥ ५॥ उ « नि० 


बूनहो महागरयों के श्लोकीं के अभिप्राय के अनुकूश्न सब को मिथय रखना - 
योग्य है । अब में जिन २ पदार्था' को जेसा २ मानता ४ उन २ का वर्णन सच्षे प 
से यहां करता हैं कि जिन का विशष व्याख्यान इस ग्रन्थ में अपने २ प्रकरण में 
कर दिया हे इन में से: -- 
१-प्रथम 'इश्वर” कि जिस के ब्रह्म, परमाव्मादि माम हैं जो सचिदान- 
नदादिलचणय्रुता है जिस के गुण, कम, खभाव पवित्र दें जो सवज्ञ, निराकार, 
सवव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सवशक्षिमान, दयालु, न्यायकारो, सब रुष्टि का 
कर्ता, धर्सा, इत्ता, सब जोवें को कर्मानुसार सत्य न्याय से फल दाता आदि 
लक्षणयुक्क हे उसो को परमेखर मानता हे ॥ 


२--चारों “वेदे।” ( विद्याधमयुत् ईशरप्रशोत संहिता मस्थभाग ) को 


निर्भान्त खत: प्रमाण मानता # वे खय प्रमाणरुप हें कि जिन का प्रमाण होने 
ब्जे एक 
में किसो अन्य गन्थ को अपेता नहों जसे सूटय वा प्रदोप अपने स्तरूप के खत: 
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प्रकाथक और एथिव्यादि के भो प्रकाशक होते हैं वेसे चारों थेद हैं और चारों बेदों 
के ब्राह्मण, छः अर, छः उपाह', चार उपवेद और ११२७ (ग्यारह सी सप्ताईश) 
बदे। को शाखा जो कि वंदों के व्याख्यानरुप ब्रह्मादि महथधियों के बनाये ग्रन्थ हैं 
उन को परत: प्रमाण अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल होने से प्रमाणऔर जो इन में बेद- 
विरुद बचन हें उन का अप्रमाण करता है ॥ 


३--लो . पक्षपात रहित, न्याबाचरण सत्यभाषणादियुज्ञ ईश्वराज़ा वेदों से 
अविरद है उस को “धम” और जो पक्ष पात रहित अन्यायाचरण मिय्याभाषणादि 
इेशराज़्ा भंग वेदविरुद है उस को “अधर्म” मानता ह ॥ 

४--जो इच्का, दप, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त अत्यज्ञ नित्य है उसो 
को “जोब” मानता हू ॥ 

४५--जीव ओर ईश्वर खरूप ओर वंधम्य से भिव्र और व्याप्य व्यापक ओर 
साधम्य से अभिन्न हैं अर्थात्‌ जेसे आकाश से मूत्तिमान द्रव्य कभो भिश्र न चा 
न है न होगा ओर न कभो एक था, न है न होगा इसी प्रकार परमेश्वर ओर 
जीव के व्याप्य व्यापक उपास्य उपासक ओर पिता पुत्र आदि सम्बन्ध मुन्ना 
मानता है ॥ 

६-- अनादि पदाथ” तौन हैं एक ईश्वर, दितोय जीव, तीसरा प्रति अर्थात्‌ 
जगत्‌ का कारण इन्हीं को नित्य भो कहते हैं जो नित्य पदा्थ हैं उन के गुणकर्म 
खभाव भो नित्य हैं ॥ 

७-- प्रवाह से अनादि” जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं थे वियोग 
के पयात्‌ नहों रहते परन्तु जिस से प्रथम संयोग होता है वह सामध्य उन में 
अनादि है ओर उस से पुनरपि संयोग होगा तथा बियोग भो, इन तोने को 
प्रवाद्र से अनादि मानता हू ॥ 

प-- सृष्टि” उस को कहते हें जो एथक्‌ द्रव्यों का ज्ञान युक्ति पूर्वक मेल हो 
कर मामा रूप बनना ॥ 


“-- स्रष्टि का प्रयोजन” यहो है कि जिस में ईशर के रूष्ट निमिस्त गुण 
कम खभाव का साफल्य होना जेसे किसो ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिये 
हैं! उस ने कहा देखने के लिये वसे हो सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सफ- 
लता सृष्टि करने में हे ओर जोवों के कमों का यथावत्‌ भोग करना आदि भी # 


१०-“रष्टि सकहंक” है इस का कत्ती पूवाश ईश्वर है क्यों कि रु्टि को 
रुचना देखने भोर जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य वोजादिखरुप बनने का 
सामण्य न होने से रुष्ि का “ कत्ता” अवश्य है ६ 
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५१४८ सत्याशप्रकाश: ॥ 


कक बन अर अककनकक, 


११-“बन्ध” सनिमित्तकशर्धात्‌ अविद्या निरमित्त से है जो २ पाप कम ईशर- 
भिन्नोपासमा अज्ञामादि सब दुःख फल करने वाले दें क्सो लिये यह “बन्ध” है 
कि जिस को इच्छा नहीं ओर भोगना पड़ता है ॥ 


१२-- सुज्षि” अर्थात्‌ सव दुःखें| से छट कर वर्ख्तरहित सवव्यापक ईश्वर ओर 
उस को खसथ्टि में खेच्छा से विचरना मियत समय पयन्‍्त मुशझि के आनन्द के भौग 
के पुनः ससार में आना ॥ 

१३--“सुज्षि के साधन” ईश्शवरोपासना अर्थात्‌ बेब भ्यैश्स, धर्मागष्ठान, ब्रह्म - 
चर्य्य से विद्याप्रापि, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषाथ 
आदि हैं ॥ 

१४-“अथ” बच्द है कि जो धरम हो से प्रात क्षिया जाय और जो अधम से 
सिद होता है उस को अनथ कहते हें ॥ 

१४५--“काम” वह्द है कि जो धर्म ओर अथ से प्राप्त किया जाय ॥ 

१६-“वर्णा श्रम” गुण कमों को योग्यता से मामता ह ॥ 

१७-“राजा” उसो के। कहते दें जो शभगुण कम स्वभाष खरे प्रशदाशमान पक्त - 
पातरहित न्यायधर्म का सेवो प्रजाओं में पिछवत्‌ वर्स और उन को पुत्रबत्‌ माम 
के उन को उन्नति ओर सुख बढ़ाने में सदा यत्र किया करे ॥ 


१८-“प्रजा” उस को कहते हैं कि जो पवित्रगुण कम स्तभाव के धारण कर- 
के पत्चपात रहित न्याय धर्म के सेवन से राजा ओर प्रजा को उन्नति चाइतो हुई 
राजविद्रोह्रहित राजा के साथ पुञ्ववत्‌ वत्ते ॥ 

१८-लो सदा विचार कर असत्य के छोड़ सत्य का ग्रहण करे अन्यायका रियें 
के इटावे ओर न्यायकारियों के बढ़ावे अपने ग्रामा के समान सब का सुख चाहे 
सो “न्यायकारो” है उस के। में भो ठोक मानता हे ॥ 


२०- “देव” विदाने| के! ओर अविदप्तें के! असुर” पापियों के “राक्षस 
छनाचारियें का “पिशाच मानता # ४ 

२१-उन्हीं विददानें, माता, पिता, आचाय्य, अतिथि, न्यायकारो, राजा और 
धर्मामा जन, पतिब्रता सती, ओर स्लोत्रत पति का सत्कार करना “देवपूजा” कहा- 
तो है इस से विपरोत अदेव पूजा इस को मसत्तियों को पूज्य ओर इतर पाषाणादि 
जड़ मृक्तियों के! सवथा अपूक्य समभता ह ॥ 

२२-"शिक्षा” जिस से विद्या, सभ्यता, धर्मामता, जितेन्द्रियतादि को बढ़तो 
कोवे और अविद्यादि दोष छट उस के! शिक्षा कहते दें | 
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क्लाल 








स्वमन्तव्यामन्तब्यप्रकांश, ॥ ४६६ 
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पुराण, इतिहास, कल्प, गाषा और नाराशंसो माम से मानता हूं अन्य भागव- 
तादहि के नहीं ॥ 

२४-“तोथ जिस सरे ठुःससागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, विद्या, 
सत्सग, यमादि, येगास्यास, पुरुषाश्, विद्यादानादि शभ कम है उसो के तोर्ध 
समभता हू इतर जलखस्ादि के महीं ॥ 

२५-“पुरुषा्थ प्रारस्प से वा इस लिये है कि जिस से संचित प्रारब्ध बनते 
जिस के सुधरने से सब सुधरते ओर लिस के विगड़ने से सब विगड़ते हैं इसो से 
प्ररब्ध को अपना पुरुषाथ बड़ा है ॥ 

२१६-“ममुष्य” के! सब से यथायेग्य खामवत्‌ सुख, दुःख, हानि, लाभ में 
वत्तना शेष्ठ अन्यथा बच्तना बुरा समभता हे ॥ 

२७- संस्कार” सलख के! कहते दें कि जिस से शरोर मन ओर आत्मा उत्तम 
होवे वच् निषेकादि श्मशानान्त सेललइह प्रकार का है इस के कतंव्य समझता ह 
ओर दाह के पथयांत्‌ रतक के लिये कुछ भो न करना चाहिये ॥ 

२८- “यप्न” उस को कहते दें कि जिस में विद्यानें का सत्कार यधाये।ग्य शिव्प 
अर्थात्‌ रसायन जो कि पदाधविद्या उस से उपयेग और विद्यादि शुभ गुणों का 
दान अग्निशहोत्ादि जिन से वायु वृष्टि जल ओषघो को पवित्रता करके सब जोबों 
के! सुख पहुंचाना है, उस के उच्तम समझता हे ॥ 

२०-जेसे “आय्ये” श्रेष्ठ ओर “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों के। कहते दें बसे हो में भो 
मानता हू ॥ 

३०-“आर्य्यावत्त” देश इस भ्रूमिका नाम इस लिये है कि इप में आदि रूष्टि 
से आय्य लोग निवाप्त करते हैं परन्सु इस को अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में 
विन्ध्धाचल, पश्चिम में अटक और पूथ में ब्रक्मपुत्रा नदो दे इन चारों के बोच में 
लितना देश है उस के “आय्मावत्त” कदते ओर जो इन में सदा रहते हैं उन के। 
भी आय कहते हैं ॥ 

३१-जो सड़गपाड़' बेद विद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण ओर मिच्या- 
चार का त्याग करावे वह “आचाय” कहाता है ॥ 

३२-“शिष्य” उस के कहते दें कि जो सत्यशिषा ओर विद्या के। यकण करने 
योग्य धर्मातमा विद्या ग्रहण वो इरछा ओर आचार्य का प्रिय करने वाला है ॥ 

३३-“गुस माता पिता ओर जो सत्य का ग्रहण करावे ओर अस त्थ के छड़ावे 
वच्च भो गुरु” फद्दाता हे ॥ 
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३४- पुरोच्चित>” जो यजमान का हितक्ारो सत्योपदेष्टा होते ॥ 
३५--“ उपाध्याय” जो बेदे। का एकदेश वा अड्ढें के! पढ़ाता हो ॥ 
३६-“गिष्टाचार” जो धर्मा चरणपूवक ब्रह्मचय्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यश्षादि 
प्रमाणों से सत्यासत्यथ का निर्णय करके सत्य का ग्रह्मण असत्य का परित्याग करना 
है यबहो शिष्राचार ओर जो इस के। करता है वह ग्रि कच्ाता है ॥ 
३७-प्रत्यखादि “आठ प्रमाणां” के। भो मानता हछ ॥ 
श८-“आाप्त” जो यधाथवज्ञा, धर्मामा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है 
उसो के “झाप्त” कहता हे ॥ 
२८--परोक्षा” पांच प्रकार को है इस में से प्रमथ जो ईश्वर उस के गुण 
कम सभाव और वेदविद्या टूसरो प्रत्यन्ादि आट प्रमाण तोसरो सश्टिक्रम चोथो 
आप्तों का व्यवज्डार और पांचवों अपने आत्मा को पवित्नता विद्या इम पांच 
परोक्ताओं से सत्यापसत्य का निगय वरकवे सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग 
वारना चाडिये ॥ 
४०-“परोपकार” जिस से सद मनुष्यों के दुराचार दुःख छट श्रेष्टाचार और 
सुख बढे उस के करने के। परोपकार कचहता एे ॥ 
४१- खतन्त्र” “पश्तन्ध” जोव अपने कामों में सतख्त ओर कर्मफ़ल भोगने में 
4 सर की व्यवस्था से परतन्त्र बसे हो ईश्तर अपने सत्याचार आदि काम करने में 
छतनन्‍्त्र है ॥ 
४२-“खग” नाम सुख विशेष भोग ओर उस को सामग्रो को प्राप्ति का है ॥ 
४३-“नरक” जो दुःखविशेष भोग और उस को सामग्रो के प्राप्त होना है ॥ 
ह 


४४-“लब्म” जो शरोरधारण कर प्रगट होना से। पूव पर ओर मध्य भेद से 
तोने प्रकार का मानता है ॥ 
४५४-शरोर के संपेग का नाम “जव्य औश वियेगमात्र के! झत्य कहते हैं ॥ 


४६-“विवाह” जो नियमपूवक प्रसिद्धि से जपनो इच्छा करके पाणिग्रहण कर- 
ना वच्त “विवाह” कहाता हे ॥ 

४७०-“नियेग” विवाह के पश्चात्‌ पति के मर जाने आदि वियेाणग में अथवा 
नपुंसकत्वादि स्थिर रोगे में सत्रो, वा आपत्काल में पुरुष खबण वा अपने से उप्तम 
वर्ण स्थ स्तो वा पुरुष के साथ सनन्‍्तानोत्यक्ति करना ॥ 

४८- सतुलि” गुणकोत्तन खवण और ज्ञान होना इस का फ़ल प्रोति आदि 
होते दें ४ 


। 57 मा यरीदाभताकिस या पदाहा-वीमदपदाप०.ल्‍-ााकउ परत, 








स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश; ॥ ४८९ 
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४८-- प्राधना” अपने सामथ्य के उपरान्त इैखर के सम्बन्ध से जो विज्ञान 
भझादि प्राप्त होते हैं उम के लिये ईश्वर से याचना करना और इस का फ़ल निर- 
भिमान आदि होता है ॥ 

५०- उपासना” जसे ईश्वर के गुण कर्म ख्भाव पवित्र हैं वेसे अपने करना 
ईश्वर के। स्वव्यापक अपने के व्याप्य जाम के ईश्वर के समीप हम और ऋमारे 
समोप ईश्वर हे ऐसा मिश्रय येगाभ्यास से साक्षात्‌ करना उपासना कहातो है 
इस का फल ज्ञान को उन्नति आहठि है ॥ | 

५१-- सगुण निगुणस्तुतिप्राथनोपासना” जो २ गुण परमेश्वर में हैं उन से 
मुक्त और जो २ गुण नहीं दें उन से ए्थक मान कर प्रशंसा करना सगुणनिगुण 
सुति शभ गुण के ग्रहण को ईश्वर से इच्छा ओर दोष कुड़ाने के लिये परमात्मा 
का सच्दाय चाहना सगुणनिगुण प्राथना और सब गुणें से सहित सब दोषों से 
रहित परमेश्वर के! मान कर अपने आत्मा को उस के और उस को जानना के 
अपण कर देना सगुणनिगुणोपासना कहाती है ॥ 

ये संक्षेप से स्नसि्यान्त दिखला टिये हैं परम कौ विशेष व्याख्या इसी “सत्यार्थ- 
प्रकाश” के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों में भो 
लिखो है अर्थात्‌ जो २ बात सब के सामने माननोय है उस को मानता अर्थात्‌ 
जसे सत्य बोलना सब के सामने अच्छा और मिय्या बोलना बुरा हे ऐसे सिद्दान्तों 
के खोकार करता हे ओर जो मतमतानन्‍्तर के परस्पर विरुद भगड़ हैं उन को 
में प्रसन्न नहीं करता क्योंकि इन्हीं मत वालें ने अपने मतें का प्रचार कर मनुष्यों 
को फसा के परस्पर शत्रु बना दिये हें इस बात को काट सवव सत्य का प्रचार 
कर सब को ऐशक्यमत में करा दंष छुड़ा परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्ष करा के सब से 
सब के सुख लाभ पहुँचाने के लिये मेरा प्रयत्न ओर अभिप्राय है सर्वशक्षिमान॒ 
परमात्मा को कृपा सहाय ओर आप्त जनें कौ सहानुभूति से “यह सिद्दान्त 
संत भूगोल में शोघ्र प्रह'्त हो जावे” जिस से सब लोग सहज से घमर्थ काम 
मोच्च को सिद्चि करके सदा उन्नत और आनन्दित होते रहें यहो मेरा मुख्य 
प्रयोजन है ॥ 


अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्य्यषु ॥ 
ओोम्‌ दान्नों मित्रः शंं वरुंणः ।शन्नों भवत्वस्यमा ॥ गन्न 
इन्द्रो बृहस्पातिं:। शन्नो विष्णुरुरूकमः ॥ नमो ब्रह्म॑णे । नम॑स्ते 
वायो।त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मांसि। त्वामेव प्र॒त्यच्च॑ ब्रह्मांवादिषम। 


समा फनमक ७.२ कम ७-3... डक. कब 98७-फ ७०७७. ुक-पन्‍भकपफकमजन.. हवा 








(८२ सत्याधेप्रकाशः ॥ 


ऋरतमवादिषम्‌ | सत्यमवादिषम््‌। तन्‍्मामावी त। तदृक्तार॑मा- 
वीत्‌। झावीन्माम्‌ । भावी दृक्तार॑मू । ओ श्म शान्तिः शान्तिः 
शान्ति: ॥ 
दृति भ्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचाय्योणां परमविद॒षां 
अआऔीविरजानन्दसरस्व॒तीसा मिनां शिष्येण श्रीम- 
दयानन्दसरसततीस्वामिना विरचितः स्वभ- 
न्तव्यामन्तव्यसिद्धान्तसमन्वितः सुप्र- 
माणयुक्तः सुभाषाविभ्षितः 
सत्याथंप्रकाशो<यं ग्रन्थ: 
सम्पूर्तिमगमत्‌ ॥ 
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४ ॥ के ० 
72 है: । सत्य «्र ॥ । ४१४. अ् ँं 
4 उप द् 
शुटरस | पृण्ठे पंकी बभुदुर | चुदम 
बचहदाधमा- जद चभा (१ ३६३ “खन्‍[ ६7 १ चरीजिये । 
हज सत्र 38३१ 8 रूततरं में | श्खतियों में 
पलाओ हलक एवा बनुप्य | झनुस्थात के 
सर तो एसाक्ो लिएडअन्ो >ित श्लोक 
मडउशमंत्र | मभैलमब इत्हो का! खप और ग्रध्ध रूच 
खसखमकाद सबका काल अन्य शथ ण्ध्य्ति, 
पाशमादझि | पाएमानि बात 
८ | 
धृर्या नि ४8: बज गज जड 
ये रहित | यो रहति ॥ भाववबकात | धजिवाआत 
यथिकिसबति | वःकेतवति | ५ भर्मे 
धूर्वधामपि | स पूवेषामधि| |  ' उजतया- | छ्ाचेदलतया 
शब्द मिद्द | शब्द सिद् मि:०१ ४६ ह | मि:«१०३ ॥ 
इथोर्भावोी,. | दये्मायों | (२ कलाई (४. क्षल्मादु हि- 
हदिता दाभ्या- | दाग्यामित तौयो तौयो 
भितं होते | साईिता | “£ स्त्रॉंसु .. चित 
था सेव दोत॑ वा खेव १२० र२े३ आका व पत्र आकासि पुत्र 
प्रखसा स्त्री | प्रसता न्को | भा | मा छबा: 
बे शसलार० | वे (शरीजामी १२७ २४ लॉन्शआरो लम्गधासया- 
जोने) संस्कार « ली 30 000 
पुत्द स्ट्त्य १४० ४ क्यव्रद्ञ/य | कपष्वाय 
द्त्द्यां द्न्द्रियों १४ह ५ निदान विदाम्‌ 
वराहभ्व- | वाशास्य- | १४८ १७ चदरुगतू/ |(घरुुगंम) 
ल्‍तराचपो,, ल्तरालपो,, १४१ २६ ूरउर जचर 
श्‌ रे १५२ ४ छो चाय 
सूल्यैनप्रम- | लाध्याय वा लो धावल 
दितव्यम्‌। | प्रवचना भ्यां क हलक 
ते प्ादि 
सा प्याय 


विधिपूवक 
करे 
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हू ॥॒ 2 एए ॥ 
सत्यायप्रकादास्य गाुद्धा।गु दृपत्रम्‌ । 
भुद्स | पृष्ठे पंक्तो अशुदस | शुहस 
न उनको २८२ २६ई हजञआ ब्रा 
चिडा च्रे | ० धू &. नव 4 
दे ऋत तपः | ऋत॑ तप: 
शिल्पी सत्म तपः | सत्य तपो 
मदन श्॒तं ु तप! | दमस्तय: 
तकभी शान्त तपो अंक कल न 
स्वयं तदनन्‍्तः- ६ ॥ पं ॥ सच्ि- 
करणेन तत्तिरो * प्र शोय० | 
१० अआण्थ | 
सेना सेना- | ३०५ १४ आदि उत्तम | बंदादि सब्म- 
दा घम्म युक्ष क- | विद्याओं का 
म हुआ,न हे, मां का नाम | पड़ना,पढ़ा- 
लिखा तप दे मावदानुखार 
अमेरिका में आचरदइह क- 
० रना आदि 
एथरबच्त मा - स्ष्तम घर्म- 
माना युक्त कमींका 
स्थलावखा- दे नाम तप हे 
रॉ ३०८. ४ धलिमेंमदा धलिमें मदा 
यह ऋग्वेद शकरआदिको शकरशआादिको 
का वचन है | १२१५ १४ म॒ग्ठो का |एक मुरेठोका 
भठे ञ्े फल आधा | फैल आधा 
पथिव्यादि मोठा, ॒ मोठा, 
लोकोंके घु. | ३२४ १८ लक्षा शक्षी |लक्षर लफ़े 
मेने में ओर गुरू ओर गुरू 
स्व्यादि के चला आदि | सो आदि 
आर १२५ ६ भुच्से सर्व- मुचते सब- 
नहीं पापभ्योी.. | परापशभ्यो 
* न 
सत्यकाम: | ३५६ ३ सामानतोण | समानतोथ 


स्वत्थकाम: 
परारता 


सद्गजो$प्रतिषं तद्जो$प्रतिघ 


पराझुतात्‌ 


वासोौ॥अ०४। | बासो॥अ०४। 
पा्‌०४।९१०८ प्र[०४।१०८॥ 
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३० 





किशन चुका मा एणा॥॥्ए्ए्ए्एणणनणणणणणणाश 


सत्याथप्रकादस्य शुद्धाइशुद्धपत्रम । 


जुदुम 
बूतिज्ासपरु- , इतिक्षास- 
राखम्‌ पंचम पुराण पं- 
बेदानां बेदः॥ चमो बदामां 
छन्दोग्य ० प्र*, बेदः ॥ 

७ । खु० १ । 

अकर जो | अक्रर जो 
अनार सोये | आकर स्रोये 
छ्ोंगे॥ होंगे ॥ 
बोध्यन्तोति | बोधयन्तौ- 





क्षि प्राड तिहछिप्राहः 
ग्रव ' अवबे 

खाने और | खाने बोने 
जातिभेद- | ओर जाति - 
सोर्ने से | भेद तोडने से 
गड | आगई 

२७ ७ २८. | २७ ७ १८ 
राज आाधो- ' राजा आधो 
मसे [सेन 
विज्ाबसिक्षन | विलावलसेम 
लयक | खणिक्ष 
सामषइ्य | समअ्र 
त्रकद अकर्वक 
ने मिक्तिकको | नमित्तिको 
अगूरू अगुरु 

छह हझाबतक हु जबतक 
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जुद्स 
नागन्ेदने 
एक स्थलमुलि 
ने १ २वषतक 
तप्यभि इनि 
दिठ ससि- 
रवियो 

पंतों 

वहा से ४ 
दिशा और 
४ सपदियभा में 
गुलजोीबाण 
लग्क वहवि- 
रकंभो । 
ढोढो 

डाकू के समा - 
ननिदयो 
छोकर 

फ्ट्‌ 
सत्यबादो, 
खत्यकारो, 
जिनको कि 
में मामता # 


»$ ओर तो पचअ-| ओर लोपअ - 
प्रात सहित 


। 
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अनार “कम. अननानढ. मिन-जीजह०ात /मवतप-काकम- सका, एक --जपइकत.. >ारक, 


खललाओओ, कक पेनसयतनतनकमक नह जय 


विज्ञापन 





हि 


बोमतो बद्कयन्वालय प्रबन्धकर्तसभा ने भाज्ञा दो है कि आगे को बिना 

सूस्थ किसो के भो पुस्तक न भेजे जावें अतः सब महाभयें से भ्ाथना है कि जो 

पुस्तक मंगाना चर नकद मोल भेज कर मंगा ल॑ ॥ 
हे ८05 का कक 

बेदिकयन्त्रालय प्रयाग के पुस्तकों का सुचीपत्र 

ऋ्रेर संक्षितत नियम | 

(१ ) सूच्य रोक भेज कर मंगावें ( २ ) रोक भेजने वालों को १०) रू वा 

इस से अधक पर २०) रु० संकडा के छहिसाब से कमोशन के पुस्तक अधिक भेशें 

ज्ञांय गे (३) डांक महसूस वेदभाष्य छोड कर सब से अलग लिया जाय गा। ५) 

र० इस से अधिक के पुस्तक ग्राहक को आज्ञानुसार रजिस्टरो भर्ण जाय गे (४) 


बल्य नोचे लिखे पते से भेज ॥ 


ऋग्वेरशाप्य अन० १--१३५ 


यणव 7 ष्य सम्पूणण 
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